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५; 


““ओम राम”! 
॥ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नम: ॥ 


विश्ववन्द्य श्रीसद्गुरु कबीर साहब कृत 


| 
"== बीजक न्ड 
(बीजकसारबोधिनी टीका-समलडकृत) 
छे 


टीकाकार 
विद्वच्चक्रचूडामणि श्रीमत्पूज्यपाद 


स्वामी श्रीहनुमानदासजी साहब षद्शास्त्री 
& 


प्रकाशक 

श्री सद्गुरु कबीर हनुमत्‌ साहित्य प्रचारक ट्रस्ट, मु. परेवा (पूर्वी चंपारण, बिहार) 
तथा 

श्री सद्गुरु कबीर हनुमत्‌ साहित्य सभा ट्रस्ट, बड़ोदरा, (गुजरात) 


(पुनः प्रकाशन प्रकाशकाधीन सुरक्षित) 
10606 ५ 


सहस्त्र संख्या परिमित गुरू पूर्णिमा 


पुस्तक मिलने का पेता] मिलने का पताः 


७ प.पू. श्री १०८ महन्त श्री रामदासजी साहेब 
श्री कबीर आश्रम (मठ) 
मु. पो चकना, 
जि. मुजफ्फरपूर (बिहार) 

७ प.पू. श्री १०८ संत श्री बाढेश्वरदासजी साहेब 
वेदान्त अचार्य सुवर्ण पदक प्राप्त 
के- ६७/६६ ए, महेश कालोनी, इश्वरगंङ्गी, 
वाराणसी 
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गोकुल होटल के समीप, बड़ोदरा (गुजरात) 
फोन: ४३५२१५ 
७ प.पू. श्री १०८ महंत श्री श्रीनंदनदासजी साहेब 
श्री कबीर आश्रम (मठ), 
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जि. पूर्वी चंपारण (बिहार) 


सहयोगी राशी रु. ४०/- 


मुद्रक :- 
खण्डेलवाल आफसेट प्रिण्टर्स, 
महमूरगंज, वाराणसी - २२१०१० 
दूरभाष : ३६०२६६, ३२६११२ 
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क श्री सद्गुढ कबीर साहब का जीवन कृच ३ 
च्य्प्ट्च्तर्प्द्र 
कबीर कानि राखी नहीं बर्णाश्रम घटदरसनी ॥ 
भक्ति विमुख जो धर्म सो अधरम करि गायो । 
योग जग्य ब्रतदान भजन बिनु तुच्छ दिखायो ॥ 
हिन्दू तुरुक प्रमान “रमेनी, शवदी, साखी” । 
पक्षपात नहिं बचन, सबही के हित की भाखी ॥ 
आरूढ दसा ह्वे जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी । 
कबीर कानि राखी नहीं बर्णाश्रम पटदरसनी ॥ 


श्री १०८ स्वामी श्रीनाभाजी कृत-- 
भक्तमाल । 


/ & ओम्‌ राम & 
श्री तत्ताजीवा के प्रति श्री सद्गुरु कबीर साहब की दीक्षा 


सद्गुरु दीक्षा दिया मुहात्रन। सात्तिक येप मन्त्र अति पावन ॥ 
सब विधि तिलक किया सुखकारी । नाम दिया अति शुद्ध विचारी ॥ 
शिर इक ऊर्ध्व तिलक करि ऐसा | मानहु शुद्ध ब्रह्म शिर वेसा ॥ 
शिर अमे तिलक किया गुरु राया । तत्या तत्त्व स्वरूप मिलाया ॥ 
उर बिशाल तुलसी की माला | जिहि जपि जन काटत भवजाला ॥ 
तुलसी हरि प्रिय सत्र जग जाना । हरिप्रिय प्रिय सब सन्त सुजाना ॥ 
तुलसी माल विद्यामय जानी । सन्त सुमति तहँ तजहिं गलानी ॥ 
विद्या परा लक्ष्मि सुख सागर | ब्रह्मणी सो उमा उजागर ॥ 
सन्त करहिं ताकी शुभ सेत्रा । पात्रहिं मुक्ति विशुक्ति अछ्ञेवा ॥ 
ताका हेतु मन्त्र गुरु दीन्हा । भेद भगाय अभय तिहि कीन्हा ॥ 


राम मन्त्र ओंकार युत, सत्य दिया निज नाम । 
सात्तिक यज्ञ कराय कर, किया सहज अभिराम ॥ 


टोकाकार कृत--- 
अध्यात्मतक्त सम्वाद 


विश्ववन्द्य श्री सद्गुरु कबीर साहब 


वेदादितत््वमखिलं निजभाषया यः, 
सम्यगूष्युवाच वचनाऽविषयं स्वरूपम्‌ । 
तं सर्ववन्यचरणं शरणं कबीरं, 
नित्यं नमामि नमतां भवमुक्तिहेतुम्‌।। 
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॥ <» राम ॥ 


॥ विश्ववन्द्य श्रीसड्रू कबीरसाहब कृत ॥ 
$; बीलक यन्थ 3 
भूमिका 


सर्वस्यैव सदैवेष्टमनिष्टं नेव कस्यचित्‌ । 
अखण्डं सन्निदानन्दं स्त्रच्छन्दं राममाश्रये ॥ १॥ 
अनन्तमेकमद्वैतं संशुद्ध परमव्ययम्‌ | 
ब्रह्म वेदान्तसंवेद्यं चावेद्यं यत्तदस्म्यहम्‌ ॥२॥ 


सबका ही सदा ही इष्ट ( पूज्य, ध्येय, वाञ्छित, ज्ञेय ) किसी का भी कभी अनिष्ट 
नहीं, अखण्ड सबिदानन्द स्वतन्त्र राम का आश्रयण करता हूँ ॥१।। 

देश कालादिकृत अन्त ( नाश, अभाव, भेद ) से रहित होने से अनन्त एक श्रद्वेत 
त्यन्त शुद्ध ( निगुण ! सर्वोत्तम निर्विकार, वेदान्त के श्रवणादि से सम्यक्‌ जानने योग्य 
ओर अवेद्य ( इन्द्रियादि का अविषय, अदृश्य, स्वयं प्रकाश) जो ब्रह्म दै, सो मैं हूँ 
( सर्वात्मा ही ब्रह्म है ) ॥२॥ 

इष्टि भेद से सत्य सिथ्यादिरूप से परम प्रसिद्ध इस संसार में सब प्राणी नित्य 
(सस्य) सुख को सदा अनुभव करना चाहते हैं, और सत्य सुखानुभव ( सच्चिदानन्द स्वरूप ) 
ब्रह्म है, सो सबकी आत्मा है । यह वेदान्त सन्त मत में प्रसिद्ध दे और दुःख का अनुभव 
करना कोई नहीं चाहता हे, सो दुःख अज्ञान काम लोभ जन्म मरणादि रूप संसार दै । 
यद्यपि कोई अविवेको अपने शत्रु आदि के दुःखों का अनुभव करना चाहता हे । तथापि बह 
अपने सुख के लिये ही अन्य के दुःखों का अनुभव करना चाहता है। अतः दुःख की इच्छा में 
भी सुख की इच्छा निहित छिपी रहती है। तर्हा अज्ञात या अन्य के सुख को कोई नहीं चाहता 
हे । किन्तु ज्ञात स्वसुख को सब चाहते हैं । पुत्र मित्रादि में आत्मीयता के कारण ही पुत्र 
मित्राद्‌ के सुखों को भी सब चाहते हैं। जिस सत्पुरुष घमेज्ञ विवेकी ज्ञानी की सम्पूर्ण विश्व 
के साथ आत्मीयता हो जाती दै, सो सम्पूर्ण विइब को सुखरूप देखना चाहता दै । और 
अन्ततः विश्व को सत्य सुखस्वरूप समझता दै और अपने दुःखोँके समान सबके दुःखों को 
मादि मूछक मिथ्या सममता है। अतः भ्रमादि की निवृत्ति के ही लिये उपायों को करता 
कराता है, रागद्वेषादि नहीं करता है, और सुख को सत्यात्मा समझता दै । अतएब 
साधारण सुके विवेकी भी नित्य सुख चाहता दै, अनित्य नहीं । विभु सुख चाहता हैः एक 
देशी नहीं । स्वतन्त्र सुख चाहता है, परतन्त्र नहीं । श्रुति भी कहती दै कि, “नाल्पे सुखमस्ति 

ब छुखम्‌ । १।” ( छा० १२३ ) 


भूमिका २ 
अल्प ( परिछिन्न, एक देशी, अनित्य, परतन्त्र ) वम्तु में सुख नहीं दै किन्तु ब्रह्म 
ही सुख स्वरूप ह यद्यपि कोई दशेनकार आत्मा या ब्रह्म को सुखस्वरूप नहीं 
आनते हैं तथा दुःखाभाव में सुख शब्द कै प्रयोग को सममते हैं, मोक्षकाळ में भी 
दुःबाभाव ही मानते हैं। तथापि श्रुतिशाश्र लोकानुभव से नित्य ब्रह्मस्यरूप और 
उसका अभिव्यञ्जक सार््तरिक अन्तःकरण की वृत्तिस्वरूप सुख के अत्यन्त प्रसिद्ध होने से 
दुःखाभाव मात्र को सुख कहना ठीक नहीं है। अनुकूल प्रतीति के विषय, सुख और सख 
साधन होते हैँ और प्रतिकूल प्रतीति के विषय, दुःख तथा दुःखसाधन होते हैं । कहीं भ्रम 
अज्ञान मोह से बिपरीत प्रतीति की विषयता भी होती दै, जैसे परम हित सुख स्वरूप 
सर्वात्मा ईश्वर शुरु पिता आदि को ही कोई अविवेकी दुःखद दुःखस्वरूप अहितादि मानकर 
नास्तिक हो जाता है, सो अज्ञान मोहादि का प्रभाव है वस्तुतः ईश्वर ( ब्रह्म ) आनन्द 
स्वरूप है । अतएव श्रुति कहती द्वै कि, 

. “आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ।” ( तैत्तिरीय» ३।६) 
आनन्द्स्वरूप से ही माया शक्ति द्वारा ये सब भुत उत्पन्न होते हैं । 
“सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म । १।” ( तैत्तिरीयः २।१ ) 


सञ्चित्‌ अनन्त स्वरूप ब्रह्म है । '्यौर अप्रकाशित ( अज्ञात) की सत्ता में कोई 
प्रमाण नहीं दै। अज्ञात सख कोई चाहता नहीं है, किन्तु वेद शाज्न शुरु आदि द्वारा 
सामान्य रूप से ज्ञात ( अनुभूत ) को ही सब विशेष रूप से ज्ञात ( अनुभूत ) करना चाहते 
हैं और उस विशेषरूप ज्ञान अनुभव को प्राप्त करने ही के लिये कबीर साहब 
भी कहते हैं कि; “जाहीते सब कुछ भया, ताही काह न हेर ।” 

तहाँ दुःख को खोजने के लिये तो कोई हितेच्छुक गुरु कह नहीं कहते हैं। अतः 
सके कारण. भी ब्रह्म आनन्द स्वरूप है, सो सत्य स्वतन्त्र सुख स्वरूप ब्रह्म ही निज (नित्य) 
सवोत्मा द्वै। अतएव वह निरतिशय ( सर्तरीत्तम ) प्रेम का विषय होता दवै। वित्त पुत्र 
दहेन्द्रियादि से प्रियस्व विशिष्टात्मा में भी प्रसिद्ध है । और पंचदशी में कहा गया है कि, 

“मा न भूव॑ हि भूयासमिति प्रेमाऽऽत्मनीक्ष्यते ।” 

मैं नहीं रहूँ ऐसी अवस्था कभी नहीं दो, किन्तु मैं सदा रहूँ । इस प्रकार प्रेममूलक 
आत्मसत्ता की इच्छा होती है. यद्यपि ऐसी इच्छा को योग दशेन में अभिनिवेशा ( मरण 
का भय ) रूप अविद्या कढी गई दै.। तथापि सवंथा अविवेक पूर्वक देह में आत्मदृष्टि से 
जो ऐसो इच्छा होती है, सो मरण से भयरूप अभिनिवेशा कहा जाता दवै। और साधारण 
विवेक द्वारादेह से भिन्न आत्मदृष्टि पूर्वेक जो ऐसी इच्छा होती है सो आस्मप्रेम मूलक 
प्रेमात्मक दी होती है। क्योंकि साधारण विवेकी भी आत्मा के जन्ममरण भानने पर 
भीः सवथा आत्मा के नाशरूप मरण से भयभीत नहीं दो सकता दै । वदद कृतनाश, 
अङ्ृताभ्यागम दोष से आतमा को नित्य समझता है । तथापि एक रस सुखमय दृष्टि से 
ऐसी इच्छा करता दै कि मैं दुःख भय स्थिति को नहीं प्राप्त होङ, 

“जातस्य दि ध्रवो मृत्यु व॑ जन्म सत्यस्य च” 

यह कथन साधारण विवेकी की दृष्टि से दी दै, सर्वथा अविवेकी की दृष्टि सेतो 

मृत देहादि के फिर जन्माद्रि दो नहीं सकते हैं। वह देह में आत्मबुद्धि से सवंथा नाझ 


eee 
रूप मरण को सममकर उससे डरता हैं और विवेकी आत्मा को नाश रहित समझ कर 
उसमें प्रेम करता है और दुःख में किसी को प्रेम होता नही हैं, सुख में होता दै । अतः 
आत्मा सुख स्वरूप है. और सुख स्वरूप दोने से ही सब वेद दशनादि उसके सकेथा प्रत्यक्ष 
ज्ञान के छिये उपदेश देते हैं दुःख वा निष्फल वस्तु के ज्ञान के लिये कोई शाज्जादि उपदेशा 
नहीं दे सकते हैं। देय दुःख के त्याग फे लिये दुःख का उपदेशा दिया जा सकता दै। 
परन्तु सर्वेस्वरूप होने से आत्मा देय उपादेय से विलक्षण हैं । सबिदानन्द ब्रह्म ( विभु ) 
स्वरूप हैं। तथापि अज्ञात होने से उसकी प्राप्ति की इच्छा सबको होती दै और 
उस नित्य स्वयंप्रकाश सुखस्वरूप में दुःख का लेश भी नहीं दै। जैसे सूये में अन्धकार 
का लेश भी नहीं रद्वता है । 
तथापि व्यावहारिक जीव को ज्ञान मोद्दादि से उस नित्यानन्द स्वरूप में भी 
दुःखादि की प्रतीति होती है उस नित्य के जन्मादि भासते हैं। उस विपरीत ज्ञान की 
निवृत्ति ie 'सत्यज्ञान की प्राप्ति कराने ही के लिये सब मुमुछ शा और सन्तबाक्य 
प्रवृत्त हुए हैं और होते हैं । क्‍योंकि अज्ञान अविवेक मोद कामादि मूलक दुःख संसार 
बन्धन की निवृत्ति, विवेक विज्ञान विरागादि से ही दो सकती है। तथा सत्य सुख शान्ति 
सोज्ष छी प्राप्ति भी विवेक विज्ञानादि से ही दोती दै, छिखा दै कि 
“ज्ञानेन सवंढुःखानां विनाश उपज्ञायते । 
ज्ञानवाचुदितानन्दो न क्वचित्परिमज्जति ॥१॥१। (योग वासिष्ठ ) 
सूये से अन्धकार के नाश के समान ज्ञान से सब दुःखों का मूल सहित शीघ्र विनाश 
होता है.। और प्रगट आनन्द वाळा ज्ञानी कही आसक्त मुग्ध नहीं होता दै । अतः 
“ज्ञीवन्मुक्तो गतासङ्गः सम्राडात्मेव तिष्ठति ।” 
जीवन्मुक्त सङ्गरहित होकर सम्राट के आत्मा के तुल्य स्वेच्छा रहित विराजता दै । 


क्योंकि “अनजाने को स्वर्ग नरक हे, हरि जाने को नाही ।” ( शब्द १४ ) 
तथा- “तौ लगि तारा जग मगे, जौ लगि उगे न सूर। 

तौं लगि जीव कमें बशी, जौं लगि ज्ञान न पूर ॥” ( साखी २१३ ) 
ओऔर-- “यह मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान । 


जिहि वैसन्दर जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥? ( साखी ३४२ ) 

सवै तापयुक्त भी यह मन तब शीतल ( शान्तियुक्त सुखी ) हुआ और होता हैं कि 

जब सर्वोत्मस्वरूप त्रह्म का ज्ञान हुआ और होता है। क्योंकि जिस कामादि रागद्देषादि 

रूप वैसन्द्र ( अग्नि ) से जग ( संसार-संसारी का.मन ) जलता दै ( ताप युक्त होता ३ ) 

सो कामादि रूप अग्नि पुनि ( पुनः ज्ञान होने पर ) उदक तुल्य शान्त निबृत्त हो जाते हैं। 

अतः जिस सुख शान्ति को सब खोजते हैं, सो किसी लोकादि में मिलने वाला नहीं हे 
किन्तु सबीत्मा हरि ब्रह्म के ज्ञान से सवत्र मिलने वाला दै । अतः कहा गया है कि-- 

जो खोजो सो उह्वा नाहीं । सो तो आदि अमर पद माहीं । 

कहहिं कबिर पद वूमै सोई । मुख हृदय जाके एके होई ॥” ( शब्द ९४ ) 

„ जिस अविनाशी स्वतन्त्र दुःख सम्बन्ध रहित सुख स्वरूप को खोजते हो सो 

उहंबा ( किसी परोक्ष लोकादि में) नहीं हैं, किन्तु वह सुख अमर ( अविनाशी ) विभ 
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निज पद्‌ ( स्वरूप ) में ही अति निकट हे। अतः उसे +न्यत्र खोजना ठीक नहीं ह,न . 
अन्य वस्तु के समान खोजने से नह मिलने बाळा दे, किन्तु उसे समझने के लिये यत्न ~ 
करना चाहिये। और उसे समझने के लिये सबसे प्रथम दुश्चरित्र, दिसा, चोरी, व्यभिचार 
मिथ्या क्रूर भाषण, कुसङ्ग, कुभक्ष्य, कपटादि के त्याग पूचक सबिरित्र सत्कर्म, दया, दान, 
दम, त्रह्मचय, सत्य हित मित भाषण, सत्सङ्ग, हितमित साक्त्वि भोजन सरलता आदि का 
प्रतिप/छन सहित त्रिवेक्रादि पूर्वेक श्रवण विचारादि कतव्य होते हैं । क्योंकि उस सर्वोत्म- 
स्वरूप पद्‌ ( स्थान, वस्तु ) का बदी समझ ( बुक ) सकता दे कि जिसके मुख और हृदय 
एक द्वोते हैं। हृदयादि की झुद्वता के कारण जो कपट युक्त कोई व्यवहार नहीं करता है. 
न कभी मिथ्या भाषण करता है, किन्तु एक सत्य में निष्ठा प्रेसादि जाला रहता है| कयोंकि-- * 
“मुख कछु और, हृदय कछु आना । 
स्वप्नेहु काहु, मोहि नहिं जाना ॥” ( रमेनी ६७) ~ 
मुख और हृदय में.भिन्नता को रखने वाला कपटी मुझे ( सद्शुरु, सत्यात्मा ) को 
स्वप्न में भी नहीं पहचानता हे । 
क्योंकि--* मनस्यन्यद्‌ ब चस्यन्यस्करमण्यन्यदूदुरात्म नाम्‌ । 
मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं मद्दात्मनाम्‌ ॥११ 
झौर- “सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येप आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ ।१। 
( मुण्डक्र० ३।१।५ ) 
सत्य, तप, सम्यक विवेक और नित्य त्रह्मचयं से यह सर्वात्मा अपरोच प्राप्त 
( अनुभूत ) किया जा सकता हे । और-- 
“एकोबशी सर्वंभतान्तरासा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुषइयन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥१॥ 
नित्योऽनित्यानां चेतनञ्चतनानामेको इहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 6 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरारतेवां झान्तिः शश्वती नेतरेषाम्‌ ॥२॥ 
। ( कठ० अ० ३।५।१२-१३ ) 
वह सब प्राणी का सत्य अन्तरात्मा एक है । कि जो म!या अविद्या अन्तःकऋरणादि 
रूप उपाधियां से प्रतिबिम्ब आभासादि के समान अपने एक स्वरूप को बहुत प्रकार का 
करता ह्वे। जो धीर विवेकी छस एक स्वरूप को अपनी बुद्धि में साज्षीस्वरूप से सदा 
बतेमान सममते हैं। उनका शाश्वत ( नित्य ) सुख प्राप्त ( अनुभूत ) होता है, अन्य को 
नहीं ॥१॥ 
जो अनित्य देह्दादि का नित्य आत्मा है, चेतन बुद्धि ब्रह्मा आदि का चेतन ( नित्य 
प्रकाशक ) है । और एक हाते भी बहुत जीवों के. कामों को कर्मादि के अनुसार निज 
सत्ता प्रकाश माया शक्ति से जो सदा सिद्ध धारण करने बाला द्वे। उस सबोत्मा को जो 
अपनी बुद्धि में बतेमान सभमते है, उनको नित्य शान्ति मिलती हे, अन्य को नहीं ॥२॥ 
इत्यादि शाञ्ज उपदेश के अनुसार सत्यादि साधनों द्वारा नित्य सुख शान्ति को प्राप्त 
( अनुभूत ) करलेने वाले ज्ञानी ज्ञानाम्ठत ब्रह्मानन्द से तृप्त होने के कारण प्रारब्धानुसार 
शारीरिक व्यवहार परोपकारादि करते हुए भी दुश्चरित्र में प्रवृत्त नहं होते हैं । क्योंकि 


भूमिका ५ 
दुश्वरित्रों के जनक प्रबल पापों के रहते अशुद्धान्तःकरण में ज्ञान दी नहीं होता हे । अतः 
शुद्धान्तःकरण में ज्ञानोदय के बाद काम वासना मोहादि के अभाव से वासना कामादि 
मूलक प्रवृत्ति नहीं होती है । किन्तु प्रारब्ध के अवश्य भोक्तव्य होने से तदनुकृत निजेच्छा 
परेच्छा, अनिच्छा से भी ज्ञानी की प्रबृत्ति "होती हे । यह शास्त्र सन्त का सिद्धान्त है । 
श्री कबीर साहब का वचन हे कि-- 


“एक हि ते अनन्त, अनन्त एक हो आया। 


परिचय भया जु एकते, ( अनन्तो ) एकहि माँह समया ॥१।साखी १३२ 
सायी एक ब्रह्म ( चिभु ) निजात्मा से अनन्तानन्त भेद युक्त संसार हुआ दे। तहाँ 
जिसको एक शुद्ध सत्यात्मा से परिचय भया (जो एक नित्य सुखस्व्रूप आत्मा को 
सममा ) उसके लिये सब संसार एक सत्यस्वरूप में समा गया, सब संसार में मिथ्यात्व 
बुद्धि पूवेक सर्वेत्र सत्यात्म बुद्धि दो गई और वह जन्मादि संसार बन्धन से मुक्त हो गया, 
छादः सोच्च के लिये ही कहा गया दे कि-- 
(चित्त चंचलता छोडि दे, माया से मन फेर! 
जाही ते सब कुछ भया, ताही काइ न हेर॥ ( साखी ३३३) 
सायिक वस्तुओं से मन को फेर ( रोक ) कर चित्त की चंचलता को त्यागो । फिर 
जिस सर्वात्मा ब्रह्म की माया शक्ति से सब संसार व्यवहार हुआ दे। जिसके अज्ञान 
मोहादि से व्यावहारिक जीवों के सत्र कुछ ( जन्म जरा मरणादि ) दुःख हुआ दे, उसको 
क्यों नहीं हरते ( खोजते, देखते, समझते ) दो, उसे अवश्य समझो क्योंकि यह निश्चित 
वात है कि जिसके अज्ञान से जो होता है सो उसके ज्ञान से ही निवृत्त होता है, अन्य से 
नहीं । इस प्रकार जिसके ज्ञान से जन्मादि संसार की निव्वृत्ति परमानन्द की प्राप्तिरूप 
युक्ति हरिगुरु भक्त ज्ञानाधिकारी को मिलती है उसी सत्यात्मा को बीजक के आदि में 
जीवों का एक सत्य ज्योति स्वरूप कहा गया हैँ। फिर उसी को अविगति एक ओंकार 
और हरि रामादि शब्दों से कहा गया है और उसकी नारी ( माया ) से जन्य संसार को 
मोद दवारा दुःख जनक स्वप्न तुल्य मिथ्या समझाया गया हे कि जिसके ज्ञान द्वारा मोक्ष 
की सिद्धि दोती हे । शब्दप्रकरण के आदि में उसी सब जीवों के सत्यात्मा को राम शब्द से 
कहा गया है फिर उसको जन्मादि रहित यन्त्री आदि रूप से वर्णन करके अन्त में उसकी 
आयामूलक्क सब व्यवद्दार ऋद्धि सिद्धि आदि को मिथ्या (मूठ ) कहा गया दे। और 
तदर्थ योगादि को भी तुच्छ दशोया गया हे, ज्ञानारथेक योगादि को नहीं | 
और साखी प्रकरण के आदि में उसी सर्वात्मा को पाँच तत्त्व पाँच कोशां से प्रथक 
विविक्त साक्षीस्वरूप से सममाते के लिये छठी चिति ( ज्ञान ) स्वरूप कहा गया है और 
उसके ज्ञान के साधनरूप से विवेक वैराग्यादि का उपदेश दिया गया है। अन्त में संसार को 
मिथ्या दर्शाया गया है कि जिससे ज्ञान द्वारा दी मोक्ष समझा जा सके। रमेनी शाब्द और 
साखी, ये तीन प्रकरण बीजक में प्रधान «( मुख्य) हैं। अन्य प्रकरण इन तीनों के 
अन्तरत हैं । 
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“कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम षटदशेजी ॥ 
भक्ति विमुख जो धम, सो अधरम करि गायो। 
योग यज्ञ ब्रत दान, भजन बिए ठुच्छ “>जायो॥ 
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हिन्दू तुरुक प्रमाण, रभैनी शबदी साखी। 
पक्षपात नहि वचन, सवहिके हित की भाखी॥ 
आरुढ़ दशा ह्वे जगत पर, ( में ) मुख देखी नाहिं न भनी । 
कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रमं पद दशैनी ॥ 
( महात्मा श्री १०८ नाभाजी रचित भक्त माल छप्यय ७४ ) 


इस छप्पय में तीनों प्रधान प्रकरणों के निर्देश द्वारा बीजक ग्नन्थ द्वी का कबीर साहब 
की वाणी रूप से निर्देश किया गया है। और अङ्ग की साखी भी कबीर साहब की बाणी 
बहुत प्रसिद्ध है । उसका अनुकरण अनुसरण बहुत सन्तो ने किया है । यद्यपि उसमें 
कुछ छेपक का संमिश्रण हो गया है, तथापि बीजक में संमिश्रण नहीं हुआ है । किन्तु 
पाठ भेद, क्रम ( आनुपूर्वी ) भेद बीजक में हो गये हैं। साढ़े छः ( ६५० ) सौ वचन 
बीजक के माने गये हैं। बीजक और साखी मन्थ से अन्य भी कबीर साहब के बहुत शब्द 
प्रल्यात. हैं, कि जिनका बीजक से मेल है| अतः बीजक साखी मन्थ और शब्द समूह ये 
तीनों कबीर)साहब के तीन प्रस्थान ( उपदेश, स्थिति गति के श्रेष्ठ स्थान ) हैं और वस्तुतः 
कबीर साहब ने.पाखण्डमय वणोश्रमादि की कानि ( मर्यादा ) को नहीं रखी है, उसका 
निषेध किया है । धर्मिक सुखद मर्यादाओं का निषेध नहीं किया दवै, क्योंकि योगारूढ 
दशा में रहने से उन्हें किसी से रागढ्ग घ पक्षपातादि तो थे नहीं, सबकी हित की बात ही 
कहनी थी, सुख देखी नहीं । सब विषय और कर्मो में आसक्ति संकल्पादि से रहित निष्काम 
आत्मनिष्ठ को गीता में योगारूढ तथा योगयुक्त कहा गया द्वै। वह किसी की अहित 
बात क्यों कद्देगा । 

“ब्राह्मण हवे के ब्रह्म न जाने । घर महँ जगत प्रतिम्र आने” 

इत्यादि वाक्यों से वेदादि के ज्ञानादि से रहित प्रतिम्रद परायण न्राह्मण कह 
हीन कहा.है.। तथा शौचाचारादि रहित सवंभत्ती को तुच्छ कहा है, सो धर्म शाखादि 
सें अत्यन्त प्रसिद्ध है। अनधिकारी के प्रति दान से दाता ग्रहीता द्रव्य तीनों का नाश 
वर्णित है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। और सत्यात्मा के ज्ञानादि के 
लिये वेदादि ( उपनिषदादि ) को कबीर साहब ने परम प्रमाण माना दै । कद्दा है कि-- 

“जाको मुनिवर तप करै, वेद थके गुण गाय। 
सोई देउ सिखापना, कहिं न कोई पतियाय ॥” १। ( साखी १३१ ) 

जिसको प्राप्तादि करने के लिये श्रेष्ठ सुनि तप ( शमदमादि ) करते हैं और जिस 
अनन्त गुण महिमा वाले के गुणों को.गाकर वेद थकता है, उसी की शिक्षा उपदेश मैं 
देता हूँ । परन्तु इस समय वैदिक ज्ञानाधिकारियों का प्रायः अभाव दै । अतः कही हुई 
शिक्षा में कोई विश्वास नहीं करता है, न समझता दै और, 

“वेदहुँ केर कहल नहिं करई । जरतहि रहै सुस्त नहिं परई ॥” 

वेद ऐसे परम प्रमाण के कदे इए ( धर्म आत्मानुभव राम भजन तप जपादि ) को 
नहीं करते हैं, अतः जीव जरते रहते हैं, शान्ति नहों पाते हैं, इत्यादि । विशेष विस्तार 
रूप वेदादि द्वापर में हो गये हैं, सो वायु पुराणादि में वर्णित दैं। उन्हें नहीं मानने पर भो 
सत्यात्म तच्वादि के बोधक वेदादि को नहीं मानने वाले कोई भी सत्पुरुष नहीं हो 
सकते हैं किन्तु-“त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजुन ॥१॥ 


भूमिका ७ 


इत्यादि भगवद्गीता आदि के अनुसार त्रिगुणमय प्रपंच विषयक कॉम लोभादि का 
निवारण सत्पुरुष अवश्य करते हैं । तथा हिंसा असत्यादि का निवारण पूर्वक सत्य शौच 
सन्तोषादि युक्त भक्ति ज्ञान के बिना कल्याण शान्ति सुख को सत्पुरुष कभी नहीं मानते हैं, 
अतः कहते हें कि-- 
“पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवै हाँसी ॥ 
आतम ज्ञान बिना नर भटके, कोइ मथुरा कोइ काशी । 
पिण्डदान देवै पितरन को, भक्ति विना सब नाशी ॥ 
सुग के तन में हैः कस्तूरी, सुंघत फिरत सब घासी। 
घट में वस्तु ममे नहिं जानै, भूलत फिरै उदासी ॥ 
जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, सुनिजन सहस अठासो | 
सो तेरे घट माहिं विराजै, परम पुरुष अविनाशी ॥ 
दै. हजूर तिदिः दूर बतात्रै, दूर की आश निराशी। 
कहें कबीर सुनो भाइ साधो, घटद्दि मिले अविनाशी ॥ १।।” 
सकण्टक मांस लोभी मीन तुल्य विषयों के लोभयुक्त मनुष्यों की बुद्धि पानी तुल्य 
ताप नाशक तथा ज्ञात होने पर परम शान्तिप्रद्‌ परब्रह्म सवोत्मा में भी पियासी ( आशा- 
ठुष्णादियुक्त) सदा रहती है, सो सुन सुनकर सुमे ( आशा आदि रदित सन्तों को) 
हाँसी आती है. ( आश्वये होता है) और विषयी कामी कोई मनुष्य सच्ची भक्ति ज्ञान के 
बिना ही सुख शान्ति के लिये मथुरा में भटकते हैं, तो कोई काशी आदि में ज्ञान भक्ति के 
बिना ही मोक्ष के लिये भटकते हैं, और कोई गया आदि में पितरों की मुक्ति के लिये 
पितरों के प्रति पिण्ड का दान देते हैं । परन्तु प्रेम भक्ति के बिना सब कमे नष्ट ( तुच्छुफल- 
प्रद्‌ तथा व्यर्थं ) होते हैं | जैसे कि श्रद्धा के विना सब कर्म को गीता में असत कहा गया 
है। और भक्ति के बिना ज्ञान के अभाव से ही ऐसी दशा होती दे कि जैसे मृग के तन 
( देह नाभि ) में कस्तूरी के रहते, वह सब घासों झो सूंघता फिरता हैः! तैसे घट में पूर्ण 
सब्चिदानन्द निजात्मा के ममं को नहीं जानने से उदासीन होकर मनुष्य भूलते ( भटकते ) 
फिरते हैं । अतः उपदेश है कि सुख शान्ति आदि के लिये जिसके ध्यान को ब्रह्मा आदिक 
भी धरते ( करते ) हैं, सो अविनाशी सब्चिदानन्दस्वरूप परमपुरुष विस्र होते भी तेरे घट 
में विशेष रूप से प्रकाश रहा है और वह हजूर ( निकट उपस्थित ) है । परन्तु अज्ञान से 
उसे लोग दूर बताते हैँ । यदि दूर की आशा को निराशी ( त्याग ) कर, हे सन्तो भाई! 
श्रवणादि करो, तो वह्‌ अविनाशी घट ही में मिल जाय ॥ १॥ 
आशा को त्यागे बिना जो दशा दोती है उसका वन करते हैं कि-- 
“धघुबिया जल बिच भरत पियासा॥ 
जल में ठाढ़ पिवै नहिं मूरख, अच्छा जल है. खासा। 
अपने घट'का ममे नजाने, कर धुवियन की आशा॥ 
छिन में धुविया रोबै धोवै, छिन में दोय उदासा। 
आपै वरै कमे की रस्सी, आपन गल की फाँसा॥ 
सच्चा साबुन लेहिं न मूरख, है सन्तन के पासा। 
दाग . पुराना छूटत नाही, धोवत बारह मासा॥ 


ट भूसिका 
_ 
थि i सि लगावे, छोडि दिया भरि मासा ! । 
सुनो भाइ साधो !, आछत अन्न उपासा ॥? 
धुविया ( पापजन्य मालिन्य ढुःख भयादि को धोने की इच्छावाले भी जीव) 
पूर्णानन्द स्वरप त्रद्दानळ के बीच (मध्य ) में सदा वर्तमान र्ते भो ठृष्णादि रूप प्यास 
से सदा जन्मते मरते हैं। आनन्द जल में रहते भी मूखेता से उस जळ को पीते (घमझते) 
भी नहीं हैँ । और बह जळ बहुत अच्छा ( सुन्दर शुद्ध ) द्वे। तथा खास निज स्वरूप दै. । 
अतः बह अपने घट के भीतर में भी बतेमान दै। परन्तु ये मूखे अपने घट के समे ( भेद ) 
को नहुं। जानते हैं और अन्य घोबियों ( कामियों ) की आशा करते हैं। और कभी क्षण में 
दुःख के आने पर रोते हैं और दुःखों के भोगों द्वारा छुछ पापादि को धोते हैं तथा शुभ 
कर्मों द्वारा घोते हैं । फिर कभी सुखों के आने पर धोने से उदास हो जाते हैं। और अःप 
द्वी उन फर्मो की ( कमरूप ) रस्सी को वरते ( रचते ) हैं, कि जो निपिद्ध कास्य कर्मादि 
अपने गले की फाँसी तुल्य होते हैं। उक्त पापादि को धोने के लिये निष्करामकर्म सत्यकर्म, 
स्वधमे, भक्ति, ज्ञान, वेराग्यादि सच्चे सावुनों को बह भूखे नहीं लेता दै, कि जो साबुन 
सदा ज्ञानी भक्त सन्तों के पास में वर्तेमान रहता है। अतः उस साबुन के बिना पुराने 
सब्ग्चितकम, वासना, कामादिरूप दाग (मल) छूटते नहीं हैं। अतः यह धुविया बारह 
मास ( सदा ) धोते ही ( दुःखों को भोगते ही ) रहता है । और सुघ भोग के छिये, एक 
रत्ति (विषय कनक्रादि ) के लिये जोर लगाता है । इनका उपाजेम कष्ट सद्‌ कर भी करता 
है और भरि मासा (आठ रत्ति) रूप विवेक, वैराग्य, झम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, 
तितिज्ञा ( भक्ति सेवा ) इत्यादि पूर्णानन्द के हेतुओं को मूखता से छोड़ दिया है। अतः 
कबीर साहव कहते हैं कि दे सन्तो ! भाई ! तुम पूर्णानन्द के लिये श्रबणाडि करो । नहीं 
तो तुम्हें भी पूर्णानन्दस्वरूप अन्न के अछते ( रहते) उपवास करना होगा ( कष्ट भोगना 
पड़ेगा ) ॥ २ ॥ क्योंकि-- 
तेरी पानी विच प्यास न गई ॥ 
बाहर आके क्या सुख पाया, अन्दर न लहर लई। 
ऐसे सुख सागर के पाये, आश न पूरण भअई॥ 
रे मन मूरख सीन अनारी, किन ठुमेति दई। 
कहैं कबीर सुनो भाइ साधो! रहु आनन्द मई॥ ३॥ 
अन्य प्राणी को अविद्यामय केवल प्रेय बिषयादि कर्माधीन स्वभावतः प्राप्त होते हैं । 
मनुष्य को विद्यामय श्रेयः सन्तोषादि सन्तसंग बिचारादि द्वारा प्राप्त होते हैं । तहाँ सन्तसंग 
विचार ज्ञान ध्यानादि के अभाब से ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के योग्य पावन मनुष्य तनु आदि 
रूप पानी में श्राक्रर भी यदि प्यास ( आशा तृष्णादि ) नहीं गई, तो बाहर के प्रेयः 
(विषयों ) में आकर तुम ने क्या सुख पाया | बाहर में आने ही से अन्दर के ब्रह्मानन्द 
समुद्र का छइर नहीं ले सका | रे मूखे मनत्राळा अनारी मोन)जुल्य मनुष्य ! किन लोगों ने 
तुम्हें ऐसी दुमेति दो कि जिससे अगाध आनन्द समुद्र को त्याग कर तुम बाहर के विषयों 
में आये हो और आते हो, सो समझो । और कबीर साहब कहते हैं कि दे सन्तो भाई ! 
अब भी समकर आनन्दमय श्रेयः स्वरूप ब्रह्म में स्थिर रहो ॥ ३ ॥ 
आनन्दमय परत्रह्म की निज स्वरूप से प्रापि ( आझुभूति) के लिये साधन का 


उपदेश दै. कि-- 


भूमिका. ९ 
तो को पीड मिलेगें, घुँघट के पद खोल रे! 
घट चट में वह साई' रमता, कटुक वचन मत बोल रे॥ 
धन योवन का गये न कीजे, मूठा पंच रँग चोळ रे। 
शून्य सदर में दियना बारि ले, 'आज्ञ। (आशा) से मत डोल रे ॥ 
योग युगुत से रंग मद्दल में, पिय पायो अनमोल रे। 
कहें कबीर आनन्द भयो है, बाजत अन्द ढोल रे॥४॥ 
धट ( अविद्या ) रूप पट के आवरण को खोलो (ह॒टावो ) तो तेरे हृएय में 
ग्रियतम परसात्मा की प्राप्ति द्वोगी ( वह स्वयं तुझे मिलेगा ) वह सर्वात्मा स्वामी सब घटों 
में वतेमान है । किसी से कूर वचन सत बोलो । धन और जवानी का गर्वे नहीं करो, यदद 
झूठा क्षणभंगुर मायामय पाँच तत्व का चोला (शरीर) बना हे । अतः देहादि के 
अभिमानादि से रहित होकर हृदय रूप शून्य (विवेकादि रहित) शर में विवेकादिरुप दीप 
चारो ( जलाबो ) और सदगुरु की आज्ञा पर डटे रहो । आशा तृष्णादिवश कहीं भटको 
नहीं । इस ज्ञान योग की युक्ति से जिन ळोगों ने हृदय रूप रंग महल ( प्रेमस्थान ) में 
प्रियतम अनमोल परमात्मा की प्राप्तिकी उनको जीवन्पुक्ति का आनन्द्र प्रगट हो गया 
सोर कबीर साहब कहते हैं कि परम स्वराज्य का अनहद ढोल बजने लगा ॥ ४॥ 
इस प्रकार के शब्दों से बीजक के ही रहस्यमय उपदेशों का वर्णन किया गया दै। 
बीजक में कबीर साहब अपने को ( कहहि कबीर ) इस प्रकार निर्देश ( सम्बोधित ) 
छरते हैं । “कबीरा” शब्द से जीव को ददी सम्बोधित करते हैं । परन्तु अःात्र यह नियम 
नहीं दै । और बीजक में रागद्वेष कास लोभादि के त्यागपूर्वेक समतायुक्त आत्मक्षान से 
'अनासक्तिरूप जीवन्डुक्ति के लिये मुख्योपदेश दिया गया है कि “राजा समरे तुरिया 
चढ़ी” { रमेनी ९) राजा (ज्ञानी) तुरिया अवस्था में चढ़ (प्राप्त हो ) कर स्मरश 
सम्भाल करे और करता है । 
और इस. अवस्था से प्रथम अवस्था के लिये ईश्वर के नामादि द्वारा ईश्वर की भक्ति 
बताई गई दै कि “पन्थी समरे नाम ळे बढ़ी” पन्थो (पथिक) उपासक भक्त नाम लेकर बढ़े 
आर बढ्ता है । स्मरण ध्यानादिपू्वेक बृद्धि को प्राप्त करे और करता है। इस उपासनावस्था 
से मी प्रथमावस्था बाले के लिए भक्ति युक्त सत्करमे ( सात्विक यज्ञ अध्ययन दानाद्‌) 
का उपदेश दिया है कि “अथं बिहूनी समरी नारी” अथ विहूनो ( निष्क्राम) नारी 
( सत शाखा शुर आदि के बशवर्तो ) खरी तुल्य मनुष्य भी ( कर्मादि के लौकिक फल की 
इच्छाओं से रदित होकर सदुपदेशादि के अधीन रद्द कर कमे करने वाला भक्त भी ) ईश्वर 
छा सच्चा स्मरण करता दै और वह अपना सँभार सुघार करता है, कर्म करता हुआ भी 
निष्काम मनुष्य ज्ञान पाकर मुक्त होता दे, क्योंकि कामी दी कमे से बँधता दै, अन्य नहीं, 
अतः काम रद्वित सत्कम योगरूप होकर मोक्ष का देतु होता दवै. । सो मुमुक्कु के लिये प्रथम 
। 
50 «रामो बन्धनमेवेषा किमन्यल्छोकबन्धनम्‌ । 
कामबन्धनमुक्तो हि नेह भूयोधमिजायत ॥१॥। 
विमुञचत्ति माना ह हृदि संस्थितान्‌। 
तदाऽसृतत्वमाप्नोति षो नाऽत्र : ॥२॥” 
i श र समुदय ० १३) 


१० 


भूमिका 
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श्ण 


“कामो धीरोऽमृतः स्वयं भूः? इत्यादि वेद वाक्य हैं । 

साखी ग्रन्थ में भी ज्ञान भक्ति और कर्म का वणेन हे। अतः सवै साधारण के 

लिये बीजक में भी निष्काम सत्कर्म भक्ति परोपकारादि को सत्‌ शास्त्र साखी प्रन्य के 
अनुसार ही समझना चाहिये । ज्ञान भक्ति सत्कर्म विराग अहिंसादि बीजक के प्रतिपाद्य 
बिषय हैं । साखी हे कि-- 


“घट बढ़ काहु न देखिये, ब्रह्म सकल भरपूर। 
जिन जाना तिहि निकट हे, दूर कहे तिहि दूर ॥१॥ 
विषय त्याग वेराग्य हे, समता कहिये ज्ञान। 
सुखदायी सब जीव सो, यद्दी भक्ति परमान ॥२॥ 
विषय त्याग वेराग्य रत, समता हिये समाय। 
मित्र शत्रु एको नहीं, मन में राम समाय ॥३॥ 
राम नाम निज औषधी, सतगुरु दई बताय। 
औषधि खाय रु पथ रहदै, ताके वेदन जाय ॥४॥ 
नाम _ अनन्त जु ब्रहम का, तिनका वार न पार। 
सन माने सो लीजिये, कहैं कबीर विचार।॥५॥। 
राजा राना राव रंक, बढो जो युमिरै राम | 
कहद कबीर सब सो बढ़ा, जो सुमिरै निष्काम ॥६॥ 
सहकामी सुमिरण करै, पावै उत्तम घाम! 
निष्कामी सुभिरण करै, पावे अविचळ राम ॥७॥ 
जप तप संयम साधना, सब कछु सुमिरण मॉ हिं? 
कबीर जाने भक्त जन, सुमिरण सम कछु नादिं ॥८॥ 
और कर्म सघ कमं हे, भक्ति कम निष्कम | 

कहे कबीर पुकारि के, भक्ति करो तजि भ्म ॥६॥” 
यह बीजक की भूमिका, ज्ञान भूमि पथ आय। 
करि विचार जिज्ञासु जन, लहु बीजक मति गाय ॥१०॥ 


टीकाकार 


॥ ॐ राम ॥ 
श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः 
फृतुहा स्थान के गुरुपरम्परा । 


श्रीयुत विश्वकसेन मुनि, विइच विजय के देत। 
सहिवेक सेना सहित, र्दे सदा दृढ़ चेत॥ १॥ 
श्रीमुनिवर्य महान मति, मनन समाधि सुयुक्त | 
शरण गये सत शिष्य को, करते नित्य विमुक्त ॥ २॥ 
श्रीसुपुनीत महान सुनि, पावन परम सुजान। 
श्रीशठकोपहूँ शठन को, कोपि करत मतिमान ॥ ३॥ 
बोपदेव मुनि ज्ञाननिधि, विपत.बारि सुख देहिं। 
श्रीमङ्गळ मुनि बोध दै, विध्न ताप हरि लेहिं॥ ४ ॥ 
श्रीसंयुत श्रीनाथ सुनि, शोभा सदन उदार। 
श्रीयुत 'पुण्डरीकाक्ष जु, सद्दिविके गत मार ॥ ५.॥ 
श्रीयुत राममिश्र मुनी, ध्यानी सुजन सुजान। 

राम मिला जग देखि के, रहते गत अभिमान ॥ ६॥ 
श्रील पराछुश भय रहित, हरत मोह मद्‌ मान | 

श्री यामुन मुनि यतन से, देत शिष्य को ज्ञान ॥ ७॥ 
श्री रामाचुज राम ही, लोन्द्र मनुज अवतार । 
श्रीयुत देवाचाय जी, देवन का सरदार ॥ ८॥ 
श्रीयुत इरियानन्द जो, _ परानन्द की खान। 
श्रील राघवानन्द जी, योगी परम सुजान॥ ९॥ 
श्रीगुरु रामानन्द जी, परम पुनीत उदार | 

भक्ति लाइ शुभ जगत में, भे सब जगदाधार।॥ १०॥ 
श्रील कबीर उदार अति, ज्ञानी समता घादि। 
कामादिक अरि दलन करि, सुमति खाइ अनादि ॥ ११॥ 
औ तत्त्वा जीवा भये, परम विवेकी सन्त। 
अक्ति ज्ञान में एक रस, किया भेद भय अन्त ॥ १२॥ 
श्री सत्त्वा जीवा भये, सत्य निरत मतिमान। 

सत्य ब्रह्म इक जानि फे, रदे विगत अभिमान ॥ १३॥ 
श्री पूरुषोत्तम जीवा, पुरुषोत्तम भगवान। | 
श्रीयुत कुन्ता दास जी, कुशल विमल विज्ञान ॥ १४॥ 
श्रीयुत . सुखानन्द जी, सुखराशी. विज्ञानि। 

श्री सम्बोध दास जी, बोधराशि सत ध्यानि॥ १५॥ 


श्रोयुत देवादास जी, 
श्री दिइवरूप दास जी, 
श्रील यशरूप दास जी, 
श्री चिक्रोधादास जी, 


( २) 


परम देव सुख रूप। 
परम सन्त मति भूप॥ १६॥ 
परम यशस्त्री ज्ञानि। 
बिगत क्रोध सत ध्यानि॥ १७॥ 


श्रील ज्ञानमुकुन्द जी, अति विरक्त मतिमान। 


श्रीयुत सरूपदास जी, 
श्रीयुत निर्मेल दास जी, 
श्रीयुत कोमल दास जी, 
श्रीयुत गणेश दास जी, 


दे जग जीवन ज्ञान ॥ १८॥ 

कर निर्मल सब काहु। 

दे जग जीवन लाहु॥ १९॥ 
विघ्नहारि भगवान | 


श्री गुरुद्याल दास जी, अति बिरक्त मतिमान॥ २०॥ 
श्रीघनस्याम दास जी, श्रीकर परम सुखारि। 


श्रीयक्त भरत दास जी, 
श्रीयुत मोहन दास जी, 
श्रीयुत रघुवर दास जी, 
श्रोयुत' द्याल दास जी, 


सकल लोक सुंखकारि ॥ २१ ॥ 
सकल सुगति अण्डार । 
रघुवर सम सरदार॥ २२॥ 
विदित दया 'आगार । 


श्रीयुत ज्ञानी दास जी, दीनन करत उघार॥ २३॥ 
ीयुत केशव दास जी, केशव सम श्रीमान । 
शान्त चित्त अति सन्त हित, सदा विगत अभिमान ॥ २४॥ 
श्री हरिनन्दन दास जी, नीति निपुण गुणवान । 
हित करते जन दीन का, गुरुजन से गलतान।। २५॥ 
श्रीयुत गरीब दास जी, घैये घाम शुणबन्त। 
निज बल राखत टेक निज, जन नहिं पावत अन्त ॥ २६! 


१-श्री विश्वकसेन मुनिः 
२-श्री मुनिवये मुनिः 
३-श्री सुपुनीत सुनिः 
४-श्री शठकोप मुनिः 
५-श्री बोपदेव मुनिः 
६-श्री मङ्गल मुनिः 
७~श्री नाथ मुनिः 
८-श्री पुण्डरीकाक्ष मुनिः 
६-श्रीरामिश्र सुनिः 
१०-श्री पराङ्कुश झुनिः 
११-श्री यामुन सुचिः 
१२-श्री रामाजुजाचायेः 
१३-श्री देवाचायः 
१४-श्री इरियानन्दः 


१५-श्री राघवानन्दः 
१६-श्री रामानन्दः 
९७-श्री कबीर साहब 
१८-श्री तत्त्वा मुनिः 
१९- श्री सत्त्वाजीवा 
२०-श्री पुरुषोत्तमजीवा 
२१-श्री छुन्ता दासः 
२२-श्री सुखानन्दः 
२३-श्री सम्बोध दासः 
२४-श्री देवा दासः 
२५-श्री विश्वरूप द्‌।सः 
२६-श्रीःयशरूप दासः 
२७-श्री विक्रोध दासः 


२८- श्री ज्ञानमुकुन्द दासः 


mee Hoe 


२९-श्री स्वरूप दास 
३०-श्री निर्मल दासः 
३४-श्री कोमळ दासः 
३२-श्री गणेश दासः 
३३-श्री शुरुद्याळ दासः 
३४-श्री घनस्याम दासः 
३५-श्री भरत दासः 
३६-श्री मोहन दासः 
३७-श्रो रघुबर दासः 
३८-श्री द्याल दासः 
३६-श्री ज्ञानी दासः 
४०-श्री केशव दासः 
४१-श्री हरिनन्दन दासः 
४२-श्री गरीब दासः 


| आरती श्रीयुत बीजक ज्ञानकी | आरती श्रीयुत बीजक ज्ञानकी | 


ओम्‌ करो आरति स्तुति सुवन्दना , 
वीजक विमल वेद प्राण की 
आतम परमातम जहँँ दरसत , 
विमल बोध वारिक जहँँ परशत 
हर्षत मन मति जन सुजान की....... आरती श्रीयुत १ 
अज्ञानज सव दन्द्रहुँ विनशत , 
श्रवण किये शुभ शान्ती परशत 
मिटत भ्रान्ति भव कर्म काल की...... आरती श्रीयुत 
अन्तर ज्योति ब्रह्म परकाशत , 
निराधार सोई रामहि भासत 
रहत न आश न त्रास नाश की........ आरती श्रीयुत . 
मनन किये मन मोद वढत अति, 
सुगुरु ध्याय मति तुरिय चढन सति 
लखत न ऊँच-नीच गति भव की... .. . .आरती श्रीयुत ४ 
समता सवमें रहत सदाही , 


०९) 


७९० 


विषमतादि भय दूर पराही 
बीजक ध्यान काल कलि मल की...... आरती श्रीयुत्त ० 
बीजक ध्यान सुगुरु का ध्याना , 1 
सुगुरु ध्यान स व्रह्मकर ध्याना 


हरत ताप तृष्णा तन मनकी .......... आरती श्रीयुत ६ 

बीजक वेद तत्त्व इक जानै, 
सुगुरु ब्रह्म नहिं भिन्न पिछानै 

भक्ति लहै सो परम धरमकी ......... आरती श्रीयुत ७ 


परम धर्म योगज शुभ ज्ञाना, 
जाते राग देष मद हाना 
अचल शान्ति सुख मिलै ब्रह्म की...... आरती श्रीयुत ८ 
=== 


प्रकरण-सूची 


विषय 
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श्रीसदूगुरुचरणकमलेभ्यो नमः 
अथ 
विधेष-कथा-भागः 


मङ्गलाचरणम्‌ । 
नैदाघे किरणे वारि यथा यस्मिन्निदं जगत्‌। 
तं बन्दे परमात्मानं सचिदानन्दविग्रहस्‌ ॥ १॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण यान्ति विघ्नाः सदा लयम्‌। 
तं बन्दे बुद्विदं नित्यं यशोराशि गुरु स्वकम्‌ ॥ २॥ 
यानाश्रित्य सुमन्दोऽपि इन्दरमुक्तो. भवत्यलम्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ मद्रकान्‌ बन्दे शान्तये चित्तवारिधेः॥ ३ ॥ 
चित्तवारिधिशान्त्यर्थः यत्‌ किञ्चित्रवदाम्यहम्‌ | 
तुष्यतु तेन सर्वात्मा परमात्मा सदोन्सुखः॥ ४ ॥ 
( रमैनी ८ के अन्तर्गत ) 


(१) 

“तरवमसि’ इस उपदेश का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ अ० ६ में है। कथा है कि 
अरुण के पुत्र का पुत्र श्वेतकेतु थे, पिता की आज्ञा से बारह वषे की अवस्था में गुरुकुल में 
जाकर बारह वर्षे में सब वेदों को पढ़ कर पिता के पास में आये; परन्तु आत्मज्ञान के बिना 
अभिमानी रहे, सो देखकर, ज्ञानी पिता ( उद्दाछक ) जो ने पूछा कि, क्यों अभिमानी हो 
क्या ब्द उपदेश अपने गुरु से तुमने पूछा है कि, जिस एक के सुनने से अश्रुत भी श्रुव 
होता दै, इत्यादि । पुत्र ने कहा कि यह उपदेशा केसा है। पिता ने कदा कि, जैसे एक 
सरत पिएड के ज्ञान से सब उसके कार्य ज्ञात होते हैं, क्योकि विकार वाणीमात्र है। मिट्टी के 
सथ विकारों कार्यों में मिट्टी ही सत्य है । इससे मिट्टी के ज्ञान से ही उनका ज्ञान हो जाता 
है, इत्यादि । फिर पुत्र ने क॒द्दा कि, यह उपदेश हमारे गुरु नहीं जानते हैं, जानते तो अवश्य 
कहते, अब आपही कहें। इसके बाद “सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌” इस वचन 
से एक सत्यात्मा को बता कर, रृष्टि का संक्षेप से वणेन पूर्वक, पिता ने कहा है कि; वही 
सत्य सबका मूळ कारण हे, इससे बद्दी सत्य है, उसी के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है; 
परन्तु भूमि से बाद में उसके कारण को सममो | फिर भूमि के कारण के कारण ( देतु ) 
को सकमो, इस भकार परम्परा से सबक मूळ कारण को सममो, और उस परम सूकम 
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कारणरूप ही यदद सब जगत है, क्योंकि वही सत्य दै, वढी सबकी आत्मा है.। “वत्वससि 
श्वेतकेतो” हे श्वेतकेतो ! तुम भी बद्दी सत्यात्मा हो अथौत्‌ तेरी आत्मा भी वही सत्य है, 
इत्यादि । इसी अर्थ को फिर भौ पूछने पर केक बार समझाया है ॥१॥ 
(२.) 

छान्दोग्य के अ० ७ में कथा है. कि-ज्ञान प्राप्ति के छिये नारदजी सनत्कुमार जी के 
पास में गये हैं। और उपदेश सुनाने को कदा, तब सनत्कुगारजी ने कहा कि, आत्म- 
विषयक जो कुछ आप जानते हो सो कहो, उसके बाद आपके आज्ञात विषय को मैं कहुँगा । 
तब नारदजी ने सब बेद. इतिह्दास पुराणादि का'वणेन किया दे कि, इन सब विद्याओं को 
मैं जानता हूँ, परन्तु अन्त्रादिफप चाक्याँ को ही जानता हुँ, आत्मा को नहीं जानता हूँ, 
क्‍योंकि आप ऐसे महापुरुषों से सुना हूँ कि; आत्मज्ञानी शोक रहित हो जाता है। और 
मैं अज्ञानी होने से शोचता हूँ, तापयुक्त हूँ, आप मुझे शोक से पार कीजिये। तथ 
सनत्कुमारजी ने वेदादि को नाम ( शब्द ) रूप बताकर, क्रमशः सूक्ष्म पदार्थों कों बताते 
हुए अन्त सें ब्रह्म को सुखस्वरूप भेद रद्धित बताया है। सवत्र व्यापक झात्मा कदा हैं, 
उससे झान्य को विनश्वर तुच्छ कहा है, इत्यादि ॥२॥ 


(३) 

रारदीय पु० अ० ३३ में कथा है कि--नारदजी ने सनकजी से पूछा है कि, किस 
कमे से योगियों के योग की सिद्धि होती दवै। तब सनकजी ने उत्तर दिया कि, तत्त्व फे 
चिन्तन करनेवालों ने उत्तम मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से द्दा है! और वद ज्ञान अक्तिजन्य 
होता है । और सुकमवालों को भक्ति प्राप्त द्दोती हैं! इजारों जन्मों में दान यज्ञादि विविध 
कमे जिसने किया दे, उसीको हरि में अक्ति होती छै । अक्तिके लेशमांत्र से भी अच्चय परस 
धर्म दोता द्वै । उत्तम श्रद्धा से सब .पाप नष्ट होता है। सब पापों के नष्ठ दोने पर छुद्धि 
निर्मल होती दै, वही बुद्धि विद्वानों से ज्ञान शब्द से कहदी जाती है, ज्ञान मोज्ञप्रद कदा 
गया दै । और वह ज्ञान योगी को होता है । क्रियायोग विना ज्ञान नहीं होता दै। इससे 
सन वचन कमें से परपीड़ा रहित होकर, बिमु विष्णु को पूजा भक्ति सहित करें। और 
अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ब्रह्मचये, अपरिग्रह, अनीष्यो दया, ज्ञानयोग, और कर्मयोग दोनों के 
साधक हैं। सबके आत्मा विष्णु हैं, ऐसा समझ करके ही योगाभ्यास करे । अपने समान 
सब प्राणी को माननेवालेहो विष्णु के प्रभाव को जानते हैं। यदि क्रोधादि से दु मनवाला 
देवपूजा करता है, तो उससे विष्णु प्रसन्न नहीं दोते, हैं जिससे वह धर्मपति कहांते हैं। 
कामादि से दुष्ट मनवाला दम्भी यदि पूजा करता है, तो वह व्यर्थं है। तिससे शमदमादि 
साधनों में तत्पर होकर, सर्वात्मा विष्णु की पूजा करे, मन बचन कर्भ से सबके दित में 

रत रहे, सोई क्रियायोग ( कर्मेयोग ) कद्दा जाता है, इत्यादि ॥३॥ 

(४) 

योगवासिष्ठ प्रकरण २ सरे एक भें कथा है कि--शुकदेव जी अपने से ही परम तत्त्व 
को समके थे। परन्तु अपने विचार में बिश्वास नहीं होने से, व्यास जी से पूछा कि, 
यह संसाराडम्बर केसे उत्पन्न हुआ दै, केसे नष्ट होता है इत्यादि । तब व्यास जी ने यथार्थे 
'अमछतत्य झा उपदेश दिया: और संसार को कल्पित ( मिथ्या ) बताया, तथ स्वयं शात 
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विशेष कथा भागः दः 
8 स उपदेश मे भी शुकदेवजी को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ ।' तब व्यास जी पुत्र के अभिप्राय 
को समझ कर बोले कि, में वेद्य वस्तु को त्वतः नहीं जानता हूँ, राजा जनक -तत्त्वत 
जानते हैं, उनके पास जा । तब सुमेरु पंत पर से शुकदेव जी जनकपुर पहुँचे । . तव उनके 
वैराग्यादि की परोक्ता करके, जनक जी ने पूछा कि 
“निःशेपितजगत्कायंग्रासाऽखिलमनोरथः । 
किसीप्सितं तवेत्याशु दृतस्वागतमाहतम्‌ ॥' 
शापने सब जगत्‌ के कार्ये को समाप्त किया दै, सब मनोरथ प्राप्त किया दै, 
आपको जो ईप्सित है, सो शीघ्र कदो; स्वागत करके ऐसा जनक जी ने कहा, शुकदेव 
जी बोले काल 
'संसाराउम्तरमिदं कशमभ्युत्थितं गुरो। 
कथं प्रशममायाति यथावत्कथयाऽऽञ्ु मे ॥!! 
इस प्रइन का जो उत्तर व्यास जी ने दिया था, सोई उत्तर जनक जी ने भी दया । 
तब झुकदेन जी बोले कि, इस तर॑व को मैं स्वयं विवेक से समझा था, पिताजी भी यही 
कहा, आप भी यही कहते दो, शाञ्ज भी यही कहता है कि 
-अथाऽयं स्वविकर्पोत्थः स्वबिकस्पपरिक्षयात्‌ । 
क्षीयते दग्थसारोऽयं निःसार इति निश्चय; ॥' 
जनक जी बोले कि, 
'अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंकरपवशाह्भद्वो निःसंकल्पश् मुच्यते॥ 
व्यासादधिक एबाइ' व्यासशिष्योऽसि तत्सुतः | 
मोगेव्छातानवेमेह मत्तोप्यस्याधिको भवान्‌ ॥' इत्यादि ॥४॥ 
(५) 
देबी भागवत स्कन्ध १ अ० १० अ० १४ शादि में कथा है: कि--ऋलविंक पत्ती के 
पुत्र स्नेद्रजन्य आनन्द को देखकर, पुत्र के लिये सौ वषे तप करने के बाद, अग्नि के लिये 
अरणि मन्थन व्यास जी करते थे और उसी समय धृताची नामक अप्सरा आई, उसे 
देखकर व्यास जी कामातुर हुए । इन्हें काम से मोहित जानकर अप्सरा शुको रूप होकर 
बहाँ से चल गई, तो भी काम को नहीं रोक सके। उस अरणि ( लकड़ी.) में ही वीर्य 
गिरा, उससे शुकदेवजी का जन्म हु, और बृहस्पति से शाख्रों का अध्ययन किये । जनक 
जी के कहने से बिवाद भी किये, परन्तु फिर योग में स्थिर होकर पिता को भी त्याग दिये १ 
तब पुत्र के वियोग से अत्यन्त शोकातुर व्यासजी को देखकर छाया शुकदेव बनाकर 
नारदजी ने व्यास जी को शान्त क्रिया, इत्यादि ! 
यही कथा म० भारत शान्तिपवे अ०' ३२३ और ३२४ में कुछ भेद से हे | कथा है 
कि~मेरुपवंत के शशवङ्ग पर पावती सहित शिव जी विचरते थे, और बहाँ दी ब्यास जी उत्तम्न 
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पुत्र के लिये तप करते थे। वे शिवजी की आराधना करते थे, तब प्रसन्न होकर शिब र्ज 
बोले कि, अकाश वायु तेजादि के समान तेरा पुत्र होगा । बर पाने पर अरणि मन्थनादि 
की कथा पूर्व समान ही है. । शुकदेव जी के जन्म होने पर, उन्हें महदा तेजस्वी देखकर, 
गंगा पानी से तर्पण किया और देव ऋषि लोक भी यथायोग्य स्तुति सत्कारादि किये । 
अ० ३२५ में हवै कि, मोक्ष फे विचार से झुकदेच जी व्यासजी के पास गये तब 
व्यासजी ने उन्हें राजा जनक के यहाँ भेज दिया। वहाँ ज्ञान की प्राप्ति करके झुकदेव 
जी फिर उत्तराखण्ड को ही पधारे। और अ० ३२६ इत्यादि में द्वै कि, नारदजी 
के उपदेश से योगाभ्यासादि किये, इत्यादि । नारदीय ५० पूर्वे संश अ० फ में भी 
यहद कथा है ॥ ५॥ 


(६) 

याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ० ४ में द्वै। प्रथम अ० ३ में 
कथा दे कि--राजा जनक बहुत दक्षिणावाला “अश्वमेध' ( राजसूय ) यज्ञ खे यजन 
किये, उसमें कुरु पंजाब के बहुत त्राह्मण एकत्रित हुए। राजा को, जानने की इच्छा हुई 
कि, इनमें कोन अतिशय विद्वान्‌ हैं। इसे समझने के लिये गौओं के एक सिंग में 
पाँच पाद सुवण ढलाकर हजार गौ उनके सामने गोष्ठ में रखवाये, और प्रणामपूर्वक 
बोले, कि आप सब भगवानरूप ब्राह्मण हैं; परन्तु जो आपमें अतिशय ब्रह्मनिष्ठ है सो 
इन गौओं का ग्रहण करें। कोई जब उसके लिये नहं प्रवृत्त हुआ, तब याज्ञवल्क्य जी ने 
शिष्य को कद्दा कि, इन गौओं को ले चलो | फिर अन्य ब्राह्मण सब अपना अपमान 
समम कर बहुत विवाद प्रइन किये, परन्तु सब याज्ञवल्क्य जी से पराजित हुए, और 
यथायोग्य उत्तर पाये । 


यह कथा वायु पु० अ० ६० में भी द्वै। याज्ञवल्क्य जी ने सबका उतार दिया है, 
ओर याज्ञवल्क्य जी के प्रश्‍न का उतार कोई नहीं दे सका है.। गार्गी ने प्रश्न करके 
याज्ञवल्क्य जी के महत्व को समझ कर ब्राह्मणों को समझाया क्रि कोई इनसे विवाद 
नहीं करो, तौ भी शाकल्य ने बहुत प्रश्न किये, मुनि ने उत्तर दिया, और मुनि का एक प्रश्न 
का भी शाकल्य उत्तर नहीं दे सका, जिससे उसका शिर फट गया; क्योंकि ऐसा ही नियम 
करके मुनि ने प्रदन किया था, यदि इसका उत्तर नहीं दोगे तो शिर फटेगा। "स एष नेति 
नेत्यात्मा? इत्यादि युनि का कथन दै.। अन्त में विज्ञानमानन्दं त्रह्म' यह सबको समभाया 
है। इसके बाद चतुर्थं अध्याय में कथा है कि--याज्ञबल्क्य जो स्वयं राजा के यहाँ गये 
हैं और उनके प्रश्न के अनुसार सममा कर अन्त में स्वयं प्रकाश असङ्ग आत्मा का वणन 
किया दै । शारीरी जीव के कर्मादि के अनुसार गति बताकर, निष्काम ज्ञानी की मुक्तिका 
बणेन किया दै । भेद रदित आतमा मन से समकने योग्य हे । आत्मा में भेद माननेवाला 
बार २ मृत्यु पाता है । भेद रहित आत्मा को सममने के लिये शामदमादि साधन हैं, 
इत्यादि उपदेश देकर कहा दै. कि, यह आत्मा ही अजर अमर अस्त अभय न्रह्म हैं, जो 
इस प्रकार जानता दै, सो अभय ब्रह्म हो होता है । महाभारत शान्तिपवे अ० ३१० से 
३१८ तक याज्ञवल्क्य जनक का संवाद है कि, जिसमें सांख्ययोग की रीति से तत्त्वादि का 
बणेन है । और अ० ३१८।७६ का रळोक है कि, 


विशेष कथा भागः १ 


४ स निमज्जति कालस्य यदैकत्वं न वुध्यते | 
उन्मज्जति हि कालस्य संमत्वेनाभिसंब्ृतः ||! 


कालस्य ( कालेन ) काल से वह डूबता है. कि जब एकता को नहों समता है । और 

बह काल से उवरता है कि जो समता 'से युक्त रहता दै, इत्यादि ॥६॥ 
(७) 

दत्तात्रेय जी की कथा मार्कण्डेय पुराण अ० १६ आदि में है कि--प्रतिष्ठानएर में 
कोई कौशिक नामा ब्राह्मण था । सो पूर्व जन्म के पाप से कुष्ठ रोगवाला था, क्रोधी था। 
परन्तु उसकी ज्जी पतित्रता थी, सब प्रकार से सेवा आज्ञा पालन करती थी। उस कामी 
त्राह्मण ने एक दिन किसी वेश्या को देखा और रात्रि के समय वहाँ जा नहीं सकता था, 
तब श्री से कहा कि, मुझे वेश्या के पास पहुँचावो, कम से कम मैं उसे देखूँगा, वह सुमे 
देखेगी । यहद सुन कर पतित्रता पति को काइवे पर लेकर चली, और माण्डव्य नामक ऋषि 
चोर न होते भी चोरपन की शांका से राजा द्वारा शूली पर चढ़ाये गये थे। सो उसी 
रास्ते में जीवनयुक्त कष्ट में थे । रात्रि के समय अन्धकार होने से उस पतित्रताके पति का 
पेर उनके देह में ग गया । तब माण्डव्य शाप दिये कि, जिसका पैर लगा दै, सो सूये 
को देखते ही मर जायगा | पत्तित्रता बोली कि, सूर्योदय ही नहीं होगा कि, जिससे मेरा 
पति मरेगा । फिर सूर्योदय नहीं होने से सदा रात्रि रहने लगी, यज्ञादि कर्मे बन्द दो गये, 
खच देव सय चिन्ता युक्त हुए। तब प्रजापति ने कह्दा कि, एक तेज दूसरा तेज ही से शान्त 
होता है, इससे अत्रिमुनि की स्त्री पतित्रता अनसूया से हदी फिर सूर्योदय होगा। इस बात 
को सुनकर देव सब अनसूया से प्रार्थना किये, तब अनसूया उसे समझाया कि, दिन दोने 
बिना देवताओं में घत्रड़ाहट दै, सूर्योदय होने दो, मैं तेरा पति को जीवित कर `दूँगी । 
उसने स्वीकार किया, तो अनसूया की स्तुति से सूर्योदय हुआ और उसका पति मर कर 
फिर जीवित हुआ | इसके बाद ब्रह्मा आदि त्रिदेब अनसूया के पास आकर वर माँगने के 
लिये कहे तो अनसूया ने कहा कि, आप तीनों मेरा पुत्र दोवें, यही मेरी इच्छा दै । फिर 
ब्रह्मा चन्द्रमा हुए, विष्णु दत्तात्रेय हुए, शिव दुवोसा हुए | यही चन्द्रमा गुरुपत्नी से बुध को 
उत्पन्न किया, और दत्तात्रेय जनसंघ को छोड़ कर, जल में रद कर तप करने लगे। 
उनके साधु स्वभाव से ब्राह्मणों के बाळक वहाँ मी साथ नहीं छोड़ते थे, तब मायामयी 
एक ख्ीको साथ में लिये जल से निकले, तौ भी साथ नहीं छोड़ने पर कल्पित 
मदिरा पीने लगे तब सत्र साथ छोड़ दिए, इत्यादि। और दत्तात्रेय की ही उपासना से 
सहखाजुन सिद्धि पाया था। तथा मन्दालसा के चौथा !पुत्र अलक इनके उपदेश 
से ज्ञानयोग पाया था, इत्यादि । इस कुष्ठी और पतित्रता की कथा, ब्रह्म पु० खं० १ 
० ५३ में अन्य रूप से है। वहाँ अनसूया का वहाँ जाने की कथा नहीं हे, किन्तु 
ब्रह्मा - आदिक ही उसे समाये थे और कुष्ठी के मरने पर दिव्यरूप से उसे जीवित 
किये थे, इत्यादि ॥ 


भविष्य पुराण, पबे ३ अ० १७ में कथा है. कि--अनसूया सहित अत्रिऋषि तप 
करते थे, तब ब्रह्मा आदि तीनों देव ऋषि से वर मागने के लिये कहने गये । ऋषि कुछ 
नहीं बोले, तब उनको स्त्री के पास जाकर तीनों देव कुछ कुचेष्टा करते हुए, रति के .ल़िये 


न्स्य्स्स्स्य्स्थ्स्स्य््य्प्प्ः 


६ रमैनी ८ के अन्तर्गत 
कहे और वलास्क्रार करना चाहे | तब ऋषिपत्नी ने शाप कतिया कि, तुम तीनों मेरा पुत्र 
होगे ओर तपोबल्ञ से तीनों को पुत्र बनाया । 

“महादेवस्य वै लिङ्ग' ब्रह्मणोऽस्य महच्छिरः । 

चरणौ वासुदेवस्य पूजनीया नरैः सदः ॥ 

भविष्यति सुरभेष्ठ उपहासोऽयञुत्तमः । 

यह अनसूया देवी की डक्ति है। यहाँ आव है कि, सात्विक विष्णु का डाबदार 

मह्भाप्रतित्रता का पुत्र दत्तात्रेय मद्दाविरक्त ज्ञानी थे, इससे ( दत्तात्रेय वढी रस स्वादा ) 
उक्ति उचित द्वी है। और माण्डव्य ऋषि की कथा स्कन्द पु० खं० ४-३ आ० १९८ में है. 
कि--क्किसी राजा के द्रव्य चोरा के चोर सब माण्डव्य ऋषि के आश्रम में छिपे थे, राज- 
पुरुष सब आकर ऋषि से पूछा, तब ऋषि कुछ उत्तर नहीं दिये, इससे चोर सहित ऋषि 
को पकड़ कर छे गये । फिर ऋषि को भी राजा शाली पर चढ़ा दिया; परन्तु योग तप के 
प्रभाव से शीघ्र प्राणत्याग नहीं हुआ, तब राजा शूली पर से उतारा, शौर घसा मांगा, बाद 
में ऋषि का शरीर छूटा, इत्यादि । 


८ 
वसिष्ठ और राम मिलकर जो कथा गाये, उसका बीजमात्र योगवासिष्ठ में इस प्रकार 
है कि--श्रीरामन्द्र जी विद्याग्रह ( गुरुकुल ) में सब विद्याओं का छाध्ययन करके घर आये 
आर वटाँ आकर तीर्थयात्रा के लिये श्री दशरथ जी से आज्ञा मांग कर, शुभ दिल में साइयों 
के सहित यात्रा किये, और सब दिशाओं में बार वार विचरे और सब एथिची को देखकर 
घर आये । सुखपूर्वेक घर में रहने लगे वाद्‌ भरत जी सामा के पास रहने छरे भौर 
लक्ष्मण शात्रुग्न सहित रामजी घर रहने लगे । और विराग फी भावना से चिन्वित दुःखीं 
कृश हो गये । उस समय सोलह वर्ष से कम ही उमर थी, चिन्ता दुःख के मारे शारीरिक 
व्यवहार, नित्य कमौदि से भी उपराम के समान हो गये कि, जिससे उनके साता पिता सघ 
चिन्तित हुए और पूछने पर भी दुःख का कारण नहीं बताते थे। तन दशरथ जी ने 
श्रीबसिष्ठ जी से पूछा कि, राम के दुःख का क्या कारण दवै! वलिष्ठ जी ने शोच विचारं 
कर कहा कि, दे राजन्‌ | इसमें भारी कारण है, अल्प कारण से सन्त लोग हप दिपादादि 
के बश नहीं दोते हैं; परन्तु आप को दुःख की कोई वात नहीं है । इस बचन को सुनकर 
दशरथ जी चुप द्दोकर दुःख सहित समय बीताने लगे और सुख समय की प्रतीक्षा करने 
छगे । इसी समय में यज्ञ में उपद्रव करनेवाले राक्षसों से विष्नयुक्त महर्षि विश्वामित्र जी 
यज्ञरक्षा के लिये राजा के पांस आये कि, रात्तधों से यज्ञ की रक्षा किया जाय | श्री दशरथ 
जी ने श्री विश्वामित्र जी को पूजा आदि करके पूछा कि, श्रीमान्‌ किस कार्ये के लिये आये 
हैं, सो आप कहें, में अवझय करूंगा, आप मद्दामान्य महदषिं हैं, इत्यादि । तब विश्वासित्रजी 
हषंयुक्त होकर बोले कि, आपका यह वचन उचित ही है। और कार्य सेरा यह है कि, सिद्धि 
फे लिये मैं यज्ञ करता हूँ, उसमें राक्षस विध्न करते हैं। और यह कसे ऐसा है कि, इसमें 
शाप देना उचित नहीं है । आपकी सहायता से यह यज्ञ पूणे हो सकता दै और आंपका 
बढ़ा पुत्र राम राक्षसों का नाश करनेवाला है, उन्हें ही मुझे आप दो । हमसे रक्षित होकर 
'बद्दी राक्षसीं का नाश करेगें। और मैं भी उनका बहुत कल्याण करूंगा कि, जिससे वे 
शीनों ठोक में पूज्य दोगे, इत्यादि । 


विशेष कथा भागः छ 

राजा दशरथ इस बात को सुन कर, एक सुहुते निश्चेष्ट दुःखी होकर बोले किः-- 

वाल्लक रास अभी युद्ध योग्य नहीं हैं, अन्य सन्त्री योद्धा हैं, उन्हें ले जाइये । इनके सहित मैं 
इन्द्र से शारी योद्धाओं के साथ युद्ध करूंगा ! और बालक रास अभी क्या करेंगे । और 
दूसरी बाव है कि, इस समय राम स्वयं कश दुःखी हैं। राज्ञसों के साथ युद्ध करना बड़े 
'घलियों के लिये भी कठिन दै, इससे मैं राम को नहीं दू“गा, इत्यादि इस बात को सुन करं 
श्री विश्वामित्र क्रुद्ध हुए, जिससे हलचल ददो गया। सो देखफर श्री वसिष्ठजी ने विश्वामित्रजी 
के प्रभावादि को श्रीद्शरथजी के प्रति समझाकर, उन्हें देने में लाभ समझाया, तब उनसे राम 
लक्ष्मण दोनों भाई घुलाये गये । प्रतिहार बोलाने गया, थोडी देर में आकर, रामजी के 
बिपाद को सुलाया । फिर विश्वामित्रजी बोले; कि यद्वि ऐकी बाद है तो रघुनन्दन को आप 
सब यंहाँ शीघ्र लाओ । यह रघुपति का मोह आपत्ति रागादि से नहीं है | यहाँ आने पर दम 
संघ णभर में मोह को दूर कर देंगे कि जिससे मोह रहित सुखी दोकर' अपना व्यबहार 

- करेंगे। तब दृशरथजी ने दूत को भेजा, तवतक .रामजी स्वयं भाइयों के सहित घर से 
चल चुके थे । आकर पिता और मुनियों को प्रणाम करके, भूमि में विद्याये हुए कपड़े पर 
बैठ गये । तब श्री द्शसंथजी बोले, कि तुम विवेकी हो दुःखी नहीं होवो; तुम्दारे समान 
लो ह बृद्ध विप्न शुरु से कथित पबित्रस्थान को पाते हैं, इत्यादि । श्री वसिष्ठजी बोले, कि 
छुम बीर दो, कठिन विषय-शज्जुओं को जीते हो! अज्ञ तुल्य मोहसागर में क्‍यों डूबे हो ? 
विश्वामित्र जी बोले, कि चिराकृत नेत्र की चञ्चलता को त्याग कर कहो कि, किन हेतुओं 
से. किन विषयों में कैसे तुम मोहित हो, इत्यादि.) कहने से तुम अपना अभिमत इष्ट शीघ्र 
पावोगे | इस उचितार्थेयुक्त वचन को सुन कर, रामचन्द्रजी ने..दुःख को त्याग दिया और 
आश्वासन पाकर बोले कि दे भगवन्‌। आपके पूछने पर मैं अज्ञ भी इस समय सब 
कहूँगा । सत्‌ पुरुष के वचन का उलंघन कौन करेगा । ऐसा कह कर रामचन्द्रजी ने संसार 
“के ढु!ख लक्ष्मी जीवनादि के दोषों का वर्णन किया । और पूछा क्ति; कौन यह स्थिति का 
स्थान डे, कि जहाँ शोक नहीं दै, जीवन्मुक्त कैसे रहते हैं, .इत्यादि । तब विश्वामित्रजी ने 
कहा कि, छुम स्वयं सूदमबुद्धि से सब बात जानते हो, केवल परिमाजेन मात्र की जरूरत है, 
इत्यादि । ओर फिर कहा कि, रघुवंशी के कुलगुरु श्रीवसिष्ठजी इनके चित्त को विश्रान्ति के 
लिये युक्त कहें, इस्थादि । तंब वसिष्ठजी मह्दाराज विचारादि के लिये उपदेश देकर एकात्मा 
का उपदेश अनेक युक्तियों से दिया। और कदा कि, सांख्यवादी के सत में जो पुरुष है, 
योगवादी के सत में जो ईश्वर दवै; इसी प्रकार जो तत्तन्मत में काळ शिवादि हैं, सो सब 

छात्मञ्चानी के आत्मा हैं ॥ ८ ॥ 


(९४६) है 

श्री ऋष्णजी उद्धवजी को जो समझाया है, सो कथा श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ आ० 
२७-२८ में है । उद्धव फे पूछने से अध्याय २७ में क्रियायोग. का वणेन किया है, कि जिसमें 
वेदिक तान्त्रिक मन्त्रं द्वारा द्विजों के कतेव्यरूप पूजा का कथन किया है। और मूर्ति देव 
प्रतिष्ठा आदि के फळ बताया है.। 'अ० र८ में कहा हे कि प्रकृति और पुरुष के साथ 
विश्व को एकस्वरूप देखता हुआ दूसरे के स्वभाव कर्मे को प्रशंसा निन्दा नहीं करे; 
क्योंकि जो दूसरे के कमे स्वभाव की प्रशंसा निन्द्रा करता है सो असत्य में अभिनिवेश 
से अपने स्वार्थ से गिर जाता दै । निद्रा से प्राप्त पैजस में जेसे शरीरस्थ पुरुष सिथ्या स्वप्न 
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देखता है न्ट चेतनतावाला मूर्छित प्राणी माया वा मृत्यु को प्राप्त होता द्वै। तैसे.ही नाना 
झ्थं को सत्य देखने वाळा संसार स्वप्न को माया मरण को प्राप्त दोता हे। अवस्तु (मिथ्या) 
इत का कितना कौन वस्तु भद्र ( शुम ) हे और कितना कौन अभद्र हे; क्योंकि जो वचन 
से कद्दा जाता दै, मन से ध्यात द्वे, सो मिथ्या है। और छाया के व्यापारादि तुल्य 
अमरूपं असत्‌ है, तो भो संसार में काये करनेवाला दै । ऐसे ही देहादि असत्‌ होते भी 
सरण मोक्ष पयन्त भय देते हैं । स्तुतः आत्मा ही माया द्वारा विश्वरूप से प्रगट होता है, 
प्र्न होकर प्रगट करता है, रक्षित होता है, रक्षा करता है; बही विइवात्मा हरा जाता है, 
इश्वर होकर हरता है। तिससे आत्मस्वरूप स्ज्यादि से भिन्न अन्य कोई पदार्थ निरूपित 
(सिद्ध ) नहीं हो सकता। अध्यात्मादि पदार्थों को प्रतीति भी आत्मा में मिथ्या ही है। 
इसे मायाकृत समझो । सुझसे वर्णित इस ज्ञान विज्ञान की निपुणता को जाननेवाले, 
किसीकी निन्दा स्तुति नहीं करते हैं । किन्तु लोक में सूये के समान असङ्ग होकर विचरते 
हैं । इसलिये प्रत्यक्ष अनुमानागमादि से, अपने विवेक से आदि अन्दवाळो सब वस्तुको 
असत्‌ जान कर, यहाँ असङ्ग होकर बिचरे । 
फिर उद्धवजी ने पूछा है कि, स्वयंप्रकाश द्रष्टा आत्मा को वा अनात्म दृश्य देह को 
जन्म दुःखादि संसार नहीं है, फिर किसको है, जो दीखता है । अव्यय निगुण स्वयंप्रकाश 
अनावृत्त आत्मा दै सो अझ्नि तुल्य दे कि, जबतक देहेन्द्रिय प्राण के साध अध्याससिद्ध संबन्ध 
आत्मा को हे तबतक अविवेकी फो मिथ्या संसार भी सफल हे, सो स्वप्न समान हे । सत्य 
अर्थ के नहीं रहते भी विषयों के ध्यान करनेवालों का संसार नहीं निवृत्त होता हे, कि जेसे 
स्वप्न में अर्थ विना भी अनर्थ की प्राप्ति होती है । जागने से स्वप्न की निवृत्ति के समान 
आत्मज्ञान से सब अनर्थो की निवृत्ति होती है, Eo ॥९॥ 
१० 
रोजा जनक क्रा विदेह कहाने की कथा, विष्णुधर्मोत्तर पुराण खण्ड १ आ० ११७ में 
है कि-निमि नामक राजा के पहले बसिष्ठजी पुरोहित थे। राजा के निरन्तर याग से 
उपराम द्दोकर विश्राम करना चाहते थे। और राजा यज्ञ कराने को कहा तब ऋषि ने 
विश्राम लेनेको कह्दा । फिर राजा बोळा कि, पारलौकिक कम में समय की प्रतीक्षा उचित 
नहीं हे, इससे यदि आप नहीं यज्ञ करा सकते हैं, तो अन्य पुरोहित बनाकर, उनके द्वारा 
यज्ञ करूंगा । इस बात को सुनकर वसिष्ठजी ने शाप दिया कि, श्रान्त मुझको छोड़कर अन्य 
पुरोहित करना चाहते हो, इससे तुम विदेह होगे ( मरोगे )। फिर निमि भी शाप द्या 
कि), घर्मेकाये में विघ्न करते हो और दूसरा पुरोहित भी नहीं चाहते हो, इससे 
तुम भी विदेह होगे। फिर विदेह होकर दोनों ब्रह्माजी के पास गये। तब ब्रह्माजी ने 
निभि को सब जीवों के नेत्रों में बास दिया। और वसिष्ठजी फिर मित्रावरुण के पुत्र 
हुए, इत्यादि । 
देवी भागवत स्कन्ध ६ अ० १५ में भी यह कथा है कि-वसिष्ठजी के शाप से निमि 
राजा विदेह हुए, और इससे उनके वंशज विदेह कहाये, इत्यादि । तो भी जनकजी में ज्ञान 
के प्रभाव से देहाभिमान के अभाव से उनमें विशेष विदेहता का वर्णन किया है । और 
उनके ज्ञान का प्रभाव शाञ् तथा लोक में भी प्रसिद्ध है, इत्यादि ॥१०॥ 
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( रमैनी १३ के अन्तरगत ) 


(१) 
भ्रुये गये की! कथा कठ उपनिषद्‌ में दें कि--प्राणी के यह आत्मा मारने से नहीं 
भरता है, न जन्मता मरता है, यहद अज नित्य है, तो भी उपाधि से भिन्न के समान होकर 
छाया और आतप के समान विलक्षण हुआ है । शरीररूप रथ के स्वामी हैं, जिसमें बुद्धि 
सारथी है, मन लगाम है, इन्द्रिय घोड़े हैं, विषय सड़क है । अज्ञानी के इन्द्रियाँ बश में 
नहीं रहती हैं, इससे मरने पर संसार में कर्मादि के अनुसार प्राप्ति द्वोती है। विज्ञानी 
इन्द्रियों को वश में करके संसार मागे के अन्त तक पहुँचता है, इत्यादि ॥१॥ 


ज? 


( रमैनी १४ के अन्तर्गत ) 


(१) 

वामन अवतार की कथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण खं० १ झ० २१ में है कि-प्रथम 
स्वायंशुव मन्वन्तर में विश्वभुग्‌ देवेन्द्र हुए। उनके दायाद बन्धु घोर असुर सब हुए | और 
उन असुरो के राजा वाष्कलिनामा असुर हुआ, सो इन्द्र के राज्य को बलात्कार से हर 
लिया । तब इन्द्र ब्रह्मा जी के शरण में गये। ज्रह्मा जी इन्द्र सहित विष्णु भगवान के 
शरण में गये और सब वृत्तान्त सुनाये। तव भगवान्‌ बोले, कि मैं इन्द्र के राज्यको 
छौटाङँगा, आप अपने ळोक में जाइये। मैं वामनरूप से वाष्कलि के पास जाऊँगा। तब 
वह मुझे देखकर विस्मित होगा! उसो समय इन्द्र भी जाकर उससे याचना करें; कि 
हे वाष्कळे ! मेरा तीनों लोक तुस बल से हर लिये दो, तहाँ इस अति लघु बामन के पैर 
से तीन पग भूमि मुझे; अग्निस्थापन के लिये शीघ्र दो। इस प्रकार इन्द्र के कने पर 
वह अवश्य तीन पग भूमि देगा। ऐसा कहने पर ब्रह्माज्ञी अपने घर गये। भगवान्‌ 
बामन रूप से बाष्कलि के पास गये ! बह भगवान्‌ को देखकर आइचय में था ही कि, 
न्द्र भी पहुँचे। बाष्कलि ने इन्द्र का सत्कार किया, आगमन का कारण पूछा, तब इन्द्र 
बोले, कि दूसरे की भूमि में नहीं रहना चाहता हूँ, इससे अग्निस्थापन के लिये इस 
बामन के पद्‌ से तीन पाद भूमि मुझे दो | वाष्कलि ने कहा, कि अच्छा, इसके तीन 
पाद में आप सुख से रहो | फिर भगवान्‌ ने बढ़कर तीनों लोक का अहण किया, इत्यादि । 
. यही कथा पद्मपुराण में कुछ भेद से है। यहाँ सं० १ अ० ३ में अदिति के गर्भ से 
भगवान्‌ के प्रादुर्भाव का वणुन है । और मत्स्यपुरण अ० २४४ इत्यादि में भी यह कथा 
है। वहाँ भी अदिति के गर्भ से प्रगट होने का वर्णन है, और विरोचन के पुत्र बढि से 

इन्द्र के राज्य को लौटाया है, इसीसे कबीर साहब भी कहते हैं कि, 


'बामनरूप छरयो बलिराजा' 
शौर श्रीमद्भागवत अष्टम स्कन्ध अ० १८ में भी चामन भगवान्‌ का जन्म अदिति 
देवमाता से ही लिखा है.। असुरों से अपने पुत्रों का राज्य हरण होने पर अदिति दुःखी 


हुई और अपने पति से ठुःख की बात सुनाई, तब उन्होंने एक न्रत' बताया कि, जिससे 
विष्णु का अदिति को दशन दिये और उसके गर्भ से अवतार लेकर बढि फे यज्ञ में 
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गये । और स्वयं अ० १९ में तीन पाद भूमि माँगा है । फिरःबलि ने और माँगने के लिये 

कद्दा है, तब भगवान्‌ ब्राह्मण के धर्म संतोपादि का बन किये रै, तय बलि देने के लिये 
दचन दे चुका । उसके घाद उसके गुरु कहने लगे कि, ये देव के पक्षपाती बिष्णु हैं, दो 
पग सें ही सब लोक ले लेंगे, तीसरे पग के लिये क्या गति दै। तुर्हें मदादुःख होगा, 
नहीं दो । शोच विचार कर वलि ने कहा कि, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं हे अतः सब 
ढुःख का सदना स्वीकार दै परन्तु न नहीं कह सकते हैं। इसके बाद शुरु शाप दिये, तो 
भी बलि ने दान दिया । घौर भगवान्‌ दो पैर से सब संसार ले लिये, एक पेर से उसका 
देह लिये, सुतछ लोक में प्रसन्नतापू्वेक भेज दिये | इन्द्र को स्वगे में स्थिर किये, इत्यादि ! 

विष्णु धर्मोत्तर पुराण खं० १ अ? ५५ में वामस अवतार की कथा है कि-नरसिंह 
सगवान्‌ जब हिरण्यक्रिपु को मार दिये, तब प्रहलाद फे पोत्र विरोचन के पुत्र बलि उग- 
तप करके सुरासुर से अजेयता का बर भ्रह्मा जी से पाकर, दैत्यों का राजा होने पर इन्द्र को 
पराजित करके स्वगे का राज्य करने लगा । तब इन्द्र कश्यप के शरण में गये, कश्यप इन्द्र 
सहित ब्रह्मा जी के शरण में गये ब्रह्मा के कहने से भगवान्‌ विष्णु के शरण में गये, तब 
भगवान्‌ ने कहा कि मैं देवरूए होकर बलि को ठगूँगा। फिर कश्यप द्वारा अदिति के 
वामनरूप पुत्र भगवान्‌ हुए। उसके वाद बलि राजा पालिप्राम में अश्वमेध यज्ञ करने 
लगा । तब बृहस्पति जी अपने घाँयें काँधे पर रखकर उन्हें यज्ञ में ले गये । ब्र्षपुराण 
छी रीति से आप गये और भगवान्‌ यज्ञ की स्तुति किये। धर्मात्मा बलि सुन्दर 
स्वरूप भगवान्‌ को यज्ञस्थान में ले गया। वहाँ जाकर भगवान्‌ ने तीन पाद भूमि गाँगा 
फिर बलि ने शुरु के रोकने पर भी प्रदान किया, तब बढ़ कर तीनों लोक का गहण किये 
झौर दानवाँ को,मार डाले, बलि को पाताल में रहने को हुकुस दिये, इत्यादि ॥१॥ 

(२) 

इंसाऽवतार की कथा विष्णुधर्मोत्तर पुराण खण्ड २ अ० २२६ से हैं कि--क्कतयुग 
( सत्ययुग ) में प्रजा ज्ञाननिष्ठ थी, समर्थ परसुत्व युक्त थी । फिर ऋृतय॒ग के अन्त में परिमर 
में प्रत्त हुई, जिससे लोभ ढो पादि की उत्पत्ति होने पर विवेक ज्ञान लुप्त दो गया। तिससे 
धर्म का नाश हुआ, धसे का नाश होने से लोक मी नष्ट हुआ फिर नष्ट होता हुआ लोक 
को देखकर भगवान्‌ हंस रूप होकर भूमि में विचरने लगे। और किसी देश में ऋषियों को 
भीं ज्ञान दिना मोहयुक्त चिन्ताय॒क्त देखकर, उसने कुशल पूछा । ऋषि छोग बोले कि, ज्ञानके 
बिना कुशल कैसे हो । हंस भगवान्‌ बोले कि, मैं ज्ञान दूँगा । ऋषि लोक बोले कि, ज्ञान 
के नाश से सब संसार का नाश न हो जाय, इसलिये ज्ञान देकर सबकी रक्षा करें। और 
अपने स्वरूप का भी परिचय दें कि, आप कोन हैं! तब भगवान्‌ अपना परिचय देकर ज्ञान 
दिया । फिर ऋषिलोक शिष्यों को ज्ञान दिये, इत्यादि ॥२॥ 

———— 
( रमैनी २७ के अन्तगंत ) 
ब्रह्मा विष्णु का ईश्वरत्व के लिये बिवाद और शिलिङ की प्रगाटता की कथा 


अनेक प्रकार की दै । भविष्य पुराण खं० १ आ० १५३ में कथा है कि-कल्प के आदि में 
सृष्टि पालन करते हुए ब्रह्मा विष्णु शिव दींनों को अभिमान हुआ कि, मैं दी महान, हूँ ! 


पा 


विशेष कथा भागः ११ 
“विवादस्तु महानासीतकजान्धुनगौकसाम्‌ | 
आहं कर्ता विकताऽहं पालकोऽहं महाग्रथुः ॥ 


कमलज ( न्रह्मा ), अम्यु ( जल ) ओक (स्थान) चाळा विष्णु, नग ( पर्वत ) स्थान 
चाला शित्र को आपस में महान विवाद छुआ कि, मैं ही कदी आदि हुँ, इतने में मोह 
अज्ञान रूप तम का प्रवेश हुआ तब जहा आदि व्याकुत्त हुए | फिर दपं नष्ट होने पर, सूर्य 
स्वरुप ज्ञान प्रकाश प्रगट छुआ उसका अन्त खोजने के लिये श्रह्मा ऊपर गये, शिव 
नीचे गये, विष्णु चारो दरफ गये । पता नहीं लगने पर उस तेजःस्वरूप को प्रणाम करके 
स्तुति करने छगें । इत्यादि ॥ १॥ 

लिङ्गपुराण आ० १७ में त्रा जी का कथन दै कि, 

“हिरण्यगभो रजसा तमसा शंकर! स्तयम्‌ । 
उन्वेन सर्वगो विष्णुः सर्वात्मत्वे महेश्वरः ॥” 

आर ब्रह्मा जी ने कदा दे कि, इस कमलेक्षण विष्णु को सोया हुआ देख कर हाथ 
से सार कर मैंने पूछा कि, ठुम कोन हो, चब जाग कर मुझे! देखकर विष्णु बोले कि, बरख 
पितामह, तेरा स्वागत है, तब मैंने कहा कि, जगत्‌ कती युझको तुम पुत्र शिष्य के समान 
वत्स कयां कहते हो ! तथ विष्णु, घोले कि, मैं जगत्‌ के कतो धर्ता हूँ, तुम मेरे अंग से 
उत्पन्न हुए हो, परन्तु सुफे भूल गये हो, इत्यादि इसके बाद दोनों का युद्ध दोने लगा, तब 
दोनों के सामने प्रकाशमय लिङ्ग प्रकट हुआ, उसके तेज से विष्णु मोहित हो गये और 
हमसे बोले कि, इसकी परीक्षा करें, में नीचे जाता हूँ, आप उपर जावो। बराह हंस रूप 
से ऐसा दी किया गया। नहीं पता ळगाने से चिन्ताम्रस्व दोनों को समाने के लिये, 
झंकार ओर वेद्‌ प्रगट हुए, कि जिससे विष्णु और ब्रह्मा परमेइवर को समझ सके । और 
स्तुति करने ळगे, इत्यादि ।। 

झ० ९६ में द्वै कि, शिव जी प्रसन्न और प्रगट होकर बोले हैं कि, 

६६. 16 शृ मभि “0 
भचा भिन्नो हं विष्णो अझविष्णुभवाख्यया । 
सर्गशालयगुणनिष्कल परमेश्वर! ॥” इत्यादि 


आ० २० सें ्र्कल्प की कथा है कि-भगवान विष्णु शोष पर सोये यःवर्दाँ दैब 
योग से ब्रह्मा आये और विष्णु से घोले कि, इस समुद्र में सोने वाला आप कौन हो । 
विष्णु अपने को जगत्‌-कर्ता जदा कर, ब्रह्मा से पूछे कि-आप .कोन हो । ब्रह्मा बोले कि, 
जैसे आप कतो दो वैसे दी मैं मी कती हुँ! सेरे अन्दर सब संसार हे देखो। फिर 
बिष्णु ब्रह्मा के मुख द्वारा पेठकर, सब जगत्‌ को देख कर बाहर निकल आये। और 
ब्रह्मा को अपने मुख में पेठने के लिये कद्दे। जब ब्रह्मा विष्णु के मुख द्वारा पेठे, तब विष्णु 
सब द्वारों को बन्द करके सो गये | फिर ब्रह्मा सूचमरूप दोकर, विष्णु के नाभि कमल 
नाळ से निकले । फिर दोनों को विवाद होने लगा । तब शिवजी आये, इत्यादि । 


छूमे पुराण अ० २५-२६ में कथा है. कि-उपमन्यु के बताने से क्ष्ण भगवान्‌ पुत्र 
के छिये शिव जी की उपासना-तप किये; फिर प्रगट होकर शिव पावेती वर दिये। उसके 


१२. रभैनी २७ के अन्तर्गत 


बाद भगवान्‌ कृष्ण शिव जी के साथ कैलास गये, और वहाँ कुछ दिन ठहरे; फिर नारद 
जी के द्वारा पता छगने पर गरुड़ जी द्वारिका में लाये। तब भगावान्‌ के दशन के लिये 
ऋषि लोक आये । वहाँ शिवलिङ्ग की पूजा करते हुए कृष्ण जी को देख कर, मार्कण्डेय 
ऋषि ने उसने पूछा कि, लिङ्ग क्या है ! तब भगवान्‌ ने कह्य कि, पहले एकाणब काल में 
मैं मद्दाविष्णुरूप से सोया था, इतने में चतुमुंख त्रह्मा को भी देखा, दोनों में ईइवरता के 
विषय में विवाद होने पर एक लिङ्ग प्रगट हुआ और आकाश वाणी हुई कि, विष्णु नीचे 
जायें, त्रद्मा ऊपर जायँ। जो इसका पता लगा लेगा सो ईश्वर होगा, वैसा ही करने पर 
दोनों को पता नहीं ठ़गा। फिर शिव जी अपने जटिल वेष से प्रगट हुए और पालन सृष्टि 
के लिये आशीवाद दिये । स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र दोने के लिये वर दिये, इत्यादि ॥ 

शिवपुराण सं० १ अ० $ इत्यादि में भी ब्रह्मा विष्णु का विवाद युद्ध का चणन ह्ै। 
भयानक युद्ध से घबड़ा कर देव सध शिवजी के शरण में गये हैं। तब शिव जी ने 
गणेशादि को .युद्धस्थान में भेजा; परन्तु ये लोक कुछ कर नहीं सके। इन तीनों के 
अस्न से अग्नि उत्पन्न हुई, तब उस अग्नि को भी दानेवाला ब्योतिर्मेय शिव दोनों के 
मध्य प्रगट हुए। उसे देख कर दोनों विचार क्रिये कि, इसके आदि श्रन्त को सममना 
चाहिये, इत्यादि। अन्त नहीं पाने पर सत्य बोलने से विष्णु पूज्य हुए। और झूठ 
बोलने से त्रह्मा अपूज्य हो गये, इत्यादि । उसके बाद सकुढुम्ब लिङ्गरूप शिव की पूजा 
ब्रह्मा विष्णु किये । प्रसन्न होकर शिवजी ने उस दिन का शिवरात्रि नाम धरा और अपने 
को व्यापक ब्रह्म आत्मा रूप उन दोनों को समाया, तथा ऑंकार का उपदेश दोनों को 
दिया । वाय॒पुराण में भो अ० ५५ में लिङ्गरूपता की कथा हे । और अ० २४ में भी अन्य 
रूप से यह कथा है ॥१॥ 


(२) 

पार्वेती जी से शिवजी मोहित हुए सो वात स्कन्ध पुराण खण्ड ३।२ अ०२० में हे कि- 
“कीलितो देवदेवेशः शंकरश्च त्रिलोचनः । 
गिरिजया महाभाग पातितो भूमिमण्डले ॥” इत्यादि ॥ 

दैवी भागवत स्कन्ध ४ अ० १९ में विष्णु भगवान, स्वयं ब्रह्मा जी से मायाजन्य 
अपने मोहद का वर्णन किये हैं कि 

“बयं मायाऽञब्रुताः कामं न स्मरामो जगद्गुरुम्‌ । 
परमं पुरुपं शान्तं सत्रिदानन्दमव्ययम्‌ ॥ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शित्रोऽहमिति मोहिताः । 
न जानीमो वयं धातः परं घस्तुसनातनम्‌ ॥ 
प्रतन्त्रोंऽस्म्यहं नून पञ्मयोने- निशामय । 
तथा त्वमपि रुद्रश्च सर्वे चान्ये सुरोत्तम!ः:, 
भायया मोहिता. मन्दाः प्रवदन्ति मनीषिणः | 
करोति स्वेच्छया विष्णुरवताराननेकशः ॥ 


विशेष कथा भागः १३ 


TTT TTT = 


मन्दोऽपि हुःखगहने गर्भासेऽतिसंकटे । 

न करोति मतिं विद्वान्‌ कथं झुर्यात्‌ स चक्रभृत्‌ ।।”. ( स्क० ५1१४७ ) 
स्क० ५।१५।६ में माया की उक्ति है कि-- 

“नाइ पतिंवरा नारी वतते मे पति! प्रश? । 

सर्वकर्ता सवसाच्षी कर्ता निःस्पृहः स्थिरः ॥ 

नियु णो निर्ममोऽनन्तो निरालम्बो निराश्रयः | 

सर्जः सर्वगः साक्षी पूणः पूर्णाशयः शिवः ॥” 
और स्क० ५ अ० ३३ में ब्रह्मा आदि में माया की अधिनता का और लिङ्ग प्रादु- 

औवादि का वणन है। इससे कद्दा गया है कि-“तीन लोक मोहन सब झारी” ॥ २॥ 


~ 


( रमैनी ४५ के अन्तर्गत ) 


विष्णुधर्मोत्तर पु० खं० १ अ० ५३ । हिरण्याक्ष के बध की कथा दै । लिंग पु० अ० 
९४ में भी अन्यरूप से दे । और पद्मपु० इत्तरखं० अ०२४७ में भी यह कथा है। तथा म० 
भा० शां० अ० २०९ में कुछ भेदयक्त है कि-अदिति और दिति दोनों कश्यपजी की खी 
थीं। अदिति ने इन्द्रादि देवों को उत्पन्न किया और दिति ने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दो 
भयंकर पुत्र को पैदा किया। फिर ब्रह्माजी ने देवों फे राजा इन्द्र को बनाया भौर 
दानवों के राजा हिरण्याक्ष को बनाया। इन्द्र को स्वर्ग दिया और हविरण्याच्ञ को पावाल 
दिया। वाद में पक्ष रहने के कारण पर्वत सब प्रथिवी को छोड़कर आकाश में द्दी 
भावी वश उड्ने लगे कि जिससे भूमि द्विलने लगी और पाताळ जल से भरगया। फिर 
हिरण्याच युद्ध करके स्वगे को दखल किया | तब देव सब विष्णु भगवान्‌ के शरण में गये । 
देवासुर से अजेयता का वर हिरण्याक्ष को मिला था। इससे भगवान्‌ को वराह रूप होकर 
दैत्यसभा में जाना पड़ा और वहाँ जाकर सब दैत्यों को चक्र से मारना पड़ा, जिससे 
हिरण्याक्ष का मरण हुआ ॥ 


और श्रीमदभागवत स्कन्ध ३ अ० १२ आदि में कथा है. कि-न्रह्मा जी मनु को 
उत्पन्न करके शष्ट करने के लिये आज्ञा दिये तो आज्ञा को स्वीकार करके भी मनु ने कहा 
कि, सब प्राणी का आधार प्रथिवी महाजल में डूबी दै, इसे ऊपर करने के लिये यत्न किया 
जाय तो सृष्टि हो सकती दै । इस बात को सुन कर और भूमि को जल में निमग्न देख- 
कर रह्मा जी शोचने लगे कि, क्या करना चाहिये और ध्यान किये कि जिसके हृदय से 
मैं हुआ हूँ, वद ईश्वर इस कार्ये को सिद्धकरे। इस प्रकार ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के 
नासिका से अंगुष्ठाम्न मात्र का एक बराह निकृला अर वदद उनके देखते २ में हस्ती के. 
समान हो गया. ब्रह्मा और सब ऋषि आश्चययुक्त हुए कि यह क्या दै? फिर सगवान्‌ को 
समर्फ कर सब स्तुति किये, सौर भगवान्‌ जळ में पैठे। वहाँ से प्रथिवी को लाते समय 
द्िरण्याक्ष गदा से युद्ध के लिये तैयार हुआ तो उसको मार डारे, इत्यादि ॥ 


श्ट भैनी ४७ के अन्तर्गत 
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लिंगपु० अ० ६४ में कथा है कि--अंधकासुर के पिता हिरण्याक्ष ने देवताओं को 
जीत कर इस एथिवी को रसातळ में जाकर इसे बन्दी किया था, तब उस दैत्य से पीड़ित 
्रह्मादि देव भगवान्‌ विष्णु के पास जाकर समाचार सुनायें। तब भगवान्‌ दैत्यों फे सहित 
दिरण्यान्ष को मार कर बराह रूप से भूमि छाये, इत्यादि ॥ 

राबण को श्रीरामचन्द्र सारे सो अति प्रसिद्ध कथा हे। कंस को श्री कृष्ण 
जी ने सारा है ॥ १॥ 


रमैनी ४७ के अन्तर्गत 

जरासन्ध की कथा महाभारत ससापवे आ० १७ आदि में है. कि-राजा युधिष्टिर के 
राज्ञसूय यज्ञ का विचार होता था, उसमें जरासन्ध से विरोध का भय था; उसके नाश से 
ही निर्विघ्न यज्ञ हो सकता था। इसी प्रसङ्ग में भगवान्‌ कृष्ण से युधिष्ठिर प्रश्‍न किये, कि 
जरासंध कैसा और कौन है। भगवान्‌ बोले कि, बृद्ददूरथ बड़ा प्रतापी राजा थे, काशीराज 
की दो छड़की फे साथ विवाह किये ओर दोनों में तुल्य बर्ताच का नियम किये, परन्तु 
अहुत यज्ञादि करने पर भी पुत्र नहीं हुआ। एक दिन काक्षियान गौतम के पुत्र 
चर्डकोशिक सुनि वहाँ. थाये। पर्निसहित राजा सेबा करके मुनि को प्रसन्न किया । 
युनि राजा से वर माँगने के र्ये कदे, तब राजा पुत्र बिना दुःख बताया । राज्ञा की घाव 
सुन कर सुनि आम के वृक्ष के नीचे व्यानस्थ इए! फिर उनके गोद से एक रख से पुष्ट 
जाम गिरा, उस आम को अभिमन्त्रित करके सुनि राजा फो आम दिये और कहे कि, 
तेरा मनोरथ सिद्ध दोगा । राजा दोनों रानी के लिये आम दिया, फिर काट कर दोनों 
आधा २ आम खाई, गर्भवती हुई, फिर एक २ आँख नाक हाथ पैर ' बाजा दोनों के पुत्र 
दो खण्ड रूप सप्राण हुए । दोनों रानी देख कर भयभीत हुई । और दासी द्वारा राजभवन 
से बाहर दोनों खण्ड को वञ्ज से ढाँक कर, धरवा दिया । उसी समय जरा नामक रासी 
आंस की इच्छा से आई ओर दोनों खण्डों को जोड़ द्या, तब जुट कर लड़का वन गया, 
और रोने लगा, फिर लोक पहुँचे । और जरा भी राजा के प्रति लड़का का समर्पण किया, 
इसी से बह जरासन्ध कद्दाता दे और प्रतापी हुआ हे और माता-पिता के -सरमे पर सब 
राजाओं को पराजित किया है, इत्यादि ॥ 

परस्पर विचार करके, भीस शज्ञु न को साथ लेकर भगवान्‌ जरासन्ध फे नगर के 
पास गये । फिर संन्यासी का रूप धर के तीनों राजा के पास पहुँचे, राजा देख कर सत्कार 
किया, फिर रहने के लिये जगह देकर, अंदर रात्रि में इन लोकां के पास पहुँचा। और 
स्वरूप देख कर कहा कि, आप सब कौन हैं, क्रिस प्रयोजन से रये हैं, संन्यासी तो नहीं 
भालूम होते हैं, इत्यादि । वे दोनों भाई तो मौन ही रदे, परन्तु अगवान त्रहुत कुछ कह 
सुन फर परि'वय दिये और. अपना प्रयोजन युद्ध बताये । राजनीति के अनुसार राजा द्वन्द 
युद्ध को स्वीकार किया । कार्तिक के परिवा से त्रयोदशी तक बराबर युद्ध हआ । 'वतुढेशी 
को राजा कुछ श्रान्त हुआ, फिर भगवान्‌ के सममाने से, जरासन्ध के देह को जोड़ा हुआ 
जान कर एक २ हाथ से एक २ पेर को धर छर भीम ने बीच से फाड़ डाला | फ़िर बन्धे 
हुए सव राजाओं को भगवान्‌ छोढ़ाये और राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सहायता करने के 
लिये कह्‌ कर राजपुत्र को गद्दी देकर चले आये, इत्यादि ॥१॥ 
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सभापवे मेंही अ० ३६ से अ० ४५ तक? शिशुपाल वध की कथा हे-कि-राजा 
युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजा निमन्त्रित हुए और आये, भगवान्‌ कृष्ण भी आये । बाद में 
बिचार हुआ कि आये हुए सभी का अर्घादि द्वारा सत्कार होना चाहिये; क्योकि आचाय 
ऋशत्बिक्‌ सम्बन्धी स्नातकादि जो एक वर्ष पर अपने घर आते हैं, उन्हें अघे दिया जाता 
है | इस कारण से इन एक २ राजाओं के लिये अर्घ लाना चाहिये | इस प्रकार भीष्म जी 
के कहने पर युधिष्ठिस्वोले कि, दे पितामद्द ! प्रधान अघे आप किसके लिये फरमाते हैं। 
भीष्म जी बोले कि, हरएक प्रकार से भगवान्‌ कृष्ण प्रधान हैं, इनके लिये मुख्य अघं 
चाहिये। फिर सहदेव ने भगवान्‌ के लिए उत्तम अघे लाए भगवान्‌ , कृष्ण भी अघे 
पूजा को स्वीकार किये । परन्तु शिशुपाल उस पूजा को नहीं सद्द सका इससे भीष्म तथा 
युधिष्ठिर को डॉट फटकार कर भगवान्‌ कृष्ण को भी फटकारा, कि कृष्ण न वृद्ध 
हैं, न आचाय हैं, न ऋत्विगादि हैं । बुद्ध उनके पिता, द्रोणाचार्यादि के रहते, कृष्ण 
की पूजा उचित नहीं दै, इससे आज्ञा देनेवाला भीष्म अनुचित किया दै और युधिष्ठिर 
भी अनुचित किया है. तथा कृष्ण भी अनुचित किया है. कि, इतने वृद्ध आचाय गुरु राजा 
आदि के रहते, स्वयं उत्तम पूजा का स्वीकार किया दै, इत्यादि । इससे इन सब राजाओं 
का अपमान हुआ है । ऐसा करना था तो सबको क्‍यों बोलाये, इत्यदि कह कर शिशुपाल 
उठकर चला । तब युधिष्ठिर उसके पीछे दौड़े, शान्ति से बोले कि, भीष्म धर्मज्ञ हैं, आप 
व्यर्थं कटुभापणादि नहीं करें सब राजा भगवान की पूजा को स्वीकार करके बैठे हैं । 
आप. भी क्षमा करें, इत्यादि । भीष्म जी वोले कि, इसके आगे नम्रता सान्खना की जरूरत 
नहीं है, कि जो कृष्ण की पूजा को नहीं सद सकता। चत्रियों में वही पूज्य होता है कि, 
जो विजयी हो । भगवान्‌ कृष्ण विजयी ज्ञानी आदि सब कुछ हैं। इससे सर्व पूज्य हैं, 
इत्यादि । सहदेव बोले कि, महापराक्रमी कृष्णजी की पूजा को जो नहीं सद्द सकते, उन 
बलियों के सस्तको पर मैं पेर धरता हूँ और वे द्वी वध्य होंगे, इत्यादि । फिर कोई नहीं 
बोळा । और साधु साधु आकाशवाणी हुई, इत्यादि । फिर सहदेव ने सब पूज्यों को पूजा । 
बाद में कुछ लोक शिशुपाल के पक्षपाती होकर, यज्ञ में विघ्न करने का विचार करने लगे. । 
छुव्य राजाओं को देख कर युधिष्टिर ने भीष्म जी से पूछा कि, यज्ञ का अविघ्न और प्रजा 
के हित के लिये उपाय बताइये | भीष्म जो बोले कि, भय नहीं करो अभय मागें का स्वीकार 
हम लोकों ने पहले ही किया है। भगवान्‌ शिशुपाल के तेज को हरना चाहते हैं और" 
सवै समर्थ हैं इत्यादि । इस बात को सुन कर, फिर भी शिझुपाल ने भीष्मादि का बहुत 
अपमान किया, निन्दा किया । तब उसके क्रूर रूल वचनां को सुनकर क्रुद्ध भीम युद्ध के 
लिये उठना चाहते थे, तब भीष्म जी ने पकड़ लिया और भीम के प्रति बोले कि, जब 
चेदिराजकुळ में यह जन्म लिया था, तब चार सुजा तीन नेत्र वाला था और जन्मते हो 
गदद्दा के शब्द के तुल्य शब्द किया था, चिल्लायां था, जिससे बन्धु सहित इसके माता 
पिता भयभीत होकर इसे त्यागने का विचार करने लगे और सब चिन्तायुक्त हुए, तब 
आकाशवाणी हुई कि, दे राजन्‌! इसका पालन करो, इससे डरो नहीं, यह बड़ा वलि 


राजाऽघदेदी नाम की बहनें थी, उनमें श्रुतश्रवा का चेदिराज दमघोष से विवाह हुआ, जिससे 
शिशुपाळे की जन्म हुआ, जो पहले हिरण्यकशिपु और रावण दो चुका था । 


१६ रमैनो ४७ के अन्तर्गत 


होगा, अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं है, परन्तु शस्त्र से इसे मारनेबाला“जन्म ले चुका 
दै । इस बाते को सुनकर पुत्रस्नेहयुक्त इसकी माता बोली कि, जो देव वा ईइवर, इस 
अव्यक्त वाणी को मेरे पुत्र के विषय में कहा दवै, उससे में कर जोर कर पूछती हूँ कि, 
इसका मत्यु कोन है, यथार्थे रूप से यह भी बता दो। मैं सुनना चाहती हूँ । तब फिर 
आकाशवाणी हुई कि, जिसके गोद में जाने से इसके दो भुजा भूमि में गिर जायंगे और 
ललाट का नेत्र लुप्त होगा, सोई इसके मृत्युरूप होगा । इन सब समाचारों को सुन कर, 
सघ राजा आये, गोद में लिये तो कुछ नहीं हुआ, फिर द्वारका से कृष्ण राम आये, तब 
कृष्ण भगवान्‌ के गोद में रखते ही दो बाहु गिर गये, एक नेत्र लुप्त दो गया । फिर इसकी 
माता भयभीत होकर, भगवान्‌ से वर माँगी कि, मेरा पुत्र के अपराध को क्षमा करना । 
भगवान्‌ ने सौ अपराध क्षमा का वर दिया, इत्यादि ॥ 


इस बात को सुनकर शिश्ुपाल बोला कि, हे भीष्म ! यदि तुम्हें बन्दी की तरह स्तुति 
ही करना है, तो कष्ण की स्तुति को छोड़कर इन बड़े २ राजाओं की स्तुति करो, या द्रोए!दि 
की स्तुति करो, इत्यादि । तब भीष्म जी बोले कि, इन राजाओं की इच्छा से में जीता हूँ, 
परन्तु इन्हें मं दणतुल्य नहीं समभता हूँ । इस बात को सुनकर राजा सब क्रुद्ध हुए, कुछ 
वादविवाद हुआ, तब भीष्म बोले कि, जिनकी हम लोगों ने पूजा की है, सो कृष्ण वर्तमान 
हैं, जिन्हें शीघ्र मरना है, सो कृष्ण को ही युद्ध के लिये पुकारे, इत्यादि। इस बात को 
सुनकर शिशुपाल युद्ध की इच्छा से भगवान्‌ से बोला कि, हे कृष्ण ! तुम्हें यद्ध की इच्छा 
से पुकारता हूँ, पाण्डर्वो के सहित तेरा नाश करूंगा । क्योंकि अपूञ्य फो इन्होंने पूजा है, 
इत्यादि । फिर भगवान्‌ राजा सबसे कह कि, यह मेरा अतिशय शन्नु है, इत्यादि । 
- अर इसफे बहुत अपराध सदे हैं, अब नहीं सह सकते। फिर भगवान्‌ का वचन 
सुनकर राजा सब उसको निन्द्रा फरने लगे, और शिशुपाल हसने लगा, इछ छुशब्द 
बोलने लगा, फिर भगवान्‌ ने चक्र का स्मरण किया और इसका सौ अपराध क्षमा 
किया, अब नहीं कर सकते, ऐसा राजाओं से कहकर शिर काट लिया, फिर यज्ञ 
कराया, इत्यादि ॥ २॥ 


सहसा--अजुंन की कथा हरिवंश अन्ध १।३३ में कथा है कि -कृतबीय नामका 
राजा के कातंवीये अज्जुन नाम वाला पुत्र पुआ । चह दस हजार बर्षे अत्निजी के पुत्र दत्त 
सुनि की आराधना और परम दुष्कर तप किया । तव दत्त जो उसको चार बर दिये । पहला 
युद्धादि के समय हजार बाहु द्दोना। दूसरा अधमे मे्रवृत्त होने पर, महात्माओं के द्वारा 
निवारण होना । तीसरा उम युद्ध से भूमि को जीत कर, अपने घर्मे सबका अनुरञ्जन . 
करना । और चौथा संग्राम में बहुत शत्रुओं को मारने पर किसी महान पुरुष से वध दोना 
बह अज्जु न ८५ हजार वर्षे तक चक्रवर्ती राजा हुआ । पाँच ही वाण में बल (फौज) सहित 
रावण को मुग्ध करके बाँध लिया, फिर पुलस्त्यजी के कदने से छोड़ दिया । और चित्रभानु 
(अग्नि ) देच की याचना से उनकी ठृषा भूख की निवृत्ति के लिये; वह सब राज्य अग्निदेव 
को दे दिया, फिर अग्निदेव :सब जगत्‌ को जळाता! हुआ बरुण के आपव वसिष्ठ नामक पुत्र 
के आश्रम को जला दिया | इससे उनके शाप से परशुराम जी द्वारा मारा गया, इत्यादि ॥ 

स्कन्ध पु० खण्ड ६ २० ६६ में कथा है कि--ऋचीक ऋषि के पुत्र यमद्रिन थे । 
उनके छोटा पुत्र परशुरामजी थे। एक दिन परशुराम जी सब भाई कन्द मूछ के लिये 
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जंगल में ले गये थे | इतने में सहसाजुन राजा ऋषि के आश्रम में आया, ऋषि को प्रणाम 
किया, परस्पर कुराल प्रश्‍नादि होने पर, राजा जाने के लिये आज्ञा माँगा | मुनि ने कहा कि 
देवान के समय आप अतिथि आये हो, जो कुछ मैं देता हुँ सो आप अपने हाथ से 
भोजन करो । राजा ने कहा कि, मेरे साथ में सेना है। ऋषि ने कहा कि, मैं सबको भोजन 
दूँगा । तब परशुराम जी भगवान्‌ की उपासना से जो गौ पाये थे उस कामधेनु के बल 
से ऋषि ने सबको भोजन कराया । 

पझपुराण उत्तरखण्ड अ० २४१ में कथा है कि--ऋषि ही इन्द्र की उपासना से 
कामधेनु गो और राम पुत्र पाये थे । फिर कामधेनु की महिमा को देख कर, राजा को 
उसे लेने की इच्छा हुई । ऋषि से माँगने लगा, बेचने को कहा, तब ऋषी स्वीकार नहीं 
किये । फिर ऋषि को मार डाला और उनकी स्री को भी २७ बार मारा और गौ कोले 
चला, परन्तु गौ नहीं जा सकी, इससे छोड़ गया । वाद में परशुराम जी आये और सब 
समाचार सुन कर और माता के ऊपर २७ प्रहार देखकर २७ बार निःक्षत्रिय करने का प्रण 
किया तथा सहसाज्ञुन से युद्ध करके उसका नाश किया । 

महाभारत शान्ति प० अ० ४६ में, और स्कन्द पु० खण्ड ६।६५ में कथा है कि-- 
भुगुऋषि के पुत्र ऋचीक बड़े यशस्बी तपस्वी थे, सो कभी तीर्थयात्रा के प्रसंग से गाधिराजा 
के स्थान भोजकट गये और वहाँ राजा की कन्या को देख कर राजा से कद्दा कि, यह 
कन्या मुझे दो, राजा शाप के भय से और उनकी दशा देखकर भी कहा कि, सात सौ 
श्यास कणे घोड़ा जो देगा, उसे यहद कन्या दी जायगी, ऐसा नियम दे। यह सुनकर बह्‌ 
ऋषि कानकुब्ज देश में गंगा किनारे जाकर जप करने लगे, उसी से सात सो घोड़े की 
प्राप्ति हुई, वह लेकर राजा को दिया, फिर राजा कन्या दे दिया । फिर विवाह के बाद काम 
रदित वह मुनि अपनी खो के पास में जाकर कहा कि. मैं तो तप के लिये जाउँगा, तुम्हारी 
कया इच्छा है सो कहो । फिर वह अपनी माता से सलाह लेकर, अपने लिय और अपनो 
माता के लिये पुत्र साँगा तव॑ ऋषि अपनी स्त्री के लिये त्राद्वा तेजमय चरु ( हृविः ) विशेष 
तैयार किये और शाशु के लिये क्षात्र तेजमय चरु बनाये। और अपनी खा के हाथ में 
दोनों चरु सममा कर दिये; परन्तु जब वह अपनी माता के पास दोनों चरु लें गई, तब 
उसकी माता ने समका कि, ऋषी अपनी खी के लिये कुछ अच्छा ही चरु बनाया होगा, 
इससे अपनी पुत्री का चरु आप खा गई और अपना चरु अपनी पुत्री को दिया, फिर 
गर्भ होने पर ऋषि अपनी स्त्री के देह में क्षात्र तेज को देखकर, समझ गये कि, यह चरु 
हेरफेर किया हे, तब बोले कि, तुम्हारा पुत्र बहुत क्र होगा, सो सुन कर उसने बहुत प्रार्थना 
किया कि, आप ऐसे महद्दापुरुष का पुत्र कर नहीं होना चाहिये, तब ऋषि घोले कि, पुत्र नहीं 
तो पौत्र अवचय ऋर होगा इससे यमदम्नि शान्त हुए और उन्नके पुत्र परशुराम क्रूर हुए, 
इससे क्षत्रियां का नाशा किया । और ब्राह्म तेज से उत्पन्न विश्वामित्र प्रथम शान्त हुए; 
परन्तु शिकार आदि राजधमे में प्रबृत्त होने से पीछे बहुत क्रर हो गये और वसिष्ठ जी की 
कासघेनु के लिये बहुत उपद्रब किये फिर तपस्वी हुए, इत्यादि । 

ओर पद्मपुराण उत्तर खण्ड अ० २४२ में कथा आई है. कि-इइक्ष्वाकुवंश के ज्षत्रियों 
को परशुराम जी नहीं मारते थे; क्योंकि ये उनके मातामह कुळ के थे ; परन्तु रामचन्द्र जी 
के बल प्रताप को सुनकर युद्ध के छिये आये थे, इत्यादि ॥ ३॥ 

३ 


१८ रसैनी ४७ के अन्तगेत 
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रावण के बीतने की कथा देवो भागवत स्क० ६।१५। और ब्रह्मावैवते पु० प्रकृति 
खण्ड अ० १३ में हवे क्रि-भगवान से नारद्‌ जी ने पूछा कि, तुलसी नारायण की प्रिया 
कैसे हुई, इत्यादि | तब नारायण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि, दक्ष सावणि भनु के वंश में 
बृषध्बज राजा हुए, सो केवळ शिवपरायण हुए, शिव जी का भी उसमें बहुत स्नेह हुआ; 
परन्तु वह राजा अन्य देव की पूजा को छोड़ दिया, इससे सूरये शाप दे दिये कि, तुम श्रीरहित 
होवो, तब शिब जी सूर्ये को मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़े, सूर्य भागे, ब्रह्माजी के यहाँ 
गए, ब्रह्मा भी भागे, फिर दोनों बिष्णु भगवान्‌ के यहाँ गए, शिवजी भी बहाँ पहुँचे ; परस्तु 
भगवान्‌ की महिमा से शान्त हुए । भगवान्‌ के पूछने पर शिवजी बोले कि, सूये मेरे भक्त 
को झाप दिए हैं, उसकी क्या गति होगी । भगवान्‌ बोले कि, बैकुण्ठ की आधि घड़ी में 
देव युग से इक्कीश यग बीत गए, वृषध्वज और उसके पुत्र भी मर गए । उसके पौत्र 
धर्मध्वज कुशध्वज हैं, अभी भक्ति तप परायण हैं। ( अ० १६-१४ ) वे दोनों लक्ष्मी की 
आराधना से धनो हुए, कुशध्वज की स्त्री मालावती की पुत्री वेदवती हुई, वह भगवान्‌ की 
प्राप्ति के लिए तप करती थी, वहाँ हो रावण पहुँचा और अत्याचार करना चाहा, तब 
उसने शाप दिया कि, मेरे ही निमित्त से तेरा नाश दोगा और अपना शरीर छोड़ 
दिया, वही सीता हुई । रामजी के वनवास होने पर, छाग्निदेव ने रामजी से कहा फि, यह 
सीताहरण का समय आया है, इस सीता को मेरे यहाँ न्यास ( धरोहर) रखो और 
छाया सीता को अपने पास रखो, ऐसा ही किया गया। रावण छाया सीता को हरा, जिससे 
उसका नाश हुआ । अग्निपरीक्षा के समय सच्ची सीता फिर रामजी के पास सें आई और 
छाया सीता तप करने गई, फिर वही द्रौपदी हुई । 

अ० १७-१५ में है क्ि-धर्मध्वज की माधवी नामक स्त्री से तुलसी नामक पुत्री हुई, 
वह भी तपस्विनी हुई ॥ अ० १८-१६ इत्यादि में है कि, उस तुलसी का रांखचूड़ नामक 
दानवेन्द्र से विवाह हुआ । वह दानवेन्द्र सव देव को यद्ध में पराजित किया, तब देव सब 
विष्णु भगवान्‌ के शरण में गये, भगवान्‌ ने बिश्वास दिलाया और कहा कि, मैं युक्ति से 
उसका नाश करूँगा उसके पास में एक कवच है, उसके रहते उका नाश नहीं हो सकता, 
तथा उसकी स्री पतित्रता है, उसके पत्तित्रत नष्ठ होने विना भी उसका नाश नहीं हो सकता; 
ऐसा कह कर शिवजी को उसके साथ लड़ने के लिए आज्ञा दिए और सबको भी आश्ञा 
दिए । बहुत यद्ध हुआ; परन्तु वह नहीं मरा, तब भगवान ब्राह्मण रूप होकर उसके कवच 
माँग लाए, और शंखचूड़ का रूप बना कर बह कवच पहन कर तुलसी के पास गए, उससे 
युद्ध में अपना विजय बता कर उसका धर्म को नष्ट किए । तब शंखचूड़ मारा गया, उसकी 
हड्डी से शंख पेदा हुआ । रतिबिलास से प्रथम तुलसी ने भगवान्‌ से पूछा कि, युद्ध में केसे 
बिजय पाए ! तब भगवान्‌ बोले कि, सब दानव तो मारे गए, परन्तु ब्रह्मा जी अन्त में मेल 
करा दिए । फिर रतिविलास के समय तुलसी समझ गई कि, यहद मेरा पति नहीं हे, 
इससे शाप देने के लिये तैयार हुई, तब शाप के भय से भगवान्‌ अपना स्वरूप प्रगट किये, 
हो भी शोकबश शाप दिया कि, तुम्हारा हृदय पत्थर के समान दै, दूसरे. के दुःख को नहीं 
सममते हो, इससे तुम "पत्थर होबो, फिर भगवान्‌ उसे समझाये कि, तेरा यह देह पवित्र 


१ यहो शालिग्राम हुए । जिसका जिकिर रमनी ७५ में आया है। 


विशेष कथा भागः १९ 


= 


RITE 


गण्डकी नदी होगी, और केश पवित्र पुष्प तुलसी होंगे, इत्यादि | तुलसी शंखचूड़ की 
कथा शिव पु० संहिता २ खं० ५ अ० २७ से ४१ तक में है, सो शिव माहात्म्य विशेष रूप 
है। तुलसी को शिवजी ने जाकर समझाया है, इत्यादि ॥ यहाँ तुलसी की कथा प्रसङ्ग से 
है । रावण के वीतने में वेदबती सीता ही कारण है ॥ और यद्यपि पूर्व रीति से सीता ही 
द्रौपदी हुई थी, परन्तु स्कन्द पुराण खं० ४ पूर्वाध अ० ४६ में लिखा है कि, 

“ उमापि च जगद्धात्री डुपद्स्य महोश्ुजः । 

| , ९०७४ aS 

यजतो वह्िङुण्डाच ग्रादुश्चक्रेऽतिसुन्द्री ॥ 

पञ्चापि पाएइतनयाः साचादुद्रवपुर्घरा; । 

अवतेरुरिह ` स्तर्गाद्‌ दुष्टसंहारकारकाः !'' 

_ अर्थात्‌ द्रौपदी उमारूप थी और युधिष्ठिरादि रुद्ररूप थे, तथा विष्णुरूप कृष्ण 
इनक सद्दायक थे । शाज्रु से दुःख प्राप्त होने पर जंगल में द्रौपदी ने सूये की आराधना किया, 
तब सूये भगवान वडुली, करछी, ढापना दिये और कहे कि, जितने को भोजन कराना 
चाहोगी, उतने को इससे भोजन करा सकोगी। परन्तु जब तुम भोजन कर लेगी, तब 
यह बडुली खाली हो जायगी, इत्यादि । और बनपवे के आर!म्म में महाभारत की कथा 
है कि, युधिष्ठिर जव वन में चले हैं, तब बहुत बाह्मण भी साथ लगे। फिर धौम्य ऋषि 
से युधिष्टिर ने पूछा कि, इनकी रक्षा के लिये क्या करें, पास में धन तो है. नहीं; तब 
ऋषि सूर्यदेव की उपासना बताये कि, इसी से रक्षा साधन की प्राप्ति होगी। फिर युधिष्ठिर 
के उपासना स्तुति करने पर सूय प्रगट हुए और तामें की बटुली दिये ओर कहद कि, 
जब तक द्रौपदी नहीं खायेगी तबतक इसका अन्न अक्षय होगा, बारहवें वर्ष में तुम्हें राज्य 
मिलेगा, इत्यादि कहकर लुप्त हो गये ॥ ४॥ 


(५) 

महाभारत आदि पचे अ० १८ में कथा है कि--पाण्डु राजा महाबन में विचरते 
समय मैथुन युक्त मरगयुथप को देखकर पाँच बाण से मृग ओर मृगी को मारा, परन्तु उस 
सृगरूप में किंद्स नामक मुनि थे, इससे मनुष्य की वाणी द्वारा बहुत बात करके राजा को 
शाप दिये कि, मेथुन रूप अनुचित काल में मुझे मारे हो, इससे तुम भी कामासक्त होते 
ही मरोगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत पश्चात्ताप किया ओर भूषणांदि उतार कर 
संन्यासी होने का विचार करने ळगा। तब कुन्ती उसकी खी बोलो कि, यदि आप 
त्यागोगे, तो मैं भी अभी प्राण त्याग करूँगी । और आप अन्य आश्रम में भो रह कर तप 
कर सकते हैं, कि जिसमें हम सब भी रह सकते हैं, तब पांडु मान गये और उत्तरखण्ड 
में जाकर बहुत काळ तक तप किये। फिर यह विचार हुआ कि पुत्र बिना सुगति नहीं 
होती दै, किसी प्रकार पुत्र होना चाहिये। फिर अपने मन की बात कुन्ती से सुनाये, 
तब बहुत कुछ कह सुन कर कुन्ती बोली कि, मैं बचपन में दुर्वासा ऋषि की सेत्रा से मन्त्र 
प्राप्त किया है, कि जिससे आह्वान करने पर जिस देव को चाहें सो देव आ सकते हैं । 
झाप जिस देव को कहें उस देव का आह्वान करें फिर राजा क्रम से धर्म, वायु, इन्द्रदेव का 
आह्वान के लिये कहा कि, जिससे युधिष्ठिर भीम अजुन हुए । बाद में दूसरी खरी माद्रि के 


२० रमैनी ५५ के अन्तरगत 


ते) 


कहने से राजा ने कुन्ती को मन्त्र बताने को कहा, फिर माद्री मन्त्र पाकर आश्चिनी कुमार 
का आह्वान किया कि, जिससे नकुल सहदेव हुए । ये ही पांडुपुत्र पाण्डव कहाये, इन्हीं 
के पूर्वोक्त प्रभावादि के आशय से कहा गया हे कि, 

“दुर्योधन अभिमान हि गयऊ। पाण्डव केर भेद नहिं पयङ ॥? ५. 


(६) 

दुर्योधन के विषय में महाभारत आदि पव अ० ११५ में कथा हैं कि--पाण्ड के 
बड़ा भाई धृतराष्ट्र की जी गाधारी ने भूख श्रम से पीड़ित व्यासज्ी की सेवा करके उन्हें, 
प्रसन्न किया, तब व्यास जी प्रसन्न होकर बर देने लगे, तब गान्धारी ने अपने पति के 
समान सौ पुत्र माँगे। फिर गर्भे होने पर दो वषे तक गभं का धारण किया। और 
दुः्खयुक्त हुई, बाद में कुन्ती के पुत्र का जन्म सुन कर और अपना उदर की स्थिरता को 
देखकर, चुपके से अपना पेट पीटने लगी, जिससे मांस का पिण्ड लोहपिण्ड के समान 
पैदा हुआ। उसको बिगने का विचार कर रही थी। इतने में व्यास जी आये और 
गांधारी से बोले कि, तुम कया करना चाहती दवै। वह अपनी बात कह सुनाई, व्यासजी 
बोले कि, मेरी बात मूठ नहीं हो सकती है। इस पिण्ड को जल से संचो, सोंचने से 
सौ पुत्र होंगे । फिर घृत से पूे कुण्डों में गुप्त स्थानों में रखो, क्रम से सौ भाई पैदा दोगे 
फिर सीचने से अङ्गुष्ट पर्वे मात्रां के प्रथम विभक्त हुए, इत्यादि । कुण्ड में रखने पर सबसे 
पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और महान्‌ अशकुन हुआ । तब गणक कुल का कल्याण के 
लिये उसे त्यागने को कहा, परन्तु पुत्रमोह से शृतराष्ट्र त्याग नहीं सके, इत्यादि ॥ ६॥ 


( रमैनी ५५ के अन्तर्गत ) 
(९) 

रामजी, लक्ष्मणजी सीताजी के जाने को कथा अध्यात्मरामायण उत्तरकाण्ड सगै 
७ आदि में है कि--बाल्मीकि ऋषि लवकुश सहित जानकीजी को रामजी के पास ले गये, 
आर कहे कि, जानकी पतित्रता दे, ये दोनों आपके पुत्र हैं, इत्यादि । लोगों के विश्वास के 
लिये शपथ करते समय जानकीजी ने कहा कि, जिस प्रकार में राम से अन्य को मन से भी 
नहीं स्मरण करती हूँ, तो तैसे ही भूमिद्रेत्रो सुके विवर ( मागे ) देने योग्य है। ऐसा 
सीताजी के कहने पर, दिव्य पुरुषों और भूमिदेवी सहित एक सिंहासन भ्रगट हुआ। भूमि 
देवी जानकी जी का स्वागत कहकर आसन पर उन्हें बैठाई और उनका भूमि में 
प्रवेशा हो गया, इत्यादि । 

सगै आठ ८ में कथा है कि-उसके वाद कुछ दिन बोतने पर ऋषि वेषधारी काल 
रामजी के दशन के लिये आया | और लक्ष्मण जी से कहा कि, अतिबल महर्षि का मैं 
दूत हूँ, राम को देखना चाहता हूँ । उस मदद्षि मुख्य की बात बहुत देर तक राम से कहना 
है । फिर लक्ष्मण जी ने शीघ्र जाकर रामजी से उसके . आगमन की बात कहदी | तब रामजी 
ने लक्ष्मण से कहा कि, सुनि को शीघ्र लाबो। फिर लदमणजी झुनिवेष बाळा काल को 
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रामजी के पास ले गये। मनि मधुर वचन से रामजी को कहद कि, आपकी वृद्धि हो। 
फिर उस मुनि की विधि पूर्वेक पूजा रामजी ने किया, कुशल पूछा, इत्यादि । फिर रामजी 
ने कहा कि, जिस कार्ये से यहाँ आये हो-सो कहो । तब भूनि बोले कि, यह वचन, दो ही 
के रहते कहने का है। और अन्य को सुनने के नहीं दै, जो इसे सुने देखेगा वह आपका 
वध्य होगा । तब रामजी इस बात को स्वीकार किया और लक्ष्मणजी को कहा कि तुम 
द्वार पर रद्दो, यहाँ कोई आने नहीं पावे, जो आवेगा वह मुझसे मारा जायगा, इत्यादि । 
फिर रामजी और काल को बात होने लगी । इतने में दुवोसाजी आये और लक्ष्मण से बोले 
कि, राम को शीघ्र देखावो, मुझे भारी काम है। लक्ष्मणजी बोले कि, कौन काम दै 
कहिये, मैं करूँगा; रामजी किसी काम में व्यग्र हैं, एक मुहूत प्रतीक्षा कीजिये। मुनि क्रुद्ध 
होकर बोले कि, हे लदमण ! यदि राम को शीघ्र नहीं देखावोगे, तो देश सहित वंश को 
भस्म करूँगा। सो सुनकर लचमणञी ने समझा कि, सबका नाश से एक मेरा 
नाश कारणत्रश श्रेष्ठ है, ऐसा निश्चय करके ठुर्वासाजी का समाचार रामजी से लक्ष्मणजी 
ने कहा | फिर रामजी ने काळ कों विदा किया । शीघ्र दुर्वाघाजीका दशन किया, प्रणाम 
कर के प्रयोजन पूछा । सुनिने चिरकालिक उपवास श्रत की समाप्ति के लिये भोजन 
मांगा । रामजी ने भोजन कराया, भोजन करके मुनि अपने आश्रमपर गये । बाद 
में पहली वात को स्मरण करके रामजी दुःखी हुए। तब लक्ष्मणजी बोले कि, मेरी 
चिन्ता नहीं कीजिये, मेरा बध कीजिये; आपक प्रतीज्ञा के भंग से मुझे भी नरक 
होगा, इत्यादि । ऐसा लक्ष्मणजी के कहने पर रामजी ने मन्त्रियों से भी पूछा; मन्त्रयां 
ने कहा कि, लक्ष्मण को आप त्यागो; परन्तु प्रतिज्ञा नहीं त्यागो, अन्यथा घमे निष्फल 
दोगा, धमे के निष्फल होने से सबका नाश होगा इत्यादि । इसके बाद रामजी ने छक्ष्मण 
का त्याग क्रिया और कहा कि, सत्पुरुपों का त्याग वा बध तुल्य है। इसके बाद लक्ष्मण 
जी रामजी को प्रणाम करके सरयू किनारे गये और वढाँ से स्वरे गये, इत्यादि। फिर 
नवम अध्याय में प्रजा सहित रामजी की स्वगंयात्रा का वर्णन है । 

वाल्मीकि रामायण उत्तर काण्ड अ० ९७ में भी इसी प्रकार सीताजी के भूमि में 
प्रवेश का वणेन है । और सगे १०३ इत्यादि में काल के आगमनादि और लक्ष्मणजी के स्वर्म 
गमन की कथा है । फिर आगे सब भाइयों के पुत्रों के राज्याभिपेकादि की और रामजी 
के स्वगोरोह की कथा है ॥ १॥ 

कुरुबंशी होने से दुर्योधनादि को ही कौरव कहा गया है। एक भीम के द्वारा वे 
सब भाई अठारह दिन के युद्ध में मारे गये हैं, सो कथा महाभारत की दे ॥ 

भोजप्रबन्ध की टीका में भोज की कथां है कि- राजा भोज के पिता ओज के 
बचपन में ही मर गये थे और मुञ्ज नाम के उनके चाचे के हाथ में उन्हें सौंप गये थे। 
किसी ज्योतिषी से उनका सौभाग्य सुन कर ईष्यां से उनका चाचा, एफ मन्त्री को उन्हे 
मारने को कहा; परन्तु मन्त्री दयावश उन्हें न मार कर, राजा को समझाया कि, उन्हें मार 
दिया बाद में मुञ्ज ने पूछा कि, मरते समय उसने क्या कहा, तत्र भोज के खून से भोज 
का लिखा हुआ यह रोक मन्त्री ने देखाया कि, 

“मान्धातेति महीपतिः कृतयुगेऽलङ्कारभूतो गतः, 


सेतुर्येन महोदधौ विरचितः काऽसौ दशास्यान्तकः । 
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नेकेनापि समं गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यति ॥ 
इस को पढ़कर मुञ्ज विकल हुआ, तब उसी समय एक योगी आया । उसने कहा 
कि, मन्त्रबळ से सें म्रुतक को भी जीवित कर सकता हूँ । और कुछ होमादि का साधन 
लेझर गया और वह भोज को साथ में ले आया, फिर मुञ्ज भोज को राज्य देकर, 
प्रायश्चित के लिये तप करने गया और भोज राजा धारानगरी में रह कर अच्छी तरह 
राज्य किया, इत्यादि । 
आर पाण्डु को पूचे शित मुनि का शाप था कि, कामासक्त होते ही मरोगे, इससे 
कभी माद्री के साथ बन में विचरते थे, वहाँ ही कामासक्त होते ही मर गये ॥ 
हरिश्चन्द्र की कथा मारक्रण्डेय पु० अ० ७ में है कि-सतयुग में हरिश्चन्द्र राजर्षि 
हुए । एक दिन किसी मृग पर धावा करते थे, इतने में किसी जरी का शब्द सुन पड़ा कि 
मेरी रक्षा करो सग को छोड़ कर राजा बोला कि, भय नहीं करो, मेरे राज्य में कौन 
अन्यायी है और वहाँ जिस विद्या को शिवादि भी नहीं सिद्ध किये थे, उस विद्याको 
विश्वामित्र सिद्ध करते थे, इससे उस विद्या ही का वह शाब्द था, कि जिससे सिद्धि में 
चिध्न हो, वह विघ्न ही राजा में भी प्रवेश किया, इससे राजा और कुछ भी बोला, तब 
विइवामित्र क्रद्ध हुए और विद्या सिद्धि नष्ट हुई, फिर विश्वामित्र राजा को: डांटने लगे 
तब राजा ने कहा कि, भयभीत की रक्षा राजा का धर्म दै, इससे मैं बोला, इत्यादि । तब 
ऋषि बोले कि, यदि तुम दाता राजा है, तो जो मांगता हूँ सो दो। राजा ने कहा कि, हाँ 
दूँगा, तब प्रथम राजसूय यज्ञ की दक्षिणा मांग कर, फिर राजा रानी शत्र के शारीर मात्र 
को छोड़ कर सब कुछ मांग लिये और बोले कि मेरे राज्य से निकल जावो और 
राजसूय की द॒क्षिणा दो, इत्यादि । तब राजा काशी में जाकर, तीनों शरीर को बेंच कर 
दक्षिणा दिया और पुत्र के मरने पर दोनों प्राणी चिता में जलने के लिए तैयार हुए, तब 
देव ऋषि सब प्रसन्न होकर वचाये ओर राजा के विपत्ति को सुनकर, वसिष्ठ जी 
विइवामित्र को शाप दिये कि, जिससे विश्वामित्र बक हो गये, और विश्वामित्र के झाप 
से वसिष्ट जी आडी नाम पत्ती हुए, और पक्षी होकर भी दोनों युद्ध उपद्रव करते रहे, 
तब ब्रह्मा जी फिर पूर्वेरूप बनाये और समभाये तब मेळ हुआ, इत्यादि । 
देवी भागवत स्क० ६ अ० १-१३ में कथा दै कि- पुत्र रहित हरिश्चन्द्र ने वरुण के 
प्रति नरमेध यज्ञ की प्रतिज्ञा करके पुत्र का लाभ किया था, फिर पुत्र के मोह से .उसके 
बचपन में यज्ञ नहीं किया, फिर होश होने पर, मरण के भय से पुत्र के जंगल में भाग 
जाने पर, वरुण के शाप से रोगमरस्त होने पर, कीना हुआ झुनःरोप द्वारा हरिश्चन्द्र 
करने लगे, तब दुःखो शुनःशेप को देख कर, विश्वामित्र जी ने छोड़ देने को कद्दा; परन्तु 
राजा नहीं छोड़ा, फिर मन्त्रोपदेश देकर बरुण से ही छोड़वाया और उसी क्रोध से हरिश्रन्द्र 
के राज्य को छल करके हर लिया। और इसी कारण से बसिष्ठ जी से भी वैर हुआ । 
स्कन्ध ७ अ० १६ से २७ तक में कथा है कि-पूर्वोक्त रीति से वचन नहीं मानने 
के कारण हरिश्चन्द्र पर विइवामित्र क्रध थे ही, फिर भी राजा की प्रशांसा वसिष्ठ जी से 
सुनकर उसे सत्य से गिराने के छिये बहुत यत्न किये; परन्तु राजा सत्य से नहीं गिरा तब 
फिर. सब प्रसन्न हो गये, इत्यादि । 
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त्रह्मपु० गोतमी महात्म्य खं० अ० ३४ में कथा है. कि--राजा हरिश्चन्द्र के पास में 
नारद्‌ और पवेत ऋषि गये, राजा उनसे पुत्र का फल पूछा; उन्दोंने कहा कि, पुत्र बिना गति 
नहीं होती, है पिता यदि उत्पन्न जीवित पुत्र का मुख देख लेता है, तो मनुष्य लोक और 
अन्तरिक्ष लोक के सब भोगों को प्राप्त करता दै । राजा ने कहा कि, मुके कैसे पुत्र होगा, तब 
सुनि बोले कि यदि बरुण प्रसन्न होवे तो श्रेष्ट पुत्र दे सकते हैं । राजा वरुण को तुष्ट किया, 
प्रगट होने पर उनसे पुत्र माँगा, तब वरुण बोले कि, पुत्र तब दूँगा कि यदि उसी पुत्र से 
तुम भेरा यज्ञ करो । राजा स्वीकार किया, पुत्र हुआ; परन्तु टाळमटोल करके पुत्र को 
युवराज बना दिया । फिर वरुण के कहने से यज्ञ करने के लिये तैयार हुआ, तब पुत्र ही 
जंगल में भाग गया | वरुण क्रुद्ध होकर, जलोदर के लिये शाप दिये। तब राजा का पुत्र 
ही थजिगर्त ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को कीन लाया, और राजा को यज्ञ करने के लिये दिया, 
तथ राजा के मन में हुआ कि, पूज्य ब्राह्मण द्वारा केसे यज्ञ किया जाय | फिर आकाशवाणी 
हुई कि इस ब्राह्मण द्वारा यज्ञ करो, इसके वध के बिना ही तेरा यज्ञ पूर्ण होगा, फिर 
वैसा ही हुआ । 

इन यज्ञ दानादिकों से ही हरिश्चन्द्र की अन्तरिच्च में पुरी छाई रही । श्रीमद्भागवत 
स्क० ९७ में भी हरिश्वन्द्र की कथा हे | 
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दशारथकुल ( घर ) आदि में अवतार लेकर आने की कथा, ब्रह्म पुराण उत्तर खण्ड 
० २४२ में इस प्रकार की हे कि-प्रथम स्वायंभुव मनु द्वादशाक्षर सन्त्र को जपता हुआ 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा हजार वर्षे किये, तब भगवान्‌ प्रगट होकर वर मांगने के लिये 
कहा, तब मनु ने तीन जन्म में भगवान्‌ को अपने पुत्र होने के लिये वर मांगे, जिससे 
दशरथ ओर बसुदेवरूप मनु हुए और राम क्ृष्णरूप विष्णुदेव हुए, (अब कलि के 
अन्त में शाम्मछ आमसें मनु ब्राह्मण होंगे, तब उनकी मुक्ति होगी उस ब्राह्मणसे कल्कि 
भगवान्‌ होंगे । 

रावण से पीड़ित देवताओं की प्रार्थना से दशरथ जी के यज्ञ हविष द्वारा कौसिल्या 
में प्रगाट होकर, विश्वामित्र का यज्ञ की रक्षा करके सीता को विवाह कर, परशुराम को जीत 
कर, बारह वर्ष अयोध्या में रहकर, पिता के वचन से राम जी ने चौदह वर्ष वनवास किया 
जयन्त काक बन में जानकी जी को देख कर मोहित द्दोकर स्तन में चाँच मारा, तब रामजी 
ने कुशमय अख छोड़ा कि जिससे कहीं नहीं शरण मिलने पर, राम के ही शरण में 
आने पर बचा और सूर्पणखा के नाऊ कान को राम जी अपने ही काट लिये, क्योंकि 
बह सीदा को खान के लिये दौड़ी थी । बाद में खरदूषणादि को मारने पर सीता का हरण 
हुआ, तब्र रावण से क्षत गृध्र का संस्कार करक मतंग ऋषि के आश्रम में गये, फिर शबरी 
के यहाँ गये, उसके फल पूजा आदि का स्वीकार करके कबन्ध को मार कर, गोदावरी के 
प्रास गये और उससे सीता के विषय में पूछा कि, जानती हो तो कहो, परन्तु बह कुछ नहीं 
ब्रोल्ली, तब रक्त जलता का झाप दिये। फिर उसका विनय और ऋषियों की स्तुति से 
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कह्दे कि, शाबरी के स्नान करने से यह शाप से मुक्त होगी, फिर वैसा ही हुआ | बाद में 
सुप्रीव से मित्रता आदि दोने पर समुद्र किनारे गये और बाणां से समुद्र को सूखा दिये। 
फिर समुद्र पूजा स्तुति आदि किया, तव वरुणाम्न से समुद्र को भर दिये । और समुद्र के 
बचन से सेतु बना कर लंका गये, रावण को मारा, इत्यादि । 

कबीर साहब कहते हैं कि यह सब मायामय लीला हैं | निगुन सर्वोत्मा राम क 
साथ लगो कि, जिससे जन्म मरण छूड़े । 


वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड अ० १५ में कथा दै कि--राजा दशरथ जब पुत्रेष्टि 
यज्ञ का आरम्भ किये, तब सव देच महर्षि भाव का प्रतिग्रह के लिये वहाँ आये और 
ब्रह्मा जी से बोले कि, आपके चर का प्रभाब से रात्रण हम सवको पीड़ित करता दै, तीनों 
लोक को उद्विग्न करता दै, इत्यादि । उसका नाश फे लिये उपाय करने के थाप योग्य है | 
सो सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि, उसक्रा नाश का यह उपाय दै कि, बर माँगने के समय 
देवासुरादि से श्रवध्यता का चर उसने माँगा है । परन्तु अनादर से मनुष्यों का नाम नहीं 
लिया है, इससे वह मनुष्य से मरेगा। इस बात को सुन कर देवादि सब आनन्दित हुए, 
आर उसी समय विष्णु देव भो आ गये, ब्रह्मा जी से मिलकर स्थिर हुए, तव देव सब 
स्तुति करके बोले, कि हे विष्णों सब लोक के हित की इच्छा से हम सब आप से कहते 
हैं कि दशरथ जी की स्त्रियों में आप चार रूप से पुत्र होये और मनुष्य रूप होकर दुष्ट 
रावण को युद्ध में मारे, हम सत आपके शरण में हैं इत्यादि । फिर विष्णु भगवान्‌ ने 
राजा दशरथ को पिता स्वीकार किया और देवादि से कहा कि, आप लोक भय त्यागे, 
मैं रावण को मारूँगा, इत्यादि । 


अ० १६ में इष्टि से पायस की प्राप्ति और पायस के खाने से कौसिल्या आदि के 
गर्भ का वर्णन दै ! अ० १८ में रामादि के जन्म का वर्णन दै । इत्यादि और रामायण की 
रीति से सूर्पणखा के नाक आदि लक्ष्मण जी ने काटा द्वै। तथा सूखाने से पहले हो समुद्र 
प्रगट हुआ है, इत्यादि ॥९॥ 


विष्णु देव का देवकी के गर्भे में आने की कथा भागवत स्क० १० के आरम्भ से दी 
है कि--प्रथिवी दृ ( दर्पय॒क्त ) नृपरूप असुरों के सैकड़ों हजार फोजों के भार से दबकर, 
रोती हुई गौरूप से ब्रह्मा जी के शरण में गई और अपना दुःख सुनाई, तब ब्रह्मा जी 
अन्य देव और शिवजी सहित समुद्र किनारे जाकर, पुरुषसूक्त से विष्णु भगवान्‌ की स्तुति 
किये। फिर समाधि में आकाशवाणी सुन कर, ब्रह्मा जी ने देव सबसे सुनाये कि, जो वाणी 
मैं सुना हूँ सो आप सब सुनिये और वैसा ही शीघ्र कीजिये । भगवान्‌ पहले. ही भूमि के 
दुःख को जान गये हैं। और आप लोक भी अंशों से यदुकुल में जन्मिये, इत्यादि | फिर 
कथा है कि, यदुवंशी क्षत्रियां की राजधानी मथुरा थी । वहाँ कभी उप्रसेन की पुत्री देवकी 
के साथ विवाह करके चलने के लिये वसुदेव जी रथ पर चढ़े। और उग्रसेन का पुत्र 
कंस बदन का प्रिय करने की इच्छा से घोड़ों के बागडोर को रथ हॉकने के लिये पकड़ा । 
फिर आकाश वाणी हुई कि, जिसको तुम रथ द्वारा पहुँचाते हो, इसी का अष्टम गर्म तेरी 
मत्युरूप होगा । सो सुनकर, कंस देवकी को मारने के लिये तैयार हुआ, तब बहुत कुछ 
कह्‌ सुनकर, वसुदेव जी ने उसे सममाया कि, इसके पुत्र से आपको भय. दे, इसलिये 
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इसके पुत्रों को मैं आप को समर्पण करूँगा । तब कंस ने उसे छोड़ दिया। फिर देवकी 
का पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जो कंस के पास ले गये, परन्तु कंस ने कहा कि, अष्टम 
से भय है तो इसको क्यों मारे, ऐसा कह कर लौटा दिया। इसके बाद नारद आकर 
कंस.को समाये कि, नन्दादि गोप और उनकी ख्ियाँ तथा वृष्णि बसुदेवादि और इनकी 
खियाँ, बन्धु आदि प्रायः देव सब हैं और सब असुरों को मारने के लिये यत्न कर रहे हैं । 
सो सुन कर कंस यदुवंशियों को देव समझ कर और देवकी क गर्भेज को विष्णु जानकर, 
देवकी बसुदेब को बाँध दिया और देवकी के पुत्रों को विष्णु की शांका से मारने लगा। 
माता पिता आदि को भी बाँध दिया, अपने राज्य करने लगा। उसके वाद सप्तम गर्भे 
हुआ सो विष्णु की माया द्वारा देवकी के गर्भ से खच कर, बसुदेव जी की ही खी रोहिणी 
जो गोकुल में कंस के भय से रहती थी, .उसके उदर में क्रिया गया। उससे बलराम जी 
हुए और विष्णुदेव की मायारूप नन्दी की पुत्री हुई। और अष्टम गर्भे से विष्णु 
भगवान कृष्ण रूप हुए। इनके जन्म के बाद अधरात्रि में ही वसुदेव जी इन्हें नन्दजी के 
यहाँ रख आये और उनकी पुत्री को ले आये । जिसे सबेरा होने पर देख कर कंस अ्रकाश- 
वाणी को मूठ सममा, इत्यादि । और कृष्णभगवान्‌ को गोद खेलाने का सौभाग्य यशोदा 
को मिला, देवकी को नहीं मिला ॥२॥ 


हिरण्यकरिपुका बध की कथा विष्णुधर्मोत्तर पुराण खण्ड १ अ० ५४ में है कि-- 
हिरण्याक्ष के मारे जाने पर, हिरण्यकशिपु घोर तप जपादि किया, तब प्रसन्न होकर देवादि 
सहित ब्रह्माजी ने आकर बर माँगने क लिये कद्दा, तब उसने वर माँगा, कि देवासुरादि 
शख्जा्रादि से भी मेरा मरण नहीं हो । ब्रह्माजी एवमस्तु कह कर अपने लोक में गये, 
तब देव सब ब्रह्माजी के पास गये और कहने लगे कि, इस वर से यह असुर अवइ्य 
देववध करेगा; इससे इसका बध के उपाय बताइये । तब ब्रह्मा जी बोले कि तप का फल 
इसको अवश्य मिलेगा, फिर भगवान्‌ इसका नाश करेंगे । इसके बाद वह असुर उपद्रव 
करने लगा, देवलोक में भी अपना आधिपत्य किया | तब देवलोक भगवान्‌ के शरण में 
प्राप्त हुए । फिर भगवान्‌ नसिंहरूप होकर, उसकी .समा में गये और दानवों को नष्ट किये, 
उसे पछाड़ कर मारा, इत्यादि । लिंगपु० अ० ६५ में भी यह कथा द्वे। पझपु० ख० १ 
अ० ४७ में है| उत्तर खं० २३८ में है । शिबपु० सं० २ खं० ५ अ० 93 में रूपान्तर से है। 

विष्णुपुराण अंश १ अ० ९७ में कथा है कि--कश्यपजी की खी दिति के पुत्र 
हिरण्यकशिपु था । बह इन्द्रादि को जीत कर राज्य करता था । उसके पुत्र प्रहलाद थे, सो 
गुरुकुल में पढ़ते थे। एक दिन पिता के पास में गये । उनसे पिता पूछा कि, जो अबतक पढे 
हो, उसका सार स्वरूप कुछ कहो । उन्होंने कहा कि, सबका सार विष्णु दै, सोई मरे मन में 
स्थिर है, उसी अनादि अनन्त को मैं प्रणाम करता हुँ, इत्यादि । इस बात को सुनकर 
हिरण्यकशिपु अध्यापकों पर रंज हुआ कि, आप लोगों ने इसको क्या उल्टा पढ़ाया है । 
उन लोगों ने कहा कि, इसका यह स्वाभाविक समक है, हमारा पढ़ाया हुआ नहीं हे। 
फिर पिता प्रहाद्‌ से पूछा कि, यह उपदेश तुम्हें कौन दिया है। प्रहाद ने कहां कि, 
सबका उपदेशक विष्णु है, उसके बिना कौन किसको उपदेश देता है। इसके बाद 
प्रहाद को मारने के लिये बहुत यत्न किया गया। परन्तु बचते गये। और अन्त में 
नृसिहभगवान्‌ ने प्रगट होकर दिरण्यकशिपु को मारा। 
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भागवत स्कन्ध ७ में आरम्भ में ही प्रश्न हुआ है कि, सम सबके प्रिय भगवान्‌ ने 
इन्द्र के लिये असुरों को कैसे मारा । तब शुकदेबजी ने कहा है कि, निगु ण अज अव्यक्त 
भी भगवान्‌ अपनी मायाके गुण में पैठ कर बाध्य बाधकता को प्राप्त हुए हैं। और 
अविवेक से कल्पित यह संसार है, इत्यादि । इसके बाद जय विजय के शापादि की कथा 
है, बही दिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए हैं । वराहावतार, नृसिंहांवतार द्वारा मारे गये हैं। 
तिसकी कथा विस्तार युक्त दे ॥ ३॥ 
(३) 
गोवधेन पंत का कर से धारण को कथा भागवत स्क०.१० पूर्वा अ० २४-२५ में 
है फि-एक समय इन्द्रयाग के लिये यत्न करते हुए गोपों को देख कर कृष्ण 
भगवान्‌ ने अज्ञान के समान पूछा कि, यह आप छोग क्या करते हो, इसका क्या फल द्वै, 
इत्यादि । तब नन्दजी बोले कि, पर्जन्यरूप भगवान्‌ इन्द्र हैं,” मेध उन्हीं को मूर्ति हैं; सो 
प्राणो के जीचनरूप जल वराते हैं। इससे उस इन्द्रको हम सब और अन्य लोक भी उनसे 
सिद्ध द्रव्यों द्वारा क्रतुओं ( यज्ञों ) से पूजते हैं, इत्यादि। सो सुनकर, इन्द्र के क्रोध को 
पैदा करते हुए, कृष्णजी ने नन्दी से कद्दा कि, कमें से ही जन्मादि सब होता है, ईश्वर 
भी कर्ता ही को फल देता है, अकता को नहीं देता । फिर कर्माचुसारी प्राणी को इन्द्र से 
क्या जरूरत है, इत्यादि । और हम सबको देश ग्राम तो कुछ है नहीं, वनवासी हैं. इससे 
जो इन्द्र का यज्ञ के छिये साधन है, उससे गो ब्राह्मण पर्वत की ही पूजा किया जाय, यही 
इमें अच्छा प्रतीत होता है, इत्यादि । इस वात को हरि प्रेरणा से नन्दादि सब मान गये, 
इन्द्रयज्ञ को छोड़ दिये और कुषणजी के कथनानुसार किये। तब इन्द्र क़ होकर अकाल 
सें भी बहुत बृष्टि के लिये मेघों को हुकुम दिये और कहे कि इन गोपां की सम्पत्ति को नष्ट 
करो तो अति बृष्टि होने लगी, तिससे पीड़ित गोपादि को देखकर, सात दिन तक ऋृष्ण 
भगवान्‌ गोवर्धन पर्वेत को हाथ पर धरे रदे ओर गौ गोपादि उसके नीचे आराम से दी 
रहे, सो देखकर इन्द्र अभिमान रहित हुए और मेघों का निवारण किये, इत्यादि ॥ ४॥ 
मत्स्य होकर जल में विचरने की कथा मत्स्य पुराण अ० १ में है कि-प्रथम राजा 
भलु ने पुत्र को राज देकर तप किया । और मलयाचल के पास में शमादि सहित उत्तम 
योग प्राप्त किया । तब ब्रह्मा वर देने आये । तव सलु ने वर माँगा कि, प्रलय काल की प्राप्ति 
होने पर, स्थावर जंगम प्राणो को रक्ा में मैं समर्थ होऊं, यह्दी वर सुके दिया जाय । ब्रह्मा 
जी 'एवमस्तु’ कह कर अन्तर्हित हो गये। फिर कभी अपने आश्रम में राजा पिठ तर्पण 
करते थे, तब हाथ में जल सहित सफरी मछली गिरी | द्यावश उसकी रक्षा के लिये उसे 
जलपूणे घड़ा में रख दिये । दिन रात में वह सोलह अंगुल बढ़ गई। और राजा से बोली 
'कि, दया करके मेरी रक्षा करो | फिर बढ़ा कुण्डा में रखा | तब रात्रि भर में तीन हाथ बढ़ 
कर बोली कि, रक्षा करो | फिर राजा कूप में रखा। तब वहाँ नह समासकी, तब तालाब में 
रखा, वहाँ भी बहुत बढ्ने पर गंगा में रखा, गंगा में भी अतिबृद्धि देखकर समुद्र में रखा, 
ओर समुद्र में भी उसकी अतिबृद्धि देखकर, भयभोत होकर राजा बोला कि, आप कोन दो, 
क्या आप भगवान्‌ वासुदेव हो, दूसरा कोई इस प्रकार का मत्स्य कैसे हो सकता द्वै। 
मत्स्यरूप तुम जगन्नाथ ही हो, इससे तुमे नमस्कार करता हुँ । मत्स्यरूप होकर सुमे दुःखी 
क्यों करते हो। ऐसा कहने पर साधु २ कहकर मत्स्यरूप भगवान्‌ बोळे कि, तुम मुमे 


विशेष कथा भागः। २७ 


ANS 


पहचाने हो, कुछ दिन में प्रथिवी जल में दूब जायेगी । तब देव समुदाय से निर्मित यह 
नौका यहाँ आयेगी और मैं भी आउँगा । उस समय सब प्राणी का बीज-सम॒दाय की 
रक्षा के लिये, सब प्राणी को इस पर रख कर रक्षा करना । युगान्त बायु से जब नौका 
व्याप्त होगी, तब मेरे शग में नौका को बांधना । फिर प्रलयान्त में प्रजापति सर्वेज्ञ मन्वन्तर 
के स्वामी देव पूज्य होंगे । अ० २ मजु के पूछने पर प्रळयादि का वर्णेन करके भगवान्‌ 
लुप्त हो गये ! फिर प्रलय होने पर मत्स्यरूप भगवान्‌ मनु के पास में प्रगट हुए। और 
रस्सीरूप से शेप प्रगट हुए. इत्यादि । 

श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अ० २४ में कथा है कि-राजा परीक्षित ने पूछा है कि, 
भगवान्‌ हीन मत्स्य स्वरूप का धारण जिस लिये किये सो कहिये। तब झुकदेवजी ने कदा 
है कि, गो विप्र देव साधु धर्म की रक्षा के लिये भगवान्‌ सब प्रकार के शरीर धरते हैं। 
ओर निगुण होने से बुद्धि के गुणों से लिप्त नहीं होते । और प्रथम ब्रह्मा के सो जाने से 
नैमित्तिक प्रलय हुआ, जिससे भूरादि लोक समुद्र में डूब गये | और निद्रा युक्त ब्रह्मा के मुख 
से निकले हुए वेदों को पास में स्थिर हयम्रीब असुर ने हर लिया । सो जानकर भगवान्‌ 
ने असुर रूप का धारण किया | और सत्यत्रत नामवाला कोई राजर्षि भक्त था। सो तप 
किया था, जो इस कल्प में सूर्य का पुत्र और मनु दै । एक समय कृतमळा नदी में तर्पण 
करते हुए सत्यत्रत के अंजलि में एक सफरी आ गई, तो वह नदी के जल में ही छोड़ 
दिया । तब वह सफरी बोली, जाति घातक मच्छलियों से भयभीत मुझको नदी के जल में 
कैसे त्यागते हो । तब राजा कलश में घर कर आश्रम में लाया; फिर वह मछली बढ़ने 
लगी, राजा बड़ा जलाशय में रखता गया, अन्त में समुद्र में धरने गया तब मत्स्य बोला 
कि, यहदाँ तो बली मकरादि खा ही जायेंगे । इस प्रकार मोहित होकर राजा ने पूछा कि, 
आप कौन हो, आप तो भगवान्‌ मालूम होते दो, आपको नमस्कार है । आप जिस कायें 
के लिये यह रूप धरे हो सो जानना चाहता हुँ इत्यादि । तब भगवान्‌ बोले कि, आज से 
सातवें दिन भू्ुंबरादि लोकत्रय प्रलय समुद्र में डूबेगा, उस समय हम से प्रेरित कोई 
नौका आयेगी, तुम ऋषियों के सहित सब के छोटे बढे बीजों को लेकर, उस नौका पर 
चढ़कर, ऋषियों के तेज से अव्याकुल होकर एकाणंव में विचरोगे । बली वायु से कॉपती 
हुई नाव को वासुकी से उपस्थित मेरे रंग में तुम बॉधना ! जब तक ब्रह्मा की रात्रि रदेगी 
तब तक ऋषियों के साथे तुम को इस समुद्र में तैराते हुए मैं विचरूंगा और मेरी महिमा 
रूप परन्रहा को भी तुम पूछ कर मेरी कृपा से हृदय में प्रकाशित सममोगे, इत्यादि । फिर 
वेसा ही हुआ | और हयग्रीव को मार कर वेदों को लेकर फिर जागने पर ब्रह्माजी को 
दिया, इत्यादि ॥ 

पद्मपु० उत्तर खं० ६ अ० २३.में कथा दै. कि--कश्यपजी से दिति अदिति द्वारा 
दैत्य देव की उत्पति होने पर, मकर नामक महाबली असुर ब्रह्मलोक में जाकर और ब्रह्मा 
को मोदित करके सब वेद्‌ दर लाया | तब सब देव की प्रार्थना से भगवान्‌ विष्णु मत्स्यरूप 
से उसे मार कर वेद लाये ॥ ५॥ 


(६) 
कच्छप अवतार की कथा श्रीमदूभागवत स्कन्ध ८ अ० ५-६ में हे . कि-जब युद्ध 
में असुराँ से मारे गये देव सब गिरने लगे और मरने ठगे, तथा दुवोसा के शाप से इन्द्र 


२८ रमैनी ७५ के अन्तगेत 

सहित सब लोकश्री ( लक्ष्मी ) रहित हो गये। फिर यज्ञादि क्रिया नए हो गई | तब यह 
देखकर, इन्द्र वरुणादि देव विचार कर सो कतँव्य का निश्चय नहीं कर सके, तब सब 
दैवगण मेरु के शिखर पर ब्रद्दासभा में गये । और प्रणाम पूर्वक ब्रह्माजी को अपनी दशा 
सुनाये । फिर ब्रह्माजी ने इन्द्रादि को सञ्च प्रभा रहित देखकर और छोकों को अमंगलप्राय 
देखकर असुरों को उससे बिलक्षण देखकर फिर समाहित मन से पर पुरुष का स्मरण 
करता हुआ, देव सबसे कहा कि, जिसके अवतार अंश कला से हम सब रचे गये हैं, 
उसीके शरण में हम सब चलें | ऐस। कहकर देव सहित ब्रह्मा तम से परे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
के स्थान में गये और देव बाणी से स्तुति किये। तब भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए। फिर 
स्तुति नमस्कार करके त्रह्माजी ने कहा कि, जिस कार्य के लिये हम सब आये हैं, उसे आप 
सिद्ध करो, हमारा कल्याण करो। फिर भगवान्‌ ने कहा कि, आभो जावो, आप सब 
सुरों से सन्धि ( मेल ) करो और अमृत की उत्पत्ति में शीघ्र यन्न करो, कि जिसके पीने 
से सृत्युप्रस्त प्राणी भी अमर होंगे । चीर समुद्र में छुणलता औषधि डार कर अन्दर को 
सन्धान और वासुकि को नेत्र ( रस्सी ) बना कर, मेरी सहायता से समुद्र को मथो, 
दैत्य क्लेश भागी होंगे और आप सब फल ग्राहक होंगे, इत्यादि । ऐसा कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्हित हो गये । फिर भगवान्‌ को प्रणाम करके त्रह्मा और शिवजी अपने २ स्थान में 
शये ओर अन्य देव सब बलि के पास गये और भगवान्‌ की बताई हुई बात उससे कहे । 
आसुर सब उस बात को मान गये। समुद्र मथने के व्यापार में लगे! सन्द्रगिरि को 
उखाड़ कर ले चले । रास्ते में गिर गया, तब मगवान्‌ पहुँचाये। अ> ७ सें है कि-- 
अथते समय गणेश कृत विघ्न से पर्वत नीचे धँस गया। तब सबको विषादयुक्त 
देखकर, मद्दान्‌ कच्छप होकर भगवान्‌ ने पर्वत को ऊपर किया और पष्ठ पर धारण 
किया, इत्यादि ! 


पद्पु० खं० १ अ० ४ में कथा है कि-प्रथिबी पर विचरते हुए दुवोसाऋषि एक 
विद्याघरी के ह्वाथ मे श्रतिसुगन्ध माला देखकर, जटा में बाँधने के लिये, वह माला 
उससे माँग लिये। कुछ दिन उसे लिये विचरते रहे फिर ऐरात्रत पर चढ़ कर जाते 
हुए इन्द्र को वह माला प्रेम से दिया । इन्द्र लेकर उस माला को हाथी के शिर पर डार 
दिये, हाथी भूमि में डार दिया । तव क्रुद्ध होकर ऋषि शाप दिया कि तेरा ऐश्वय नष्ट होगा, 
इत्यादि । जिससे सब रन्नादि नष्ट दो. गये, इत्यादि । 


पद्मपु० उत्तर खं० ६ अ० २३१ में है कि- ढुबौसाजी कभी मेरु पवेत पर गये। 
फ़िर इन्द्र को देखने की इच्छा से चले । तब हाथी पर जाते हुए इन्द्र को देखकर, पारिजात 
की माला इन्द्र को दिये । इन्द्र उसे दवाथी के शिर पर रख दिये, हाथी उसे भूमि में बीग 
दिया। इससे दुवोसा क्रुद्ध होकर, त्रेलोक्य की सम्पत्ति के नाश के लिये शाप दिया । 
इससे इन्द्र की लदमी आदि नष्ट हो गई; तब समुद्र का मथन के विचार हुआ । तब 
कूर्मरूप होकर भगवान्‌ ने मन्द्र का घारण्‌ किया, इत्यादि । 


सन्ध पु० खं० २-४ अ० ८ में भी कथा है कि-दुर्बासा के शाप से इन्द्रादि द्रेव 


ऐश्वर्य रहित हो गये, तब समुद्र के मथने पर ऐराबतादि रत्न उत्पन्न हुए, और हुरितकी 
आदि दिव्य औषधियाँ लक्ष्मी ढुसी उत्पन्न हुई, इत्यादि ॥६॥ 


विशेप कथा भागः २९ 
(७) 

द्वारावती ( द्वारिका ) में शरोर छोड़ने की कथा महाभारत सौसल पबे में है कि, 
यादव कुमार सब साम्य को सत्रीरूप बना कर ऋषियों के पास ले गये और पूछे कि, यह 
बश्च की री पुत्र की इच्छावाली है, कौन सन्तान पैदा करेगी। ऋषि लोक क्रद्ध होकर 
बोले कि, यदद घोर लोहा का मूसल को पैदा करेगा और सो तुम सबका नाशक होगा, 
फिर ऋषि सब भगवान्‌ के पास आये, भगवान्‌ वृत्तान्त सुन कर सभ को सुनाये, एक दिन 
के वाद साम्य ने मूसल पैदा किया, राजा उसे चूरों कराकर समुद्र में विगवाया और 
नियम क्रिया गया कि, आज से सद्यपान कोई नहीं करे । परन्तु वहाँ काल प्रवेश किया, 
उत्पात अशक्कन द्वोने लगे, जिस ग्रहदशा में महाभारत हुआ था, छत्तीस वर्ष पर उसी दशा 
को भगवान्‌ ने देखा, फिर सब को तीर्थयात्रा के लिये आज्ञा दिया, तब प्रभास क्षेत्र में 
जाकर सब बसे, परन्तु बह्दा सब माँस मद्यादि खाने पोने लगे, फिर किसी दिन सभा में 
ही वादविवाद होते २ श्वापस में युद्ध हो गया | प्रथम अख शसख से लडे, अख राख नष्ट 
होने पर, डस छोहचूण से जो ठण हुआ था, उसी से मारने लगे और वह दृण बज्र तुल्य 
सृत्यु का देतु हुआ । फिर दारुक आया, भगवान्‌ बश्रु को खिया को रक्षा सें नियुक्त किये | 
परन्तु बाद में उसे भी मरा हुआ देख कर और बलरामजो को वहाँ छोड़ कर और दारुक 
को अर्जुन के पास भेज कर, आप द्वारका गये । पिता से सव समाचार सझुनाये और 
अजुन के साथ जाने के लिये कह कर, फिर वहाँ गये तब तक बळराम जी भी शारीर त्याग 

दिये थे । फिर आप सी जरा भिल्ल के बाण लगने पर देह त्यागे, इत्यादि ॥ ७॥ 
जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का पिण्ड गाड़ने की कथा ब्रह्मपुराण अ० ४३ में है कि 
एक वार श्रीलद्मीजी ने भगवान्‌ से प्रइन किया कि, योग यज्ञादि तो कल्याण के कठिन 
साधन हैं ही, कोई सुगम स्थान तीर्थ बताइये कि, जहाँ जाने से सहज में कल्याण हो । 
तब भगवान्‌ बोले कि-सुखसाध्य सुफल दाता तीथं रूप पुरुषोत्तमपुरी है, परन्तु उसका 
भेद कोई नहीं जानता है, ब्रह्मा भो सब संसार को प्रगट करके मेरे ध्यान में लगे, तो मैं 
3 होकर उनसे पूछा कि, किस कारये के लिये ध्यान कर रहे हो, फिर उन्हों ने कद्दा कि, 
योगादि की अपेक्षा सुगम साधन तीर्थस्थान बताइये, तो उनको भी मैंने यही पुरुषोत्तम 
स्थान बताया । यह स्थान दक्षिण समुद्र के किनारे है, वहाँ एक अक्षय बट भो है, तथा देव 
निर्मित एक मूर्ति द, अक्षय बट की छाया में ही जाने से मनुष्य ब्रह्महत्या पाप से मुक्त 
दोता है, और मूर्ति के दर्शन से मेरे लोक में जाता है, युक्त होता है; परन्तु इस प्रकार 
अनायास ही मेरे भवन में ळोकों को जाता हुंआ देखकर, यमराज मेरे ( भगवान्‌ के) 
पास में आये ओर स्तुति करने छगे, तब पूछने पर उन्हं ने कद्दा कि, इस पुण्य स्थान में 
जो इन्द्रनील मणिमयी श्रेष्ठ सबे कर्म फलप्रदा श्रतिमा है, प्रेमभाव से उसे देख करके ही 
इवेत नामक आपके भवन में सब चले जाते हैं, इससे मैं अब अपना व्यापार नहीं कंर 
सकता हूँ | इस लिये कृपा करके उस प्रतिमा को हर लीजिये | इस बात को सुनकर, यम 
से मैंने कद्दा कि, उस प्रतिमा को मैं बालू से गुप्त कर दू'गा । फिर बालू से उसे ढाँप कर, 
यम को यमपुरी में भेज दया, इत्यादि । इसी पुरुषोत्तम स्थान में अबन्तिकापुरी के राजा 
इन्द्रद्मम्न ने पवित्र स्थान जान कर, अइवमेध यज्ञ किया और भगवान्‌ का दर्शन पाथा, 
तथा कृष्ण बलभद्र सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना किया इत्यादि । नारदीय पु० उ० खे» 


१० रमैनी ८१ के अन्तर्गत 


झ० ५२ इत्यादि में भो यह कथा दै.। उस मूर्ति को गाडने की दृष्टि से वा कृष्णजी की 
शरीर दृष्टि से कहा गया है. कि--लि जगन्नाथ पिण्ड नहिं गाड़’ | ब्रह्मपु० अ० ६७ में 
न्ह्माजी का कथन है कि, आदि कल्प में अव्यक्त जन्मचाळा मैंने विइचकर्मा से कहा कि, 
भगवान्‌ वासुदेव की एक पत्थर की मूर्ति बनाओ कि, जिसका दरशन करके राक्षसादि से 
भयभीत मनुष्यादि और इन्द्र प्येन्त देव भी स्वग में निभय द्ोकर वसे । फिर उस प्रतिमा 
का निर्माण होने पर इन्द्र उसे अपने लोक में ले गये। आर उसी की पूजा के बल से 
बृत्रादि झसुरों को नष्ट किये | फिर त्रेता में रावण हुआ। वह तप के बळ से इन्द्र को भी 
जीत कर, उस प्रतिमा को ले आया आर बिभीषण की प्राथना से पूजने के लिये, 
विभीषण को दे दिया । फिर रावण को मार कर रामजी उस प्रतिमा को लाये और 
निजलोक की यात्रा के समय समुद्रेश को दे गये। वही प्रतिमा कृष्णाचतार के समय 
ससुद्रेश के द्वारा समुद्र के किनारे पुरुषोत्तमपुरी में की गई । और अ० ७२।२६ का 
इलोक है. कि 


"उज्जहारात्मनः केशौ सितङृप्णौ द्विजोत्तमाः ।' 
च्तीरशायी भगवान्‌ ने वलराम और क्कृष्णावतार के लिये श्वेत कुष्ण दो बाल 


चखारे । जिससे उनके दो बाल तुल्य ये दोनों हुए । इससे कबीर साहब पूर्ण तत्त्व के साथ 
लगने को कहते हैं ॥ ८॥ 


स्कन्द्पु० खं० ६ अध्याय २५१ में कथा है कि-तारकासुर के उपद्रव से देव सब 

पावेतीजी की रति में विघ्न किये, तब कद्ध होकर शाप दिया कि 
'मत्यलोकं च संप्राप्य प्रतिमासु च सवशः | 
सर्वे देवाश्च वरदा लोकानां प्रभविष्यथ ॥ १ ॥ 
यस्माद्विष्णो महेशानस्त्त्रयाऽपि न निषेधित; । 
तस्मास्वमपि पापाणो भविष्यसि न संशयः ॥ २॥ 
हरोऽप्यश्ममयं रूपं प्राप्य लोकविगहिंतम्‌। 
लिङ्गाकारं विग्रशापान्महृद्‌ दुःखमबाप्स्यति ॥ ३॥ 
निञ्नगा गण्डकी नाम ब्रह्मणो दयिता सुता । 
पापाणसारसंभूता पुण्यदांत्री महाजला। 
तस्याः सुविमले नीरे तव वासो भविष्यति ॥ ४ ॥ 


— oro —— 


( र्मैनी ८१ के अन्तर्गत ) 


(१) 
ब्रह्माजी का घिया (पुत्री ) के साथ नशाने की कथा ऐतरेय त्रा० १३।६ में हे कि-- 
प्रजापति ने अपनी पुत्री को भायों रूप से ध्यान किया कि, जिसका दिव नाम था, या उष 
नाम था । रजोद्शनयुक्त म्रुगीरूप उसके प्रति खुगरूप होकर प्रजापति प्राप्त हुए, इत्यादि । 


विशेष कथा भागः ३१ 


NS TTR 


और स्कन्दपु० खं० ३-१ अ० ४० में कथा है कि--वाक नामक अपनी पुत्री से भोग 
की इच्छा ब्रह्मा ने की, तो वह॒ लज्जा से हरिणी हुई । फिर व्रह्मा हरिण रूप होकर धावा 
किये, तब शिवजी व्याधरूप होकर, ब्रह्मा के झिरों को पिनाक से काट दिये | फिर सावित्री 
गायत्री की प्राथेना से जीवित किये । 
शिवपु० सं० २ खं० २ में कथा है कि-न्रह्माजी की मानसपुत्री संध्या नाम वाली 
हुई । उसे देखकर ब्रह्मा मोहित हुए। तब उनके पुत्रों के सामने दी शिवजी ने उन्हें बहुत 
फटकारा । फिर ब्रह्माजी ने स्वयं तप क्रिया और दक्ष से तप करवाया कि जिससे ऐसी खी 
हो, कि जो शिव को मोहित करे। फिर दक्ष से सती उत्पन्न हई और उससे शिवजी के 
विवाह के समय ब्रह्मां भी मोदित हुए और पश्चाताप करने लगे कि, जो दूसरे का अहित 
चाहता है, उसको अपना भी अहित होता ही है, इत्यादि। और वरणेन है कि, सती के 
विवाह के समय सती के सुख को देखकर तथा पार्वती के विवाह के समय पारवती * पैर 
को देखकर, ब्रह्मा को धातुपात हुआ | और दोनों समय रुद्र मारने के लिये तैयार हुए, तब 
देच ऋषि सब बचाये। सती के विवाह के समय जो धातुपात हुआ, उससे मेघों की 
सृष्टि हुई । पावेती के विवाह के समय ब्रह्मा जी के वीये से बालखिल्या ऋषि सब उत्पन्न 
हुए। और तंत्रवार्तिक में लिखा है कि, विधिनिपेवादि मनुष्य के लिये है, देव प्रजापति 
के लिये नहीं, इससे कोई दोष नहीं । और प्रजापालन करने से प्रजापति सूये का नाम है 
सो अरुणोदय वेळा में उषा ( प्रभात ) को प्राप्त होते हैं, इत्यादि काल्पनिक अर्थे में 
तात्पर्ये है, इत्यादि ॥ १॥ 
(२) 
न्रह्वापु० खं० गौतमी माहात्म्य अ० १६ में ब्रह्मा जी का कइना हे कि, मैं सब 
कन्याओं में भी अति सुन्दर कन्या रच कर, गौतम जी के पास में पालने के लिये रख 
दिया और कह दिया कि, इसे पाछो | परन्तु जव युवती हो जाय तब मेरे पास ळाना। 
उसे पोस कर निर्विकार वह मुनि मेरे पास छाए, उसे देख कर, सब देव ऋषि को उसे 
पाने की इच्छा हो गई । तब मैंने कद्दा कि, सम्पण प्रथिवी की प्रदक्षिणा करके जो प्रथम 
आवेगा, उसी से इसका विवाह होगा । सब देवादि भूमि की प्रदक्तिणा करने गये और 
गौतम जी अद्ध प्रसूता गौ तथा शिवलिङ्ग की प्रदक्षिणा करके ब्रह्माजी के पास गये और 
ब्रह्माजी भी प्रथिवी की प्रदक्तिणा मान कर विवाह कर दिये। देव सब धीरे २ आये | 
और अपने २ लोक में गये । परन्तु इन्द्र काम से मोहित होकर ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण 
के वेष से रहने छगे । एक दिन सबेर ( प्रभात ) के संध्या आदि करके गौतम ऋषि शिष्यां 
के सहितः आश्रम से बाहर गये । और इन्द्र ऋषि का रूप धर केर, भ्रहल्या के साथ रति 
में प्रवृत्त हो गये । इतने में ऋषि भी बाहर से लौट कर आये, तो अहल्या को नहीं देखा 
आर गृह के रक्षक सब कहने लगे कि आश्चयं है कि, ऋषि अनेक रूप से रहते हैं, भीतर 
भो हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, इत्यादि | सो सुन कर ऋषि भीतर चले, तब इन्द्र 
विड़ाल होकर घूमने लगे । डरती हुई अनजान अहल्या भी आई, तब शुष्क नदी होने 
के लिए अहल्या को शाप दिये । फिर प्राथंना करने पर बोले कि, गौतमी नदी के संगम 
होने पर अपने रूप को पाबोगी और इन्द्र को सहस्र भग का शाप दिये । फिर बोले कि, 
गौतमो में स्नान करके सहस्राक्ष होवोगे ॥ ब्रह्म पु० खं० १ अ० ५६ में यही कथा रूपान्तर 


३२ रमैनो ८१ के अन्तगंत 


से दै । प्रायः इस प्रकार की परिमित कथायें तत्तन्माहात्म्य के प्रसङ्ग से बहुत रूप दो गई 
हैँ । वाल्मीक्रि रामायण बालकाण्ड सगै ४८ में कथा दे क्रि--गौतमजी स्नान करने गये थे, 
इतने में उनका रूप धरके सहस्राक्ष इन्द्र आये और अहल्या समझ गई, परन्तु दुष्ट भाव 
से व्यभिचार किया और भाग जाने के लिये कही, परन्तु तब तक ऋषि आ गये और 
अफल ( वृष्ण रहित ) होने के लिये इन्द्र को शाप दिये ओर प्राणियों से अदृश्य होकर 
भस्मशायिनी निराहार रहने का शाप" अहल्या को दिये और हजार वषे के बाद वहाँ 
रामचन्द्र के जाने से शाप से मुक्ति के लिये कहे और वैसा ही हुआ, इत्यादि । और 
अध्यात्मरामायण बाळकाण्ड सगै ५ में है. कि, गौतम के ब्रह्मचय से संतुष्ट त्रा गौतम को 
लोकसुन्दरी कन्या अहल्या दिये और कभी गौतम के बाहर जाने पर, इन्द्र गौतम के वेष 
से घर में जाकर व्यभिचार किये और मुनिवेष से ही बाहर निकलते समय मुनि उन्हें 
देखकर, सहस भग के लिये शाप दिये और अहल्या को तप भजन करती हुई अदृश्य रूप 
ये शिला में निराहार रहने का शाप दिये और अनेक हजार वपे के बाद जब राम लक्ष्मण 
सहित इस आश्रम में आयेगे, तेरा आश्रम रूप {झळा पर चढेंगो, तब तुम पाप से मुक्त 
इोगी, राम की परिक्रमा स्तुति नमस्कार से शाप से मुक्त होगी, इत्यादि ॥॥ 


(३) 

चन्द्रभा की कथा मत्स्यपु० अ० २३ में हे कि-न्रह्मा जी अत्रि ऋषि को सरि करने 
के लिये आज्ञा दिये, तब तीन देव की उपासना आदि रूप तप श्टपि ने किया, जिससे 
सोम ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हुए। फिर ऋषि देवादि सोम को अपना स्वामी बनाये, दक्ष 
कन्या प्रदान किये, फिर सोम राजसूय यज्ञ किये। यज्ञ की समाप्ति होने पर, सोम के 
रूप से मोहित होकर, लक्ष्मी, सिनीवाली, द्यति, ठुष्टि, प्रभा, कुहू, कोति, भ्रति, आदि 
देवियाँ अपने २ पतियों को छोड़ कर, स्वयं सोम को सेवने लगीं और सोम भी उनमें 
आसक्त हुए और उनके पति लोक भी कुछ कर नहीं सके । उस के बाद देवगुरु की पत्नी 
तारा को किसी बांग में देख कर, सोम उसे पकड़ लियो, तारा भी उस में अनुरक्त हो गई! 
देव गुरु भी कुछ कर न सके, दीनतापूबक साँगे, तो भी सोम नहीं दिया, तब शिवजी क्रुद्ध 
होकर युद्ध करने लगे, फिर व्रह्मा जी के समभाने से युद्ध उपरत हुआ और बृहस्पति को 
तारा मिली ॥ पपु खं० १ अ० १२ में भी सोम की यह कथा दे ॥ विष्णुपुराण अंश 
४।६ में कथा है, कि-त्रहझा के पुत्र अत्रि और अतन्रि के पुत्र सोम ( चन्द्रमा ) हुए । ब्रह्माजी 
उन्हें सब औषधि दविज नक्षत्रों के राज्याभिषेक करके राजा बनाये । फिर सोम ने राजसूय 
यज्ञ किया | जिससे प्रतिष्ठा के बढ़ जाने से उनमें मद का प्रवेश हो गया और मद से 
देवगुरु वृहस्पति की खरो तांरा को हर लिये और बृहस्पति त्रह्माजी की प्रेरणा द्वारा सब देव 
ऋषि के कहने पर भी नहीं दिये | फिर बृहस्पति के हंषी शुक्राचाय चन्द्रमा के पक्त में हो 
गये और सब दैत्य दानव भी चन्द्रमा के पन्च में हुए। ओर अंगिरा के शिष्य रुद्र बृहस्पति 
के पक्ष में हुए तथा सब देव भी बृहस्पति के पन्च में हुए । इस प्रकार तारा के लिये महान्‌ 


१ तंत्रवातिंक मै अहल्यायां मैत्रेयामिन्द्रो जारः ) यहाँ प्रतापी होने से सूर्य को इन्द्र कहा 
गया है, और अइनि ( दिन ) में लोन होने से रात्रि को हल्या कदा है, उसे नष्ट करने से सूर्य 
जार हैं, व्यभिचार से नहीं, इत्यादि विचार है। 


विशेष कथा भागः ३३ 


युद्ध हुआ, जिससे सब संसार भयभीत होकर ब्रह्मा जी के शरण में गया, तब ब्रह्मा जी 
युद्ध को रोक कर, तारा को बृहस्पति के प्रति दिलाये। बृहस्पति ने उसे गर्भवती देख कर, 
गर्भ को त्यागने के लिये कहा । फिर उसने इषीकास्तम्ब में गर्भ को त्यागा, गर्भ ( बालक ) 
को सुन्दर देख कर, सोम बृहस्पति दोनों को लेने की इच्छा हुई, परन्तु पूछने से सोम का 
वीयेज ठहरा, इससे सोमपुत्र बुध कहाये। देवी भागवत स्क? १११ में कथा है कि 
तारा चन्द्रमा को यजमान जानकर, उनके घर में गई और वहाँ दोनों कामासक्त हो गये, 
और वृहस्पति के कहने से चन्द्रमा नहीं दिये, तब युद्ध होने पर श्रगु क्रपि के कहने से 
दिये, इत्यादि ॥ ३॥ 
(४) 

महाभारत आदिपवे अ० ६७ में कथा दै कि--वसुदेव जी के पिता शूरसेन थे, उनकी 
प्रथा नाम की अपनी पुत्री थी, उसे अपनी फुआ ( पिता की बदन ) का पुत्र कुन्तिभोज के 
प्रति अर्पण किये; क्‍योंकि कुन्तिभोज अपत्य रहित थे और शूरसेन प्रथम से करार 
( प्रतिज्ञा ) किये थे कि, प्रथम जो अपत्य द्वोगा, सो मैं आपको दूँगा, प्रथा ही फिर कुन्ती 
कहने लगी । और वहाँ दुर्वासा ऋषि को बड़ी सेवा भक्ति उसने किया, तथ ऋषि प्रसन्न 
होकर बहुत मन्त्रादि कुन्ती को बताये । फिर एक्रान्त में मन्त्र की परीक्षा के लिये कुन्ती ने 
मन्त्रपूवेकर सूये देव का आह्वान किया, तब ( हरि ) सूय देव मनुष्य शरीर से आये और 
मोह से रति के लिये प्रवृत्त हुए, जिससे कण की उत्पत्ति कुन्ती की कुमार अवस्था में हो 
हुई । देवी भागवत स्क० २।६ में भी है कि, कुन्ती शूरसेन की पुत्री थी, कुन्तिभोज उसे 
दृत्तक लेकर, अपनो पुत्री माने थे और छुन्तीभोज के ही घर में कुन्ती ने दुर्वासा की सेवा 
से मन्त्र प्राप्त किया था, इत्यादि ॥ ४॥ 


( शब्द ३ के अन्तर्गत ) 
(१) 
यह कथा प्रथम आ गई है कि, तुळसी का पति शंखचूड़ था, उसके मरने पर 
उसकी हड्डी से शंख हुआ, वही शंखासुर था। और भागवत स्कन्ध १० पर्वाधे अ० ३४ 
में भी कुबेर के अनुचर शंखचूड़ के बध की भी कथा है कि, वद्र गोपियों को ले भागा 
था, फिर उसे मुष्टिका से ही मारकर भगवान्‌ उसके शिर में रत्न था, सो ळे लिये ॥ १॥ 
(२) 
स्तम्भ फोर कर बाहर होने की, नख से उद्र विदारने की कथा, श्रीमद्‌ 
भागवत स्क० ७ अ० ८ में है. क्रि-प्रहलाद असुर फे लड़कों को भी 'भगवदू-भक्ति का 
उपदेश दिये, सो सुन कर उनके पिता उन्हें मारने के लिये निश्चय किया और बहुत फटकारा 
ओर कददा कि, कद्ध होने पर हमसे ईश्वर सद्दित तीनों छोक कापता है और तुम किसके 
बल से मेरी आज्ञा का उलंघन किया है, इत्यादि । तब प्रहलाद बोले कि, वह भगवान्‌ 
मेरा ही बळ नहीं दै, किन्तु आपका भौ बल वही हैं और सब बळियों का बल दै । स्थाबर 
प्‌ 


३४ शब्द ३० के अन्तरगत 


समय उस स्तम्भ में भयानक शब्द हुआ जिससे सब डर गये और प्रथमं कुछ नहीं दिखा, 
फिर अद्भुत स्वरूप नसिंद दिख पड़े। जिससे बह असुर आश्चयं में पड़ गया, अपनी 
मृत्यु की शांका करने लगा, गदा लेकर युद्ध के लिये तैयार हुआ, एक बार भगवान्‌ के हाथ 
में जाकर भी निकल गया । फिर नृसिंह जी की गर्जना से उसकी आँखें ढप गई, तब 
भगवान्‌ पकड़ कर, अख्रादि से अवध्यता का वर के कारण से द्वार के ऊपर आपने जंघे 
पर गिरा कर नखों से उद्र फार दिये, इत्यादि ॥ २॥ 


(३) 

कंस बध की कथा श्रीमद्भागवत स्क० १० पूवाध अ० ४४ में है कि-चाणूर 
सुष्टिकादि मल्लो के नष्ट दोने पर कंस ने क्रद्ध होकर कहा कि दुत्त वसुदेव के पुत्रों को 
यहाँ से निकालो, गोपों के धन को हर लो, डुखुंद्धि नन्द को बाँधो और बंसुदेब को शीघ्र 
मारो, इत्यादि । सो सुन कर क्रद्ध कष्णदेव, उछल कर अति शीघ्रता से कंस कै ऊँचे 
सचान पर चढ़ गये फिर उन्हें प्रवेश करते हुए देख कर,. आपना मृत्यु समम कर, कंस 
ढाळ तलवार, आसन पर से उठ कर लिया। फिर तरवार लेकर घूमता हुआ कंस को 
कृष्णजी ने बल से पकड़ लिया । और केशों में पकड़ कर, मंच पर से नीचे गिराया और 
आप उसके ऊपर गिरे । इतने में उसका प्राण छूट गया, इत्यादि || ३॥ 


~ PE? 


( शब्द ३० के अन्तर्गत ) 


वाल्मीक ऋषि की कथा स्कन्दपु० खं० ५ अ० २४ में है कि-श्वगुबंशा में सुमति 
नामक ब्राह्मण था, कोशिकी उसकी खरी थी, अग्निशर्मा उसका पुत्र था | कभी अकाल 
पड़ने पर वह सुमति खी, पुत्र सहित दक्षिण दिशा में गया। और अद्दीर चोरों के साथ 
जंगल में रहने छगा । इससे अग्निशमा को चोरों के साथ संगति हो गई ।-उस मागें से 
आनेवालों को वह पापी अग्निशर्मा मारने लगा । किसी समय तीर्थयात्रा के प्रसंग से 
सप्र्षि भी उसी मार्ग से आये | उन्हें मारने की इच्छापू्वेक अग्निशमो ने कहा कि, वस्न 
छाता आदि धर दो और तुम सब मारे जावोंगे । अत्रि ऋषि बोले कि, हम सब तीथयात्रा 
में जा रहे हैं, हम सबको दुःख देनारूप पाप तेरे मन में क्यों भावता दै । अग्निशमो 
बोळा कि, मेरे माता पिता पुत्र हैं, उनके पालन का भाव मेरे मन में रहता है । ऋषि बोले 
कि, जाकर पिता आदि से पूछो कि, तुम सब के लिये मैं पाप करता हूँ, सो किस २ को 
छगेगा । अग्निशमो को कुछ दोश हुआ । जाकर पूछा । सब कह दिये कि, पाप तुम को 


विशेष कथा भागः ३५ 


़्श्ध्च्श्च्च्श्य्य्य्श्स्य्य्य्य््स््प्प IIIS 


होगा, मैं क्या-जानता हूँ । यह सुनकर ऋषियों के शरण में आया । ध्यान और रामनाम 
महामन्त्र ऋषि बताये । वह ऐसा ध्यानस्थ हुआ कि, उसके ऊपर बल्मीक ( दीमक ) हो 
गया । इससे वाल्मीक कहाया । 

और स्कन्द्पु० खं० ६ अ० १२४ में कथा है कि--चमत्कारपुर में माण्डव्य वंश के 
लोहजंग नामक त्राह्मण था । उसकी सत्री पतिब्रता थी, माता पिता जीवित थे। एक समय 
अकाल पड़ने पर, आनते देश में गया। वहाँ भी भोजन वस्त्र की प्राप्ति नहीं होने पर, 
माता आदि की रक्षा के लिये, चोरी डकैती करने लगा। फिर अच्छा समय होने पर भी 
लोहज॑ग का वही काम जारी रहा । उसी समय तीर्थयात्रा में जाते हुए सप्तर्षि उसे मिल 
गये, उन्हें वह मारने दोड़ा । फिर उसके यज्ञोपवीत को देखकर ऋषि सब बोले कि तुम 
त्राह्मए द्योकर यह कुकर्म क्यों करते हो । उसने कह। कि, कुढुम्ब का पोषण के लिये यद 
कर्म करता हूँ । ऋषियों ने कहा कि, जाकर सबसे पूछो कि, इस पाप के वे सब भागी हं 
कि नहीं । इस बात को सुनकर बह भयभीत हुआ और जाकर सब से पूछा, तो पाप के 
भागीपन को सब नहीं स्वीकार किया | फिर वह पश्चात्ताप करता हुआ ऋषियों के पास में 
आया और अपना कल्याण के लिये प्रार्थना किया । तब हँसी के स्वभाववाला पुल सुनिने 
उससे कहा कि, “फाटघोट' यहद मन्त्र सब सिद्धि को देनेवाला है, इसीको सदा जपो। 
फिर सुनि सब वहाँ से चले गये। वद्द उसको जपते २ देद्दादि को भूल गया। उसके देह 
पर वल्मीक हो गया, इससे बाल्मीक कहाया, महासिद्ध ज्ञानी हुआ, इत्यादि । 

स्कन्दपु० खं० ७ अ० २७८ में है कि-शमीमुख नामा ब्राह्मण के वैशाख नामा पुत्र 
था । गुरु सेवा से अन्य कोई शुभ कमें नहीं करता था । साता पिता के बृद्ध दोने पर, चोरी 
आदि से पालने लगा । कभी सप्तर्षि मिल गये, तो उन्हें भी मारना चाहा, तब वे बोले 
कि, जिसका पोषण के लिये पाप करते हो, उससे पूछो कि, बह पाप के सामी हिस्सेदार 
हैं कि नहीं | पूछने पर, पिता आदि बोले कि, 


“एकः पापानि कुरुते फलं अक्त महाजनः | 
भोक्तारो पिप्रमुच्यन्ते कर्ता दोपेण लिप्यते ॥' इत्यादि | 


सो सुनकर, बैशाख ऋषियों के पास में गया, विनय करने पर ( झाटघोट ) मन्त्र 
सुनाये, उसीको जप कर वह बाल्मोक ऋषि हुश्रा, इत्यादि । 


निम्न 


( शब्द ३७ के अन्तर्गत ) 
(१) 
पीपाजी की कथा अक्तमाल में है कि--पीपाजी प्रथम राजा थे और दुगो के भक्त 
थे । फिर संसार से उपराम होकर, दुर्गाजी से भगवद्अक्ति का उपाय पूछा | तब दुर्गाजी ने 
कहां कि, तुम रामानन्दजी का शिष्य होवो, तब भगवद्भक्ति मिलेगी । फिर राजा काशी 
में रामानन्द्रवामी के यहाँ शिष्य होने के लिये गया, तब कुछ परीक्षा करके स्वामीजी ने 
शिष्य बना दिये और साधुसेवा के लिये आज्ञा देकर घर छौटा दिये। तब राजा घर 


३६ शब्द ३७ कै अन्तगंत 
जाकर साधुसेवा करने लगा । फिर एक वर्षे के बाद स्वामी रामानन्दजी उनके मकान 
पर ( घर ) शिष्यों सहित गये । तब पीपाजी भी विरक्त साघ हो गये । परन्तु बारह रानी 
में से छोटी रानी सीता उनका साथ नहीं छोड़ी, वह भी विरक्ता हो गई और दोनों परम 
उदार चरित्र किये; तथा भक्ति बल से परम सिद्धि पाये, इत्यादि ॥ १॥ 
(२) 

कविचक्रवर्ती जयदेवजी की कथा भक्तमाल में हे कि--जयदेवजी रामकृष्ण गीत- 
गोविन्द के कर्ता परम भक्त हुए । उनको कभी मागे में ठग मिल गया । उस समयं 
उनके पास में कुछ द्रव्य था । ठगो ने पूछा कि, तुम कद्दाँ जाते हो, जयदेवजी ने कद्दा कि, 
जहाँ तुम जावोगे, वहाँ ही मैं भी जाता हुँ और उन ठगों को ठग जानकर भी जो कुछ 
द्रव्य था, सो उन्हें दे दिया, कि पाप का जड़रूप धन को त्यागना ही उचित है | ठगों ने 
सममा कि यह कपटी ह्वै, हमें द्रव्य देकर, फिर नगर में जाकर हमें पकड़वा देगा | इससे इसे 
मार डाछ॑ना चाहिये | फिर कुछ विचार कर जयदेवजी के हाथ पॉच काट कर, निर्जल कूप 
में उन्हें डाल दिया । प्रारव्ध का फल समभ कर जयदेवजी प्रसन्न ही रहे । फिर दैवयोग से 
वहाँ एक राजा आया । उन्हें कूप से निकाल कर, सज्जन भक्त समझ कर, अपने घर ले 
गया । और सेवा करने लगा । फिर राजा को सन्तसेवी जानकर, चे ठग सब भी सन्त का 
वेष बना कर वहाँ आये | जयदेवजी उन्हें पहचान गये, तो भी उनकी पूर्ण सेवा के लिये 
राजा को आज्ञा दिये । परन्तु ठग भी जयदेवजी को पहचान लिये | इससे भय के मारे शीघ्र 
विदाई माँगने लगे | तब जयदेवजी ने पूणे द्र्य दिलवा कर, विदा करवाये । और सिपाही 
को कहे कि इनके घर तक इन्हें पहुँचावो, ये मेरे भाई हैं, इत्यादि । फिर पहुँचाने वाला 
सिपाद्दी रास्ते में उनसे पूछा कि, जयदेबूजी से आप सब को कोन सम्बन्ध हे कि, जिससे 
इतना सत्कार करवाया है । ठगाँ ने कहा कि, इम सब एक राजा के एास नौकर थे। एक 
अपराध में राजा ने इन्हें मारने का हुकुम हमें दिया, हमने इनके हाथ पेर काट कर छोड़ 
दिया । इसीसे सत्कार करवाये हैं । इतना कद्दते ही ठग सब भूमि में धँस गये । सो सुन 
कर जयदेवजी हाथ पेर पटकने लगे, फिर ईश कृपा से पूव तुल्य हाथ पेर युक्त हो गये, 
इत्यादि ॥ २॥ 


(३) 


नामदेवजी की कथा भक्तमाल में दै कि--छिपा वामदेव भक्तजी के नाती (दौ हित्र) 


नामदेव भक्त हुए हैँ । जिनके विषय में कह्दा जाता है कि, 
*नामदेवजी के छाजन छाया । मन्दिर फिराया गाय जिलाया ॥! 

नामदेवजी के घर में अचानक ही अग्नि लग गई, तव अग्नि से बची हुई वस्तु 
को भी नामदेवजो ने स्वयं अग्नि में डाल दिया कि, है भगवत्‌ स्वरूप अग्निदेव ! यह 
भी मैं आपको भेंट करता हुँ, इसको स्वीकार कीजिये, इस आपके घर में अन्य तो आही 
नहीं सकता है । "फिर इस भावना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ स्वयं उनके घर छाये । और 
उत्सब के समय नामदेवजी भगवदू मन्दिर में गये। तहाँ विचारा कि जूता को बाहर 
छोड़ने से उसमें मन लगा रद्देगा, इससे उसे कमर में बाँध लिया । सो जान कर, अन्य 
लोकों ने उन्हें धक्का देखकर निकाल दिया | फिर नाम देवजी ने प्रसन्नता पूर्वेक मन्दिर के 
पीछे जाकर भजन करने लगे, तो जड़ से मन्दिर फिर गया। नामदेचजी के सन्मुख दो 


| 


विशेष कथा भागे: | ३७ 

गया | और नाना के कहीं जाने पर, नामदेबजी भगवान्‌ को भोग लगाये, परन्तु भगवान्‌ 

कट होकर दूध नहीं पिये, तो नामदेवजी भी भोजन नहीं किये, तीसरे दिन भी भगवान्‌ 

के दूध नहीं पीने पर नामदेवजी चाकू से अपना गला काटना चाहा | तब प्रमवश भगवान्‌ 

प्रगट हुए और दूध पीये। और उनके नान। के आने पर, यह वृत्तान्त सवत्र फल गया 

सो सुनकर यवन बादशाह परीक्षा के लिये मरी हुई गौ को जिळाने के लिये कहा, तो वह्‌ 
भी भगवत्‌-कृपा से जीवित हो गई, इत्यादि ॥ ३॥ 


( शब्द ४० के अन्तर्गत ) 


(२) 

कपि ( हनुमान्‌ ) जी की कथा ब्रह्मपुर गौतमी मा० श० १४ में दै कि ब्रह्मगिरि 
के पास में अञ्जन नामक पचत है, किसी सुनि के शाप से भ्रष्ट अप्सरा अंजनी नामक 
बांनरी होकर वहाँ रहती थी, उसके पति का नाम केसरी था, सो कभी दक्षिण समुद्र की 
तरफ चला गया और उसके वाद अंजन पचव पर अंगत्स्य सुनिआये और अंजनो की पूजा 
से प्रसन्न होकर, बर माँगने के लिये कहे, तब अंजनी ने लोकोपकारक बली पुत्र मांगा, 
फिर उसके बाद वायुदेव आये और कामचरा होकर, उससे रमण किये, जिससे हनुमानजी 
को उत्पत्ति हुई । और वायुदेव कै कहने से, अंजनी गौतमी में स्नान किया, उससे 
शाप से मुक्त हो गई । 


भविष्य पु० पच ३। अ० १३ में हे कि शिव जी मानसरोवर फे उत्तर पर्वत पर 
गये और वहाँ दी अंजनी रहती थो, तथा उसके पति केसरी रहता था, केशरी के मुख में 
किसी प्रकार रुद्र के घोर तेज प्रवेश किया और वायुद्देव भी केसरी के देह में प्रवेश क्रिये 
उसके बाद वह केसरी कामातुर होकर अंजनी से रति किया, जिससे हनुमान जी की 
उत्पत्ति हुई । फिर कुरूप देख कर माता त्याग द्या. तब हनुमान जी ने उछल कर सूय 
को पकड़ा, फिर रावण युद्ध किया, कि जिससे सूयं को छोड़ कर रावण से ही लड़ने लगे 
तब रावण डर कर भगा, इत्यादि । 

शिव पु० संहिता ३। अ० २० में है कि--मोहिनीरूप का दशन से जो शिव जी 
का वीर्ये गिरा था, उसी को सप्तर्षि लोक पत्ते में रख दिये थे, उसी को अंजनी में उसके 
कान द्वारा स्थापित किये कि जिससे रुद्रावतार हनुमान हुये, इत्यादि ॥ १॥ 

(२) 

नरह्मचैवत पु ब्रह्मं अ० ८ में नारद्‌ जी को कथा है कि-ब्रह्मा जी ने सनकादि 
आदि को उत्पत्ति फरके, उनसे सृष्टि करने फे लिये कद्दा, तो चे लोक सृष्टि नहं करके 
तप परायण हो गये । उसके बाद अन्य ऋषियों की और नारद जी की सृष्टि करके, स्रृष्टि 
करने के लिये कहा तो, नारद्‌ जी ने कहा कि, पहले मेरे पूवजों को लाइये और मैं इस 
सृष्टि में नहीं लगू गा, इत्यादि । तब ब्रह्मा जी ने ज्ञान का लोप ( अभाव ) होने का, कामी 
गन्धवे होने का ओर दासी पुत्र होने का शाप दिया, फिर नारद,जी ने तोन कल्प तक 
अपूञ्यता का शाप दिया, इत्यादि । अ० २३ में हैं कि शाप से मुक्त होने पर फिर भो नारद्‌ 


३८ शब्द ४० फे अन्तरगत 


AAAI ज्ण्स्स्श्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स 


जी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, तब फिर भी त्रह्माजी विवाहके लिये कहे, परन्तु किसी प्रकार 
विनयादिसे छुटकारा पाये और तपके लिये पधारे॥ २॥ 
(३) 
लिङ्ग पु० अ० ९३ में दे कि, सहखनामादि द्वारा शिव की पूजा करने से विष्णु 


९ 


भगवान्‌ को चक्र मिला था॥ और उत्तराद्ध अ० ४ में, 
'अन्यभक्तसहस्रेभ्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते । 
विष्णुभक्तसहस्रेभ्यो रुद्रभक्तो विशिष्यते ॥ 
रद्रभक्तात्परतरो नास्ति ठोके न संशयः ।' इलोक २० 


इसी की पुष्टि के लिये, उत्तराद्धे अ० ५ में है कि, त्रिशंकु की खी पद्मावती मन 
बचन शरीर से सदा विष्णु भगवान के भजन करती थी । कमी द्वादशी के उपवास पूर्वक 
पति के साथ विष्णु भगवान के मन्दिर में सोई थी, स्वप्न में भगवान्‌ बोले कि, क्या चाहती 
है, तब पद्मावती बोली कि, वैष्णव पुत्र चाहती हुँ | इत्यादि फिर भगवान्‌ तथास्तु कह कर 
फळ दिये, जागने पर फल देख कर, पति से वृत्तान्त सुना कर, फल खा गई, कि जिससे 
अम्बरीष की उत्पत्ति हुई, पिता के मरने पर अम्बरीप मन्त्रियों पर राज्यभार को छोड़ कर 
तप किये, हृदय में भगवान्‌ की धारणा परायण हुए। तब भगवान्‌ इन्ट्ररूप होकर बर 
देने आये । अम्बरीष बोले कि, मैं आपकी आराधना नहीं करता हुँ, न आप से कुछ चाहता 
ही हुँ, तब भगवान्‌ अपना स्वरूप को धारण किये, तब राजा स्तुति करने लगा, फिर 
भगवान्‌ वर माँगने के लिये कह, तब वर माँगा कि जैसे आप भव (शिव) के भक्त 
तत्परायण हैं, वैसा दी मैं आपका भक्त होऊँ, इत्यादि । फिर तथास्तु, ऐसा कह कर और 
सब दुःख से रक्षा के लिये शिव से प्राप्त चक्र राजा को देकर गुप्त द्वो गये। फिर राज्य 
. करता हुआ राजा की श्रीमती नाम की पुत्री हुई। कुछ दिन्न के वाद नारद्‌ पवेत दोनों 
ऋषि राजा के यहाँ आये, राजपुत्री को देख कर दोनों एकान्त में राजा से उसके लिये 
प्रार्थना किये, राजा दोनों को प्रणाम करके कहा कि, यह कन्या दोनों में से जिसकों वरेगी, 
उसको मैं दूँगा । तथास्तु, इस प्रकार कह कर, कलह आने का वचन देकर दोनों गये और 
विष्णु लोक में भगवान्‌ विष्णु के पास पहुँचे । एकान्त में नारद जी भगवान से बोले 
कि, आपका भक्त अम्बरीष की कन्या से मैं और पवेत दोनों विवाह के लिये कदा, तब 
राजा बोला है. कि, कन्या जिसको वरेगी उसके साथ मैं विवाह कर दूँगा, इससे आप 
मेरी हित करे और पर्वेत के मुख को बानर के समान कर दें । यदि मेरी भलाई चाइ । 
तथास्तु ऐसा कद कर, भगवान्‌ नारद को विदा किये, अपने को कृतकृत्य भान कर मुनि 
अयोध्या चले । बाद में पंत भी एकान्त में सब समाचार सुना कर, भगवान्‌ से बोले कि, 
नारद के मुख को गोळांगूल के समान कर दँ । तब उनसे भी तथास्तु कहद कर बिदा किये, 
फिर दोनों अयोध्या पहुँचे तब राजा दोनों को देख कर नगरी की सजावट विवाह के समान 
करके सभा में कन्या को बुळाया और कहा कि, इन दोनों मद्दात्माओं में से जिसे चांहती 
हो, उसे वरो | कन्या दोनों के मुख को विकृत देख कर काँपने लगी । पूछने पर बोली कि, 
थे नारद्‌ पवेत मुनि नहीं दै, उन दोनों को मैं देखती ही नहीं हैं; किन्तु इन दोनों के बीच 
में एक घोडश वषे के सुन्दर पुरुष को देखती हूँ, इत्यादि । नारद्‌ पंत उस मध्यगत पुरुष के 
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लक्षण कन्या से पूछे तो वह बताई । बाद में दोनों चिन्ताम्रस्त हुए, शोचने ळगे कि, यह 
किसकी माया है, इत्यादि | कन्या उस मध्यगत पुरुष को वरी और तुरन्त अद्टश्य हो गई । 
भगवान्‌ के यहाँ पहुँच गई । फिर दोनों मुनि भगवान्‌ के यदाँ चले, सो जान कर भगवान्‌ 
श्रीमती को लुप्त कर दिये, दोनों ऋषि जाकर बोले कि, हमारा आपने क्या प्रिय किया, हमें 
मोहित करके आप ही कन्या छे आये । भगवान्‌ अंगुलियों से कान बन्द करके बोले कि, 
आप यह क्या बोल रहे हैं, इत्यादि । फिर सुनि बोले कि, बानरादि के मुख आप क्यों 
किये ? भगवान्‌ बोले कि, आप दोनों के कथनाडुसार दोनों का हित द्वी किया | युनि बोले 
कि, बह कन्या कौन ले गया । भगवान्‌ बोले कि मायाबी अनेकों महापुरुष हैं. कोई ले 
गया होगा, इत्यादि। तब सुनि बोले कि, आपका दोष नहीं है, किन्तु अम्बरीष की ही 
माथा दै । ऐसा कह्‌ कर, राजा के पास में चले और जाकर बोले कि, घुम हमें बोळा 
कर अन्य किसी को कन्या दिये हो, इससे अपने को यथार्थ रूप से नहीं जानोंगे,' 
तम तेरा अभिभव करेगा, इत्यादि । तब राजा के प्रति तमोरारि प्रगट हुआ, इतने में 
तम के प्रति विष्णुदेव का चक्र धावा किया, तब तम और चक्र झुनियों के पीछे लगा, 
फिर सुनि लोकों में रमते हुए, त्राहि २ करके भगवान्‌ के शरण में प्राप्त हुए । भगवान्‌ ने 
चक्र और तम का निवारण किया और भगवान्‌ बोले कि, ऋषि का वचन अन्यथा 
नहीं हो सकता, इससे जव अम्बरीय के वंश में मैं राम होऊंगा, तब यह तम मुझे 
प्राप्त होगा, इत्यादि। इसके वाद शझोकयुक्त दोनों मुनि चले गये। जन्म भर 
ब्रह्मचय का नियम किये और रामाऽवतार में विष्णु अपने को भूल गये । नारद पर्केत 
कुछ दिन में विष्णु की माया को समझ कर, उसकी निन्दा करके रुद्रभक्त हो गए, 
इत्यादि "॥ २ ॥ 


TTT 


(४) 
शिवपुराण सं० ३ ० १९ में कथा है कि--त्रह्माजी के पुत्र अन्निजी त्रह्माजी की 
आज्ञा से ही तप करते थे। एक परमात्मा से पुत्र के लिये प्राथेना करते थे । तप के तेज 
बढ़ने पर, सब देव सहिद ब्रह्मा विष्णु भगवान्‌ के पास गये, फिर सब शिव के पास गये, 
उनसे. सब समाचार सुनाने पर, तीनां देव अत्रि जी के पास गये । अत्रि ऋषि ने तीनों को 
नमस्कार किया और सत्कार करके बोले कि, मैंने तो एक ईश्वर का ध्यान किया था, आप 
तीनों कैसे आये । त्रिदेव बोले कि, आपका ध्यान के अनुसार ही आये हैं, हम तीनों तुल्य 
हैं, तीनों के अंश-से आप के पुत्र होंगे । रुद्र के अंश से ढुवोसा हुए, सो अस्वरीप की 
परीक्षा के लिये एकादशी की पारणा समय द्वोद्शी के दिन थोड़ा पहले पहुँचे और भोजन 
के लिए निमन्त्रण पाकर, स्नान करने गये, वहाँ देर कर दिये, तब तक राजा जळ पी लिया, 
इससे आने पर ऋषि क्रुद्ध हुए, तब चक्र चलना चाहा, इतने में आकाशवाणी हुई कि, 
दुबोसा को साक्षात्‌ शिवरूप समझो और चक्र को शान्त करो, ये परीक्षा के लिए आये 
है, इस ऋषि के शरण में प्राप्त दो, नहीं तो प्रलय होगा । फिर राजा चक्र की स्तुति किया, 
चक्र शान्त हुआ, इत्यादि । यद्दी दुबौला रामचन्द्रजी की परीक्षा के छिए कालागमन के 
समय गए थे । और, इनके रनानसमय में कभी लंगोटी दद गई थी, तब द्रौपदी अपने कपड़े 
में से फाड़ कर परदा फे लिए दी थी कि, जिससे वल्लापहरण के समय बल्न का देर 
छगा, इत्यादि । 


४० शब्द ४० के अन्तगेत 
वन घन. 


श्रीमदू भागवत स्क० ९ अ० ४-५ में भी नाभाग पुत्र अम्बरीष की कथा है, सो 
दूसरे प्रकार से है । वहाँ है कि--एक्रादशी उपवास के बाद राजा पारणा के लिए तैयार 
था, तब दुर्वासा आये और आवश्यक क्रिया के लिये निमन्त्रित होने पर गये, परन्तु जप ध्यान 
में देर हो गया, तो राजा अन्य विद्ध।नों से पूछ कर जळ से पारणा किया । आने पर ऋषि 
इस बात को जानकर क्रोधपूर्वेक जटा से कृत्या ( मारक देव ) को उत्पन्न किये। फिर चक्र 
उस कत्या को नष्ट करके ऋषि के पीछे लगा । ब्रह्माजी शिवजी के यहाँ ऋषि गये, कोई रक्षक 
नहीं हुए, भगवान्‌ विष्णु के यहाँ गये, वे भी अपने को भक्ताधीन बताये, रक्षा नहीं किये, 
ओर अम्बरीष के यहाँ भेजे, फिर अस्वरीष के पाद पकड़ने से ऋषि का प्राण बचा, 
इत्यादि ॥ ४ ॥ 


(५) 

विष्णु पु० अं० ३ अ०४ में है कि-याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मरात के पुत्र थे और 
व्यास जी के शिष्य वैशंपायन के शिष्य थे । एक समय ऋषि सब महामेरू पर सभा किये, 
आर नियम किये कि, इस सभा में जो ऋषि नहीं आवेगा, उसको सात रात में बरह्महत्या की 
प्राप्ति होगी । वहाँ वैशंपायन जी नहीं जा सके और अपने भगिने को दे: से थोड़ा सारा, 
'बह छूते ही दैवयोग से सर गया, तब वैशंपायन जी ने सब शिष्यों को कहा कि, इस ब्रह्म 
हत्या की निवृत्ति के लिये तुम सब ब्रत करो तव याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि, इन अल्प- 
तेजबाले ब्राह्मणों को कष्ट देने से क्या फल है, में ही इस व्रत को करू'गा । तथ गुरुने कद्दा 
कि, इन ब्रह्मणों के अपमान करनेवाला, इ-हें अल्पतेजा कहने वाला, तेरे ऐसा शिष्य से 
हमें काम नहीं दै, जो हम से पढे हो, सो हमें फेर दो | याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि, मैंने 
तो भक्ति से कहा था; परन्तु आपकी ऐसी ही इच्छा है, तो अपनी चिद्या लीजिये, ऐसा कह 
कर रुधिर युक्त मन्त्रों को त्यागा, अन्य शिष्य तित्तिर बनकर उस विद्या का भ्रण किये, सो 
तैत्तिरीय श्रुति हुई । फिर तप करके याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य से यजुर्वेद पढ़ा, सूर्य अश्वरूपं 
होकर पढ़ाये, इससे उसका बाजी शाखा नाम पड़ा ॥ ३॥ 


(४) 

विष्णु पु० अंश २ अ० १३ में जड़ भरत की कथा द्वै कि-राजा भरत राज्य छोड़ 
कर, सालम्राम नामक तीथे में बिरक्तरूप से रहते थे और अहिंसादि धर्म मनोनिरोध में 
पूणे स्थिति वाला भक्तियुक्त थे। योग जप तप कमै में पूणे स्थिति पाए थे। एक दिन 
नदी में स्नान करने गए, स्नान करके संध्या आदि कर चुके, इतने में पूणं गर्भवती एक 
उगी वहाँ जल पीने आई, उसके जल पी लेने पर, सिं का भयानक शब्द हुआ कि, जससे 
'डर कर बह सुगी पानी में कूद पड़ी, और उसक। गर्भे ( बच्चा ) नदी में गिर गया, आप 
बद नदी के पार होकर भय और व्यथा से मर गई | उसे मरी हुई देख कर राजा उसके बच्चा 
को आश्रम में लाकर पोषने लगे ओर उसमें स्नेह से आसक्त हो गये। इससे मर कर खग 
.हुए, परन्तु तपोबल से स्मरति बनी रद्दी, इससे जातिस्मर खग हुए, सृगत्व का ददतु कमें को 
भोग कर, जातिस्मर ब्राह्मण हुए | बहुत अच्छा कुल में जन्म हुआ, आत्मदर्शी ज्ञानी योगी 
जन्म से ही हुए, इससे सङ्ग के भय से जड़ ( अज्ञ ) तुल्य रहने लगे, पिता के पढ़ाने 
आदि पर भी पढना आदि पसन्द नदीं किये। पिता के मरने पर जो कोई काम करावे 
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सो काम कर देते थे और जड उन्मत्त के समान रहने लगे । उन्हें वैसा देख कर सौवीर 
राजा के ज्ञत्ता ( सारथी ) उन्हें देवी का वलिदान देना चाहा, तो देवी उस तत्ता को ही 
नष्ट कर दिया। फिर बह राजा उपदेश लेने के लिए क्रपिळजी के आश्रम में जानेक्े 
लिए तैयारी किया, तब सिपाही ळोग उस महात्मा को भी मोटा देख मर वेगार में पकड़ 
लिया और पाळक़ी ढोने में लगा दिया । पापक्षय की इच्छा से वे भौ कद्दारों के साथ 
पालकी ढोने लगे, परन्तु उस काम से नहीं परिचित होने के कारण तथा भूमि देख कर 
चलने से पालकी टेंढी हो जाने पर, राजा ने कद्दा कि--संभार कर चलो, मोटे तो हो क्या 
इतना परिश्रम भी नहीं सहद सकते दो । फिर ब्राह्मण ने कदा, ये स्थूलता आदि देह क धम 

» मुंभमें स्थूलता आदि नहीं हैं, इत्यादि । फिर राजा चकित होकर, पालकी से उतर गया 
ओर पाँव पड़ के उनसे ही उपदेश लिया । नारदीयपु० पूवं ख० अ० ४८ में और श्रीमदू 
भागवत स्क० ५ अ० ७ इत्यादि में भी यह कथा विस्तार से है। भागवत में चक्रनदी 
( गंडको ) के पास पुलदाश्रम्म के उपवन में भरतराजा का निवास लिखा दे ॥४॥ 

(५) 

विष्णु पु० अंश १ झ० ११ में भुव की कथा दै कि-स्वायंभुव मनु के उत्तानपाद 
पुत्र थे उत्तानपाद को प्यारी सुरुचि नामक जी से उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति 
नामक खी से ध्रुब नामक पुत्र हुआ । कभी राजा उत्तम्‌ को गोद में खेला रहा था, 
उसी समय अपमानित सुनीति के पुत्र भव भी राजा के गोद में जाने के लिये यत्न 
करने लगे । सुरुचि के सामने राजा ने उनका आदर नहीं किया और सुरुचि बोली 
कि, तुम व्यथं यत्न करते हो, ठुम दूसरी खी के गभेज हो, मेरा गर्भज पुत्र तुम होता 
तो राजासन मिलता, इत्यादि । सो सुन कर जुद्ध होकर ध्रुव माता के पास गये । पूछने पर 
माता से सब घात कदे, फिर क्रोध की शान्ति के लिये माता बहुत समझाया; परन्तु नहीं 
माने और प्रण किये कि मैं दह यत्न करूँगा कि, जिससे सब जगत सं पूज्य स्थान को प्राप्त 
करूंगा, ऐसा कह्‌ कर घर से निकल पड़े। फिर बाइर जङ्गल में उन्हें सप्तपि मिले, 

( लिंगपु० अ० ६२ ) के अनुसार विश्वामित्र मिले, ( श्रीमद्भागवत स्क० 8 अ० ८-६ ) 
के अनुसार नारद जी मिले और ऋषियों को भुव प्रणाम किए, ऋषियों ने कहा कि, इस 
चार पाँच वपे की अवस्था में तुम्हें वेराग्य का क्या कारण है, तब उन्होंने अपनी कथा कह 
सुनाई । ऋषि लोक चकित हुए और भगवान्‌ की भक्ति उपासना का उपदेश दिए, मन्त्र 

बताये कि, जिससे साधन करके धुव राज्यसिद्धि आदि पाये, इत्यादि ॥५॥ 

(६) 

शिवपु० सं० २ खं० २ अ० २४ आदि में शिवजी की जी सती की कथा है कि-- 
एक समय सती सहित शिवजी भूमि पर विचरते थे । तब दण्डकारण्य में सोता के बिरह- 
युक्त रामचन्द्रजी को देखे और दूर ही से छदमणजो सहित रांमजी को प्रणाम करके,.जयर 
कह कर चल दिये । सो लीला देखकर मोहयुक्त सती बोली कि आप स्वयं परन्रह्म सबका 
सेव्य प्रणम्य वेदान्तवेद्य हो । विरद व्याकुल ये दोनों कौन हैं कि जिनको प्रणाम करके 
आनन्द में मग्न हो रहे हो, स्वामी को सेवक के प्रति प्रणाम करना उचित नहो हे। 
शिवजी बोले कि, बरदान के प्रभाव से ( मैं विष्णु को वर दिया हूँ कि तुम हमसे पूज्य 
अजेय दोगे, इस बर के प्रताप से) मैं आदर से प्रणाम किया हुँ। और ये रघुवंश में 

६ 
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उत्पन्न दशरथ पुत्र राम लदमण हैं । लघुश्राता शेप का अवतार लक्ष्मण हैं । बड़ा भाई राम 
पूर्णाश विष्णु हैं; भूमि भार हरण के लिये अवतार लिये हैं, इत्यादि ॥ इन सब बातों को - 
सुनकर भी सती के मन में बिइवास नहीं हुआ। तब शिवजी बोले कि, तुम राम की 
परीक्षा करके देख लो, तबतक सैं बट तर बैठता हूँ । जिस प्रकार बिश्वास हो सो करो । 
शिवाज्ञा पाकर सती चली और सीता का वेष बनाई कि, विष्णु होंगे तो मुझे समेगें, 
अन्यथा सीता ही संममेग और राम के आगे गई । तब शिव २ जपते हुए रामजी विहँँस 
कर सती को प्रणाम किये और बोले कि, शिवजी कहाँ हैं, तुम अकेली बन में कैसे आई । 
यह रूप क्यों बनाई दै, सो कहो । सती इस बात को सुनकर चकित हुई; शिवजी की बात 
को सत्य समझ कर लज्जित हुई | फिर अपना रूप धर कर, रामजी से बोली, कि गए 
सहित विचरते हुए शिवजी आपको दूर से प्रणाम करके बट तर वेठे हैं। और वे आपको 
विष्णु बताये, तो मेरे मन में विश्वास नहीं हुआ । इससे उनकी आज्ञा से मैंने आपकी 
परीक्षा की है और अब आपको विष्णु समझती हूँ । तो भी मैं पूछती हूँ कि, आप शिवके 
प्रणम्य कैसे हुए । तब रामजी बोले कि, एक समय शिवजी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को 
बोलाकर, अपनी गोशाला में एक महान्‌ भवन वनवाये, सिंहासन बनवाये, फिर ब्रह्मा 
इन्द्रादि सब देवदेवी ऋषि आदि को बोलवाकर, राव्याभिपेक सामधी को सँगवा कर, विष्णु 
को राञ्याभिपेक् किये अपना सत्र ऐश्वर्य दिये और भक्तवत्सल शिव बोले कि, आजसे 
यह विष्णु मेरी आज्ञा से लोकेश और मेरा वन्दनीय हो गये, इत्यादि | तथा सब के कर्ता 
घता सव से अजेय और हम से भी अजेय हाँगे, इत्यादि। और उन्हीं की आज्ञा से मैं 
ष्वार रूप से अवतार लिया हूँ । तथा विष्णु गोप देष से रहते हैं, अब तेरा दशन हुआ 
कल्याण दोगा | इन वचनों को सुनकर सती को शान्ति हुई, परन्तु अपनी सीता रूपता को 
समक कर शोक भी हुआ । चिन्तायुक्त सती शिवजी के पास जाकर प्रणाम किया, परीक्षा 
का प्रकार पूछने पर नहीं कहा । शिवजी ध्यान से समम कर, सती में ख्रीभाव का त्याग 
किया | इसके वाद आकाशवाणी हुई कि, दे शिब ! तुम धन्य दो, तुम विना ऐसा कौन कर 
सकता है, इत्यादि । 
इसके वाद कथा है कि-प्रयाग में किसी यज्ञ में शिवजी सती के पिता दक्ष को 
प्रणाम नहीं किये थे, इससे दक्ष उन पर रुष्ट थे। इस कारण से दक्ष अपने यज्ञ में अन्य 
देवां को बोलाये, परन्तु शिवजी और सती को नहीं बोळाये। तो भी चन्द्रमा से पिता के 
यज्ञ का समाचार सुनकर, शिवजी की झाज्ञा लेकर, पिता के यज्ञ में गई । और रिव के 
अपमान से प्राण का त्याग किया, इत्यादि । 


(शब्द ५९ के अन्तर्गत ) 


पार्वती के पुत्र गणेशजी फे. विषय में अनेक प्रकार की कथा दै । ब्रह्म वैवतंपु० 
गणेश खं० की कथा है कि-पार्वेती के साथ विवाह होने पर, शिर्वजी रतिपरायण हो 
गये । उनकी यद्द दशा देखकर सब देव _चिन्ताप्रस्त हुए और ब्रह्माजी सहित विष्णु भगवान्‌ 
के पास गये। त्रह्माजी भगवान्‌ से समाचार सुनाये । भगवान्‌ वोले कि, कोई चिन्ता की 
कात नहीं है । परन्तु सब देव मिलकर, ऐसा यतन करो कि जिससे शिव का वीर्ये भूमि में 
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हुआ | यही वालक स्त्रामी कार्तिकेय कहाया । शिवजी शीघ्र वाहर आये और देव सब से 
कहा कि आप सब भागो । बाद में पार्वती आई तो किसी को नहीं देखने से क्रोध को रोक 
रखो । और शिव पार्वती कार्तिकेय को नहीं देखे, इससे पावती पुत्र के छिये व्याकुल हुई, 
तब शिवजी पुत्र के लिये त्रव का उपदेश दिये । ब्रत को समाप्ति होने पर, फिर रतिपरायण 
हुए, तो स्वयं विष्णु भगवान्‌ बृद्ध ब्राह्मण होकर पुकारा कि, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को 
दो । फिर महादेव और पार्वती उठकर चले । और महादेवजी के विन्दु आसन पर ही 
गिरा, उससे विष्णु के अंश रूप गणेश हुए | कुछ वात करके ब्राह्मण लुप्त हो गया । फिर 
पार्वेती पुत्र की चिन्तायुक्त हुई । तब आक्राशवाणी हुई कि, पावती शान्त होवों, घर में 
जाकर देखो बालक है, सो भगवान्‌ स्वरूप ही है | पावेतीजी ने उस पुत्र को घर में देखा, 
आर शिवजी को भी देखाया। फिर उस पुत्र के उत्सव में देव सब आये, शनि भी आये । 
ऋतुकाल के भंग करने से शनि को अपनी खी का हो शाप था कि, जिसे ठुम देखोगे, वह 
नष्ट हो जायगा । इससे शनि नीचे शिर करके पावेतो के पास गये; तो पावती के पूछने पर 
शिर नीचे करने का कारण पावेती को सुनाये । परन्तु पावेती को नहीं विश्वास हुआ, इससे 
बोली कि; मेरे पुत्र को देखो । फिर गले के पास में शनि क देखते ही गणेश का गला कठ 
गया । तबहाद्दाकार. मचा । फिर विष्णु भगवान्‌ ने हस्ती के शिर को जोड़ कर, अपनीशक्ति 
से जीचित किये, इत्यादि । 
इसके बाद शिव वीये को अमोघ जानकर कार्तिकेय का खोज किया | तब देव सब 
कृतिका के घर से उन्हें लाये । एक समय दुर्वासा जी हरि का प्रसाद्‌ रूप माला इन्द्रको 
दिये थे, जिसके धारण का स्बेपूञ्यता फल दोना था। इन्द्र प्रमादवश उस माला को 
आपने हर्ती के गळा में डार दिया था। उसी हस्ती का गळा गणेश के गले में लगा। 
आर कार्तेबीये अज्ञुन यमद्ग्नि ऋषि के आश्रम में गया, तब कामधेनु के बल से ऋषि 
उसका पूणे सत्कार किये। फिर अर्जुन को कामधेनु की इच्छा हों गई और सुनि 
नहीं दिये। इससे वह सुनि को मार दिया। फिर सुनि के पुत्र परशुरामजी शिवजी से 
बर पाकर, उसे मार कर शिवजी के दर्शन के लिये गये और उस समय शिवजी पार्वती के 
साथ एकान्त में थे। इससे गणेशजी ने थोड़ा ठहरने के लिये कहा । फिर कुछ बात दोने 
पर परशुराम जी ने परशु से एक दाँत तोड़ द्यि, इत्यादि । 
स्कन्द्पु० खं० ६ अ० १४२ में कथा है किएक समय सब मनुष्य तप ध्यान 
ज्ञानादि के प्रभाब से स्बगे में जाने लगे । तब इन्द्र शिवजी से प्रार्थना किये कि, सब 
मनुष्य मेरे स्थान को घेर रहे हैं, आप कोई उपाय करो कि, जिससे ऐसा नहीं होव | तब 
शिजवी पार्वती जी के तरफ देखने लगे। फिर पावती ने अपने देह के मेळ से 
'चतुसुँज गणेश को उत्पन्न किया और सब गणा के स्वामी बनाया, तथा हुकुम दिया किं, 
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तुम सब शुभ कार्यों में विघ्न करना । स्वगे मोक्ष परायण हों, उनक्रे. कायों में भी विघ्न 
~ Ce. ~ 
करना । फिर गणेश निघ्न करने लगे; इसीसे सब काय में उनकी पुजा प्रथम की जाती 
2 € क 
है। महाभारत शान्तिपवे अ० ४६ में भी यह कथा है। 


स्कन्द्पु० खं० १-२ अ० २७ में कथा है कि-देवताओं की स्तुति से दयायुक्त 
पावेतीजी ने शारीर के उद्धतेन के मल से हर्ती के मुखवाला मनुष्य को बनाया । फिर 
शिवजी पावती से बोळे कि, यह तेरा पुत्र मेरे समान होगा और भक्ति पूजा आदि रहित 
के कार्यो में यहद विध्न करेगा, इत्यादि । 


स्कन्दपु० खं० २-७ अ० ८ में कथा है कि--दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर, शिवजीको 
बोलाने के लिये कैलास गया, तो भृत्यादि के प्रति स्वामी के उत्थान को निषेध समझ कर, 
शिवजी ने उत्थानादि नहीं किया । इस तत्त्व को समझने चिना दक्ष रुष्ट होकर चले 
आये । फिर शिवजी के रोकने पर भी सती उस यज्ञ में गई और यज्ञ में शिवजी के 
भागादि को नहीं देखकर प्राण का त्याग किया, इत्यादि । और तारकासुर को ब्रह्माजो वर 
दिये कि, शिवजी के पुत्र से अन्य कोई तुम्हें नही मार सकेगा । उसने सममा कि, सती 
के मरण से स्त्री-पुत्र रहित शिव हैं । परन्तु फिर पावतो द्वारा पुत्र -होने से उसका नाश 
हुआ । और पाकेती के अतिरतिपरायण होने से गर्भस्नाव होते जाता था। तव देव 
सब अग्निदेब को भेजकर रति में विघ्न किये कि, जिससे पुत्र हो, इत्यादि । 

लिङ्गपु० अ० १०४ में कथा है कि--दैत्यादि भी यज्ञादि करके देवलोक में जाने लगे 
तब देव सब शिवजी की स्तुति किये। १०५ फिर स्तुति प्रणाम करके स्थिर देव सबको 
देखकर, शिवजी ने उन्हें आशीवोद दिया । तब निर्भय द्वोकर ब्रह्माजी बोले कि, शुभ 
कर्मादि में असुरों से निर्विघ्नता के लिये प्रथम आपको प्रार्थना की गई थी । इस समय 
देवापकारी के यज्ञादि में विघ्न के लिये आपसे प्रार्थना है । इस बात को सुनकर शिवजी 
आप ही अपना एक दूसरा गणेशरूप शरीर बना छिये। वही गणेश महेश्वर के पुत्र 
कहाये, इत्यादि । 


भविष्यपु० पवे १ अ० २२ में कथा है कि-स्वामो कार्तिकेय खरी पुरुष का लक्षण 
रूप एक ग्रन्थ बनाते थे । उसमें गणेश ने विघ्न किया, तब कार्तिकेय ने एक दाँत उखाड़ 
छिया और मारने के लिये भी तैयार हुए। तब शिवजी ने आकर रोका और क्रोध का 
कारण पूछा । तब कार्तिकेय बोले कि, पुरुष का लक्षण लिखा हुँ । खरी का लक्षण लिखने 
में इन्दोंन विघ्न क्रिया हे, यही क्रोध का कारण है.। शिवजी बोले कि, मेरा लक्षण कहो | 
उन्होंने कहा कि, आप कपालपाणि हागे, सो अविचार का फल दोगा । यह सुनकर शिवजी ने 
उस ग्रन्थ को समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद किसी देवसमाज में, ब्रह्मा और रुद्र को 
बिवाद हुआ कि, मैं बड़ा हुँ, फिर शिवजी ने कहा कि, मैं तेरी उत्पत्ति को जानता हूँ, मुझे 
कोई नहीं जानता । तब ब्रह्मा के पञ्चम शिर ने हँस कर कहा कि, मैं तुमको जानता हूँ । 
तब रुद्र ने नख से उस शिर को काट डारा और वह कपाल शिवजी के हाथ में ही स्थिर 
हो गया । फिर दोनों पुरुषों को उत्पन्न किये, युद्ध होने लगा । आकाशवाणी से युद्ध की 
निवृत्ति ददोने पर दोनों का मेल हुआ । फिर ब्रह्मा समुद्र से उस लक्षणरूप ग्रन्थ को बनाने 
के लिये कदे, समुद्र बनाया, सो सामुद्रिक विद्या हुई, इत्यादि । 


विशेष कथा भागः ४५ 
भविष्यपुः पवेश ३ अ० १२ में कथा है कि-प्रलय के बाद अनन्त स्रृष्टि देखकर 
मद्दालक्ष्मी विस्मित हुई । और भगवान्‌ से बोली कि, इसकी गणना हम से केसे दो सकती 
है; तो सो सुनकर भगवान्‌ स्वयं दो स्वरूप हो गये । एक चतुर्भुज गणेश हो गये, सोई 
सब सृष्टि की गणना के ईश्वर गणेश ईश्वर भत्र नाम से विख्यात हुए और दूसरा जो 
निरञ्जन चतुर्भुज रहे सो योगियां के ध्येय परमात्मा रह्दे। एक बार ब्रह्मा से उत्पन्न 
होकर शिवजी ने गणेशजी को पूजा की, गणेश के प्रसन्न होने पर वर मांगा कि, मेरा पुत्र 
होवो । तब गणेश पारवती के देह से उत्पन्न हुए, इत्यादि । 
स्कन्द्पु० खं० १ अ० १० में कथा है कि हस्ती पर चढे हुए गणेशजी को शिवजी 
नहीं जानते थे कि, यद्द पावेती का पुत्र द्वे। इससे बहुत दिन तक युद्ध करने पर भी अजेय 
समझ कर हाथी सहित गणेश को त्रिशूल से मार डालने पर, पाबंतीजी के कहने से 
जीवित किये और हाथी के सुख जोड़ दिये कि, जिससे गजानन हुए । 
शिवपु० संहिता २ खं० ४ सें कथा है कि-एक समय पार्वती से उनकी सखियों ने 
कहा कि, शिवजी के आज्ञाकारी गण बहुत हैं, हम सबके कोई नहीं है, इससे कोइ उपाय 
करना चाहिये । तब पार्वेतीजी ने अपने देह के मेल से सुन्दर बालक बना कर दरवाजे 
पर रखा और हुकुम दिया कि, मकान के भीतर किसी को नहीं आने दो । इसके बाद 
शिवजी गये, तो उन्हें डंटा से मार कर हटा दिया। फिर सब देव उससे युद्ध किये, कोई 
पार नहीं पाये, तब शिवजी बहुत छलबल पूर्वक त्रिशूल से शिर काट दिये । फिर पावेतीजी 
को पता लगा, तो श्रलय करने के लिये तैयार हुई। बहुत विनयादि करने पर बोली कि, 
यदि मेरा पुत्र जीवित दो ज्ञाय तब मैं मान सकती हूँ । तब शिवजी ने गणां को हुकुम 
.दिया कि, उत्तर तरफ जाओं। जो प्राणी पहले मिळे, उसका शिर ले आवो। गणों को 
दैवयोग से एफ हस्ती मिला, उसी के गला काट लाये, उसे जोड़ कर देव सब जीवित 
किये, इत्यादि ॥ १॥ 


साल 


( शब्द १०३ के अन्तगंत ) 


(१) 

नारदमुनि के बदन छिपाने की कथा प्रथम भी आई है। और शिवपु० सं० २-१ 
अ० २ आदि में कथा है कि-एक समय नारदजी के मन में तप करने की इच्छा हुई, तब 
गंगाजी के किनारे, हिमाचल के ऊपर जहां महादिव्य आश्रम था, महागुफा थी वहां गये, 
ओर “ अहं ब्रह्मास्मि ? इस प्रकार अपरोक्ष अनुभव जिससे हो उस समाधि का अनुष्ठान 
करने लगे । आसन लगाकर मौन होकर तपनिष्ट हुए। उन्हें इस प्रकार देखकर इन्द्र कांप 
उठे कि, यह मुनि मैरा राज्य चाहता है । फिर तप में विध्न करने के छिये इन्द्र ने काम को 
स्मरण किया । काम शीघ्र उपस्थित हुआ, तब इन्द्र ने उसकी प्रशंसा करके समाचार 
सुनाया । तप में विघ्न करने के लिये आज्ञा दिया। तब अभिमान सद्दाय सहित काम 
जाकर सब उपाय किया, परन्तु ईश्वरानुम्रह स्थान के प्रभाव से मुनि के मन में विकार नहीं 
हुआ; क्योंकि उस स्थान में प्रथम शिवजी ने भी तप किया था और उस स्थान को वर 
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दिया था कि, इस स्थान में कामका प्रभाव नहीं चलेगा, इत्यादि । इससे हतोत्साह होकर 
काम इन्द्र के पास में गया । मुनि के प्रभाब को सुनकर इन्द्र चक्रित हुए। नारदजी भी 
चहाँ बहुत दिनों तक तप करके तप को पूणे समझ कर तप से उपराम हुए । शिव की माया 
से मोहित होकर काम के विजय के अभिमानी हुए और अपनी महिमा सुनाने केलास 
गये, शिवजी को प्रणाम करके गर्व सहित महिमा सुनाये। भक्तवत्सल शिव जी ने कहा 
कि, ऐसा कहीं नहीं बोलना, विशेष कर विष्णु देव के आगे इसकी चर्चा नहीं करना, 
पूछने पर भी यह बात कहने लायक नहीं दे, इत्यादि | परन्तु शिव माया से मोहित मुनि 
इस उपदेश को नहीं मान कर ब्रह्म लोक में गये, ब्रह्माजी को नमस्कार करके अपनी कथा 
सुनाये, उन्होंने मी मना किया, परन्तु नहीं मान कर मुनि विष्णु लोक में गये। विष्णु 
भगवान्‌ इन्हें देख कर, आगे आकर मिले | आगमन के कारण पूछे, मुनि सगं अपनी 
महिमा कह्दे। भगवान्‌ भी इनकी प्रसंशा किये, शिव और शिव की माया को प्रणाम 
करके बोले कि, नैध्िक ब्रह्मचारी आप हैं, आपको कामविकार कैसे हो सकता है, इत्यादि । 
नारद्‌ हँस कर बोले कि, आपकी कपा दे तो काम का प्रभाव क्या है। और वहाँ से 
बिदा हुए। मुनि के जाने पर भगवानने अपनो माया से उनके मागे में ही सौ योजन का 
विस्तार युक्त एक नगर रचे। उसमें शीलनिधि नास का राजा और उसकी कन्या रचे। 
इसका स्त्रयंबर रे सामान रचे | मुनि उस नगर को देख कर, उस राजा के पास गये। 
राजा इनका सत्कार करके कन्या का शुभाशुभ पूछा । नारद लक्ष्मीरूप उस कन्या को देख 
कर काम से मोहित दो गये और सर्वेश्वर इसका पति होगा, इस प्रकार राजा से कह्‌ कर, 
विष्णु भगवान्‌ के पास सौन्दर्य के लिये गये, भगवान्‌ सब सौंदये दिये, परन्तु मुख वानर 
का दिये, लौट कर सुनि उस नगर में आये, तब वहाँ त्रद्मणरूप से दो रुद्रगण रक्षा के लिये 
रहते थे, सो मुनि के साथ लगे और व्यंग रूप में सत्य बात कह्‌ दिये, परन्तु मोह वशता 
सुनि समझ नहीं सके, बाद में श्रीमती कन्या भी जयमांला लेकर आई, सो इनके रूप को देख 
कर कद्ध हुई और लौट गई, किसी राजा को भी नहीं वरी, बाद में भगवान्‌ राजा रूप से 
झाये, उन्हें वह वरी । फिर नारद जी शाप दिये कि, जिस रूप से कन्या को स्वीकार किये 
हो, सोई रूप धरना दोगा, स्त्री के श्रियोगवश दुःख सदोगे। वानर सहायक होंगे, इत्यादि । 
रुद्रगण को राक्ष दोने का शाप दिए मोह भिटने पर पश्चात्ताप किए और गणों को कदे कि, 
शिव के ही झपर शारीर से मृत्यु पाकर शाप से मुक्त होगे, इत्यादि ॥ १॥ 
स्कन्द्‌ पुश अवन्तिका मा० खं० ५अ° २ आदि में कथा हे कि ब्रह्मा की स्तुति से 
प्रसन्न होकर शिव जी चर मांगने के लिये कहा, तब ब्रह्मा ने वर माँगा कि, मेरा पुत्र होवो 
तब शि जी ने कहा कि, अच्छी बात है, परन्तु इस अनुचित वर के कारण मैं तेरा प्म 
शिर कारण वश काढू'गा, उसके बाद ब्रह्मा हवन करते थे, उसी समय एक रक्तबिन्दु उनके 
लळाट से गिरा, उससे पंचवदन रुद्र प्रगट हुआ, सो ब्रह्मा के पञ्चम शिर काटा, इत्यादि । 
स्क्रन्द पु० खं० ७ अ० २४८ में कथा है कि, स्रृष्टि करते समय एक अदूभूत रूपबाळी 
जली उत्पन्न हुई, उसे देख कर त्रह्मा जी भोहित हुए और रति के लिये उससे प्रार्थना करने 
लगे, इतने में ही उनके पञ्चम गदंभ रूप शिर उसी पाप से गिर गया, इत्यादि ॥२॥ 


विशेष कथा भागः ४७ 
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( वसन्त ३ के अन्तगँत ) 
(१) 


राजा वेन की कथा विष्णु पु० अंश १ अ० १३ में है कि-बेन अपने मातामह के 
संग से दुष्ट चित्तवाला होकर, यज्ञादि सत्कर्मो को बन्द कर दिया । ऋषियों के समभाने 
पर भो नहीं माना, तब ऋषि सब अभिमन्त्रित कुश से उसे मार दिये । फिर राजा के बिना 
प्रजा में उपद्रव देखकर, चेन के वामा उरु (जंघा) को मथे, उससे पापमय निषाद के प्रगट 
होने पर वेन के दहिना दाथ को मथे कि जिससे भगवद्शरूप पथु हुए और घम से 
ब तथा प्रजा का पालन किये, इत्यादि । पद्मपु० खं० २ अ० २८ आदि में प्रथु की 
कथा है । 

हरिवंश १।५ में कथा है कि-वेन को शापादि से मार करं, ऋषियों ने प्रथम उसके 
वामभुजा को मथ्रा, उससे हृस्व कष्ण वण के पापमय निपादादि प्रगट हुए । फिर दृहिना 
सुजा के मथने पर, पवित्र पथु राजा उत्पन्न हुए, कि जिनकी पुत्री थिवी कहाई । चेन 
ओर प्रथु की कथा श्रोमदूभागवत स्क० ४ अ० १४ आदि में विस्तार से है । तहां उरु मथने 
से व की उत्पत्ति का वणन है और दोनों बाहु के मथने से प्रथु ओर उनकी स्त्री अचि 
हुई दै॥ १॥ 
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( चांचर २ के अन्तगंत ) 
(१) 
नारद के मुख मांडने की कथा देवी भागवत स्क० ६ अ० २६ आदि में है, कि-- 
संजय नामवाला राजा की पुत्री दमयन्ती थी । नारद पवेत ऋषि राजा के यहाँ चातुमोसे 
में निवास किये। नारद्जी के गान सुनकर दमयन्ती मोहित हुई और नारद भी मोहित 
हुए । सो देखकर पर्वेत ने नारद को बानर मुखता के शाप दिये । नारद उन्हें स्वगो5गमन 
के शाप दिये । फिर नारद के विवाह होने पर, दोनों परस्पर शापानुम्रह किये | 
महाभारत शान्तिपवे अ० ३० में कथा है कि--नारद पंत मामा भगिना थे। 
दोनों एथिवी-पर विचरते समय संकल्प नियम किये, कि शुभ वा अशुभ जो मन का भाच 
हो सो छिपाना नहीं | वाद में र'जय राजा के यहाँ रहने लगे । राजा अपनी पुत्री को सेवा 
में नियुक्त किया । नारद को काम व्याप्त हुआ । परन्तु लाज के मारे पवत से नहीं कद्दे। 
पवेत तपोबल और व्यवद्दार से सममे, तब नारद को शाप दिया, कि तुम नियम का संग 
कियें हो । इससे यहद कुमारी तेरी स्त्री दोगी। और विवाह के बाद आपके वानर का 
स्वरूप होगा । फिर नारद्‌ पबत को शाप दिये कि, तुम स्वरं नदीं जा सकोगे। फिर पर्वत इस 
_ लोक में त्रिचरने लगे, नारद कन्या पाये । विवाह के बाद उनकी स्त्री उन्हें बानररूप देखने 
लगी परन्तु उनमें प्रीतिवाली रद्दी । फिर कभी पर्बत नारद को देखे, तब प्रणाम करके बोले 
कि, कृपा करके शापानुम्रह करें । नारद बोले कि, प्रथम तुम शाप दिये हो. तब मैं दिया हूँ । 
शर तुम पुन्रतुल्य हो, तुम्हें शाप देना उचित नहीं या। बाद दोनों मुनि परस्पर के 
शापानुमर किये | तब नारद की स्त्री उन्हें दिव्यरूपवाला पुरुषान्तर समझ कर भगी । फिर 
पवेत के समझाने से समझी । बाद में पेत स्वग गये; नारद्‌ घर गये, इत्यादि ॥ १॥ 


३८ कह्रा १२ के अन्तगेत 


CRY हि िडििटरीिहिडिरिरिडिडिडिडिडिटिरिडििरिजिजिजिजिजिज्ज्िजिउउिजिजिज्जिजलजजजजििि 
= TR CRITI TET 


( कथाओं से प्रतीत होता है कि, नारद पबत एक्र २ व्यक्ति सतयुग से द्वापरान्त तक 
नहीं थे; किन्तु नाम एक २ था, व्यक्ति अनेक रही । चरित्रों में भेद रहा । इसी प्रकार ब्रह्मा 
विष्णु मद्देश व्यास झुकादि के विषय में भी प्रतीति होती टै । या एक २ व्यक्ति होते भी 
कवि कल्पित अनेक हो सकते हैं, अथवा उपाधियाँ हो सकती हैं । इससे चरित्र भेदादि में 
संदेह को जगह नहीं है। और व्यक्ति भेर से ही सद्गुरु ऋबीर साहब ने जिस नामवाला 
को कहीं सिद्ध महात्मा मुक्त कहा है, उसी नामत्राला को कहीं संसारी बद्ध भी कहा 
है, इत्यादि ) । 


— 1215] —— 


३ (२) 
सभापच अ० ४३।१ 
“न्यस्तमात्रस्य तस्याङ्के सुजावभ्यधिकाबुभौ | 
पेततुस्तच्च नयनं न्यमज्जत ललाटजम्‌ ॥' 
इस महाभारत के अनुसार, यद्यपि कृष्ण भगवान्‌ के गोद में आने ही से शिशुपाल 
के अधिक भुजा गिर गये थे । तथापि कबीर साहब उसे मायाशक्तिसे उखाड़ना ही मानते हैं। 
इसीसे स्क्रन्दपु० खं० ५-२ अ० ५ में कथा है कि-कुणिडनपुर निवासो भीष्मक 
राजा को आकाशवाणी हुई कि, तुम अपनी पुत्रो रुक्मिणी को चतुर्भुज पुरुष के प्रति देना, 
उसके बाद शिशुपाल के पिता उसके पास गया, राजा ने पूछा कि, कोन चतुर्भुज दै कि, 
जिसको आकाशवाणी के अलुसार पुत्री दिया जाय, उसने कहा कि, मेरा ही पुत्र चतुभुज 
प्रसिद्ध है। फिर राजा उसके साथ विवाह के लिये निश्चय करके सकंत्र निमन्त्रण दिया, 
उसमें भगवान्‌ भी गये और रुक्मिणी को हर कर ले चले, उसका भाई यद्ध के लिये 
तैयार हुआ, तो. अपना चतुभुज रूपदिखाये, फिर वह प्रणाम करके लौट गया, 
इत्यादि ॥ २॥ 


( कहरा १२ के अन्तगंत ) 
(१) 

अंगी ऋषि की कथा मद्दाभारत बनपवं अ० ११० में है कि-तिभाएडक नामबाला 
काइयप ऋषि मह्दाह्ृद में तप करते थे, उवंशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीयेपात 
हो गया, कोई म्रुगी पानी पीने आई, सो वीर्य सहित पानी पी गई, फिर उस अमोघ वीर्य 
से ऋष्यश्वंग हुए | वह मृगी प्रथम देवकन्या थी, उसे ब्रह्मा का शाप था कि मृगी होकर सुनि 
को पेदा करके शापमुक्त होगी, उस मुनि के. शिर में सिंग भी था, इसीसे ऋष्यश्वंग कहे 
जातेथे । बह्‌ मुनि पिता से अन्य मनुष्य को कभी देखे ही नहीं थे। इससे नित्य ब्रह्मचारी 
थे । इसी समय में दशरथ जी के मित्र अंगदेश के राजा लोमपाद के राज्य में अनावृष्टि दो 
गई, पुरोहित के साथ विरोध होने से ब्राह्मण सब उस समय राजा को त्याग दिये थे। 
पूछने पर एक मुनि राजा को उपदेश दिया कि, ब्राह्मण कद्ध हैं, इसके लिये कुछ प्रायश्चित 


विशेष कथा भागः ४९ 
करो और बनवासी ऋष्यश्वंग को खियों द्वारा मँगावो, यदि तेरे राज्य में वह आयेंगे तो 
अवश्य बृष्टि होगी । अ० ११२-१४३ फिर राजा वेदयाओं को धन देकर भेजा, वेइया सब 
नौका पर फल मिष्टान्नादि लेकर गई और मुनि के पिता की अनुपस्थिति काल में लोभाय 
कर सुनि को ले आई, उन के आते ही उष्टि हुई, राजा शान्ता नामक लडकी से उन का 
विवाह कर दिया और उन के पिता की शान्ति के लिये, उन के मार्ग में ळोकों द्वारा 
सत्कारादि का बन्दोवस्त किया कि, जिससे वे भी आकर शान्ति पर्वेक लौट गये और पुत्र 
से कहद गये कि, पुत्र हो जाने पर, राजा का हित करऊे फिर वन में आना, इत्यादि । 

वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सगै १० में भी यह कथा कुछ भेद सहित दै । मनि 
के शाप के भय से मन्त्री आदि ऋष्यश््ंग को नहीं ला सके थे, तब राजा वेद्या द्वारा 
मेंगवाया था ॥ १॥ 


२ 

ब्रह्मा जी के शिर फोरने की कथा के ज० श्य० ३१ में है क्रि-एक बार ऋषियों 
ने ब्रह्मा से पूछा कि, परतत्त्व क्या है, तव माया से मोहित होने के कारण अपने को ही 
परतस्व बताये। फिर नारायणांश त्रिलोचन शिव प्रगट होकर बोले कि, तुम क्या आज 
उलटा कह रद्दे हो। मेरी शक्ति से आप सब कुछ करते हो, इत्यादि । विवाद होने पर सब 
वेद भी शिव को ही परतत्त्व वताया, परन्तु ब्रह्मा नहीं सममे ओर कहने लगे कि, सदा 
स्री के साथ रहनेवाला शिव परतस्त्व केसे हो सकते हैं; इतने भें अमूते प्रणव स्वरुप शिव 
प्रगट होकर ब्रह्मा को समझाये कि, देवी आगन्तुक दै, भगवान्‌ अपने स्वरूप में सदा रहते 
हैं, इत्यादि । तो भी नहीं मानने पर भैरव रुद्र प्रगट होकर ब्रह्मा के पञ्चम शिर काट 
लिये, इत्यादि । 

न्रह्मपु० गौतमी मा० अ० ४३ में कथा है कि-देवताओं से हार कर दैत्य सब भागे 
जाते थे, तब ब्रह्मा के पञ्चम गर्देभ का शिर बोला कि, तुम सब कहाँ भागे जाते हो, जो 
देव सब आते हैं, उन्हें मैं छण मात्र में खा जाऊंगा, इस बात को सुन कर देव सब विष्णु- 
भगवान्‌ से बोले कि, त्रह्मा फे इस नीच शिर को चक्र से काट दीजिये, विष्णुभगवान्‌ ने 
कहा कि, इसे चक्र से काटने पर कटा हुआ भी यह चराचर को खा जायगा । शिव जी इसे 
काट, कर धारण कर सकते हैं, फिर शिवजी ने उसे काट कर भू में धरना चाहे, तब 
भूमि बोली कि, इस पापमय शिर को मेरे ऊपर रखोगे, तो मैं रसातळ चली जाङंगी। 
इससे शिवजी को हाथ में ही रखना पड़ा, इत्यादि । 

( साखी १८७ के अन्तगंत ) 

विन्ध्य के चलते ( बढ्ने ) से धरती बेद्दाल हुई थी। सो कथा देवीभागवत स्क० 
११।२ इत्यादि में है कि- परवेतों के मान्य विन्ध्यपवेत के घर दैवयोग से नारदजी गये। 
तब विन्ध्य ने अतिथि सत्कार करके आगमन का कारण पूछा। नारदजी बोले कि, मैं 
सुमेरु और लोकपालों क पास से आ रहा हूँ । फिर शोकयुक्त होकर, उवाँस लेने लगे | 
सो देखकर विन्ध्य ने पूछा कि, इवांस लेने का क्या कारण दै । युनि बोले कि, हिमाचल 
शिवजी का श्वसुर होने से पृञ्य दै, कैलास शिवजी का स्थान हो है, निषध गन्धमाद्नादि 
भी अपने २ स्थान में श्रेष्ठ ही हैं; परन्तु सुमेरु को अभिमान है कि, प्रहद नक्षत्र सहित 
सूये मेरी प्रदक्षिणा करते हैं, इस कारण से मैं ही बड़ा हूँ । मेरे समान कोई नहीं है । उसी 


अभिमानो के अभिमान को स्मरण करके उच्छूबास आता है; परन्तु मुके इससे क्या 
७ 


Xo साखी १८७ के अन्तगंत 


सतलब ( फल ) दे । मैं अपना घर जाता हूँ ।' ऐसा कह कर नारदजी त्रह्मलोक चले गए । 
ओर विन्ध्य चिन्ता से व्याकुल हुआ कि, कि मैं सुमेरु को किस प्रकार जीतूँ । फिर उसके 
मन में आया कि, बढ़कर सूये कं मागे को मैं रोक दूँ, कि जिससे अभिमान का जड़ कट 
“जाय और बेसा ही क्रिया। फिर सूये के मार्ग रुकने से, सब लोकों में कोलाइळ होने पर, 
देब सब शित्रजी के पास गए, फिर वहाँ से विष्णुलोक में गए। तब विष्णु भगवान्‌ के 
उपदेश से काशो में अगस्त्य मुनि के पास गए। तब अगस्त्य मुनि विस्ध्य के पास गए, 
वह नम्र होकर प्रणाम क्रिया और मुनि उसे लाँच कर दक्षिण गये और कह गये कि, 
जब तक मैं नहीं लोटता हूँ तब तक ऐसा ही रहो । स्कन्दपु० काशीखण्ड के आदि में ही 
यह कथा रूपान्तर से है । 
पदमपुर खं० १ अ० १६ में कथा है कि-मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए सूये को 
देखकर, विन्ध्य ने सूये से कद्दा कि, जैसे आप मेरुकी प्रदक्षिणा करते हो, ऐसे भेरी भी करो । 
सूये बोले कि, मैं अपनी इच्छा से मेरु की प्रदक्षणा नहीं करता हूँ; किन्तु ऐसा मेरा मागे 
ही बना हैं, इत्यादि । तब विन्ध्य मागे रोकने के लिए उठा, फिर देवताओं की प्राथना से 
अगस्त्यजी चारण किए, इत्यादि । ( यह कथा अगस्त्य तारा की दक्षिण स्थिति, विन्ध्य की 
पे समुद्र से पश्चिम समुद्र तक लम्बाई, ब्राह्मण की महिमा को लेकर प्रसिद्ध हुई है) ॥१॥ 
हर “वेद हुँ कर कहल नहिं करई । जरत हिं रहै सुस्त नहिं परई॥' रमेनी ६१ 
'वेद कह्दे सो नहीं करै, समुझै और कि और । 
चौरासी के धार में, कबहुँ न पाचे ठौर ॥? परिशिष्ट साखी ६५ 
वेद कहते हैं कि-- 
“संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूरवे संजानाना उपासते ॥' 
ऋगू० १०६९१।२।अथवे० ६।६४।१ 
'समानो व आकूतिः समाना हृदयानि बः | 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहा सति ॥' 
ऋ० १०।१९१।४ अथवे० ६।६४।३ 
“यूयं धर्मेण संगताः संयुक्ता भवत । सत्यं हितं वदत । युष्माकं मनांसि 
संजानताम्‌-एकं समानमर्थमवगच्छन्तु, न विरुद्धम्‌ । यथा पूवे देवाः संजानानाः 
सम्यक्‌ पश्यन्तः स्वं भागमुपासते, नान्यस्य तथा ङुरुत ॥' 
युष्माकमाकूतिः--संकल्पः- भावः, समाना-सरला-एकविधा भवतु । 
हृदयानि-अन्तःकरणानि-समाना-तुल्यानि भवन्तु । 
मनः--मननं विचारः समानमस्तु । यथा सति-सञ्जने, एतानि सुसहानि 


(सुरूमानि ) भवन्ति तथा युष्माकं भवन्तु ॥' | ह 

आप संब सम्यक्‌ मिलकर चलें, बोलेमन कोंअच्छी तरह सममें, प्रथम के देव 
बिद्वानादि जैसे अपना २ भाग ही लेते थे, तैसे करे'। आप सबक भावादि सरल निष्कपट 
तुल्य दों, जैसे सज्ननों में होते हैं। 


विशेष कथा भागः १९ 
“तपसा ये अनाष्ष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः । 
as _ 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥' ऋW° १०।१५४।२ 
तप के प्रभाव से जो बिपयादि से अनाधृष्य ( अपराजित ) हैं। और स्वर (स्वगे 
सुख ) पाये हैं और जो महत्‌. तप किए हैं वा करते दें, तिनको ही प्राप्त दो, उनका 
दी संग करो । 


NN 


“न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः । कठ० १।१।२७ 
घन से तृप्त करने योग्य मनुष्य नहीं हे । 
अम्मृतत्वस्य तु नाशाऽस्ति वित्त न ।' वृहृदा० २।४।२ 


घन से तो श्रमृतत्व ( मोक्ष ) की आशा नहीं है । 
तिपामसौ विरजो ब्रह्मलोको नं येषु जिह्ममनृतं न माया चेति ।' प्रइन० ११५ 
तिनको बह निगु ण त्रह्मस्वरूप प्राप्त होता है कि, जिनमें कपट झूठ माया नहीं है। 
“सत्येन रम्यस्तपसा ह्येप आत्मा सम्यगू ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ ।' 
मुण्डक? ३।५ 
यह आत्मा सदा सत्य तप सम्यक ज्ञान ब्रह्मचयं से पाने लायक दे । 
“स वेदैतत्‌ परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीराः ॥' मुण्डक ३।२।१ 
बह आत्मज्ञानी इस व्रह्म स्वरूप परम धाम को जानता है, कि जिसमें संसार निहित 
( स्थापित, स्थिर ) भासता है, तो भी जो शुभ्र ( शुद्ध) है। जो धीर उस ज्ञानी पुरुष की 
उपासना भक्ति करते हैं, सो इस शुक्र ( वीये-रेतः ) को नहीं पाते हैं, शरीर रहित मुक्त 
होते हैं, इत्यादि । 
ध्य ई चकार न सो अस्य वेद, य ई ददश हिरुगिन्लु तस्मात्‌ । 
स मातु योना परिवीतो, बहुप्रेजा निऋ्तिमाविवेश | 
जो मनुष्य ई ( गर्भ ) किया, दिषयोपभोग से गर्भ के कारण हुआ, सो इस गर्भ 
के दुःखादि को नहीं जानता है । जो इस गर्भ को देखा सो तिससे हिरुक ( दूर ) हा रद्वा, 
चह गर्भ माता की योनि में परिबीत ( आवृत ) रहता दवै. । इससे बहुत प्रजा वाला निऋति 
( यमलोक ) में गया। 
'बहुम्रजाः कृच्छ्रमापद्यते, इति परित्राजकाः। प्नघण्डु० ११२८ 


“न विजानामि यदि वेदमस्मि निरायः संनद्धो मनसा चरामि । 
यदा माऽऽगन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्याः॥' 
यदि वेदं ( यद्यपीदं ) यद्द विश्व मैं ही हुँ, तो भी तैसा नहीं जानता हूँ । जिससे 
निराय ( मूढ़ चित्त) हूँ, अविद्यादि से संनद्ध ( बद्ध ) होकर, बा मन से बद्ध होकर मन 
के साथ चलता हूँ । जब ऋतु ( ब्रह्म )-की प्रथमजा ( प्रथमा अनुभूति ) माऽऽगन्‌ ( सुके 
मिलेगी ) आदित ( तभी ) इस वेदबाणी का भाग ( आनन्द्र ) को पाऊंगा । अन्तमुँखवृत्ति 
से ही आनन्द होता दै, अन्यथा नहीं ॥ ऋ० १।।३४।३>। अथवे> ९.१० १५ 
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'अपाङ्‌ प्राङेति स्वधया शृभितो अमर्त्यो मत्यॅन सयोनिः । 
ता शश्वन्ता विषूचिना वियन्ता न्यन्यं चिक्युने चिक्युरन्यम्‌ ॥' 
ऋ० १।१६४।३८ अथवे० ९।१०।१६ 
अमत्ये ( आत्मा ) मत्ये ( देह्‌ ) के साथ सयोनि (समान स्थान वाला, परिच्छिन्न) 
होकर और स्वधा ( भोग देह माया ) से गृभित ( गृद्दीत ) होकर, अपाङ ( नीचे) और 
प्राङ_( ऊपर ) एति ( जाता है) और ता (तौ ) वे दोनों ( देह और आत्मा ) शाश्चन्ती 
अपृथक्‌ होते भी विपूची ( विरुद्ध स्वभावचाले ) हैं । और वियन्तो-बिरुद्ध गति प्राप्तिवाले 
हैं। तो भी मनुष्य अन्य (देह) को निचिक्युः (जानते हैं), आत्मा को नहीं जानते, इत्यादि । 
(एक एवाग्निवहुधा समिद्धः, एकः सर्यो विश्वमनुप्रभूतः । 
एकैबोपाः सर्वमिदं विभाति, एकं वा इदं वित्रभूव सर्वस्‌ ॥, 
ऋग्‌० ८।५८।२ 
जैसे एक ही अग्नि बहुधा दीप होती दै, एक सूये ( ईश्वर वा देव ) जगत्‌ गोलकादि 
में अनुप्रविष्ट होकर बहुधा प्रादुभूत होता है, एक ही उपा ( प्रभातदीस्ति ) इस सब जगत्‌ 
को प्रकाशती है, तैसे ही एक ब्रह्म इस सब रूप हुआ दै. और सबको प्रकाशता है, इत्यादि । 
“स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते । 
योनीनां युणवैपम्यात्तथाऽऽत्मा प्रकृतौ स्थितः ॥' श्रीमद्भा० ३३८४३ 
(चित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते ! प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
अतप्ततचु न तदामो अश्नुते, शृतास इददइन्तस्तत्समासते ॥' 
० ९।८३।१।। साम० ५६५।८५५ 
दे ब्रह्मणस्पते | ( वेद विद्यादि पालक ) प्रभो ! तेरा वितत ( व्यापक ) पवित्रस्वरूप 
हवे, इससे प्रभु होकर सबका गात्र ( देह ) को सर्वेतः व्याप्त होते हो । परन्तु तप से अतप्त 
देह वाला आम ( अपक्व ) मनुष्य उसको नहीं पाता है, किन्तु श्वतास ( पक ) दी साधनां 
को पावता हुआ उस स्वरूप को पाता हैं । 
यो जागार तमूचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति | 
यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥' 
ऋ० ५।४५।१४ 
जो मोद्दादि फो त्यागा जागा, उसी को ऋक्‌ चाहते हैं, साम मिलते हैं और उसी 
को यह सोम ( विद्यायुक्त ईश्वर ) कहते हैं कि, मैं तेरा सख्य ( मित्रताभाब ) में न्योक्र 
( नियत स्थानबाला अचल ) हूँ, इत्यादि ॥ 
स वरुणः सायमग्नि भेवति स॒ मित्रो भवति प्रातरुबन्‌ | 
स सविता भूत्वाऽन्तरिक्षे याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ ॥' 
अथवे० १३।३।१३ 
स्मरणादि से वरुण ( पाप तापादि वारक ) बह परमेश्वर सबोत्मा ही सायंकाल में 
दीप्त प्रकाश युक्त अम्नि होता है, प्रातःकाल में उद्य होता हुआ मित्र नेत्राचुमाहक होता 
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दे । बदी १ सबिता (जगत्‌ स्रष्टा ) होकर अन्तरिक्ष में जाता है और इन्द्र होकर मध्य 
आकाश में तपता है | ® मसल 
“न भोजा मम्नुन न्यर्थमीयुन रिष्यति न व्यथन्ते ह भोजाः । 
इदं यद्‌ विश्वं शरुवनं स्तरञ्चैतत्‌ सवं दच्षिणेभ्यो ददाति ॥' 
ऋ० १०।१०५।८ 
भोजयिता न मरे न व्यथं ( निकृष्ट गति ) पाये न नष्ट होता है, न वे भोजयिता 
व्यथित होते हैं। और यह जो विश्वभ्रुवन स्वरे है, यह सब उनको दक्षिणा ही देतो 
(प्राप्त कराती ) दै । 
“अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा कर्मा तर्प्रतिपेधः ।' निरुक्त १।८ 
अध्वर यह्‌ यज्ञ का नाम है, तहाँ ध्वरति पद्‌ गत ध्त्रृ धातु हिंसा अथ में दै, उसका 
निपेध रूप ही अध्वर ( यज्ञ ) द्वै, इत्यादि । 
“स्वस्तिपन्थामचुचरेम द्वर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनर्ददताऽघ्नता जानता संगमेमहि ॥' ऋ°५५१।१५ 
सूर्य चन्द्रमा के समान दीप्त शान्त होकर कल्याणपथ का अनुसरण करेगे और 
दानशील अद्िसकनिषक्रपटविद्वान्‌ के साथ पुनः २ संगत हाँगे, मिलेंगे, कृपण हिंसकादि से 
नहीं मिलेगे, न मिलना चाहिये । 
'त्रतेन दीज्ञामामोति दीक्षया5प्मोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा भ्रद्धामामोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥?' शुक्रय° १९३० 
यमनियमादि महाव्रत से ज्ञानयोगादि की योग्यता रूप दीक्षा पाता है, उस दोक्षा से 
श्री उदारता बिद्यादि रूप द्क्षिणा पाता है | और दक्षिणा ( दक्षिणया ) से श्रद्धा श्रत्‌ (सत्य) 
को धारण करने वाली निमेल बुद्धि ( विश्वास ) पाता है, उससे सत्य ब्रह्म प्राप्त होता दे । 
“यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति, य आविवेश श्ुवनानि विश्वा । 
प्रजापतिः प्रजया संरराणः, त्रीणि ज्योतींषि सचते स पोडशी ॥' 
शुक्कय० ८।३६ 
जिस सत्यात्मा ईश्वर से जात ( उत्पन्न ) वा अन्य ( अज्ञात ) कोई पर ( भिन्न 
सत्ताचाला चा उत्तम ) नहीं है । वा जात प्रपञ-च जिससे पर (उत्तम) अन्य (भिन्न) नहीं हैं । 
(एक वा इदं विबभूव ।' ऋ० ६।५।२६ 
एवेदं ९ ° 
पुरुष एवेदं सव यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌ |! ऋ० १०।९०।२ 
“आनीदवातं स्त्रथया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ।' ऋ० १९।१२६।३ 
वायु आदि रहित स्वधा ( माया ) सहित बह एक ही था, उससे अन्य पर कुछ नहीं 
था.। जो परमात्मा सब भुवन (लोक शरीरादि) में पैठा, बद्दी पोडशी ( पोडश कळा 
उपहित ) प्रजापति, प्रज्ञा ( उत्पन्न मूर्ति ) से संरराणः ( सम्यक रमता हुआ ) अग्नि सूयं 
चन्द्ररूप तीन ज्योतियों को सेवता प्रकाशता सिद्ध करता है। 
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'कः स्विदेकाकी चरति, क उ स्विज्जायते पुनः । 
कि स्विद्धिमस्य भेषजं, किं वाऽऽवपनं महत्‌ ॥' 
“सूय एकाकी चरति, चन्द्रमा जायते पुनः । 
अग्निर्हिमस्य भेपजं सूमिरावपनं महत्‌ ॥' झक्तय० २३।९-१० 
सूरे ( आत्मा ) ही एकाकी चरति ( रहता जानता है )। पुनः ( फिर ) उससे 
चन्द्रमा उत्पन्न होता दै । दिम ( अज्ञान मोह ) का ज्ञानाग्नि भेषज ( नाशक ) है। भूमि 
( मनुष्य देह ) महत्‌ आवपन ( मोक्षफल के बीन साधनों के वपनस्थान ) दै । तथा 
मत्येलोक कर्मबोज प्ररोह का स्थान है, इत्यादि । 
“चते इंह मा सित्रस्य मा चलुपा, सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तामन्‌ । 
मित्रस्याहं चन्नुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चल्नुषा समीक्षामहे ।।' 
शुक्कय० ३६।१८ 
“द्यौः शान्तिः ।? शु० ३६१७ इत्यादि में वर्णित शान्ति मुझे मिले ! और हे शान्ति ! 
विद्टत ( विदीणं भिन्न भावयुक्त ) होने पर भी मुके ऐसा तुम हंद ( दृढ अभिन्न करो ) 
कि जिससे सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखे' और सव प्राणी को मैं मित्र की दृष्टि से 
देखेँ. । ऐसा होने पर मित्र की दृष्टि से ही हम देखेंगे, इत्यादि । 
प्रलय सृष्टि आदि का सामाभ्यरूप से वर्णन हो सकता है, विशेष रूप से नहीं । 
इसीसे ऋगवेद का मन्त्र कहता दै कि ९४ 
'क अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयँ विसृष्टिः । 
अर्वाग्‌ देवा अस्य विसर्जनेनाथ को बेद यव आआवधूब ॥' 
अद्धा ( सत्य ) रूप से कोन जानता है, वा कौन यहाँ विशेष रूप से कह सकता है, 
कि यह सृष्टि किस निमित्त उपादान कारण से हुई है। सबंज्ञ माने गये देव भी इसकी 
बिसजेन ( सृष्टि) से अर्वाग्‌ ( पश्चात्‌ ) सिद्ध हुए हैं । अथ ( अतः ) इससे जिससे हुआ 
है उसको कोन जान सकता है ॥ ऐसा होने पर भी सत्‌ चिदू आनन्द अनन्त अप्रमेय 
आत्म-स्वरूप से मोक्ष हेतु ज्ञान का भी वेदादि में वर्णेन है; क्योंकि जिस ज्ञान से प्रबल 
राग द्वेष मोहादि का अभाव होता है; सोई ज्ञान शान्ति सुख मोक्ष का हेतु है । ईश्वर 
माया आदि का विशेष ज्ञान शान्ति आदि का हेतु नहीं हैँ । और इन्हें अनिर्वाच्यादि समझ 


कर शान्त हो जाय तो कोई हानि नहीं है, पिता के जन्मादि वा निज जन्मादि को विशेष, 


रूप से पुत्र नहीं जाने, तो कोई हानि नहीं है । किन्तु पिता के साथ अपने सम्बन्ध कतव्य, 
अपना स्वरूप को नहीं जाने तो हानि दै, यही बात ईश्वर के साथ जीवों की है और 
स्वरूप को जानना अति दुलेभ है । श्रुति कहती है कि 

श्रृणुचन्तो- बहवो यं न विद्युः || कठ० १।२।७ 

“कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैच्षत्‌ ।। कठ० २।४।१ 

ऋग्वेद अ० २ का सन्त्र है कि 
'अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ ध्रुवं मध्य आपस्त्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य चरति स्व धाभिरमत्यों मर्त्येनासयोनिः ॥ 


DN 


विशेष कथा भागः पपू 


तुरगातु ( शीघ्रगामी ) अनत्‌ ( श्वांसवाला ) एजत्‌ ( कम्पादिकती ) यह जीव 
(जीननयुक्त देह ) में शये (शयन करता है रहता है), और समाधि आदि काल में पस्त्यानां 
( गृद्द के ) मध्य ( बीच में ) धवं ( निश्चल ) आ ( तिष्टति )। और मृतस्य ( सृत शरीर 
के सम्बन्धी भी ) जीव, मर्त्येन ( मृत देह के) साथ, असयोनिः ( असधर्मो ) अमत्यें 
( अमरणधर्मा, नित्य ) ही रहता है । और स्वधाभि ( कर्मानुसार प्राप्त अन्नों से) चरति 
( चत्ता दै ) | इससे जीव देह का विवेक बताया गया है | अथवा अनत्‌ , एजत्‌ , तुरगातु 
शरीरं, ध्रबं जीवमहं शये | अर्थात्‌ जीव सहित शारीर के इवांस कम्प गतियुक्त होने पर 
भी मैं सबोस्मा अन्तर्यामी स्वरूप से, जीव के देहरूप घरों में आशये ( अच्छी तरह शयन 
करता हूँ, रहा हूँ ) | यहद सद्युरुरूप परमात्मा को उक्ति द्वे ॥ ओर अमत्ये (नित्य) जीव 
( प्राणो ) अत्ये (प्राण रदित ) वस्तु की स्वधाभिः ( भोड्यादि से) मत्ये देहादि के 
सयोनिः ( अतथा विवेकी ) होकर विचरता दै, सुखी होता है। ओर प्राणी की हिंसा 
द्वारा स्वधादि की प्राप्ति से अविवेकी दुःखी होता दे, इत्यादि ॥ 
इन वेदवचनों के अनुसार कर्मादि नहीं करने से और नहीं समझने से जीव दुखी, 
स्थिरता रहित द्दोता है । भएहरि कदते दै कि, 
'दृपा शुष्यत्यास्ये पिवति सलिलं शीतमधुरं, 
छुघातंः शास्यन्नं कवलयति दपादिसहितश्‌ । 
्रदीस्ते कामाग्नौ सुदृढतरमालिङ्गति बधूं , 
प्रतीकारं व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः ॥' 
पिपासा से मुख के सूखने पर शीत मधुर जल पीता दै, भूख से दुःखी होकर 
दालादि सहित भात खाता है, कामाग्नि के प्रदीप्त होने परस्त्री का गाढ्‌ आलिङ्गन करता 
ह्वै । इस प्रकार व्याधि का प्रतीकार ( निवारण ) को ही सुख सकझकर मनुष्य श्रान्त होता 
है। सचिदानन्द को नहीं समता दवै ॥ 
'दधि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरैव । 
स॒वं यस्मान्मधुरं तं मधुरतरं को न जानाति॥ १॥ 
द्रविणं दयितं सुतोऽपि दयितः शरीरं दयितं युवतिर्दयितैव । 
सवं यस्माद्यितं तं दयिततरं को न जानाति॥ २॥ 
अधर रुचिरं नयनं रुचिरं दन्ता रुचिरा नासाऽपि रुचिरेव । 
सवे यस्माद्रुचिरं तं रुचिरतरं को न जानाति ॥ ३ ॥ कविः 
'नावेदविन्मजनुते तं बृहन्तम्‌ ।' ते० ब्रा० ३।१२।९।७ 
'त एतद्धिगच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । 
` हं ममेति दोजेन्यं न येषां देहगेइजम्‌ |? श्रीमद्भा० १२।६।३२ 
८ अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ । 
कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि. कारणम ॥, श्रीमद्भा० ८१८ 


५६ साखी १८७ के अन्तगंत | 


SII TTT TTT TTT I 


“आत्माबुभूतौ तां मायां जुहुयात्सत्यरङ्‌ मुनिः । 
ततो निरीहो विरमेत्खानुभूत्यात्मनि स्थितः| श्रीमद्धा० ७१४४४ 
ज्ञानादि से ही द्धि आदि में स्वतन्त्र मधुरता, धनादि में प्रियता, अधरादि में 
रुचिरता भासती है। अतिमधुर अतिप्रिय अतिसुन्दर शात्मपरमात्मतच्ब ज्ञान विराग 
समाधि सुब्रादि को कोई नहीं जानता है। ओर वेदादिरूप सदुपदेश के अज्ञानी उस 
विशु आत्मा को नहीं समकता है। और जिसको देह गेहादि से जन्य अहं ममादिरूप 
दुजेनता नहीं रहती है, वढी वेदवेत्ता होकर, जो विष्णु ( ब्रह्मात्मा ) का परमपद्‌ (स्वरूप) 
है, उसको प्रत्यक्ष जानता दै ॥ परन्तु विष्णु की माया का बल आश्चयंरूप दै, कि जिससे 
यह जगत्‌ स्नेह ( राग-ममता ) से बघा दै, कौन किसके पति पुत्रादि हैं । इस ममता में 
मोह ( माया ) ही कारण है ॥ सत्य दृ्टिवाला मुनि उस माया को आत्मानुभव में हवन 
करे, तब आत्मानुभव से आत्मा में स्थिर इच्छादि रहित होकर, सव क्रियादि से उपराम 
होय, इत्यादि ॥ 
हनूमान शुरुभक्ति से, वेदतत््व को जानि। 
सुखमय जग विचरे सदा, तजे भेदमय ग्छानि॥ १॥ 
सुकरम से कुकरम हने, ज्ञान भक्ति तम) हानि। 
करि विचरै वा थिर रहै, बने न कहुँ अभिमानि॥ २॥ 
यद्दी मोक्ष औ सुख सदा, बिनु इच्छा स्थिति जोय। 
मोहद द्रोंह जामें नहीं, सदा प्रगट हरि सोय ॥ ३॥ 


[a 


IATA: 


कः शतुर्वद खेददानकुशलो दुर्वासनानां चयः । 
किं मित्रं सततो पकाररसिकस्तत्त्वावबोधः सखे ॥ १ ॥ ( जगन्नाथ कविः) 


१ ज्ञानमक्ति से अज्ञान अभिमानादिरूप तम की हानि ( नाश ) करके विचरे बा समाधिस्थ 
होय, इत्यादि ॥ 


२ दुखः देने में चतुर दुष्ट वासनाओं का समूह है भौर सदा उपकार में रसिक ( प्रेमी ) 
तत्तशान है, इत्यादि ॥ 


/३०) ७५ 
ss: 

& ओम्‌ राम के 
अथ 


% श्रीसद्गुरु कबीर साहब कत बीजक # 
बीजक सारवोधिनी टीका सहित 


टीकाकार कृत मङ्गलाचरण 
तथा 
गच्त्रिव्याञ््र-त्न्त्रेशा 


गतागतं यस्य न भाति किञ्चिद्गतागतं यो जगतश्चकास्ति । 
बुद्धेश्च सर्व॑स्य च यो विकारं प्रकाशते तं विमलं स्मरामि ॥१॥ 


बन्दौं वन्द्य पदमूला | जाते नशत अमङ्गल कूला ॥ 
अथं धमं शुभकामहुं जाते जन विवेकि सुख मोक्षं पाते ॥ 
सर्व हेतु सव दोष विमुक्ता । भजत जाहि योगीजन युक्ता ॥ 
जीव चराचर जाके अंशा | देव निकर सुनिजन शुभ वंशा ॥ 
उतपतिपालन जाते होई । प्रलयमाहि जहे रह सब कोई ॥ 
मायामय द्दोवत संसारा । जिमि रबि किरण माहिं जलधारा ॥ 
लिपत न रहत असङ्ग सदाहीं | जीवस्वरूप सत्य सो आहीं॥ 
चिदानन्दघनन्रहस्वरूपम्‌ । सुमिरत ताहि ` मिटत दुखरूपम्‌ ॥ 

प्राणेन्द्रिय मन देह सब, भूत भौति संसार । 

प्रकटत सत्य स्वरूपसे, यया स्वप्न गतसार ॥ १ ॥ 


सब कर परम प्रकाशक देवा । हरत मोहतम जो तिहि सेवा ॥ 
परम प्रकाश दिवाकर सोई। विधि हरि हर जाते बहु होई॥ 
जाक्री शक्ति सकल जगदम्बा | सुमिरत हरत कुमोह कदम्बा ॥ 
घारत भव विमोहमय होई | हवे विद्यामय बन्ध विगोई॥ 
गमनागमन रहित विश्रुदेवा । शक्ति करत गमनादिक सेवा ॥ 
निर्णुण ब्रह राम शिव जोई । सगुण ईश विधि हरि रह सोई॥ 


सर्वातत जो अचल अखण्डा | मायि रचत सो भव बहु खण्डा ॥ 
ईश्वर अकथ शक्ति युत एका। मायिक तनु सो धरत श्रनेका ॥ 
साया निज आश्रय नहिं मोहे | करि बिचित्र रचना अति सोहे ॥ 
इश्वर की रचना अति गाढ़ी । जीव दृष्टि तह होत न ठाढी॥ 
विषय काम वश फिरत मुलाना । निज स्वरूप सत एक न जाना ॥ 
सर्व शक्ति सर्वज्ञ सुजाना। ईशहुँ लखत न जीव श्रजाना ॥ 
ताते पड़त मोह के फन्दा। भोगत भोग शोकग्रद गन्दा ॥ 
होत अविद्या आश्रय मोहक । मनहु दुष्ट तिय स्तामिक द्रोहक ॥ 
अविद्या हि जीतस्य निदाना । ताते जीव लहत दुख नाना ॥ 
निज परमार्थ रूप नहिं जाने । ईशभक्ति शुरुभक्ति न माने॥ 
श्रद्धा नहिं सुपन्थ में होई। शम दमादि शुभ पन्थ न जोई॥ 
असत कांम वायु के प्रेरे।सो विमोह धल रूप घनेरे॥ 
मायापति प्रभु मायि को, भजै नित्य निष्काम । 
करै कर्म शुभ सत्त्व युत, तब पावै विश्राम ॥ २॥ 
माया रुप असत संसारा। ताका सत इक राम अधारा॥ 
दूर निकट नहिं विगत विकारा । व्यापक विगत विभेद अपारा ॥ 
बन्ध मोक्ष सुख दुख से न्यारा। सुख स्वरूप सत्रका भरतारा ॥ 
बन्ध मोक्ष भागी जे प्राणी | राम अंश सम गुणबश गामी ॥ 
प्राणेन्द्रिय मन बुद्धि समेता। क्ष्म देह मय जीव सचेता ॥ 
पाय सत्तगुण सुख विलसाहीं । ज्ञान सुगुण रुचि मन हरपाहीं ॥ 
पाय रजोगुण लोभ सुयुक्ता। कर्म करहि सुशमादि वियुक्ता ॥ 
भ्रमहि सदा ङुकाम के प्रेरे। पावहि दुख शोकादि घनेरे॥ 
पाय तमो गुण अन्ध समाना | लखहिं न. ऊँच नीच थल नाना ॥ 
मोह क्रोधबश होहिं सदा हौं । निद्राऽऽलस प्रमाद बश जाहीं ॥ 
अज्ञानहुँ तम रूप महाना। जन्म मरण भय "भरम निदाना ॥ 
गुण कृत स्वर्ग नरक दुख माना | सक्त सुगुणकृत स्वर्ग महाना ॥ 
मध्यम गति हि रजोगुण साधक । अधम कुगति दै तमगुश बाधक ॥ 
स्त सुगुण प्रकाश सुख रूपा | किय गुमान सो दुखद श्रनुपा ॥ 
-सुखासक्ति ज्ञानक अभिमाना।। किये देत सत्वहुं दुख नाना॥ 
रागद्वेष श्रभिमानन होई | द्रोह मोह तहँ आवत दोई॥ 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित 


जो सत्त्वज ज्ञानादिसे, राम सत्य पहिचानि । 
तजै अविद्या जाल गुण, सो न लहै कहुँ हानि ॥ ३॥ 
उदासीन समता युत जोई । ता कहँ गुण कृत बन्ध न होई ॥ 
राग न रोष न मोह न द्रोहा | ज्ञानि सन्त कहुँ क्षोभ न जोहा ॥ 
तजि के मान भजे भत्रहारी । ज्ञानि सुसन्त सुजन हितकारी ॥ 
निज आतम सम सब को जानै । आतम सुख दुख सत्र सम मानै ॥ 
निज स्वरूप का करे विवेका | सत्य सुखद समुझे हरि एका ॥ 
हरिहि ब्रह्म शिव जगदाधारा | राम अनन्त अनीह अपारा ॥ 
नाम अनेक एक है सोई | आवागमन रहित विश्व जोई ॥ 
ताते रहे अनन्य सदा ही।ताको मोह द्रोह कहुँ नाहीं ॥ 
तश्व॑मसी आदिक शुभ वचना । सद्गुरु वाक्य महा शुभ रचना ॥ 
मनहु सोय को देत जगाई। तब जन स्वयं लखत सचुपाई ॥ 
जो पद काहुक वाच्य नहि, महावाक्य का लक्ष्य । 
ताको लखतहि जीव यह, होत ब्रह्म. प्रत्यक्ष ॥ ४॥ 


देह गेह तामस जग सारा। जड़ स्वरूप मायिक विस्तारा ॥. 
कर्ता ताका ईश कहावै। माया से सब जगत्‌ बनावै॥। 
शायी सो सर्वज्ञ महाना। सर्व शक्ति युत ब्रह्म न आना ॥ 
सरवे आतमा रामजु देवा | सो सत जीव अलिप्त अछेवा ॥ 
गही अविद्या देहहुँ नाना। हे अत्पज्ञ जीव अज्ञाना ॥ 
जन्म मरण ताहू के नाहीं। देह धर्म मानत निज माहीं॥ 
इमि अनादि संसार कहावै। जन्मत भरत दुसह दुख पावै ॥ 

जन्मादिक संसार यह, यद्यपि बन्ध अनादि। 

तदपि भविद्या जनित को, नाशत ज्ञानहि सादि ॥ ५॥ 
ग्रतिभासिक व्यवहारिक दोई। जीव स्वरुप मोहमय होई॥ 
स्वप्न माहिं जो होत विचित्रम्‌ | सो प्रतिमासिक मोहज चित्रम्‌ ॥ 
वासनादि कर्महुँ तहँ हेतू। होत तहाँ सो भोगक खेत्‌॥ 
अविद्या हि तहँ मूल महाना | निद्रा दोप सहित विधि नाना ॥ 
साक्षी तहँ की त्रिपुटी प्रकाशै ।-भोक्ता भोग्य भोग को भासे॥ 
जाग्रत वा सुपुसि के आये । स्वप्न सृष्टि सब जात विलाये॥ 
जाग्रत सृष्टिहुँ मायिक होई । मायापति महेश रच सोई॥ 
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IIe 
तहँ भोक्ता व्यवहारिक जीवा । मायापति परकाशक पीवा ॥ 
भोग रहित द्रष्टा सो होवै। जानि भजै ते सब दुख खोवै॥ 
जानि भजन कर्ता जो होई । त्रह्मनिष्ठ सुनि कद्रियत सोई॥ 
भजन सुज्ञानाभ्यास कहाने । चिन्तन सुमिरण ताको गावै ॥ 
तर्परस्र तत्कथा न आना । ब्रह्माभ्यास सुभक्ति सुज्ञाना॥ 
व्यवहारिक जो जीव सो, करि अभ्यास सुजान। 
पाय परम वैराग्य दम, शमयुत होत महान ॥ ६॥ 
चिदाभास युत भ्रन्तःकरणा । इन्द्रिय सकल प्राणः जहँ वरणा ॥ 
व्यवहारिक सो जीव कहातै। चिदाभास जाको मुनि गघचै॥ 
चस्तुतस्त्‌ अविद्या युक्ता। अन्तः करणादिक जे उक्ता॥ 
सक्षम देह सो वन्ध स्वरूपा | व्यवहारिक सो जीव कुरूपा ॥ 
सबका साक्षीरूप महाना। सत्य सुजीवरूप नहिं आना॥ 
अन्तःकरण व्यष्टि अज्ञाना । लहि उपाधि कूटस्थ कहाना ॥ 
जीव साक्षि पुनि कहते ताही । ब्रह्मामिन्न सुशुद्ध सदाह्दी ॥ 
सो हरि ब्रह्म आतमा जाने | सुखस्वरूप ताको नित माने ॥ 
तजै मेद देहक अभिमाना | सो पावै सुखसिन्धु मदाना ॥ 
व्यवहारिक जग जीव सब, सुप्ति प्रलय के माहि। 
चिदानन्द में सोवता, प्राण पाहरू नाहि॥ ७॥ 


सत्य आतमा प्राणक प्राणा। ब्रहम सच्चिदानन्द न आना ॥ 
सङ्ग रहित सब दोप विहीना । निष्कल निष्क्रिय शान्त सुकीना ॥ 
यह परमार्थरूप सत्र काहीं । जहवाँ इन्द्र लेश मल नाहीं॥ 
सो अनन्य सत्रूप कहावै । ताकी भक्ति अनन्य जु पावै॥ 
सो अनन्य बुध तासे होई। योगनिन्द में नित रद्द सोई॥ 
सो स्वरूप तुरिया कहलावै । लोक चौथ ताहि कोइ गावे ॥ 
अविगति अविनाशी सो साँचा । तहाँ जाइ मन सहित न वाचा ॥ 
क्षर अक्षर से सो अति न्यारा | सो अक्षर पुनि अगम अपारा ॥ 
ताके ज्ञान विना भव नाना | जन्म मरण भय इन्द्र मदाना ॥ 

एक ब्रह्मा के ज्ञान से, ज्ञात तत्व सब होय। 

तब-भय कारण द्न्द्र नहि, द्रोहादिक नहि कोय॥ ८ ॥ 
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झज्ञानहि से भय भ्रम नाना | जन्म मरण नित रैनि त्रिहाना ॥ 
गमनागमन नरक सुख स्वर्गा । दुख शोकादि लहे संसर्गा ॥ 
ब्रह्म जानि सव भय तरि जाये | जन्म मरण दुख द्वन्द्व नशावै ॥ 
व्यवहारिक निज रूप बिदाई | मुक्त होत परमार्थ पाई ॥ 
जाग्रत माहि जीव व्यत्रहारी | विश्वनामि सत्र विश्वहिं धारी ॥ 
फिरत रादा माया के प्रेरे। दर्प शोक भय लहत घनेरे॥ 
ईश अधीन लहै भय भाता | गर्भ नरक कर्मज दुख नाना ॥ 
द्रोहादिक देहिक दुख मूला ! परुप असत्य वाचनिक शूला ॥ 
मोहकुकामादिज भय नाना । सहत जीव. जग ब्रिचु निज ज्ञाना ॥ 
सत्र लोकन में शोक सदा ही । निज स्वरूप जब लग लख नाहीं ॥ 
स्वम साहिं रचि जगत्‌ विचित्रम्‌ | लहत तहाँ निज शत्रु सुमित्रम्‌ ॥ 
तहँ तैजस नामा कहलायै। तेज रूप मन तहँ भरमावे ॥ 
मन हि रचै सो स्त्रम असारा | वासनादि का मन आधारा॥ 

कर्मवासना सहित मन, अज्ञानज संसार । 

रचता निद्रा दोप युत, प्रतिभासिकहि असार ॥ ९॥ 


मायिक व्यवहारिक संसारा | ईश रचित अति अगस अपारा ॥ 
तामसि माया का विस्तारा। पाँच भूत भौतिक संसारा॥ 
कर्मज भोग हेतु सो सारा। जाग्रत स्वमहुँ फेर पसारा॥ 
भोग हेतु कर्मक चय पाये | जीव जात निजरूप समाये ॥ 
सत जो निज परमारथ रूपा | तहाँ जात जहे छाँह न धूपा॥ 
सुखी होत तहँ इन्द्र ब्रिहाई। प्राज्ञ नाम ताका श्रुति गाई॥ 
सत सम्पन्न कही पुनि ताहो। रहत न तहँ मन भय ममताद्दी ॥ 
किन्तु रहत तहँ बीज अपारा | बीजरूप से सघ संसारा॥ 
भावी भोग हेतु कर्मादी। रहत अविद्या मोह अनादी ॥ 
ताते पुनि स्वप्तादिक पाई । रचत जीव जग निज दुखदाई ॥ 

तीन अवस्था मोहमय, तीमें दुख मय बन्ध । 

हेतु रहत अज्ञानमद, लहत दुखद सम्बन्ध ॥ १० ॥ 


अमत जीव त्रयलोकन माहीं । जब लो नाहिं तुरिय पद्‌ पाहों ॥ 
जाग्रत स्त्रम सुपुपिहुँ तीनो | व्यवहारिक स्वरूप तहँ हीनो ॥ 
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उत्तम तुरियारुप महाना। तहाँ गये सब बन्ध नशाना॥ 
मात्रा त्रय ऑकारक माँदी | अ, उ, सकार जग विदित सदाही ॥ 
जाग्रत आदि अवस्था धारी । जीवक वाचक क्रम ते सारी ॥ 
तुरिया का वाचक नहिं कोई | कहिय अमात्र याहि ते सोई ॥ 
सब व्यवहार अतीत महाना | शिव अद्वैत सन्त कोइ जाना ॥ 
गत प्रपंच सर्वोत्तत देवा। लखतहि ताहि होत भव छेवा॥ 

नामरूप गुण हीन जो, सर्वातम सत देव। 

सतगुए शिव परसाद ते, ताका जानिय भेव ॥ ११ ॥ 
होत भेत ज्ञानो का कारण । शुरु भ्रति सन्त वचन भयटारण ॥ 
हेतु होत सत्र मङ्गरु काहू । ताते लहिय मुक्ति फल लाह ॥ 
बासल्ादि भव हेतु नशाई | लहिय मुक्ति शुरु पद ते भाई॥ 
खुरु शम वेद विचार विहीना । लखै श॒ सत परमारथ झीना॥ 
लहै न सत मारग सो प्राणी | पढि कुपन्थ पावत अति हानी ॥ 
हिंसा पर अपकार कुमोगा । करि ङुसंग सत लहै न योगा॥ 
योग परम सत ज्ञान विह्दीना। मरत मंचुष्य होत अति दीना ॥ 
झोचनीय सो सब विधि प्राणी | जो न धर्म लहि भै अभिमानी ॥ 
देहादिक अभिमान कुभोगा । जब लग रह तब लग सब रोगा ॥ 

वासनादि मय तन्तु से, भूव मालिका पोय। 

चलत जीव सो लहत भव, ता बिनु भव नहि होय ॥ १२॥ 

योग युक्ति करि वित्ति से, तन्तुन देत विनाशि । 

सो निज शुद्ध स्वरूप लहि, लहत मुक्ति सुख राशि ॥ १३ ॥' 

जन्म मरण दुख द्वन्द्व लखि, लहि विराग मतिमान । 

गमनागमन विहीन अज, लखत राम सुख खान ॥ १४ ॥ 

रामहि जीव स्वरूप सत, व्यापक परम पुनीत । 

सद्गुरु ताके ज्ञान हित, भाषा भनि सब हीत ॥ १५ ॥ 

चिदानन्द घन ब्रह्म का; सदगुरु का धरि ध्यान । 

भाषा भणित कि भणिति लघु, भाषा सुनिय सुजान ॥ १६॥ 
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अथ प्रथमं रमेनी प्रकरणम्‌ 
सम्बन्ध-श्रज्ञान से बन्धन दुःख और ज्ञान से मोक्ष सुख होता है, यह 
सब सम्मत सिद्धान्त है । तहाँ जीव के पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक 
तीन स्वरूप हैं। उनमें पारमार्थिक स्वरूप के अज्ञान से काम कुग्रवृत्ति आदि 
दवारा वन्धन दुःख होता है। और विवेक वैराग्यादि पूर्वक उस पारमार्थिक 
स्वरूप के ज्ञान से कामादि की नित्वत्ति पूर्वक शान्ति मुक्ति तृप्ति की प्राप्ति 
होती है । अतः उस पारमार्थिक स्वरुप के ज्ञान के लिए सद्गुरु कब्रीर साहब ने 
उपनिपत्‌ स्वरूप बीजक नामक ग्रन्थ की रचना की है। जिसका यह प्रथम प्रकरण है। 
अथ सृष्टि प्रकरण १ 


स्वरूप निर्देश मङ्गल 
रमैनीं १ 

जीव रूप एक अन्तर वासा । अन्तर जोती कीन्ह प्रकाशा ॥ 

सब जीवों का पारमार्थिक स्वरूप सत्य आत्मा एक है। सब भूत 
भौतिक संसार के अन्तर (भीतर ) में वास ( स्थिति ) वाला है । तथा सब 
शरीर के भीतर में विशेष रूप से वसने वाला है । और संसार शरीर से बाहर भी 
सामान्य-रूप से बसने वाला है और सब के भीतर में जोती ( ज्योति-ज्ञान ) 
रूप से रह कर सबका प्रकाश किया है और करता है | बुद्धि आदि उपाधियों 
के भेद से आमास प्रतिबिम्त्र तुल्य व्यावहारिक जीव के स्वरूप में भेद हे, 
सत्यात्मा में नहीं । सो 8४ शब्द और १० कहरा आदि में स्पष्ट वर्णित हे। 


इच्छा रूप नारी अवतरी। तासु नाम गायत्री घरी ॥ 
तिहि नारिके पुत्र तिनि भाऊ। बरह्मा विष्णु महेश्वर नाऊँ॥ 
उस ज्योति स्वरूप में मादा के सम्बन्ध से सिद्ध मायी ईश्वर की 


इच्छा रूप नारी ने सृष्टि के आदि काल में अवतार लिया ( प्रकट हुई )। 
देवी भागवत के अनु सार उसका गायत्री नाम धरा गया। और उसी नारी 


के पुत्र र्मा, विष्णु, महेश नाम वाले तीन भाई इस भूमि पर हुए । 
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तब ब्रह्मा पृछढ महतारी। के तव पुरुष तु केकर नारी ॥ 
हम तुम तुम हम ओर न कोई । तुमहि पुरुष इमहि तोरजोई ॥ 

तब ( जन्म लेने पर ) प्रबृत्ति के स्वभाव चाले राजस न्रद्षा ने, अनादिं 
त्री पुरुप के संस्कारों की अभिव्यक्ति से माता से पूछा कि तेरा पुरुष कौन है, 
और तू किसकी नारी (ख्री) है। 

तब प्रथम माता आत्मदृष्टि से बोली कि, हम तेरा स्वरुप हें और तुम 
मेरा स्वरूप हो, हम तुम में भेद नहीं है। क्योंकि “योऽसौ सऽहमहं 
योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्‌” जो वह परमात्मा है, सो मैं हूं और मैं 
हैँ सो परमात्मा है, मेद तो बुद्धिगत अम से है | अतः ,सत्यात्मा सब्र का एक है 
आर सत्यात्मा से अन्य कोई सत्य नहीं है। और तुम ही उस सत्यात्मा 
पुरुप स्वरूप हो, तेरे. स्वरूप से वह भिन्न नहीं हैं। और में भी तेरा स्वरूप 
होता हुआ भी इच्छा ( माया) रूप से तेरी जोई (योनि) उत्पत्ति का 
कारण हूँ । तेरे व्यावहारिक स्वरूप का हेतु हुँ। और अन्य पति के विना 
चेतन देव की सत्ता प्रकाश से ही भोगादि को सिद्ध करने वाली स्री हुँ । और 
तेरे लिये सरस्त्रती आदि को सिद्ध करने वाली हूँ। “गृहाणेमां विधे ! शक्तिं 
सुरूपां चारुहासिनीम्‌” देवी ( भा० स्क० ३ अ० ३ ) इत्यादि वेहाँ द्रष्टव्य है । 
इसी एक चेतनात्मा और माया को आगे कहा गया है कि ( एके पुरुप एक है. 
नारी, ताकर करहु विचारा | शब्द ५ ) ॥ 


बाप पूत की एके नारी, एके माय विआय । 
ऐसा पूत सपूत न देखा, वापहिं चीन्है धाय ॥ १ ॥ 
ईश्वर रूप बाप ( पिता) और जीव रूप पुत्र की माया रूप एक ही नारी है। 

अर्थात्‌ एक ही प्रकृति शुद्ध सत्त्र की प्रधानता से माया कहो जाती है । सो ईश्वर 
की शक्ति उपाधि है । और मलिनसस्व की प्रधानता से भ्रविद्या ( अज्ञान) 
कही जाती है, सो जीव की उपाधि है । अतः ईश्वर उस माया में कर्म बीज को | 
घरता है । और जीव उस माया रचित संसार में अविद्या द्वारा भोग पाता है।| 
और वही एक माया अविद्या माता होकर सब पुत्रों ( देहियों ) को विश्याती 
(पैदा उत्पन्न करती है ) तहाँ ऐसे सुपुत ( लायक पुत्र नहीं दीख पड़ते हैं कि. 
जो शुद्ध पिता के ध्यान करके, उसको प्रत्यक्ष समझे, अर्थात्‌ ऐसे बहुत कम F 
होते हैं । साखी का हरि पद छन्द है ॥ १ ॥ 


ITE IIIS 
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सम्बन्ध--प्रथम रगेनी से केवल जीव के सत्यस्वरूप से इच्छा द्वारा ब्रह्मा 
आदि की उत्पत्ति की प्रतीति होती हे । तहाँ माया रूप शक्ति के बिना उत्पत्ति 
आदि के असम्भव से माया युक्त आत्मा से उत्पत्ति का वर्णन करते हुए पूर्वोक्त 
अर्थ का विशेष रूप से वर्णन करते हैं कि-- 


रमैनी २ 
अन्तर जोति शब्द एक नारी । हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ॥ 
सब के अन्तर ( भीतर ) में वर्तमान परम क्ष्म ज्योति स्वरूप 
आत्मा एक हे। और ऑंकारादि शब्दरूपता को धारन करने वाली नारी 


( प्रकृति = माया ) भी एक है । और ताके ( इन दोनों के ) पुत्र रूप हरि त्रा 
और त्रिपुरारी ( शिवजी ) हुए । 
ते तिरिये भग लिङ्ग अनन्ता। तेउ न जानल आदिउ अन्ता ॥ 
फिर माया आदि सहित उन हरि आदि तिरिये ( तीनों ) से अनन्त भग 
लिङ्ग वाले स्री पुरुप हुए | परन्तु गुरु तथा विचारादि के बिना, सब के आदि तथा 
अन्त स्वरूप आत्मा को वे लोग भी नहीं जान सके । 
तथा उन हरि आदिक तीनों में “ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैत्र पण्णां भग इतीङ्गना” इन समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान 
और वैराग्य रूप भग इङ्गना ( नाम ) वाले पदार्थो के लिङ्ग ( चिन्ह=लक्षण) 
अनन्त रहे, परन्तु वे भो गुरु आदि के विना सत्र के आदि अन्त को नहीं जान 
सके | अत; गुरु आदि प्राप्तव्य हैं । 


वाखरि एक विधाते कोन्हा । चौदह ठहर पाठ सो लीन्हा ॥ 
हरि हर ब्रह्मा महतो नाऊँ। तिन पुनि तीन बसावल गाऊँ ॥ 

माता रूप शुरु के उपदेश तथा विचारादि द्वारा, प्रथम बह्मा विष्णु 
र महेश ने सब के आदि अन्त स्वरूप सर्वात्मा प्रह को समझा । फिर 
अन्य जिज्ञास॒ओं को समझाने के लिये विधाता (ब्रह्मा) ने एक वाखरी (बखार= 
धर्म ज्ञान शब्द अर्थ का कोप रूप खजाना ) रूप वेखरी वाणी रूप वेदों की 
रचना की ( वेदों को प्रकट किया ) । 

फिर चौदद ठहर ( स्थानोंनशुत्रनां ) में उसी का पाठ लोगों ने लिया। 
वेदों का अध्ययन क्रिया । क्योकि हरि, हर और ब्रह्मा महतो ( महान्‌ ) नाम 

२ 
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णाल) 


वाले अधिकारो ( नेता ) पुरुप हुए हैं । अतः उनके उपदेश व्यवहारादि को 
लोगों ने अमाण रूप माना। फिर उन लोगों ने तीन लोक रूप तीन ग्राम 
को वसाया तथा अ्रहझमलोक, वैकुण्ठ, कैलास को बसाया | 


तिन पुनि रचल खण्ड त्रह्मणडा। छौ दर्शन छ्यानवे पाखण्डा ॥ 
पेटहिं काहु न वेद पढ़ाया । सुनत कराय तुरुक नहिं आया ॥ 
नारी मोचित गर्भ प्रसूती । स्वाँग धरे बहुते करतूती ॥ 

फिर तिन ( उन ) न्रा आदिकों ने भूमि में नव खण्ड को और अ्रह्मण्ड' को 
रचा (विविध रचना विभाग युक्त किया) और उस रचना में ही छः दर्शन और उनके 
भेद रूप झयानवे पाखण्ड ( वेप धारी = लिङ्गी ) हुए । अर्थात्‌ १२ योगी १८ 
जङ्गम २४ सेवड़ा १० संन्यासी १४ दरदेश ( शेख ) और १८ ब्राह्मण हुए । 

तहाँ माता के पेट ( गर्भ स्थान) से ही वेद पढ़ कर कोई हिन्दु या 
सुन्नत फराय कर कोई तुरुक नहीं आया । अतः जन्म मात्र से न ब्राह्मणादि 
बन कर आया, न तुरुक वनकर आया । 

किन्तु प्रती ( प्रसव = जन्म ) काल में माता रूप नारी (स्ती) से 
मोचित ( त्यागा=जन्माया गया) जो गर्भ ( वच्चा=लड़का ) सोई फिर बहुत 
करतूत ( कल्पित ) स्तांग ( वेप) को धरता है | सत्य धर्मादि रहित वह 
मिथ्या भेद वेप ही पाखण्ड कहा जाता है। } 
आगे ५१ रमैनी में कहा गया है कि सची धारणा धर्मवाला किसी साधारण वेष 
से रहता है, सादा स्त्रभाव से रहता है । बदन ( देह ) में स्वांग बनाने के स्वभाव! 
वाला नहीं होता दै इत्यादि । । 


तहिया हम तुम एके लोहू। एके प्राण वियापे मोहू.॥ , 

एके जनी जना संसारा। कोन ज्ञान से भयऊ न्यारा॥ ; 

तहिया ( उस जन्म काल में ) हम तुम सब मनुष्य एक से ( तुर्य ) होइ | 

( रुधिर ) एक से ग्राणादिवाले रहते हैं। तथा रुधिरादि युक्त शरीर के तुल्य | 
अभिमानी रहते हैं | और एक सा मोह सब को घेरे रहता है । न हि! 
आर संसार के सब्र जनी ( स्री) और जना (पुरुष) जन्म काल में एक से 

रहते हें । अथवा एक माया रूप जनी (स्री) ने सब संसार को जना (जन्माया) है, । डर 
तो जन्म काल में ही सत्र कौन (किस) ज्ञान से न्यारा ( भिन्न भिन्न ) हो गया । 
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अर्थात्‌ जन्म अज्ञान मोह काल में ज्ञान से न्यारा नहीं हुआ | किन्तु 
अज्ञान मूलक पाखण्ड से न्यारा न्यारा हो गया । ( भेद बढ़ गया ) | 

और “आत्मवोधेन ये पूर्णाः पुरुपास्त उदाहृताः” इत्यादि वचनों के 
अनुसार आस्म ज्ञान से पूर्ण जितेन्द्रिय का पुरुप नाम हे, किन्तु ज्ञान के विना 
विपरीत व्यवहार होता है । कि 


भो बालक भग द्वारे आया । भग भोगी के पुरुष कहाया ॥ 
अविगति की गति काहु न जानी । एक जीभ कित कहाँ बखॉंनी॥ 


यह जीवात्मा देही रूप से भग द्वारा संसार में आकर प्रथम निपट अज्ञ वालक 
हुआ। फिर ज्ञान ध्यानादि योग्य अवस्था को पाकर भी विवेकादि के बिना भगभोग 
में आसक्त हो करके ही अपनी सनी का पुरुप ( स्वामी=पति ) कहाने लगा । 

अतः योग्य ब्रह्मचर्यादि से रहित होने के कारण, भोगासक्त काहु ( किसी ) 
ने अविगति ( अग्राह्म-अद्श्य ) उक्त ज्योति स्वरूप आत्मा की गति ( मम= 
महिमा ) नहीं जानो । ऐसे मनुष्य आत्मा का अनुभव नहीं कर सके । और वह 
आत्मा कीं महिमा अनन्त है । और अज्ञ जीव भी अनन्त हें। अतः एक जीभ 
से कहाँ तक व्याख्यान करके कहा जाय, ये अनन्त रूप से ही ज्ञातव्य हें । 


जो सुख होय जीभ दश लाखा । तो कोइ आय महन्तो भाखा॥ 

क्योकि यदि किसी के मुख और जीभ दश लाख हों, तो भी कोई ( कुछ ) 
ही महन्त ( महिमा ) उश महापुरुप की भाखा ( भाषण ) में आ सकती हे, 
सम्पूर्ण नहीं | इसी से आगे ७८ शब्द में कहा गया है कि ( जाकी गति ब्रह्म 
नहिं जानी, शिव सनकादिक हारे। ताकी गति नल कैसे पेहें, कहहिं 
कबीर पुकारे ॥ ) 


साखी-कहहिं कबीर पुकारि के, ई बेली व्यवहार । 
राम नाम जाने विना, बूड़ सुआ संसार ॥ २ ॥ 


कत्रीर साहब पुकार के कहते हें, कि यह भग-भोगादि में आसक्ति, मिथ्या 
पुरुपत्वादि के अ्रभिमानादि, बैल तुल्य जड़ मनुष्यों के व्यवहार होते हें । कि 
जिस से सर्वात्मा राम नाम वाले परम पुरुप को जाने बिना ये संसारी जीव 
संसार सागर में बूड़ ( इवः) कर सये और मरते हें ॥ २.॥ 


१२ यीजक [रमैनी 
जगत ज्योति श्रीराम भजि, नर उतरहि भव पार। 
हनूमान ताते कहा, सत गुरु राम विचार ॥ १ ॥ 
सर्ग साम्य सब हितकरन, त्यागि कुटिलता काम । 
राम ज्ञान हिसा तजन, राम भजन सुख धाम॥२॥ 
ज्ञान अभय वैराग्य हित, सतगुरु शब्द सुसार । 
हनूमान ताते सदा, गुरु पद हिय में घार॥३॥२॥ 
नाााकि-लणण 
सम्बन्ध-इस उक्त दुसत्यु से बचने के लिये आगे उपदेश है कि -- 
रमैनी ॥ ३ ॥ > 
प्रथम अरम्भ कोन को भाऊ। दूसर प्रगट कीन्ह सो ठाउँ ॥ 
प्रगटे ब्रह्म विष्णु शिव शक्ती । प्रथमहिं भक्ति कीन्ह जिव उक्तो ॥ 


प्रगटे पौन पानि ओ छाया । बहु विस्तार के प्रगटी माया ॥ 
प्रथम आरम्भ भौ कौन का, यह मन करिय विचार । 
अथवा कहाँ ते प्रगट भयो, सो लखि सत उरघार ॥ ४ ॥ 
उक्त ज्योतिः स्वरूप सत्यात्माराम के ज्ञान के लिये प्रथम यह विचार करना 
चाहिये कि सृष्टि के प्रथम ( आदि ) काल में किसका आरम्भ (असत का जन्म) 
हुआ और दूसरा विचार करना चाहिये कि इन कार्यों से भिन्न इन्हें जन्म देने 
वाला कारण रूप दूसरा आधार ठाम ( ठिकाना ) कौन है | 
और उक्त विचारों से समझना चाहिये कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति 
ये सब प्रगट हुए हैं | अतः ये जन्मने वाले हैं ये ही जगत के आधार अधिष्ठान 
स्वरूप नहीं हें । अत एव ये सब अपने में जीव भाव की उक्ति ( कल्पना ) करके 
भक्ति किये हैं | अपने में जीवता की उक्ति पूर्वक तप आदि किये हैं । 
इन से भी प्रथम पौन ( पवन =वायु तत्व ) और उसके अभिमानी देव 
प्रगट हुए । तथा अभिमानी देव सहित पानी (जल) और छाया (कान्ति = तेज) 
प्रगट हुए | और बहुत विस्तार स्वरूप आकाश रूप से माया स्वयं प्रगट हुई । 
प्रगटे अण्ड पिण्ड ब्रह्मण्डा । पृथिवी प्रगट कीन्ह नव खण्डा ॥ 
प्रगटे सिद्ध साधक संन्यासी । ये सब लागि रहे अविनाशी ॥ 


प्रगटे सुरनर सुनि सब झारी। ताहि खोज परे सव हारी॥ 


I 1५40 I BN! tenet’ 
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poor we PIR PPP कक NRT TT 


ब्रह्माण्ड प्रगट हुआ और उस में अण्डज पिण्डजादि प्राणी प्रगट हुए। परथिवी 
प्रगट हुई, उसमें नव खण्ड ( विभाग ) किये गये ( नव भारतादि खण्ड हुए ) | 

सिद्ध साधक और संन्यासी प्रगट हुए । और ये सत्र अविनाशी आत्मदेव 
में लग कर स्थिति काल में स्थिर हुए । अर्थात्‌ अविनाशी श्रधिष्ठान के आश्रित 
स्थिति पाये । और सुर नर मुनि सब के सम प्रगट हुए और प्रगट होकर 
सत्र जिस अविनाशी फे आश्रित रहे, उसको दूर तटस्थ मान कर उस की खोज 
में हार परे ( हैरान हुए ) । 
साखी--जीव शीव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास। 

कबिर और जानै नहीं, राम नाम की आश ॥ ३ ॥ 

अण्डजादि जीव और ब्रह्मा आदि तटस्थ शिव ( स्वामी ईश्वर ) सब प्रगट 
हुए । परन्तु वह एक अविनाशी राम सच्चा ठाकुर ( स्वामी ) है । और अन्य 
सब उसी सर्वाधार के दास हें । 

इसी से कबीर ( काम बिजेता ज्ञानी गुरु) और ( अन्य ) को जगदीश 
सेव्यादि नहीं जानते हैं। किन्तु एक सर्बात्मा राम निज परमाथ स्वरूप 
की ही आशा ( अवलम्ब ध्यान ) रखते हें। इसी स्त्रूप का ( निराधार 
आधार ले जानी। राम नाम ले उचरी वानी ॥ रम०७४ ) इत्यादि वचनों 
में वर्णन है । 


इति सृष्टि प्रकरण १ 
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अथ रमणादि प्रकरण २ 
रमैनी ४ 
प्रथम चरण शुरु कीन्ह विचारा । कर्ता गावे सिर 
कर्मेहिं के के जग बोराया । शक्ति भक्ति ` 


संसार के प्रथम चरण ( पहला भाग= ण 
थार ठाकुर के ज्ञानी ) ब्रह्मा आदिका ने, : 
के कर्ता आदि का विचार किया । कि 


१४ बीजक [ रमैनी 


“किं स्वीदासीदधिष्टानमारम्भणं कतमत्स्वित्‌- कथाऽऽसीत्‌ । 
यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वकर्मा विद्यामौर्णोन्महिना विचक्षा ॥” 
( ऋग्‌ म० १ अ० ६ सू० ८१ | यज्ञः अ० १७।१८) 

जिस से आरम्भ किया जाय सो उपादान कारण क्या था १ किसका किस 
अकार आरम्भ हुआ । यह कुछ सत्य नहीं था कि जिससे विश्वद्रष्टा विश्वकर्मा 
भूमि को रचता हुआ यौः ( स्वर्ण ) को वि और्णोत्‌ बनाया, सो सत्य अधिष्ठान 
अपनी महिमा से युक्त क्या था ? इत्यादि । 

फिर इस बिचार से समझा कि स्वयं कर्ता स्वरूप जीव किसी अन्य तटस्थ 
सिरजनहार (कर्ता ) को गाता हे । अर्थात्‌ “विश्वतश्ज्लुरुत विश्वतोमुखः । 
स इह प्रविष्ट आनखाग्रेम्यः । ” (बृ० अ० १।४।७) वह कर्ता ही सव तरफ नेत्रादि 
वाला बना है । और वह इस शरीर में आभासादि रूप से नखाग्र प्र्यन्त प्रविष्ट 
है, अतः सर्वात्मा दे, सोई माया शक्ति द्वारा सर्व कर्ता दै। और अज्ञ जीव 
` अन्य को गाता हे । 

और वह कर्ता भक्ति ज्ञान से प्राप्त ( ज्ञात ) करने योग्य है । और ज्ञान 
के विवेकादि साधन हें। विवेकाद्रि के निष्काम सतकर्मोपासना साधन हैं। 
परन्तु यह अविवेकी जग ( संसारी जोव) सकाम शुभाशुभ कर्म ही करके 
बौराया हे । 

तटस्थ कर्ता ब्रह्मा विष्णु आदि और उनकी विभूति आदि की इच्छा से कर्म 
कर करके मोहित हुआ है । अतः माया ने शक्ति की भक्ति ( प्रेम ) रूप 
रस्सी को लेकर इन जीवों को वाममागादि में बाँध दिया है, उन कुमागों' में 
ममता अभिमानादि काराय दिया है । 


अद्बुद रूप जाति की वानी । उपजी प्रीति रमैनी ठानी ॥ 
शुनि अनगुनि अथ नहिं आया । बहुतक जने चीन्हि नहिं पाया॥ 
जो चीन्है तिहि निर्मल अङ्गा । अनचीन्हे नर भये पतङ्गा॥ 
उस शक्ति तथा माया के अदबुद ( आशर्यमय ) अनिर्वचनीय सदसत्‌ से 

. विलक्षण स्वरुप हे और उसकी जाति ( उत्पत्ति) की आकृति रूप वाणी 
( शब्दादि विषय ) हैं | तथा वाणी मात्र जाति वाली माया है । और आश्रय 
& ,रूप होने से क्या उस में बाणी जाती है, अर्थात्‌ सत्यासत्यादि कुछ कहने में 
हीं आती है। माया से बन्धे हुए अज्ञों की शब्दोदि विषय स्वरूप माया में 


हे 
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ही ग्रीति उत्पन्न हुई । अतः उसी में रमेनी (रमन क्रीड़ा करना ) जीवों ने 
ठानी ( शुरू निश्चय किया ) । 
कि जिससे शुनी ( सगुण ) और अनगुनी ( निर्णुण ) अर्थ ( ईश्वर शुद्ध 
अहम ) समझ में नहीं आया । न मोच रुप अर्थ ( फल ) ग्राप्त हुआ | अथवा 
माया में रमने वाले बड़े-बड़े गुणियाँ ने गुनी ( बिचार किया ) परन्तु उनको 
सत्य अथं नहीं ग्राप्त हुआ । और बहुतक जने ( बहुत लोग ) तो माया को भी 
नहीं समझ पाये, न सगुण निगुण राम को समझ सके । कोई विरल निष्काम 
जिज्ञासु समझा । 
ओर जो कोई विवेकादि पूर्वक सर्वात्मा राम को समझा, उसका अङ्ग 
( स्वरूप ) निर्मळ ( अविद्यादि मल से रहित ) हो गया और होता हे। और 
अनचीन्ह ( अज्ञ ) मनुष्य विषय राग द्ेपादि रूप अग्नि में पड़ने वाले पतङ्ग 
हुए ओर होते हें । 
साखी--चीन्इ चीन्ह क्या गावहू, वानी परी न चीन्ह। 
आदि अन्त उत्पति प्रलय, आणुहि के के लीन्ह॥ ४ ॥ 
चीन्हें समभे के विना पतङ्क तुस्य नाश होता है। अतः प्रथम चरण के गुरुओं 
का उपदेश हे, कि उस आत्मा राम और माया को विवेक पूर्वक चोन्हो 
( अवश्य समझो ) केदेल वाणी मात्र को गाते ( कहते ) क्या हो। माया 
में रमने वालों को तो वाणी भो नहीं समझ पड़ी हे, कि जिस वाणी 
ने सत्र के आदि अन्त स्वरूप आत्मा और उत्पत्ति ग्रसय को स्वयं आप ही 
कह दिया हे । 
और वाणी आदि को समझे बिना, तुमने सर्वात्मा राम से अन्य सब के 
आदि अन्त स्वरूप कारण को और अपने उत्पत्ति प्रलय को (जन्म मरणादि को) 
अपने अज्ञान से तुम आप ही बार बार कर लिए हो, और करते हो । अतः 
जन्मादि से रहित होने के लिए, अवश्य सगुण निर्गुणादि को समझो, यह 
उपदेश है ॥४॥ 
सृष्टै, कथनमार्गेण तटस्थलक्षणं त्विदम्‌। 
शशिनो वृक्षणाखेव कथितं येन तं नुमः ॥१॥ 
प्रथम रमैनी से करी, निर्गुण सत उपदेश । 
अन्तर्यामी ईश का, दूसर से सन्देश ॥६॥ 


९६ बीजक 
उपादान निमित्त जोइ, ताका कहा स्वरूप । 

तीसर से अरु चौथ से, भव में रमण निरूप ।!'*॥ 
रमत अनन्त अनादि से, जो चह तहँ विश्राम । 

ताको ईश्वर गुरु कृपा, से मिळता सुखधाम ॥८॥ 
गायत्री ब्रह्मादि . की, कही कथा से येह । 

जातें समुझि विवेकि जन, सद्‌ गति लहै विदेह ॥९॥४॥ 


—— —— 


अज्ञानी जीव कब से जन्मादि दुःखभागी हुए, ऐसी जिज्ञासा होने पर 
काहा गया है । कि-- 
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कहुँ ले कहाँ युगन की बाता । मूला ब्रह्म न चीन्हें वाटा ॥ 
हरि हर बरह्मा के मन भाई। विबि अन्तर ले युक्ति बनाई ॥ 
नाम रूप गुण रहित जो, निज स्वरूप विख्यात । 
ताहि कथन हित गुरु अबे, कहते उपोदघात ॥ १० ॥ 
अनन्त युगों की वात कहाँ तक कही जाय, ये जीव अनादि काल से संसारी 
हैं । क्योकि इनका ब्रह्म ( विश्च ) स्वरुप अनादि से थूला हुआ ( अज्ञान से 
आइत ] है । तथा ब्रहम ( ब्रा ) भी प्रथम निज स्वरूप को भूले रहे | और 
विवेकादि रूप वाट ( सम्मार्ग ) को भी स्त्रयं नहीं चीन्ह ( जान ) पाये थे । 
फिर गायत्री माता के उपदेश और विचारादि से हरि, हर और ब्रह्मा के 
मन में सत-माग और सत्यात्माराम भाई ( भासित=ज्ञात हुआ )। तब अन्य के 
प्रति उपदेश के लिये उन्होंने अकार उकार रूप दो अक्षर लेकर युक्ति ( सन्धि) 
द्वारा उपदेश की युक्ति बनाई । अथवा 
“ंकारथाथ शब्दश द्वावेतौ त्रह्मणः पुरा | कण्ट भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकामौचु” 
इस नारदीय पुराण के अनुसार दो दो अक्षर की युक्ति ( उपदेश के उपाय ) 
रूप ओम्‌ और अथ दो शब्द रूप बनाई कि जो दोनों शब्द मङ्गल के हेतु हैं । 


बिबि अक्षरं का कीन्ह बं थाना । अनहद शब्द जोति परमाना॥ 
अक्षर पढि युनि राह चढाई । सनक सनन्दन के मन भाई ॥ 


फिर उन दो अक्षरों का बन्धान ( संकेत-नियम ) कर दिया कि ये शब्द 
अनहृद ( विश्वु ) ज्योति स्वरूप के बोध के लिये परम प्रमाण रूप हैं। विश्व 
ज्योति मात्र के बोधक हैं । अत एव माङ्गलिक हैं । 
और उन अक्षरा को पढ़ गुण कर उन लोगों ने कमं उपासना ज्ञान मागों 
को चलाया ( सिद्ध किया ) और गुरु शिष्य भावको स्थिर किया । फिर ब्रह्माजी 


के उपदेश से सनक सनन्दनादि के मन में सन्मार्ग सहित सत्यात्मा भासित 
( प्रतीत = ज्ञात ) हुआ | 


वेद कितेब कीन्ह विस्तारा। फैलि गेल मन अगम अपारा ॥ 
चहुं युग भक्तन बाँधळ बाटी । समुझि न परळ मोटरी फाटी ॥ 


फिर लोगों ने उस ऑकार द्वारा वेद और किताब ( ग्रन्थों ) का विस्तार 
किया। जिससे मन भी उस अगम अपार शब्द समुद्र में अगम अपार 
रूप से फैल गया । , 

फिर उस फैले हुए मन को समेटने ( वश में करने ) के लिये चारों युग 
के भक्तों ने वाटी ( मार्ग और मार्गखचं ) को बाँधा । श्रात्मज्ञानादि के लिये 
योग तप दानादि को सिद्ध किया । तो भी बहुत लोगों को सतमार्ग सत्यात्मा 
समझ नहीं.पड़ा । क्योंकि मोटरी फाट गई, बात बहुत विस्तृत रूप से फैल गई। 
अनेक भेदभाव युक्त श्रुति स्मृति आदि की सिद्धि हो गई। 


भय भय परथिवी दहुं दिश धावे । स्थिर न होय न औषध पावे॥ 
होय भिस्त जो चितन डोलावे। खसम छोडि दोजख को धावे॥ 


उक्त रीति से निर्भय आत्मा के नहीं समझ पड़ने के कारण बार बार भयभीत 
होकर, एथिवी आदि में दशो दिशाओं में दुःखादि से रहित मुक्तादि होने के 
लिये लोग दौड़ते हैं | बहुत वेग से जाते हैं और हरि सद्गुरु स्वामी के शरण में, 
अपने हृदय में स्थिर नहीं होते हैं । इसी से भव रोग के नाशक ज्ञान ध्यानादि 
रूप औषधि को नहीं पाते हें। 

यह जीव यदि विवेक पूर्वक सद्गुरु के शरण उपदेश हृदय में स्थिर होय 
और उनके उपदेश एक ओंकारार्थ राम सें चित्त ( मन ) को नहीं डोलावे, तो 
इस को अवश्य भिस्त (-बिहिस्त ) स्वर्ग और मोच प्राप्त होय। परन्तु यह तो 
सच्चे वम ( स्वामी=आकाश तुस्य असङ्ग विशु आत्माराम ) को छोड़कर, रास 
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के विचार ध्यानादि नहीं करके, विवेकादिक के बिना स्वयं दोजख ( नरक ) में 
जाता है । नरक रूप विषयादि का ध्यान करता है । उसी में दौंड़ कर जाता है। 


घूरव दिशा हँस गति होई । है समीप संधि बञ्ले कोई ॥ 
भक्ता भक्तिन कीन्ह शिँगारा । बढि गेल सब माँकहि धारा ॥ 


और हंस ( विवेकी ) जीव की पूर्व दिशा में गति होती है । अर्थात्‌ शरीर के 
पूवभाग हृदयं में विवेकी मन को स्थिर करता है । तहाँ भी हृदय कमल के पूवे 
दल पर मन को स्थिर करता है कि जहाँ भक्ति पूर्वक धर्म की बुद्धि होती है । 
और वहाँ संसार के पूव ( कारण ) स्वरूप सर्वात्माराम की गति (प्रा्ति-अचुभू ति) 
होती है । और वह पूर्व का स्थान और पूर्व की कारण रूप वस्तु अत्यन्त समीप 
में है। परन्तु उसके भेद मर्म-रूप सन्धि को कोई कोई समभते हैं ।' शब्द जाल 
आदि के मारे बहुत लोग बाहर भटकते हैं। सद्गुरु आदि के बिना समझ 
नहीं पाते हैं । क्योंकि प्रायः भक्त और भक्तिन कहाने वाले वेप मात्र से शरीर के 
शृङ्गार किये और करते हें । और धर्म विवेकादि की ग्रोसि नहीं करते हैं । अतः 
ऐसे लोग जीवन काल में भवार्णव के पार नहीं हुए। किन्तु स्वर्ग पाताल के 
मध्यवर्ती मानव देहादि के अभिमानादि करके सब मध्यधारा (अवाह) में इत्र गये। 
साखी-बिजु गुरुज्ञान डन्ड भई, खसम कही मिलि बात । 

युग युग सोइ कहवेया, काहु न मानी बात ॥५॥ 

सद्गुरु और सद्गुरुमूलक ज्ञान के बिना जब संसार में राग द्वेपादि रूप 
इन्द्र हुआ, तब खसम ( रक्षक असङ्ग स्वामी ) स्वरूप गुरुओं ने मिल कर सत्य 
बात कही । तथा खसम की बात गुरुओं ने कही कि वह सर्वात्मा है, दूर तटस्थ 
नहीं है। और सब युगों में सद्गुरु सोई बात कहने वाले हैं | परन्तु कोई 
अविवेकी उनकी बात को नहीं माना, न मानता है। अतः सत्सङ्गादि द्वारा 
प्रथम विवेकादि सम्पादनीय है | 

अथवा विवेक विज्ञान के बिना इन्द्र होने पर भी सब अज्ञ मिलकर मिथ्या 
तटस्थ खसम की बात करने लगे | वाचारब्ध विकार को सत्य मानने लगे । 
और उसी को सब युग में कहने वाले हैं, सच्ची बात को किसी ने नहीं मानी । 
न विकारों को बात मात्र समझा इत्यादि ॥ ४ ॥ 

इति रमणार्दि प्रकरण २ 


हा B— 
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अथ मोक्षावस्था प्रकरण ३ 
रमेनी ६ 


रूप आकारादि रहित राम (ब्र) को समझे घिना जो उसके रूप आकारादि 
का वर्णन करते हैं। सद्विवेकादि के लिये यत्न नहीं करते हैं, उनके प्रति विवेकादि 
के लिये कहा गया हे कि 


वरणहु कौन रूप ओ रेखा । दूसर कौन आहिं जो देखा ॥ 
ओ 3“कार आदि नहिं वेदा। ताकर कहहु कौन कुल भेदा ॥ 


नाम रूप पर सत्य में, स्थिर समाधि के हेत । 
वर्णाकार निषेध करि, उपदेशन गुरु देत ॥ ११॥ 
स्वात्माराम ( ब्रह्म) में किस रूप और रेख ( आकार ) का वर्णन करते 
हो । वह तो “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌” ( कठ० १।३।१५ ) इत्यादि श्रुतियों 
के अनुसार शब्द स्पर्श रूपादि से रहित वस्तुतः निर्गुण स्वरूप है । और उस 
से अन्य दूसरा द्रष्टा कौन है! जो उसको देखा। वह तो “नान्यदतोऽस्ति 
द्रष्ट ” ( बु» २।८।११ ) । “अगृह्यो न हि ग्रह्मते |” (३० ४।२।४) इत्यादि के 
अबुसार अन्य द्रष्टा ग्रहीता से रहित स्वयं प्रकाश है । अतः बह घरादि के 
समान सावयव दृश्य स्थूल नहीं है । सर्वात्म स्वयंप्रकाश ज्योतिःस्वरूप से ही 
ब्रह्म जानने योग्य है । 
और “वेदः अणव एवाग्रे” ( भागवत स्क० ११।१७।११ ) । प्रथम प्रणव 
( ओंकार ) स्वरूप ही वेद था, इत्यादि शाख्न के अनुसार आकार जिसका आदि 
( मूल कारण ) है, सो वेद भी जिसको अन्य वस्तु के समान नहीं कह सकता 
है'। और ( यतो वाचो निवर्तन्ते ) इत्यादि श्रुति के अचुसार जो किसी शब्द 
का वाच्य नहीं हे, किन्तु कथञ्चित्‌ लक्षणा से जाना जाता है, उस आत्मा के झुल 
जाति आदि के भेदो को क्या कहते हो । सब भेद और गुण क्रियादि से रहित 
नित्यमुक्त सर्वात्मा राम जानने योग्य है । 


नहिं तारागण नहिं रविचन्दा । नहिंकछुहोत पिता के बिन्दा ॥ 
नहिं जल नहिं थळ नहिं थिर पवना। को धर नाम हुकुम को वरना॥ 
नहिं कछु होत दिवस औ राती । ताकर कहहु कौन कुछ जाती ॥ 


RFT TST 
TET 


स्वयं प्रकोश होने ही से ब्रह्मात्मा में तारागण सूर्य॑ चन्द्रादि के प्रकाशां की 
अपेक्षा नहीं होती हे । श्रति हे कि “न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा 
विद्युतो भान्ति झतोऽयमग्निः |” (कठ० २।५।१। इवेत० ६।१४ ) उस ब्रह्मात्मा 
में खयं चन्द्र तारा और विद्युत प्रकाश नहीं कर सकते हैं। तो यह. अग्नि 
कैसे प्रकाश कर सकती हे । 


ओर “न चास्य कञ्चिज्ञनिता ।” ( श्वेता» ६।६। ) इसका कोई पिता नहीं 
हे । अतः पिता के बिन्दा ( विन्दु ) आदि किसी कारण का इसमें सम्बन्ध नहीं 
होता हे । तथा पिता के बिन्दा ( लब्धा ) होकर कछु ( कुछ ) मनुष्यादिरुप वह 
नहीं होता है। क्योंकि “अशरीरं शरीरेप्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं विश्च- 
मात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥” ( कठ० १।२।२२ ) सब शरीरों में व्यापक 
रहते भी शरीर रहित, अस्थिर में स्थिर जिस महान्‌ विशु आत्मा को जान कर 
धीर ( ज्ञानी ) शोक रहित होते हैं, सोई ब्रझ और राम कहा जाता है | 

अतः वह जल भूमि थिर ( आकाश ) और वायु इन सत्र के सम्बन्धादि से 
रहित है । अर्थात्‌ जल से भांजना, भूमि से अवरोध होना, आकाश से अवकाश 
पाना आदि रूप कोई विकार वा फल आत्मा में नहीं होता है । तो फिर उसका 
नाम कोन धर सकता है । और किस के हुकुम ( आज्ञा ) से उस के नामादि का 
वर्णन कौन कर सकता है । वा उस को कौन हुकुम दे सकता है । 

अर्थात्‌ आत्मा जैसे रूप आकार से रहित है, तैसे नाम आदि से भी रहित 
है। गुण क्रिया जाति सम्बन्धादि से नाम सिद्ध होते हें, और ब्रह्मात्मा गुणादि 
रहित है । उसको अनात्मा से भिन्नस् की अपेक्षा से आत्मा, अस्प की अपेक्षा 
से ब्रह्मादि कहा जाता है । परन्तु जैसे ( दशमेऽह्नि पिता नाम कुर्यात्‌ ) इत्यादि 
शास्र की आज्ञा रूप हुकुम आदि से शरीर के नाम धरे जाते हें, तैसे ब्रह्मात्मा 
राम का नाम नहीं धरो जा सकता है। क्योंकि नाम करण मं दशम दिन का 
कथन किया गया है । और झुल जाति आदि के अनुसार सौम्य, बलवत्‌ आदि 
नाम धरने का शाख्न में विधान है । 

और नित्य ब्रह्मात्मा में दिन रात्रि आदि किसी काल का सम्बन्ध नहीं होता 
है, तो उसका कुल और जाति क्रोन है, सो कहो । अर्थात्‌ जो सबका आत्मा है 
उस के कोई नियत जाति आदि नहीं होने से, नियत नाम भी नहीं है। तो भी. 

च्यानादि से ज्ञेय ध्येय है । श्रवणादि दवारा प्रत्यक्ष करने योग्य है । क्याँकि-- 
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साखी-सहज शुन्य मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोत। 
बलिहारी ता पुरुष की, निरालम्ब जो होत ॥६॥ 


सहज ( रागद्वपादि रहित ) चित की धारणा आदि के द्वारा, विषयादि के 
स्मरणादि से शून्य ( रहित ) मन के द्वारा ब्रह्मात्मा राम के स्मरण ( चिन्तन ) 
करने पर, जिनके हृदय में एक सर्वात्मस्वरूप ज्योति प्रगट ( अनुभूत) भई ( हुई ) 
हो । और जिनकी निरालम्य ( नामरूप रहित ) में स्थिति से, जो निरालम्बही 
समाधिकाल मं होते हों । कत्रीर साइव कहते हैं कि मैं उन महापुरुषों की 
बलिहारी ( धन्यवाद ) करता हूँ । यही समाधि ग्रुम्नुच्न के लिये कर्तव्य है । 
देह धर्म अर्‌ देह त्रय, से विविक्त निज रूप। 
करि सुविचार विवेक नित, लखत विवेकी भूप ॥१२॥ 
निराधार आधार . सो, सव का अलख अनूप । 
ताहि लखत जो होत सो, निराधार अजरूप ॥१३॥ 
सदा अदृश्य अग्राह्य जो, गोत्र वरण जहेँ नाहि । 
पाणि पाद श्रवणादि नहि, धीर लखत निज ताहि ॥१४॥ ६ 
DS 
रमैनी ७ 
तहिया होत पवन नहिं पानी । तहिया सृष्टि कौन उतपानी ॥ 
तहिया होते कलि नहिं फूला। तहिय होत गर्भ नहिं मूला ॥ 
यह समाधि क्यों कत्तव्य हे, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा गया हे कि 
तहिया ( ज्ञान पूवक उस निरालम्बावस्था के होने पर ) उस ज्ञानी के जन्मादि 
संसार के लिये कारण रूप पवन पानी आदि पाँच भूत, तथा प्राण इन्द्रियादि 
नहीं होते हें। अतः उस अवस्था फे होने पर फिर शरीर रूप सृष्टि को कौन 
उतपानी ( उत्पन्न करे ) । 
क्योंकि उस अवस्था के होने पर वासना अष्टष्ट ( धर्माधर्म ) आदि रूप 
कलि ( घरुङुंल ) नहीं रहते हैं, न उत्पन्न होते हैं ।. न फिर कर्म जन्मादि रूप 
फूल होते हैं, क्योंकि फिर उस ज्ञानी को गर्भवास नहीं होता है। न कामाभि 
मानादि रूप गर्भ उसके अन्दर में रहते हैं। और सब जन्मादि के मूल कारण 
रूप - अविद्या संशय भ्रम नहीं रहते हें। भाव हे कि “तद्न्तरम्रतिपौ रंहति 


३२ बौजेक ॥ | रमैनी 


सम्परिष्वक्तः ग्ररननिरूपणाभ्याम्‌ ।” ( ञद्वाम्षत्र अ, ३।१।१। ) इत्यादि शास्त्र के 
अनुसार, शरीरान्तर की ग्राप्तिकाल में अज्ञ जीव झक्ष्म पाँचशूत और कर्म वासना 
आदि के सहित गमन करते हैं | और शरीरान्तर की प्राप्ति करते हैं । और ज्ञानी 
के कम वासनादि ज्ञान से नष्ट हो जाते हें। अतः पाँच भूतादि से भी प्रारव्धान्त 
में वियोग हो जाता है और ज्ञानी ब्रह्मात्मा में लीन होता है । 


तहिया होत विद्या नहिं वेदा । तहिया होत शब्द नहिं खाँदा 0 
तहिया होत पिण्ड नहिं वासू । नहिं धर धरनी गमन अकाशू ॥ 
तहिया होते शुरु नहिं चेला । गम्य अगम्य न पन्थ दुहेला ॥ 

आर संसार के मूल अविद्या आदि के अभाव से उस अवस्था में किसी बिधा 
औं वेदादि की आवश्यकता नहीं होती है । न शब्दादि विषय और उनके स्वाद 
लेना ( भोग ) ही वाकी रहते हें । 

अतः भोग के लिए फिर किसी भी पिण्ड ( शरीर ) में ज्ञानी का वास 
( निवास ) नहीं होता है। और शरीर में वास नहीं होने से धर ( शरीर ) दारा 
धरनी ( भूमि ) और आकाश में गमनादि नहीं होते हैं। शरीर मूलक कोई 
व्यवहार नहीं होता है । 

इसी से उस अवस्था में शुरु शिष्य उपास्योपासकादि भाव नहीं रहते हैं। न 
गम्य ( प्राप्तव्य ) स्वर्गादि के पन्थ अगम्य ( अप्राप्तव्य ) नरक तियक्‌ आदि फे 
दुहेला ( कठिन ) पन्थ ( माग ) बाकी गन्तव्य रहते हैं । न उत्तरायण दक्षिणायण 
दो प्रकार के पन्थ रहते हें। ज्ञान से सयका बाध हो जाता है। अतः ज्ञानी 
गमनागमन रहित नित्य मुक्त रामस्वरूप हो जाता है । 


साखी-अविगति की गति का कहाँ, जाके गाम न ठाम। 
गून विहना पेखेना, का कहि लीजे नाम ॥७॥ 
उक्त राम रूपता से ही कहा गया है कि अविगति ( विशेष गति रहित) 


क्रिया शून्य की गति ( ग्राप्ति ) भी क्या कही जाय, कि जिस रामरूपता रूप 
युक्ति का कोई ग्राम और ठाम ( स्थान ) नहीं है । 


अतः सब गुण क्रिया आदि से तरिहीन ( रहित ) ही उस नित्य मुक्त राम- 
स्वरूप, ज्ञानी को पेखना ( देखना समझना ) चाहिये, नाम क्या कहकर लिया 


I प्स्य्य्श्स्स्स्ण्प्- 


प्रकरण ] घीजक सारघोधनी टोका सहित २३ 
जाय । श्र्थात्‌ णुण क्रियादि को कहकर शुक्ल गन्ता आदि नाम लिये जाते हैं । 
और निर्गुण निष्क्रिय का नाम वस्तुतः नहीं लिया जा सकता है । 

“आोक्षस्य न हि वोसो5स्ति न ग्रामान्तरमेव वा | 

अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोच्च इति स्मरतः ॥” 

मोक्ष के वास वा ग्रामान्तरादि नहीं है, किन्तु अज्ञान जन्य हृदय ग्रन्थि 

काम मोह अविवेकादि का नाश ही मोक्ष हे। अतः मोक्ष में गति का वर्णन 
नहीं हो सकता है । 

तन्तु वासना के मिटे, भूत मालिका नाहि। 

रहत न बन्धन हेतु कछु, गमनागमन न ताहि ॥१५॥७॥ 

इति मोक्षावस्था वणेन प्रकरण ३ 
ज B—— 


अथ तच्चोपदेश प्रकरण ४ 
सम्बन्ध-पूर्व वर्णित रीति से अक्लात्माराम के नाम रूप के अभाव सुनने पर, 
जिज्ञासा हुई कि नाम रूप रहित का उपदेश कैसे हो सकता हे, क्‍योंकि नाम 
(शब्द्‌) दवारा ही उपदेशादि हो सकते हैं । अतः आगे उपदेश का वर्णन है कि-- 
रमैनी ८ 
तत्त्मसी इन के उपदेशा। ई उपनिषद्‌ कहे संदेशा॥ 
ई निश्चय इनके बड़ भारी । याहिकि वर्णन करु अधिकारी ॥ 
परम तत्त्व के निज परमाना। सनकादिक नारद शुक माना ॥ 
इन जिज्ञासुओं के प्रति, इन निरालम्प स्थिति वाले महात्माओऑं का 
(तस्वमसि) यह उपदेश होता है । कि तत्‌ ( वह गुण नामादि रहित सत्यस्तरूप ) 
स्वम्‌ ( तू ही ) असि ( हो ) अर्थात्‌ तेरा आत्मा ही निर्गुण अविगति नामादि 
रहित चिदानन्द स्वरूप है । उपनिषद्‌ सत्र इस संदेश ( सम्पक्‌ उपदेश ) 
को कहती हैं । 
और इन जिज्ञासुओं के लिये, इन महात्माओं का यही भारी ( सर्वोत्तम ) 
निश्चय ( अनुभव ) है । अतः इसी का वर्णन अधिकारी (श्ु्याचार्य=जगन्नेता) 
लोग करते हैं । 
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परम तत्त्व ( परह सत्यात्मा ) के ज्ञान के लिये यह तच्वमसि महावाक्य 
निज ( खास ) प्रमाण है कि जिसको सनकादिक, नारद और शुकदेवादिक 
महासुनियों ने माना है ( प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया है )। 


याज्ञवल्क्य ओ जनक सम्बादा । दत्तात्रेय वही रस स्वादा ॥ 
वही वसिष्ठ राम मिलि गाई । वही कृष्ण उद्धव समुझाई ॥ 
वही बात ले जनक दिदाई। देहे धरे विदेह कहाई ॥ 


याज्ञवल्क्य मुनि और जनकजी के सम्वाद में इसी तत्वमसि की चर्चा है। 
महात्मा दत्तात्रेयजी ने उसी तत्वमसि के रस ( आनन्द ) का स्वाद लिया । 

श्रीरामजी से मिल कर, श्रीवसिष्ठजी ने उसी तत्तससि को गाया । और 
श्रीकृष्णजी ने उसी तत्त्मसि के अर्थ को उद्धवजी के प्रति समझाया । और 
जनकजी ने उसी वात (उपदेश ) को याज्ञवल्क्यजी से लेकर, दृढ़ निश्चय 
अपरोक्ष अनुभव किया, कि जिससे देह के रहते जीवन मुक्त देहाभिमानादि रहित 
होने के कारण विदेह कहाये । 


साखी-कुल अभिमाना खोयके, जियत सुआ नहिं होय । 
देखत जो नहिं देखिया, अदृष्ट कहावै सोय ॥ < ॥ 
. कुल ( सव ) अभिमानों को खोय ( त्याग-नष्ट ) करके जो ज्ञानी जियत 
( जीवित ) भी रहता है, सो कभी सुआ नहीं होता है ( सत्यु युक्त देह का 
अभिमान नहीं करता है ) और अभिमान के अभाव से कभी मत्यु नहीं पाता है । 
किन्तु एक सर्वान्तज्योतिः स्वरूप हो जाता है। 
जो ज्योतिः स्वरूप साची रूप से सब को देखता ( प्रकाशता ) है । और जो 
किसी से कभी इन्द्रियों द्वारा नहीं देखा गया है | वही आत्मा अष्ट ( अदृश्य ) 
कहाता ( कहा जाता ) है । 
इस प्रकार नामादि रहित का भी उपदेश होता है । और उस उपदेश जन्य | 
ज्ञान से जीवन युक्ति पूर्वक विदेह मुक्ति होती है। इसी अर्थ का आगे उपदेश 
है कि ( इश्यमान सो विनशये, अदश्यदि लखै न कोय। नाहीं कोइ गाहक है, 
जाहि मिले सुख होय ॥ साखी २४७ ) नेत्रादि के ञ्य विषय सब विनश्चर | 
हैं। अइश्य स्वयं प्रकाश आत्मा ही अविनाशी है | : 
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परन्तु उस अद्श्य आत्मा को कोई अविवेकी समझता नहीं है । न उसका 

कोई ग्राहक ( जिज्ञासु ) है, कि जिसको वह मिले और उसको सुख हो । अर्थात्‌ 
सत्यात्मा के जिज्ञासु भी दुलभ है । 

नाम रूप गुण रहित का, उपदेश हि शुभ होय। 

यही सन्त गुरु हरि मता, बिनु गुरु लखै न कोय ॥१६॥ 

सो हरितूँ यों कहत हैं, सब महन्त श्रुति सन्त । 

त्यागे बिनु अभिमान के, पावत नहि जन अन्त ॥१७॥ 

सर्व साक्षि जो लखत सब, ताहि लखत नाहि कोय । 

सो तेरा निज आतमा, जानि विगत भय होय ॥ १८॥८ 


सस्बन्ध-उक्त रीति से भक्ति ज्ञानादि के द्वारा अभिमान कामादि से रहितां 
की प्रुक्ति होती दै और अभिमान कामादि से बन्धन जन्मादि होते हैं। उन 
बन्धन और मोक्ष दोनों का आगे वर्णन करते हैं कि-- 
रमैनी & यु 
'बान्ध्यो अष्ट कष्ट नव सूता । यम वाप्यो अजनी के पूता ॥ 
यम के वाहन बाँध्यो जनी । बाँध्यो सृष्टि कहाँ लो गनी ॥ 


ज्ञान योग बल भक्ति कारि, तजत न जो अभिमान । 
कामादिक बाँघत तेहि, यम बाँधत बलवान ॥१९॥ 
ज्ञान योग वल भक्ति करि, तजिये सब अभिमान | 
भजिये निगुण राम को, पाइय पद निर्वान ॥२०॥ 
जीचन्युक्ति निरभिमानिता को अभाव दशा में अव्यक्त ( माया ) महत्तत्त्व 
( समष्टि बुद्धि ) अहंकार और पञ्चतन्मात्रा ( क्षम भूत) रूप आठ प्रकृति- 
जन्य कष्ट स्वरूप देह में जीव बाँधा जाता हैं । 
तथा “मनो बुद्विरहंकारस्तथातन्मात्र पञ्चकम्‌ । इति पुर्यष्टकं परोक्तं देहोञ्सा- 
वातिवाहिकः” मन, बुद्धि, अहंकार और पञ्चतन्मात्रा पुयष्टक कहा गया हे, सो - 
आतिवाहिक ( लोकान्तरादि में प्रापक ) देह कहा गया है । उससे जीव बाँधा 
जाता है । यम-यातना आदि कष्ट सहता है । 
इसी प्रकार नव ग्रह ( चार अन्तःकरण पाँच ज्ञानेन्द्रिय ) रूप प्रत ( डोरी ) 
से बाँधा जाता है । और ज्ञाता, ज्ञान, हेय, कर्ता, करण, कर्म, भोक्ता, भोग, 


भोम्य रूप नवविध संसार से बाँधा जाता हे । 
४ 
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और अजनी ( जन्म रहित अनादि अजा ) प्रकृति ( माया) के पुत्र ( उस के 
चशवर्ती उसके उपासक ) जीवों को यम स्वयं बाँधता है । मायिक सिद्धि आदि 
के इच्छुक जीव यम से बाँधे जाते हैं । 

आर यभ के बाहन रूप तमोगुण कामादिक सव जनी ( जन्भ वाले ) जीवों 
को वांधा है, यश में किया हे | तथा सब सृष्टि ही यम के बाहनों से बँधी है, 
गिन कर कहाँ तक कहा जाय । 


बाँष्यो देव तेंतीस करोरी । समरत छोइ बन्ध गौ तोरी ॥ 
राजा समरे तुरिया चढी । पन्थी समरे नाम ले बढ़ी ॥ 


यद्यपि अधिक जीवन बाले होने से देव सब अमर कहाते हैं, तथापि यम और 
यम के चाहन तेतीस ` कोटि देव को भी बाँधा हे और बाँधता है । देव भी ज्ञान 
के विना ्रभिमानादि से मृत्यु फे बशवर्ती होते हैं, तथा कामादि के वशवर्ती 
होते हैं | परन्तु इन देव मचुष्यादि में जो कोई सर्वात्मा राम के स्मरण भक्ति 
विचारादि किये, सो स्मरते ही अभिमान कामादि रूप अविद्यामय लोहतुस्य इढ़ 
बन्धन को तोर ( नष्ट ) करके संसार बन्धन से पार मुक्त हो गये । 

तहाँ राजा ( विवेक पैराग्यादि युक्त स्वतन्त्र ज्ञानी ) तुरिया (जाग्रदादि तीन 
अवस्था से परे चतुर्थ ) अवस्था में चढ़ ( प्राप्त हो ) कर स्मरण ध्यान" सम्भारादि 
करते हें । और पन्थी ( पथिक तुल्य उपासक भक्त) अपने उपास्य सेव्य के 
नाम लेता ( जंपता ) हुआ, और नाम लेकर आगे ज्ञान की अवस्था शुभेच्छा 
सुविचार में बढ़ कर स्मरण सँभार करता है! मन इन्द्रियों झा निरोध पूर्वक 
विचारादि करता है । 


अर्थ विहूंनी समरी नारी । परजा समरे पुहुमी झारी ॥ 


अर्थ ( द्रन्यादि कर्म फल ) की इच्छा से बिहूनो ( रहित ) निष्काम नारी 
( परवश कर्मी ) स्मरती है, स्मरण सँभार करने पाती है । 


Eh । १--कोटयो द्वादर्शांकस्य तथेकादृश भूअटेः । 
कोट्योऽष्टौ वसूनां च द्वे कोटी दुखयोम॑ते ॥ १ ॥ 
सूर्यं के बारह करोर, धूजंटि [ रुद्र ] के ग्यारह करोर, वसुदेव के आठ करोर, और अदिवनी 
ङुमार देववैद्य के दो करोर भेद हैं । 
२--[ योगाखयो मया प्रोक्त; । भा० स्क० ११।२०।६। ] इत्यादि में परम विरक्त त्यागी के 
खिये ज्ञानयोग, सामान्य वैराग्य श्रद्धादि युक्त के लिये भक्ति योग, वैराग्यादि रहित के लिये कमयोग 
कहा गया है । वदी क्रम यहाँ मी: है । 
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ओर निष्काम होने पर, पुहुमी ( भूमि ) पर गहनेवाली झारी ( सभी ) प्रजा 
स्मरण विचार सँभार कर सकती है । और सुधर जाती है, क्योंकि काम ही सत्र 
अनर्थ का हेतु है । 


साखी-बन्दि मनावे ते फल पावे, बन्दि दिया सो देइ । 
कहहि कबीर तेइ उवरे, निशि दिन नामहि लेह॥ ६॥ 


और पूर्व जन्म के काम कर्मादि से बन्दि ( बन्धन युक्त परवश दास ) जीव 
सनावेते ( इच्छा प्राथना करने से ) ही सुख दुःखादि सांसारिक तुच्छ फलों को 
पाता है, क्योंकि राग देपादि-पूवेक आन्य देव मनुष्यादि के प्रति दिये हुए सुख 
दुःख आदि को ही, सो ( ईश्वर देवादि ) इस जीवको देते हँ । अर्थात्‌ अपने 
सकाम कर्मादि फे फल को ही यह जीव, ईश्वर देवादि दवारा प्राप्त करता है | 
आतः जो जीत्र फलेच्छा अभिमान आदि को त्याग कर निशिदिन ( सदा ) 
सत्क पूर्वक ईश्वर के स्मरण पदंक नाम ही लेता है, कम फलादि नहीं लेता ह, सो 
शुद्धि शान्ति पूर्वक ज्ञान पाकर अवश्य संसार बन्धन से उचरता (शुक्त होदा) है ॥६॥ 
कर्म योग से पाप हनि, भक्ति युक्त जो कोय । 
करि उपासना मान हनि, ज्ञानि मुक्त ह्र सोय ॥ २१ ॥ 
प्रथम निष्काम सत्क से सद्गति और सकाम से संसार गति कही गई हे। 
यह सेद उपासना भक्ति में नहीं दशाया गया है| अतः सो भेद दर्शाने के लिये 
कहते हें बि 


ड 


रमैनी १० 

राही लै पिपरा ही बही । करगी आवत काहु. न कही ॥ 
आई करगी भौ अजगूता। जन्म जन्म यम पहिरे बूता॥ 
बूता पहिरि यम करे समाना । तीन लोक महेँ करं पयाना ॥ 

राही ( उक्त पन्थी ) पिपरा ( भक्ति उपासनारूप कर्म के लौकिक फल ) 
को लेकर ( उसकी इच्छा करके ) ही संसार सागर में बही (बहता है) । निष्काम 
होने ही पर सद्गति पाता है। और उस इच्छा के करगी ( पास=समीप ) में 
आते समय जिस जीव को आज तक किसी गुरु ने भी यह वात नहीं कही, कि 
इच्छा प्रार्थना ( काम क्रोधादिक ) ही संसार नरकादि के हेतु हैं । इन्हें त्यागकर 
अपना श्रेयः कल्याण करो, 
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PPP PPP 


तो उस गुरु उपदेश रहित अज्ञ जीव के करगी ( पास में अन्तःकरण में ) 
आकर वह कामादिक अजगूत ( आश्रय स्वरूप ) हो गया । क्योंकि वही कामादि, 
कामी जीवों के जन्म-जन्म ( सब जन्मों ) में यम के बूत ( स्वाँगऱ्वेष ) को 
पहिरता हे ( यम के आकार-बल का धारण करता है ) 

आर यम के बूत को पहिर कर, तथा यम रूप होकर वह कामादि समान 
(स'सार के साधन को सिद्ध तैयार ) करता है । और तीनों लोक में कामी 
जीव के साथ पयाना (यात्रा) गमन करता हे। और बही सर्वत्र सब 
अनर्थ का हेतु होता हे। 


बाँष्यो र्मा विष्णु महेशु । सुर नर मुनि सब बाँड गणेशू ॥ 

बाँध्यो पवन पावक थळ नीरू। चान्द सूर्य बाँध्यो दुइ वीरू ॥ 
साच मन्त्र बाँधिन सब भारी । अमरित वस्तु न .जाने नारी ॥ 

इन कामादिकों ने बड़े-बड़े उपासक ब्रह्मा विष्णु और महेश को बाँधा हे। 
तथा सब देव मनुष्य मुनि और गणेश को बधा हे । 

पवन, अग्नि थल ( भूमि ) नीर ( जल ) देवों को बाँधा हे। तथा चन्द्र 
यं स्वरूप दो वीर ( बली ) देव को बाँधा हे । अर्थात्‌ पूर्व जन्म के सकाम तप 
उपासना के वशवर्ती हो करके ही अह्या आदिक भी अधिकार को भोग रहे हैं, 
विदेह मुक्ति नहीं पाये हैं । 

और इस काम ने ही सब सत्य मन्त्र ( गुप्त विचारादि ) को झार ( खोज) 
कर बाँध दिया है । कामियों के हृदयों में प्रकट नहीं होने दिया है । अतः परवश्च 
नारी तुल्य कोई कामी भी अमृत वस्तु को साक्षात्‌ नहीं जानता है । सब कामों 
से रहित होने पर कोई अम्रत आत्मा को जानकर असरत ( युक्त ) होता है । 


साखी-असृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय। 
कहहिं कबिर कामो नहीं, जीवहि मरण न होय ॥१०॥ 
साँच मन्त्र के बँघ जाने से कामी जीव अस्त ( अविनाशी ) वस्त को नहीं 
जानते हैं । और अमृत वस्तु के अज्ञान से सब लोग स'सार में निमग्न इए हैं । 


कबीर साहब कहते हें, कि यदि अत्र भी जीव को काम नहीं उत्पन्न हो, 
सर्वथा काम का अभाव हो जाय, तो फिर उन जीवों के जन्म मरणादि नहीं हों। 
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क्योंकि ( अकामो धीरो अस्तः स्वयंभू रसेन तृतो न कुतश्चोनः | अथव वेद 
का० १।४।८।४४। ) काम रहित धीर ( विद्वान्‌ ) अमृत ( मुक्त ) स्त्रयंभू; (स्वतन्त्र) 
रस ( आनन्द ) से तृप्त सब किसी से भी न्यूनतां रहित हो जाता है । 
करि उपासना भक्ति तप, कामी लहत न योग। 
पावत भोग न मुक्ति सुख, कहत सयाने लोग॥ २२॥ 
काम त्यागि सत योग लहि, भक्ति विरति मनलाय । 
ज्ञान पाय सब द्वन्द तजि, भव सागर तरि जाय ॥ २३ ॥१०॥ 


इति तत्वोपदेश प्रकरण ४ 
—B—_— 


अथ भनो मायादि महिमा प्रकरण ५ 
सम्बन्ध--पैराग्यादि के लिये कामादि द्वारा मायाकृत वश्चनाओं का 
आगे वर्णन हे कि-- 
रमैनी ११ 
आँधरी गुष्टि सृष्टि भई बौरी । तीनि लोक महेँ लाउ उगोरी ॥ 
नह्महिं ठग्यो नाग कहँ जारी । देवन सहित ठग्यो त्रिपुरारी ॥ 
राज ठगौरी विष्णुहिं परी । चौदह भुवन केर चोधरी॥ 
मन माया की गुष्टि से, जो कामी भयभीत। 
पड़त लोभ के फन्द सो, सकत मोह नहि जीत ॥ २४॥ 
यद्यपि काम के अभाव से जीवों का कल्याण होता हे, तथापि काम का 
अभाव कैसे हो। यह सृष्टि (सब स'सारो) आँधरी ( तामसी माया कुबुद्धि 
जड्वस्त ) की शुष्टि ( कथा ) में ही बौरी हो रही हे ( अनात्म कथा से विवेकादि 
शून्य हुई है )। अतः तीनों लोक में मन माया कृत ठगौरी ( वश्चना ) लगी हे | 
इस शुष्टि जन्य काम ने ब्रा को उगा और नागों के पास में जाकर नागों 
को उगा । और उन्हें भोग अग्नि आदि में जलाया । अन्य देवों के सहित 
त्रिपुरारी ( शिव ) जी को ठगा ( मोहित किया ) । 
और चौद्हो शुवनों के चौधरी ( स्वामी ) विष्णु भगवान्‌ में राज्य काय रूप 
वञ्चना ही माया से प्रास हुई, कि जिससे बार बार अवतार लेना पड़ता दै । 
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उक्त सब बञ्चना कामवश भय से प्राप्त होती है। अतः उपदेश है कि-- 
आदि अन्त जाकि जनक न जानी । ताकी डर तुम काहे मानी ॥ 
वे उतङ्ग तुम जाति पतङ्गा । यम घर कियहु जीव को सङ्गा ॥ 
नीम कीट जस नीम पियारा । विष को अमरित कहे गमारा ॥ 


जिस अनादि माया के आदि अन्त को लोक जनक ब्रह्मा जी भी नहीं जान 
सके, उसका डर { भय ) तुम क्यों मानते हो । त्रिशक्ति के लिये अभय, सत्त्व 
( अन्तः करण ) की सम्यक्‌ शुद्धि, ज्ञान और योग में निष्ठा, दान दमादि रूप 
देवी सम्पत्ति का ग्रहण करो | 

क्योंकि सन्माग में अभय पूर्वक नहीं प्रद्नत होने पर, माया से डरने पर थे 
कामादि तथा इन्द्रियों के विपयादि, उत्तङ्ग ( ऊँची ) अग्नि की शिखा के तुल्य 
होते हैं। और तुम पतङ्ग जाति कं तुल्य होते हो । और इसीसे तुम संसार 
सांसारिक विपयों के साथ अपने जीवातमा ( मन ) का सङ्ग किये हो ( विषयों में 
मन को लगाये हो )।- 

और जैसे नीम के कीटों को नीम ही प्रिय प्रतीत होता हे, तैसे सदा विषयों 
से सम्बन्ध वाला गमार ( अज्ञ ) विषय रूप विप को ही अस्त सभूता औरं 
कहता हें । अतः विषय संग को त्याग कर सत्य असत को समझो । 
विष अमरित गो एके सानो । जिन जानी तिन विष के मानी ॥ 
विष के सङ्ग कोन शुण होई । किञ्चित्‌ लाभ सूल गो खोइ! 

क्योंकि जहाँ विप और अमूत ( दूध शक्रादि ) एकत्र साने ( मिलाये ) 
गये हों, तहाँ जो उस मेल को जानने वाले होते हैं, सो उस मिलित बस्तु को 
विप रूप ही समझते हें । | 

क्योंकि त्रिप के साथ मिल जाने पर अमृत का अपना कौन गुण रह सकता 
है । उसके सत्र गुण नष्ट हो जाते हैं । किन्तु विष युक्त असत के खाने पीने से 
किञ्चित्‌ ( अति अस्प ) लाम ( उद्र पूर्ति ) होता है। फिर मूल ( भोग का 
साधन ) देह खोय जाती ( नष्ट होती ) है । 

इसी प्रकार विषयों के सङ्ग से किञ्चित्‌ आत्मानन्द की अभिव्यक्ति होती 
है, फिर वह आनन्द अत्यन्त आइत हो जाता है, मोक्ष अलभ्य ददो जाता दै 
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और महा अनर्थ की पि होती है । अतः दुःख मिश्रित सांसारिक सुख को 
` दुःख ही समझना चाहिये । क्योंकि-- 
काइ भयोनर शुद्ध बिशुद्धा । बिजु परिचय जग बूड़ न इद्धा॥ 
“मति के हीन कौन गुण कहई । लालच लागी आशा रहई॥ 
यदि विषय सङ्गाद्‌ रहित परमानन्द की प्राप्ति नहीं इई, तो छुछ गोत्र 
क्रियादि से शुद्ध विशुद्ध होने पर भी मनुष्य को क्या फल मिला, क्योंकि 
आत्माराम के परिचय ( अचुभव ) के विना शुद्ध विशुद्ध भी संसार सागर में 
बूड़ा ( इव ) गया । विषय सङ्गादि के त्यागी बुद्ध ( ज्ञानी ) ही नहीं बूड़ा । 
` और अविवेकी तो बूड़ते हुए भी अपने को नहीं समझ सका, क्योकि 
कुशझ्ादि के कारण जो मति के हीन ( भावी स्वहित ज्ञान रहित ) हैं, सो शंम 
दमादि रूप, अमानित्व अदम्मित्व आदि रूप कौन गुण की बात भी कह सकते 
हैं। गुण का आचरण तो उनसे दूर रहता है। गुण की चर्चा भी नहीं करते हैं, 
क्योंकि उनके मन में सदा लालच ( छोभ ) रहता है। और मिथ्या बस्तु 
की आशा लगी रहती है । 
क्योंकि “विपमिश्र यथैवान्नं मूढस्य सुखद भवेत्‌ । एवं श्रेय इदं सवं मूढस्य 
सुखदं स्तभ्‌ ।” ( आत्म ए, श्र, ६।२७१ ) विप युक्त अन्न जैसे मूढ़ को सुखद 
अतीतः होता है, तेसे ही यह म्रेय ( ज्ञानमय ) सब पदार्थ मूढ को सुखद कहा 
गया है, श्रेय नहीं । अतः उपदेश है कि-- 
साखी-मूये हो मरिजाहु गे, सुये की बाजी ढो । 
स्वप्न सनेही जग भया, सहिदानी रहि बोल ॥११॥ 
उक्त काम लोभादि वश अनन्त बार घुये हो, और फिर मरकर कहीं कामादि 
वश जाओगे । और मरण का ही ढोल बाजा, और वाज रहा है। श्रतः जागो, 
आर सङ्गादि स्वप्न को त्यागो । 
क्योंकि जो संसारी सङ्गादि स्वप्न को नहीं त्याग कर, स्वप्न तुल्य मिथ्या 
संसार के स्मेही हुए पे लोग--नष्ट ही हो गये, उनकी योल ( नाम मात्र ) की 
सहिदानी ( निशानी=चिन्ह ) इछ दिन के लिये रह गई | अतः जन्मादि संसार 
से रहित अविनाशी स्थिति के लिये मोहनिन्द से जागना चाहिये । 
कामी जन को होत नहि, सार तत्व का भाने। 
काम त्यागि कोइ' जानते, सारहि सन्त सुजान ॥२५॥११॥ 
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__ सम्बन्ध--मोह सङ्गादि को त्यागने के लिए शरीर और जन्मादि का आगे 
वर्णन है कि-- 
द | रमैनी १२ 

माटिक कोट पषाणक ताला । सोई बन सोई रखवाला। 


चेतन स्वरूप जीवात्मा राजा है, छुत्टम॑ देह उसकी नगरी हे, बुद्धि (सत्वांश) 
उसका गृह दै । उसमें व्यक्तरूप से आत्मा रहता है। और मृतिका आदि पाँच 
स्थूल भूतं के कार्य रूप यह स्थूल देइ उसका कोट ( किला ) है। सो क्षणमजजुर 
है । और चिरस्थायी पापाण तुस्य मोक्ष प्रयन्त व्यक्ताऽव्यक्तरूप से रहने वाला 
सच्म शरीर ही उस कोट का रक्षक फाटक ताला आदि स्वरूप है | 

तथा उसके अन्दर वर्तमान काम वोसना कर्मादि रक्षक है । और सोई क्ष्म 
शरीर कामादि रूप से भूल भय का स्थान रूप सघन बन दै । और स्थूल देइ 
का रखवाला ( रक्षक ) भी है। 


सो बन देखत जीव डराना। ब्राह्मण वेष्णव एके जाना ॥ 
ज्यों रि किसान किसानो करई। उपजे खेत बीज नहिं परई॥ 


भ्रम संशयादि युक्त उस बन को देख ( समझ ) कर जब जीव डरा मरणादि 
से भयभीत हुआ । तब ब्राह्मण पेष्णवादि शरीरधारी जीवों ने भय से रक्षक किसी 
एक तटस्थ देव को समका । सद्गुरु संगत्यागादि के बिना सर्वात्मा राम को 
बहुत लोगों ने नहीं समझा कि जिससे सर्वथा भय का अभाव हो ।- 

फिर अज्ञान कामादि पूर्वक उस देव की भक्ति कर्मादि करने से ऐसी दशा 
हुई, कि जैसे कोई किसान किसानी ( खेती ) करे, और खेत में डाँट घास उपजे, 
परन्तु उसमें बीज ( अन्न दाना ) नहीं परे ( नहीं लगे ) वैसे ही तटस्थ देव की 
भक्ति ज्ञान सकाम. कर्म उपासना आदि से स्वर्गादि में देह रूप खेत उत्पन्न 
होता है । उससे पुत्र पौत्रादि घन राज्यादि खेत उत्पन्न होते हैं, परन्तु आत्मज्ञान 
मोक्ष शान्तिरूप बीज नहीं लगते हैं । 


उक्त रीति से बीज नहीं पड़ने पर सांसारिक क्रीड़ा- खेचतानादि में. लगे 
रहने से भावी ज्ञान मोक्ष की सम्भावना आशा नहीं की जा सकती है । अतः 
भावी ज्ञानादि के लिये उपदेश दै कि-- 
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“छाडि देहु नर झेलिक झेला। बूढ़े दोउ गुर ओ वेळा ॥ 


तीसर बूड़े पारथि भाई । जिन बन दाह्यो दावा लाई ॥ 


हे मनुष्यों ! अब भी इस संसार झेलिक ( भील-अगाध विषय जलाशय ) 
के झेला ( क्रीड़ा ) क्रिया राग दष खँचतानादि को छोड़ दो, क्योंकि इसे 
छोड़ने के बिना शुरु और चेला दोनों संसार में बूड़ गये | और बूढ़ते हें। 

र उन दोनों के पारथि ( रक्षक ) आता तुस्य तीसरे देव सेव्य राजा 
आदि भी बूड़ गये, कि जिन्होंने स्वाथ वश संसार बन को दावानल लगा कर 
जलाया है । अर्थात्‌ जो देव राजा आदि अज्ञ जीव पर क्रोधादि करके उसको 
पीड़ित करते हैं, सो संसार में स्वयं गोता खाते हैं। अतः परम श्रेयः के लिये 
देवादि की आशा को त्याग कर वराग्यादि पूवक आत्मानुभव कतव्य है । 

यद्यपि अजञ न ने खाण्डव नामक वन को जलाया था और युद्ध स्थान में 
भगवान्‌ से प्राप्त उपदेश को विषयासक्ति आदि से भूल गया था | तो फिर पूछने 
पर भगवान्‌ ने अनुगीता से समझाया, ऐसी कथा हे । 

तथापि यह उस व्यक्ति दृष्टि से वणन नहीं दै । किन्तु ( जैसे विगुचा खेत 
का, रहा पारथी होय ) वृणमय मनुष्य रूप जैसे खेत का रक्षक ( पारथी ) होता 
है, तैसे संसार के मिथ्या पारथी बूड़ते हैं । 

यह यहाँ तात्पर्य है । हिन्दी में रक्षक को पारथि और पारघि भी कहते हैं । 
और अर्जुन को पार्थ कहा जाता है पारथी नहीं | 

रक्षक माने गये देव में भी बहुत मेद माना गया है । उनमें कोई सुदेव और 
कोई कुदेव भी होते हैं । भूत प्रेत पिशाचादि इदेव माने गये हैँ । तहाँ जैसे कुचा 
से सियार डरता है, और बली सियार से कुत्ता भी डरता है, तैसे मनुष्य से कुदेव 


डरते हैं और कुदेव से मनुष्य डरता है । परन्तु किसी के बचनादि से उन्हें 
-घूज्यादि मानकर उनकी स्तुति आदि करता हे, तहाँ अनिष्ट की ही अन्त में ग्राप्त 


होती है । अतः कहते हें कि 


भूँकि भूँकि कूकुर मरि गयऊ। काज न एक स्यार से भयऊ ॥ 
अज्ञ मनुष्य स्वयं हिंसक कुकुर तुस्य होकर, तथा कूकुर कुल्य की वाणी को 
सुनकर हिंसक. प्रेत पिशाचादि की स्तुति को भूक-भूक कर मर गये, परन्तु सियार 
कुदेव से कभी किसी का सचा एक काय मी सिद्ध नहीं हुआ, .किन्तु कष्ट, ही 


पू 
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हुआ और होता है । सो शब्द में आगे कहा गया है. कि ( यह भ्रम भूत सकल 
जग खाया । जिन-जिन पूजा तिन जहड़ाया ॥ १५ ) 
साखी-मूस बिलाई एक संग, कहु केसे रहि जाय। 
अचरज एक देखहु हो, इस्ती सिंहहि खाय ॥१२॥ 

क्‍योंकि सूस तुर्य अज्ञ मचुण्य, बिल्ली ठुर्य इदेव सायावी के सङ्ग में एकत्र 
शान्ति पूर्वक कैसे रह सकते हैं। अतः एक साथ होने पर मदुप्य मनुष्यता, 
युक्त नहीं रह जाते हैं, किन्तु नष्ट होते हैं। 

यद्यपि कुदेनादि हस्ती दुस्य है । और महुष्य उनके प्रति सिंह दुस्य है। 
तथापि एक ्राञ्चर्य देखो ( समको ) कि अविवेक से मनुष्य भूस तुल्य हो गया 
है। अतः इस सिंह को हस्ती खातां ( पीड़ित करता ) है। अतः सत्सङ्गादि से 
विवेक का सम्पादन करना चाहिये । 


प्रति सनोमायाहि सहिसा प्रकरण ॥ ५ ॥ 


्य्य्य्ट SII 
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अथ इन्यादि जन्य संसार दशा प्रकरण ॥ ६ ॥ 
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नाहि तजे यहि संसारा । द्रव्यक चोट कठिन कै मारा ॥ 
सो तो शेष हुँ जाय छुकाई। काहू को परतीति न 2७ आई ॥ 
चले लोग सब मूल जमाई । यम की बाहि काटि नहिं जाई॥ 

विवेकादि फे विना, इस संसार में वतमान अविनाशी सत्यात्मा राम झा 
प्रतीजे ( प्रतीति विस्वास निश्चय ) किसी को नहीं होता है । क्योंकि अदिवेकियों 
को कनकादि रूप द्रव्य की चोट ( चाह इच्छा ) कठिन द्रव्य के चोट ( मार ) 
तुस्य लगी रहती दे | कि जिससे सब बदहोश हुए रहते हैं । 

अथवा उपदेश है कि, इस स्वप्न तुल्य संसार की सत्यादि रूप से प्रतीति 
नहीं करो । न सत्यादि रूपता का विश्वास करो । क्योंकि संसार में सत्यता 
आदि की प्रतीति और विश्वास से द्रव्यादि की इच्छा कठिन मार तुल्य 
पीड़ित करती दै । 
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और संसार में सत्यता आदि के विश्वास से, तथा सत्यात्मा सत्योपदेशादि 
में अविश्वास से महाप्रलय में भी शेप ( बाकी ) रदनेवाला वह अविनाशी 
आत्मा, उस अविवेकी से छुकाय ( छिप ) जाता है । अतएव किसी अविवेकीको 
उस अविनाशी की म्रतीति ( ज्ञान ) नहीं आई ( नहीं प्राप्त हुई । 

अतः वे लोग अपने सूलधन (आत्मा ) को गमाय कर चले । और उन 
लोगों से यम की पाढ़ि ( इद्धि या वरहा कठिक बन्धन ) काटी नहीं जाती है। 
अत; नि्न्ध मुक्त होने के लिये सत्योपदेशों में विरवासादि पूर्वक विवेकादि को 
आ करना चाहिये । और-- 

वह विश्वास विवेकादि भी इस मड॒ष्य जन्म में ही कर्तव्य है, अन्यत्र की 
आशा करना उचित नहीं है । क्याँकि-- 


आजु काज है काएइ अकाजा । चलेउ लादि दिगन्तर राजा ॥ 
सहज विचारे मूल गमाई ।. लाभ ते हानि होय रिभाई ॥ 


( इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । केन २५ ) 
इस्यादि शाख के अबुसार आडु ( इस मानव देह में ) ही आत्म ज्ञानादि द्वारा 
यदि यम बन्धनादि कारे जायँ, तो सत्यानन्द की प्राप्ति रूप कार्य हो सकता है 
( मूल धन रक्षित रह सकता है) और आज इस कर्तव्य कार्यं के नहीं सिद्ध 
होने पर कर्हे ( आर्गेजन्मान्तर में ) अकाज ( मदा विनाश कष्ट ) होता है । 
श्रन्थ अनिष्ट की आप्ति होती है । 

क्योंकि यहाँ ज्ञान मोचादिरूप कर्तव्य की सिद्धि नहीं होने पर, इस तन 
घनादि के राजा जीव कर्म बासनादि के दुःसह बोझ ( भार ) को अपने ऊपर 
लाद कर किसी दिग्‌ देशान्तर में चलता है और उसके अनुसार सुख दुःख को 
भोगता हे, दुक्त नहीं होता है। 

तोभी अज्ञ जीव सूल थन फो गमा फर, ग्रारव्धाचुसार सहज ( अनायास 
स्वभाव से ) ही प्राप्त होने वाले द्रव्यादि का वार बार विचारं करता है। परन्तु 
रे भाई ! ज्ञान फे बिना इस द्रव्यादि के लाभमात्र से भारी हानी होती है | 

अर्थात्‌ प्रारब्धानुसार न्यायार्जित धनादि से द्रव्यादि से सुख शान्ति मिल 
सकती है। परन्तु मचुष्य लोभादिवश न्याय कोः त्याग देते हैं। अतः 
अति ददानि होती दै । 
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तब ही विष्णु कहा समुझाई । मेथुन अष्ट तुम जीतहु जाई ॥ 
“खरी द्रव्यादि के सङ्ग चिन्तनादि से ओछी ( तुच्छ) मति (वुद्धि) रूप 
चन्द्रमा, तुच्छ प्रकाश करके, गो ( इन्द्रियों ) में अथई ( अस्त लीन) होता है । 
अथवा अथईमौ ( नष्ट हो गया )। फिर भावी की सुबुद्धि से रहित, देद्दादि के 
स्वामी जीव सदा त्रिकुटी संगम ( दोनों भू के बीच ) में बसने लगा, हृदय में 
स्थिर होकर सद्विचार कमी नहीं किया । 
. तब इसकी ऐसी दशा को देख कर विष्णु ( सात्त्विक परहित पुरुषोत्तम ) ने 
उन जीवों को समझा कर कहा कि तुम सद्गुरु शरण सत्सङ्गादिं में जाकर प्रथम 
आठ प्रकार के मैथुन (मिथुनी भाव रूप सङ्ग ) को जीतो ( त्यागो )-- 
योऽन्यदुः्खानि विज्ञाय ` साधुवाक्येः प्रयोधयेत्‌ । 
स एव विष्णुः सत्त्वस्थो यतः परहितेस्थितः ॥ 

( नारदीय पु० अ० ७६८ ) 
देनं स्पर्शनं केलिः कीर्तन शुह्मभापणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यवंसायश्च क्रिया निइतिरेव च॥ १ ॥ 
एतन्सैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीपिणः। 
बिपरीत ब्रह्म चर्यमचुष्ठेयं. युगुच्चुमिः ॥ २॥ 

( कठरुद्रोपनिपद्‌ ९-६ ) 
तब सनकादिक तत्त्व विचारा । जेसे रंक पाव धन पारा ॥ 
भो मर्याद बहुत सुख लागा। यहि लेखे सब संशय भागा ॥ 

उक्त विष्णु के उपदेश से जिन सनकादिफों ( विरक्तों ) ने मेधुनों के त्याग 
पूर्वक तत्त्व ( सत्यात्मा ) का विचार किया, उन्होंने उस मूल धनको इस प्रकार 
प्राप्त किया कि .जैसे कोई रंक ( दरिद्र ) कहीं पड़ा हुआ धन अनायास दी पा 
जाय और परम सुखी हो जाय । 

क्योंकि उस मूल धन के पानेवाले विरक्ता की लोक में भी मर्यादा ( प्रती 
आद्र ) हुई | और बहुत ( अनन्त ) सुख उन्हें लगा ( प्राप्त हुआ ) और यही 
लेखे ( इस स्वात्मधन के जानने ) से उनके दुःखों के मूल कारण अज्ञान भ्रम 
आर सब संशय भग गये ( नष्ट हो गये ) । 


अकरण बीजंक सरबोधनी टौका संहिते is 
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अथवा विष्णु के उपदेश के बाद जिन सनकादिकों (त्यागाश्रम के वेषधारियों) 
रे. त्याग मात्र को ही तत्व समझा, और जैसे रंक कहीं पड़ा हुआ तुच्छ धन को 
प्राकर सुखी हो, तैसे त्याग मात्र से वे लोग सुखी इए। क्योंकि लोक में 
मर्यादा हुई, जिससे उनको बहुत सुख लगा (अतीत हुआ) और इस प्रतिष्ठा को लेखे 
दिखते) ही मानो उनका. सब संशय भाग गया, फिर विचारादि किस लिये करं । 


देखिन उतपति ला न वारा । एक मरे एक करे विचारा ॥ 
सुये गये की कोई न कहई । झूठी आश लागि जग रहर ॥ 


त्याग पूर्वक विचारादि करने वाले संशयादि से रहित होकर, आत्मज्ञान 
पूर्वक संसार के उत्पत्ति, प्रलय, गति, आगति, विद्या, अविद्या को भो देख लिये 
अतः भगवान्‌ स्वरूप हों गये। और उस देखने में बार ( बहुत दिन देर ) नहीं 
लगा । क्योंकि एक सर्वात्मा राम के ज्ञान से ही सब ज्ञात हो गया। एक 
आत्मा को सत्य समझकर अन्य को मिथ्या समझ लिया | 

उन्होंने समझा कि एक आत्मा.ही अज्ञ. देहाभिमानी होकर मरता है और 
वही एक आत्मा मरण से रहित होने के लिये विचार करता है । एक आत्मा 
से भिन्न नाना जीव की सत्ता नहीं है। 

अथवा केवल वेषधारी मरकर अपनी उत्पत्ति को देखिन ( पाये ) इसमें देर 
नहीं लगा । क्योंकि ये लोग सदा एक शरीर से मरते हैं; और एक दूसरे देइ के 
लिये विचार करते हैं । ज्ञान के विना मुक्ति नहीं पा सकते हें । 

कीर साहब कहते हें कि मर कर खाली हाथ गये की वात भी कोई अज्ञ 
नहीं कहता है, इससे कूठी ( मिथ्या ) वस्तुओं की आशा संसारी जीव में लगी 
रहती है । जिस आशा दष्णादि से -जन्म मरणादि होते हैं । अतः मैथुनो के 
त्याग: पूर्वक विचारादि से आत्मानुभव द्वारा आशा आदि निवारणीय हैं । 

आशा आदि को त्यागने के लिये साधन का उपदेश है कि 


साखी-जरत जरत ते बाँचेहु, काहु करहु गोहार। 
विष .विषया कहुँ. खायहु, रात दिवस मिलि झार ॥१३॥ 


हे: मनुष्यों ! . अनन्तो वार गर्भ नरकादि में तापत्रयं से जलते जलते इस 
भानव स्वस्थ शरीर में इछ बचे हो. ( शान्ति पाये हो ) इस अवस्था में किसी 
सदगुर सन्त: का गोद्दारः ( पुकार स्तुति ) करो. । 


और उनसे मिलकर, जो प्रथम बिषय विप को खा ( भोग ) चुके हो, 
उसीकी बासना आदि रूप विषों को रात दिन सदा भरो ( नष्ट करो ) अभ्यास 
आदि से वासना कामादि का निवारण करो, अन्य विष नहीं खावो, ऐसा 
अवसर फिर शीघ्र नहीं मिलेगा । 
माटी केरी देह में, मन राखा अरुझाय। 
ज्ञान बिना छूटत नहि, माया नित जहड़ाय ॥२६॥ 
जन्म मरण नहि आत्म में, नहीं देह के माहि। 
स्थूल सूक्ष्म का योग जनि, मरण वियोग कहाहि ॥२७॥ 
सूक्ष्म काय है स्थूल का, रक्षक सब परकार । 
तद्गत कामादिक सकल, जीव भुलावन हार ॥२८॥ 
काम मोह वश जीव करि, कनक कामिनी संग । 
पावत सुख स्वप्नहुँ नहीं, धर्म घेय॑ धन भंग ॥२९॥ 
ब्रह्मचयं जिन धारिया, करिया ब्रह्म विचार । 
पाया तिन सुख सदन को, संशय भगा अपार ॥३०॥ 

इति द्रव्यादि जभ्य संसार दृशा प्रकरण ॥ ६॥ 

—B—— 


अथ माया से सावधानी = ज्ञानाधिकारी दोलेम्य प्रकरण ॥७॥ 
सम्बन्ध--उक्त विषय और वासना आदि रूप मायामय वस्तुओं को त्यागने 
के लिए दोप दर्शाया गया है कि-- 
रमेंनी .१४ 
बड़ सो पापी आहिं गुमानी । पाखण्ड रूप छल्यो नल जानी ॥ 
बामन रूप छल्यो बलि राजा । ब्राह्मण कीन्ह कौन को काजा ॥ 
त्राण ही सब कीन्हों चोरी । ब्राह्मण ही कहँ लागल खोरी ॥ 
सो पूर्वोक्त, आँधरी, विषय वासना, अविद्या. आदि रूप वाली माया बड़ 
(भारी) पापात्मिका और गुमानी ( अहङ्कारात्मिका ) है । तथा पाखण्ड स्वरूप 


है । सो मनुष्यों को छज्यो ( ठग लिया ) है । उसको किसी महात्मा ने जानी 
है, सो उससे बचे हैं । अथवा मदुष्यरूपता को प्राप्त उस माया को विषेक के 
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बिना जिन्होंने उसको मनुष्य समझा, उन्हे उसने ठग लिया। क्योंकि वह पाखंड 
( ठग ) स्वरूप ही है । 

उस माया ने ही वावन रूप से बलि राजा को ठगा। बावन के समान 
मायावी ब्राह्मणों ( उपदेशकों ) ने भी किसका कार्य किया । उल्टा.ऐसे ब्राह्मण 
( उपदेशक ) ही सब चोरी किये, उस चोरी के खोरी ( दोप ) भी ब्राह्मण को ही 
लगा । अर्थात्‌ “वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वागूविनिः सृताः । तां तु यः 
स्तेनयेद्‌ व/चं स सर्वस्तेयक्रन्नरः ।” (मनुः अ, ४।२५६) सब अर्थ फलादि बचन में 
नियत हैं, बचन मूलक हैं, बचन से निकलते हैं उस त्रचन की चोरी करने वाले 
उपदेशकादि सब चोरी के फल भागी होते हैं | अतः यह सर्वथा त्याज्य है । 


ब्राह्मण कीन्हों ग्रन्थ पुराना । केसहुँ के मोहि मानुष जाना ॥ 
इक से ब्रह्म पन्थ चलाया । इक से हंस गोपालाह गाया ॥ 
इक से शम्भू पन्थ चलाया । इक से भूत प्रेत मन लाया ॥ 

सायावी ब्राह्मणों ने भी ग्रन्थ पुराण की रचना की, कि जिससे किसी प्रकार 
खोज घुझे मायावी ( सायात्मक ) नहीं समझें, किन्तु इम मानुप जाने जायँ। 
तथा वे लोग किसी प्रकार य॒मे मनुष्यमात्र समझ पाये । ग्रन्थ पुराण कर्ता 
प्राक्षणादि सचे सन्त भक्त ज्ञानी के स्वरूप को नहीं समझ पाये । 

अतः एक सत्यात्मा के ज्ञान के बिना किसी एक ग्रन्थ से ब्रह्मा को 
तंडंस्थ ईस्वरादि सिद्ध .करके ब्रह्मा के पूजनादि रूप पन्थ को चलाया गया। 
(किसी एक ग्रन्थ से हंसावतार को गाया। किसी से गोपाल को गया। 
दृक ग्रन्थ से शम्भू का शैवमार्ग चलाया । एक ग्रन्थ से मनुष्यों के मन को 
सूत प्रैतादि में लगाया। 
इक से पूजा जेनि विचारा । इक से निहुरि निवाज गुजारा ॥ 
कोउ काहू का हटा न माना । झूठा खसम कबीरन जाना ॥ 
तन मन मारि रहु मोर भक्ता | सत्य कबीर सत्य हे वक्ता ॥ 

किसी एक ग्रन्थ से बहु बिध पूजा का, तथा जैनियों के मत का विचार 
खिया । एक ग्रन्थ से निवाज गुजारा ( सिद्ध किया ) और कोई किसी का हटा 
६ निवारण ) को नहीं माना । इससे एक सत्य सर्वात्मा स्वामी को नहीं जान 


कर झूठा ( या तिज अनेक खत्म को + करन कवियों) ते जाय ) अनेक खसमों को कबीरन ( कबियों ) ने जाना है ।-तथा 
उन झूठा खसमों को कवीरों ( ज्ञानियों ) ने नहीं जाना ( माना ) है । 
अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे गुरुभक्तो उन झूठ खसमादि से अपने तन मन 
को मारे (रोके) रहो। और जो सत्य कबीर सत्य वक्ता हैं, उनकी बातों को सुनो ।" 
वह सत्य क्या हे कि जिसके वक्ता सत्य कबीर हैं, ऐसी जिज्ञासा होने 
पर कहते हैं कि-- 
आपुहि देवा आपुहि पाती । आपुहि कुल आपुहि है जांतीं ॥ 
सवभूत संसार निवासी । आपुहि खसम आणु सुख वासी ॥ 
कहत मोहि भेल युग चारी। काके आगे कहाँ पुकारी ॥ 
सत्यात्मां किसी एक व्यक्ति स्वरूप नहीं है-- 
किन्तु आत्मेच देवताः सर्वाः सबमात्मन्यवस्थितम्‌ | 
आत्मा हि जनयत्येषां कमयोगं॑ शरीरिणाम्‌ ॥ 
( मचः अ० १२।११६ ) 
इदं सवं यदयमात्मा । (३० ४५७७ ) इत्यादि शास्त्र के अनुसार ` आपुंही 
( आत्माही ) सब देव स्वरूप सबका प्रकाशक है । 


और आप ही देव पर चढ़ाई जाने बाली पाती (पत्ति) स्वरूप-है। 


तथा आप ही सब झुल और जाती है । 
अर्थात्‌ सबकी आत्मा एक ही सत्य है | अतएव सब भूत ( प्राणी -) स्वरूप 
आत्मा ही है । और सर्व भूत सम्पूर्ण संसार में निवास करने वाला अन्तर्यामी 


सवंसाची है । और आप ही खसम ( स्वामी-राजा ) है । और राज्यः में सुंख से . 


बसने वाली प्रजा भी आप ही हे । साहब कहते हैं कि इस प्रकार कहते हुए मुने 
( सद्गुरु के ) चार युग बीत गये । परन्तु लोग समझते नहीं हैं, तो किसके अगि 
पुकार कर कहा जाय । 
साखी-साँचहि कोइ न मानई, झूठा के संग जाय। 
झूठहि झूठा मिलि रहा, अहमक खेहा खाय ॥४॥ 

सत्य बात सत्य वस्तु सत्य पुरुष को कोई नहीं मानता है । किन्तु सब झूठे 
के साथ में जाते हैं । और स्वयं कूठा दूसरे झूठाँ से मिल कर रहता है । अतः यह 
हमक ( नादान मूर्ख) खेह खाता है, तुच्छ विषय भोगता है ( मानो. धूलि 


LU SE 
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फाँकता है ) सत्यानन्द को नहीं पाता हे उचित हे कि सद्गुरु के शरण में 
जाकर सत्यानन्द को प्राप्त करे । 
नरक गर्भ दुःख अग्नि से, बचा मनुष तन पाय । 
ताको अब यह उचित है, सदगुरु शरणे जाय ॥३१॥ 
विषय वासना को तहु, करै समूल विनाश । 
मायामद पाखण्ड तजि, जग से रहै उदास ॥३२॥१४॥ 
इति माया से सावधानी =ज्ञानाधिकारी दौलेभ्य प्रकरण ७ 


— 2° oe 


अथ भव पन्थ खेद प्रकरण < 
रमैनी १४ 


उनइ बदरिया परिगो संझा । अशुआ भूले बन खण्ड मंझा ॥ 
पिय अन्ते धनि अन्ते रहई । चौपरि कामरि माथे गइई ॥ 


सत्य वचन विश्वास बिनु, मोह तिमिर बढि जाय। 
बढ़त देह अभिमान नित, रोवत हीं दिन जाय ॥३३॥ 

' सत्य वचन में विश्वास के अभाव से और झूठे के सङ्गादि से मनुष्यों के 
हृदयाकाश में मोह ममता कामादि रूप बद्री ( मेघ ) उनई (उमड़ ) आई । 
और इसी अवस्था में वद्धावंस्था रूप संझा ( संध्या ) पड़ गई ( प्राप्त हो गई ) 
और उस वृद्धा अवस्था में भी अगुआ ( अग्रगामी ) शुरु और मन जिनके संसार 
चन के किसी खण्ड ( लोकादि ) में सत्यादि बुद्धि से भूले ( आसक्त ) रहे। 

उन मनुष्यों का पिय ( प्रियतमात्मा ) कहीं अन्ते ( स्वमहिमा स्वरूप ) 
में रहता है । तथा उनका मान्य तटस्थ स्वामी कहीं अन्य लोक में रहता है । 
और धनी ( घन्या ) स्त्री तुर्यं ये भक्त उपासक अन्यत्र मनुष्य लोक सं रहते 
हैं। और चौपरि ( बाल्य, कुमार, युवा, बृद्धतारूप चार अवस्था वाली ) देहरूप 
कामरी ( कम्बल ) को ये लोग अपने माथे (शिर) पर गहते हैं । देह में आत्मता 
के अभिमान किये रहते हैं । अतः सत्यानन्द को नहीं पाते हैं, किन्तुखेह खाते हैं । 


साखी-फुलवा भार न ले सके, कहे सखिन सो रोय। 
ज्यों ज्यों भींजे कामरी, त्यों त्यों भारी होय॥ १५॥ 
६ : 
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और अत्यन्त बृद्ध या रोगी होने के कारण जब्र फूलों के भार भी नहीं ले 
सकते, तब उस समय अपने सखि ( मित्रों ) से रो रो कर कहते हैं कि यह काया 
रूप कामरी ज्यों ज्यों भींजती ( थकती ) है, त्यों त्यां भारी होती जाती है । इस 
प्रकार अज्ञ अन्त में कष्ट पाते हैं, शान्ति नहीं ॥१५॥ 

रमैनी १६ 
चलत चलत अतिचरण पिराना । हारि परे तहं अति रिसियाना ॥ 
गण गन्धव सुनि अन्त न पाया । हरि अलोप जग धन्धे छाया ॥ 
पड़े कुपन्थ में चलत नित, तेलिक वृष सम जोय । 
बद्ध नेत्र कछु लखत नाह, क्रुद्ध ईश पर होय ॥ ३४॥ 

उक्त कष्ट अशान्ति में यह कारण है कि अज्ञ जीव स्वामी सुखादि फो दूर 
मानकर, उसकी प्राप्ति के लिये सकाम कर्मादि मार्गों में देहादि के अभिमान 
सहित चलते हैँ । तद्वा चलते चलते जत्र इनके मन बुद्धि रूप चरण .कर्म साधन) 
अति पीड़ित होते हैं, और प्रिय स्वामी सानकर जिस हरिं आदि देव को खोजते 
हैं सो नहीं मिलता है । तब तहाँ ( उस ) बन रूप संसार में ही हार परे ( हारकर 
पढ़ते हैं ) । अतः चलने की शक्ति नहीं रहने पर अत्यन्त रिसियाते (क्रुद्ध होते ) 
हैं । और कहते हैं कि जिस हरि ( प्रश्न ) के अन्त ( मर्म )को गणदेय गन्धर्वदेव 
और झुनि लोग भी नहीं पाये, सो हरि अलोप (गुप्त) रहकर, संसारी जीवों को 
अनेक घन्धा ( कम व्यापार ) में लगा दिये हैं । 
गहीन बन्धन वाणि न सूझा । थाकि परे तहँ कछु नहिं बूका॥ 
भूलि परे जिव अधिक डराई। रजनी अन्ध कूप हे आई॥ 

कबीर साहब कहते हैं कि वस्तुतः हरि ने संसारी को धन्धों में नहीं लगाया 
है । किन्तु संसारियों ने स्वयं अज्ञानादि वश बन्धन रूप घन्धों को गदा (पकड़ा) 
है । क्योंकि इनको सची वाणो नहीं ख़ पड़ी है | न वाणी मात्र मिथ्या संसार 
स्का है । और यदि स्वस्थावस्था में ये सब बातें नहीं छत पड़ी, तो थाक पड़ने 
पर तो तहाँ कुछ नहीं समझसके। ., 

इस प्रकार जो जीव इस संसार बन में मागं को भूलकर पड़े हैं ( सत्यादि 
बुद्धि से आसक्त हैं ) सो अधिक उराते ( डरते ) हैं। और मरण काल तो उनके 
लिये अन्ध कूप रात्रि ही आई (आती) है.। 
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माया मोह वहाँ भर पूरी । दाहुर दामिनि पवन अपूरी ॥ 
वरषे तपे अखण्डित धारा । रैनि भयावनि कछु न अहारा ॥ 
क्योकि मरणादि से भयरूप अभिनिवेश वाले अज्ञाँ के हृदय में उस मरण 
काल में माया ( ममता ) और मोह ( आसक्ति ) अज्ञानादि अत्यन्त पूर्ण हो 
जाते हैं | और दादुर ( मेढक ) आदि के अस्पष्ट शब्द सुन पड़ते हैं । बिजुरी के 
समान चञ्चल प्रकाश दीखता है, चणिक ज्ञान होता है | और वायु मानो 
भकोरता हे । प्राण बायु अपूर ( शक्ति हीन ) हो जाता है । 
वर्षा और ताप की अखण्ड धारा प्रतीत होती है । और भयावह रात्रि तुल्य 
उस अवस्था में छुधा अत्यन्त पीड़ित करती है परन्तु कुछ भो आहार नहीं मिलता 
है। इस प्रकार मरण काल में भी अज्ञ ग्राणी अपने अपराध से ही मद्दा कष्ट 
पाते हें, अन्य के दोप से नहीं | 
साखी-सबे लोग जहड़ाइया, अन्धा सबै भुलान । 
कहा कोइ नहिं मानये, एकहि माँह समान ॥१६॥ 
यदि इस संसार वन के खण्डों में अगुआ भूले, तो अप तो जहड़े ही, अन्य 
अनुगामी सब लोगों को भी जहड़ावे ( पीड़ित किये ) क्योंकि {उनके अनुगामी 
अन्ध ( अज्ञ ) सब भी ससार में सत्यादि बुद्धि से इसीमें भूल भटक गया | 
और इस प्रकार भूल में पड़ा हुआ अविवेकी कोई मचुष्य सद्गुरु सतशास्न का 
कहा हुआ उपदेश को नहीं मानता है । किन्तु एक यम मन्दिर में ही सब समाता 
( पेठता ) है। अथवा एक आत्म स्वरूप में ही सब तुर्य है, यह उपदेश नहीं 
मानता है अतः राग द्वेपादि करके जहड़ता जहड़ाता है । भाव है कि-- 
“समोऽहं सर्व भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहं ॥ (भ० गी०६।२६) 
न कतेत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रश्न; । 
न कर्मफलसंयोगं स्वमावस्तु प्रर्वतते ॥ (भ० गी० ५।१४) 
आस्मेब ह्यात्मनो बन्धुरास्मेबर रिपुरात्मनः | (भ० गी० ६।५)? 
(जस रे कियहु तंस पायहु हो रमेया राम । हमर दोप जनि देहु हो रमेयाराम ||) 
इत्यादि वचनां के अनुप्तार ईरबर साधांरण कारण है, ईश्वर की भक्ति से 
प्राणी अपने भजन रुप कर्म का ही फल पाता दै। ईश्वर को भजनेवाले स्वभाव से 
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ईश्वर में रहते हैं । ईंदवर भी स्वभाव से उनमें व्यक्त रहता है। लोक (देह) के कतव 
को, घटादि कर्म को, कर्म फल संयोग को भी ईश्वर नहीं रचता है। किन्तु स्वभाव 
(कृति माया) प्रवृत्त होता है । इससे आपही अपना बन्धु और शन्रु होता है । किन्तु- 
“स्वकर्मफलयोगेन प्राप्य दुःखमचेतनः । 
निमित्तकारणे वैरं करोति कुमतिः किल” ॥ १ ॥ 
अविवेकी ङुबुद्धि मचुष्य अपने कर्म फल के सम्बन्ध से दुःख पाकर, दुःख के 
निमित्त कारण विषयक विरोध ( द्वेष ) करता है ॥ १॥ 
करि सकाम निज कर्म नित, भव न तरत नर कोय । 
करत कुकर्म अधर्म जो, ताकी क्या गति होय ॥३५॥ 
जब लगि होत अकाम नहीं, तब लगि भय सब काहि । 
तब लगि मारग अगम है, पार न पावै काहि॥३६॥ 
तजि कुकर्म ताते सदा, काम क्रोध करि दूर। 
सत्सङ्गति सुविचार करि, मोह नाशि ह्वे शूर ॥३७॥ 
मन इन्द्रिय को स्ववश करि, श्रद्धा प्रीति समेत । 
भजिये राम श्रवणादि से, पाइये अचल निकेत ॥३८॥ 
अचल निकेतन राम है, सो सब का निजरूप । 
ताहि लहत सब सन्त जन, विरज विवेकी भूप॥३९॥१६॥ 
इति भवपन्थ खेद, प्रकरण ८ 


अथ अविवेकनिवारणोपदेश प्रकरण ९ 
रमैनी १७ 
जस जिव आणु मिले अस कोई । बहुत धर्म सुख इदया होई ॥ 


जासो बात राम की कही । प्रीति न काइ सो निर्वेही॥ 
बिनु विवेक लहि कुसंग जन, सहत जगत में त्रास । 
करि विवेक भजि राम नित, सुखी होत तजि आश ॥४०॥ 
सद्गुरु सत शात्र की बातों को नहीं मानने में यह कारण दै कि, यह जीव 
जैसे आप अविवेकी, व्यसनी आन्त या कुमार्गी रहता हे, वैसा ही यदि इसको 
कोई मिलता है, तो इसके हृदय में धर्मोद्य और सुख भासता दे । 
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अतः ऐसे जिस किसी से सर्वात्मा राम की वात कही गई या कही जाती है 
तो उस बात में तथा राम में किसी की प्रीति ( प्रेम श्रद्धा ) नहीं निवही ( स्थिर 
नहीं हुई ) न निवहती है । 

एके भाव सकल जग देखी । बाहर परु सो होय विवेकी ॥ 

कबीर साहब कहते हें कि विवेक के अभाव से राम में प्रीति स्थिर नहीं - 
होती है । यहाँ यदि सब संसार को एके भाव से ( एक रूप से ) मिथ्या मायाः 
सय देख (समझ) कर सब संसार (शरीरादि) से जो बाहर परे ( नित्यात्म चितन 
में लगे ) सो विवेकी होता हे । 

अथवा सब संसार में एक ही भाव ( सत्य=सत्ता ) को विचारादि द्वारा 
समझ कर, संसार से बाहर ग्राप्त होता है ( सत्यात्मनिष्ठ होता है ) सो विवेकी 
होता है, दुःखों से रहित होता हे । 
विषय मोह की फन्द छोड़ाई । तहाँ जाय जहँ काठ कसाई ॥ 
आहिं कसाई छूरी हाथा। केसहुं आवे काटे माथा॥ 

उक्त रीति से संसार से बाहर विवेकी हुए बिना जो वर्तमान विषय ( गृह 
विद्यादि ) के मोह रूप फन्द, वा मोह की फन्द्‌ ( वन्धन) को किसी प्रकार 
छोड़ाते ( त्यागते ) हैं सो वन्धन को छोड़-डोड़ाकर भी भावी विपयादि की आशा 
से तहाँ जाते हैं कि जहाँ इनको कसाई काटता है । 

आशा तृष्णा आदि तथा अह शुरु कसाई ( आहि ) है । क्योंकि इनके हाथ 
में मानो क्रूरता आदि रूप छूरी रहती हे । इससे किमी प्रकार जो इनके पास में 
जाता दे, उसके माथ (शिर) को ये काठते हैं | उसे आत्म-विश्ुख करके शिरोमुण्डन 
मात्र कर देते दें। अधिकारादि की परीक्षा या ज्ञानोपदेश देना नहींजानते हैं । 


मांनुष बड़े बड़ा है आया । एकहि पण्डित सबहिं पढ़ाया ॥ 
पढ़ना पढ्हु धरहु जनि गोई । नहिं तो निश्चय जाहु विगोई ॥ 


वह माथ कारने वाला, मनुष्यों में बड़े से भी बड़ा होकर आया और आता 
हे। और वह एक ( अद्वितीय ) पण्डित होकर सब ही को अनात्मा की कथा 
पढ़ाया और पढ़ाता हे । अतः मनुष्य विवेकी नहीं होते हैं । 

कबीर साहब कहत हें कि सब में एक भाव स्वरूप राम की कथा ही पढ़ना 
( पढ़ने लायक ) है, उस कथा को किसी गुरु से पढ़ो । और पढ्ने पर उसे. गोयं 
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( छिपा ) कर नहीं धरो । किन्तु सत्सङ्गादि द्वारा उसका अभ्यास प्रचार करो । 
नहीं तो निश्चय समझो कि प्रवल वासनादि बश उस राम को और उसके उपदेश 


“को भी विगोय ( भूल ) जाश्रोगे । 
साखी-सुमिरन करहु Me छाइहु दुःख की आश। 
तर उपर धरि चाँपि हैं, कोल्हू कोटि पिचास ॥१७॥ 


जो पढ़ना है उस राम कथा को पढ़ कर सदा राम के स्मरण भजन ध्यान 
बिचार करो । और अन्य दुःख रूप वस्तु की आशा को छोड़ दो । नहीं तो वे 
आशा ठृष्णादिक ही तुमको तरे ( गर्भ नरकादि ) में, और ऊपर (भूमि स्वर्गादि) 
में सर्वत्र धर कर ( पकड़ कर ) चाँपंगे ( पीड़ित करेंगे । जैसे कोल्ह में तिलादि 
पीचे जाते हें, पैसे आशा आदि तुझे करोड़ों वार पीचेगें क्याँकि-- 
“स्निम्धत्वाचि लवत्सवं चक्रेऽस्मिन्‌ पीङ्यते जगत्‌। 
तिरुपीडेरिवाऽऽक्रम्य भोगैरज्ञानसम्भवेः ॥ (म०भा०शा०्अ०२११।६)” 
तिलपेरकों से तिल के समान अज्ञान जन्य भोगों,इस संसार चक्र में सब जगत्‌ 
स्ववश कर के पीडित किया जाता है। उसमें स्नेह ( राग ) हेतु है। अतः राग 
रहित होने पर जीव संसार चक्र से वचता है । इसलिये-- 
करिः सुप्रीति गुरु वचन में, ताते मोह मिटाय । 
आशा तजि भजु राम को, भोग रोग मिट जाय ॥४१॥ 
करि विचार शुरु बचन का, भजिय राम सुखसार । 
सबके हित उर धार कर, रहिये नित्य सँभार ॥४२॥ 
रमैनी १८ 
अद्भुत पन्थ वरणि नहिं जाई । भूले राम भूले दुनिआई॥ 
जो चेतहु तो चेतहु भाई । नाहीं तो जिव यम ले जाई ॥ 


आश मोह अज्ञान से, अदभुत भये कुपन्थ। 
तामें भूले जीव सब, कहत सन्त सदग्नन्थ ॥४२३॥ 


अद्ञ्ुत ( आश्रयं रूप) अनन्त पन्थ ( कर्मोपासना मार्ग मत सम्प्रदाय ) 


हैं । जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है । उन पन्थों में पड़ कर मचुष्य राम | 
को भूले हैं । और दुनिआई ( संसार के भी सद्व्यवहार ) को भूले हुए हैं | तथा | 


संसार के असद व्यवहार में भूले ( फसे ) हैं । 
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तहाँ उपदेश है कि- हे भाई ! यदि चेतना हो तो शीघ्र चेतो। ( हिंसा 
असत्यादि असद्‌ व्यवहारो को त्यागकर. राम को समझो भजो ) नहीं तो हे जीव 
कुछ ही देर में तुमको यम ले जायगा ( फिर यम यातना मिलेगी ) क्‍योंकि 
( धर्म एव हतो इन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः । तस्माद्वमों न हन्तव्यो मा नो घमो 
हतोऽवधीत्‌ ) अहिंसा आदि धर्म ही हत ( नष्ट त्यक्त ) होने पर, हिंसा आदि रूप 
अधर्म होकर मनुष्य को नष्ट करते हैं और रक्षित रहने पर रचा करते हैं। अतः 
स्वधर्म कभी हन्तव्य नहीं है, ऐसा न हो कि धमे नष्ट होकर तेरा वघ करे। 
यह भगवान्‌ मनु का उपदेश है। 

शब्द न चीन्हे कथये ज्ञाना। ताते यम दीयो हे थाना ॥ 
संशय सावज बसे शरीरा। ते खायल अनबेधल हीरा ॥ 

प्रायः मनुष्य सद्गुरु सत शास्र के सार शब्दों को नहीं चीन्हते हैं | न शब्द 
के ज्ञान पूर्वक राम को चीन्हते हैं | और अपने मन से कर्पित मिथ्या ज्ञानों का 
कथन करते हैं । तथा शास्र वर्णित ज्ञान मार्गों का भी केवल मुख से कथन करते है 
हृदय से शब्दादि को नहीं चीन्हते हैं, जिससे निषिद्ध शब्दादि में फसते हैँ । अतः 
इन्हें स्ववश करने के लिये यम ने थाना दिया है (इनके हृदय में डेरा दिया है) | 

और संशय रूप सावज ( मग ) सदा इनके शरीर ( हृदय ) में बसते हैं । 
ते (वे) सृग ही अनबेध ( अखण्ड अछिद्र) हीरा ( अद्वेतानन्द स्वरूप स्वयं 
प्रकाश राम ) को खा गये हैं ( भ्रम अज्ञान में छिपा दिये हैं ) । 
साखी-संशयसावज शरीर मँह, संगहिं खेल जुआर । 

ऐसा घाई बापुरा, जीवहि मारे झार ॥१८॥ 

संशय रूप सावज (संशय भ्रम युक्त मन) शरीर के भीतर हृदय में रहता है । 
और इस जीन के साथ जूआ खेलता है, इस के साथ कपट करता है, धोखा देता है । 

क्यों कि यह ऐसा । वापुरा ( दुष्ट ) घाई ( घातक-पड़दा की ठट्ठी ) है, कि 
इस के आश्रित रहकर काल सबों को सार ( खोज ) कर मारता है | अतः संशय 
भ्रम प्रमाद से रहित होकर अमृत स्वरूप के स्मरणादि कर्तव्य है। क्‍यों कि 

“झसंशयवतां मुक्ति संशयाविष्टचेतसाम्‌ । 

न झुक्ति अन्मजन्मान्ते तस्माद्विश्वासमा॒यात्‌॥ पत्रेय्युप, २।१६) 

यत्त निःश्रयसां सम्यक्‌ तच्चेवासंशयात्मकम्‌। ( म. भा, शा, अ, २८७) 
संशय रहित ज्ञानी की सुक्ति. होती दै, संशययुक्त चित्तवाले की. अनेक जन्म के 
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आन्त में भी मुक्ति नहीं हो सकती है। अतः गुरु के वाक्य में नित एक 
सत्यामा में विश्वास करना चाहिये । क्योंकि जो निःश्रेयस-निश्चित शुभ है, सो 
असंशय स्वरूपही है ॥१८॥ 
रमैनी १६ 
अनहद अनुभव की कारि आशा । ई देखहु विपरीत तमासा ॥ 
इहे तमासा देखहु भाई। जहाँ शून्य तहाँ चलि जाई॥ 
विचेकादि के अभाव से राम के अनुभव दवारा संशयादि का निवारण नहीँ 
करके, बहुत लोग दश प्रकार के अनहद शब्द, विश्व प्रकृति आकाशादि के अनुभब 
की आशा करते हैं, इस विपरीत तमासा को देखो । इसको उल्टा मिथ्या तमासा 
रूप समझो । क्योंकि इस अनहद के अनुभवादि से विनाशक हेतु संशयादि का 
नाश नहीं हो सकता है । अतः हे भाइयों ! इसे तमासा मात्र समझो और तमासा 
समक कर त्यागो । 
क्यों कि इस तमासे में लगे रहने वाले, जहाँ शून्य (सत्यानन्दादि का अभाव) 
है, वहाँ अन्त में चले जाते हैं। अर्थात्‌ जड़ प्रकृति शब्द आकाश आदि में लीन 
होते हैं । अतः अनहदादि के अनुभवादि की आशा को त्याग कर सचिदानन्द 
परमग्रिय सर्वात्मा राम के स्मरण अनुभवांदिक ही कतव्य हैं, क्योंकि-- 
शून्यहि बाँछे शून्यहि गयऊ। हाथा छोडि बेहाथा भयऊ॥ 
संशय सावज सब संसारा। काँल अहेरी साँझ सकारा॥ 
जो कोई राम के अनुभवादि की बाँछा ( इच्छा नहीं करके शब्द आका- 
शादि रूप शून्य के अनुभव की ही वाँछा किये, सो शून्य ही में मर कर गये 
( लीन हुए ) कि जिससे हाथ में ( मन में ) ग्राप्त भी कुछ ज्ञान सुखादि को वे 
लोग छोड़ दिये । इससे ज्ञानादि वेहाथ ( नष्ट परवश ) हो गये । और संशय 
रुप सावज सब संसार में ( संसार विषयक ) रह गया, जिससे काल भी सांक 
सबेरे अहेरी ( शिकारी ) होता है । 
साखी-सुमिरन करहु राम के, काल गहे हैं केश। 
नहिं जानहु कब मारि हैं, क्या घर क्या परदेश ॥१९॥ 
कबीर साहब का उपदेश है कि काल कष्टादि से बचने के लिये क्या घर क्या 


प्रदेश सर्वत्र सदा, अन्य कि बाँछा को त्याग कर राम के सुमिरण विचारादि 
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करो । और इस सुमिरण में आलस्यादि नहीं करो । क्योंकि काल तेरे केशों 
को पकड़ कर बैठा है ( सदा शिर पर सवार है ) और आयु के श्वासों को गिन 
रहा है । वह श्वास के पूर्ण होते ही मारेगा । 
और तुम यह नहीं जानते हो कि कब कहाँ मारेगा | कया घर में मारेगा 
या परदेश में मारेगा । अतः शीघ्र राम सुमिरणादि द्वारा कालादि के भयादि से 
रहित मुक्त होवो । 
“न श्वः सम्नुपासीत्‌ को हि मनुष्यस्य श्वो वेद | (शतपथ २।१।३।९) 
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ण चापराह्णिकम्‌ । 
नहि प्रतीक्षते मत्यु; कृतमस्य न वाञ्कृतम्‌ ॥ 
(म०भा०्शा०्अ०१७५।१५) ॥१६॥” 
इति अविवेक निवारणोपदेश प्रकरण ९ 
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रमैनी २० 


अब कहु राम नाम अविनाशी । हरि छोड़ि जियरा कतहुँ न जासी॥ 
जहाँ जाहु तइ होहु पतङ्गा। अब जनि जरहु समुझि विष सङ्गा॥ 
सुमिरण कारण राम के, राम नाम लौ लाय। 
तजि कामादि विकार सब, भव सागर तरि जाय ॥४४॥ 
हे जियरा ! ( जीव ! ) अब भी अविनाशी राम. नाम ( स्वरूप ) को कहो 
( भजो ) और उस हरि राम को छोड़ कर: कहीं नहीं जाबो ( राम के स्मरण 
चिन्तन पूर्वक ही सब उचित व्यवहार करो । क्योकि राम को छोड़कर जहाँ जाते 
हो, तहाँ पतङ्ग तुर -होकर विषयबिपाग्नि में जलते हो । अब समझ कर उससे 
बचो, विषयादि विष के सङ्ग में अब नहीं जलो । 


राम नाम लो शाय सो लीन्हा । भृङ्गी कीट समुझि मन दीन्हा॥ 


विषयों को विष रूप जान कर विचेकियों ने राम नाम में लौ ( ग्रेम ध्यान ) 
लगा कर सो ( राम नाम ) ही लिया ( प्राप्त किया ) और कीट जैसे भृङ्ग को 
$) 
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समझ कर, उस शृङ्ग में मन देता ( लगता ) है, और भृङ्ग रूप हो जाता है। 
वैसे राम में मन लगाने वाले विवेकी राम स्वरूप हो गये । 
ः और राम को नहीं समझने वाले अविवेकियों ने केवल राम के नाम मात्र 
में लौ लगा कर, सो ( बाह्य विषयाग्नि ) लिया, जैसे सङ्ग ही कीट को ध्येय 
समझ कर कीट में मन दिया ( लगाया ) हो । तैसे अविवेकियों ने भ्रम से किसी 
विषय लोकादि विनश्वर को ही अविनाशी सुख स्वरूप समझ कर उसमें मन 
लगाया कि जिससे अनर्थ हुआ । क्योंकि-- 


भौ अति गरु जे दुख के भारी । करु जिय यतन जो देखु विचारी॥ 


मन की बात हे लहर विकारा। ते नहिं सूझै वार न पारा॥ 
राम में लौ नहीं लगा कर, विपयाग्नि में मन के लगाने से ही अत्यन्त गरु 
जो दुःख के भारी ( भार बोझ ) हैं, सो प्राप्त हुए हैं । अम संशय सहित संसार 
के कठिन दुःख प्राप्त हुए हें । अतः उपदेश हे कि विचार कर जो भजन ध्यानादि 
सुखप्रद समझो, सो करो । विचारादि से सुख स्वरूप राम को जानकर राम को 
मजो ) क्योंकि बिचारादि रहित अपने मन की बात( समझ व्यवहार ) तो विकार 
( दोष ) स्वरूप दुष्ट दुःखद लहर ( तरङ्ग वा ज्वाला ) रूप इघाने जलाने वाले 
होते हैं । क्योंकि उसी मन के लहर ( तरङ्ग ) से संसार के बार-पार (सत्यात्मा) 
नहीँ सकता है । अतः विचार अवश्य कर्तव्य दै । 
साखी-इच्छा कारे भव सागरे, वोहित राम अधार। 
कहहिं कबिर हरि शरण गहु, गोखुर' वछ विस्तार ॥२०॥ 
क्योंकि विचारादि रहित मन से जो जीव ने इच्छा करी सो इच्छा ही इसके 
लिये वर्तमान जन्मादि रूप संसार हुआ है | इस संसार में सर्वाधार स्वरूप 
अविनाश्ञो राम ही इस जीव के कल्याण के लिये वोहित.( नौका ) दै । 
अतः सद्गुरु कबीर का उपदेश है कि अन्य सब इच्छा आशा आदिको 
त्याग कर अब भी केवल हरि ( स्मरणादि से दुःख हर्ता राम ) के शरण को 
गहो । तो यह संसार का विस्तार भी गौ के बछड़े के खुर के समान सुख से तरने 
के योग्य हो जायगा, दुस्तर नहीं रहेगा। क्योंकि | 
“शुक्त्या वै चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृतिः । 
___ दूरंत्यक्तबक्तस्तु्‌_ मद्दमचार्णयोपमः ॥” (यो.बा, स्थिति, गस, १७।२९) | 
१, गोछुरवत, यह पाउ ठीक प्रतोत होता है |. | 


| 11188॥॥॥॥08॥88 404. Le 
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` युक्ति से चलने बाले ज्ञानी के लिये संसार गोपदाकार होता है। और 
युक्ति को दूर त्यागने वाले के लिये मद्दामत्त समुद्र तुस्य है । 
काम क्रोध मद मारिये, भजिये रास उदार। 
सुमिरण कारण राम के, यहं मानव अवतार ॥४५॥ 
रमैनो ॥२१॥ 


बहुते दुःख दुःख की खानी । तब बचिहहु जव रामहि जानी ॥ 
रामहि जानि युक्ति जो चलई । युक्तिहि ते फन्दा नहिं परई॥ 


हरि शरणाग्रति के बिना, दुख अनन्त संसार । 
तह उवरे गुरु युक्त से, नहित जाय यम द्वार ॥४६॥ 

इच्छा जन्य संसार में हरिशरण को गहने के बिना, यह संसार बहुत 
प्रकार के दुःख रूप है और दुःखां की खानि (आकर) रूप है । अर्थात्‌ आध्या- 
स्मिक ( दैहिक मानस ) आधिदैविक ( देवजन्य) और आधिभौतिक ( ग्राणि- 
जन्य ) तीन प्रकार फे दुःख संसार में कहे जाते हैं। सो एक एक भी अनन्त 
नन्त प्रकार के दुःख होते हैं । तथा अण्डज, पिण्डज, उष्मज, स्थावर चार 
अकार की खानि भी दुःख के ही हेतु हैं । 

इस दुःखरूप सांसार से तमी वचोगे कि जब अन्य सब की आशा तृष्णादि 
फो त्याग कर राम ही को ध्येय ज्ञेय और सुख स्वरूप सर्वात्मा सत्य जानोगे । 

क्योंकि राम ही को सत्य जान कर जो ज्ञानि अमानिता, अदम्मिता, 
अहिंसा, चान्ति, आजव (ऋजुता) आदि रूप योग युक्ति से चलता है । सो उन 
युक्तियाँ से ही फिर कहीं फन्दा ( मनोमायाकतजाल ) में नहीं पड़ता है । अतः 
राम को जानकर युकित से सुमार्ग में गन्तव्य हे, अइँकार दम्भादि कुमाग में नहीं । 
युक्तिहि युक्त चला संसारा । भिश्रय कहा न मानु हमारा ॥ 
कनक कामिनी घोर पटोरा । सम्पति बहुत रहल दिन थोरा ॥ 

यद्यपि अपने जिस मन की बात को विकार लहर रूप कहा गया हे; 
उस मन से कल्पित युक्तिहि युक्ति से सब संसारी चलता है । तथापि निश्चय 
कर के हमारा ( सदगुरु सत शार का ) कदा हुआ ( उपदेश ) को नहीं मानता 
.है। अर्थात्‌ श्रद्धा भक्ति शम दमादि द्वारा राम को जान कंर, अमानिता 
आदि रूप युक्ति से नहीं चलता है अतः फन्दा में पड़ता है । 
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क्योंकि अपने मन की युक्ति से चलने वाला कनक, कामिनी, घोड़ा, पटोर 
( रेशम वस्र) आदि मायिक वस्तु को ही बहुत सम्पत्ति समझता हे, शम दमादि 
रूप सम्पत्ति को नहीं समझता है । अतः कनकादि के लिए यत्न करके उन्हें 
प्राप्त करता है । और सो सम्पत्ति बहुत थोड़े दिन संसारियों के पास में रही, 
और रहती है । परन्तु उसी के अभिमानादि से यह फन्द में पड़ता है । क्योंकि 
थोरे हि सम्पति गो बोराई। धर्म राय की खबरि न पाईं॥ 
देखि त्रास मुख गो झम्हिलाई । अमरित धोखे गौ विष खाई ॥ 
कनकादि रूप थोरी ( तुच्छ ) सम्पत्तियां से ही अविवेकी वोराय गये । अतः 
राम की भक्ति आदि नहीं कर सके, न सत शाख्न शुरु की आज्ञा को सुन सके । 
अत; धर्मराज के न्यायादि की खबर भी इन लोगों ने नहीं पाई ( पाप के फल 
रूप यम यातना का होश इनको नहीं रहा । 
अतः मनमाना पापादि करते ही में जब अन्त काल आया, तब कर्मानुसार 
भयानक यमराज को देख कर त्रास ( भय उद्देग ) भया और मुख ङुम्हिला 
(सुख ) गया। और पश्चात्ताप करने लगे कि अहो मैंने तो मृत के धोखे में 
विषयविष को खाया, जिसका यह परिणाम ( फल ) रूप यमयातना है। 
अथवा जिन्होंने अमृत के धोखे में विषयविष खाया, उन्हीं का झुख यम को 
देखकर कुम्हिलाया और इम्हिलाता हे । क्योंकि-- 
जन्ममृत्युजरादुःखमचुयान्ति पुनः पुनः 
विखशन्ति न संसारं पशवः परिमोहिताः ॥ (योग वा.्र.१।३३।३६) 
मोह युक्त पशु ( अज्ञ ) प्राणी जन्मादि जन्य दुख वार-बार पाते हैं, परन्तु 
उससे रहित होने के लिये संसार का विचार नहीं करते हैं। परन्तु शाख्न गुरु 
वचन में विश्वास करके दुष्ट संग विषयादि मुम्ुक्ष के लिये अवश्य त्याज्य हैं । 
त्रास और मुख कुम्हिलाने में हेतु दर्शाते हैं कि-- 


में सिरजों में मारऊँ, में जारों में खाँव । 
जल थल नभ महँ रमि रहों, मोर निरञ्जन नाँव ॥२१॥ 


वह यमराजदेव पापियों से कहता हे, कि मैं ही संसार की सृष्टि (उत्पत्ति) 
करता हूँ | और मध्य में पालन करके अन्त में मारता हुं । और महाप्रलय काल 
में द्र्यरूप अग्नि से सब को जलाता (पकता) हूं | और पका कर सब को खाता 


हुँ । और जल, भूमि तथा आकाश में रमा हुआ ( व्यापक ) रहता हैं । और 
मेरा ही निर्न ( असङ्ग ईश्वर ) नाम है। अतः सब कुछ करता हुआ 
भी मैं अकर्ता हूँ। 

भाव है कि भक्ति ज्ञानादि के बिना सब संरक्षक ईश्वर ही भयानक यमादिः 
रूप प्रतीत होता है । और ईश्वर ही जलचरादि सब प्राणी का संहर्ता भी कर्मादि 
के अनुसार होता है। भक्ति ज्ञानादि से मोक्षप्रद होता है, अभय नित्य मुक्त 
निजात्म आनन्द स्वरूप से मासता है । अतः भक्ति द्वारा सर्वेश्वर राम निज 
स्वरूप ज्ञातव्य है “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः । 
(ऋग्‌० म० १ अ० २ अनु० २२ सु० ८ वग १०।६६) इत्यादि एक ही सत्‌ को 
विग्न बहुत प्रकार से कहते हैं। अग्नि यम और मातरिश्वा भी एक सद्न्नह् 
को कहते हं ॥२१॥ 

रमैनी २२ 

अळख निरञ्जन लखै न कोई। जेहि बन्धे वन्धा सब कोई ॥ 
जेहि झूठे बन्धाय अयाना। झूठी बात साँच के माना ॥ 
धन्धा बन्धा किन व्यवहारा । कमे विवजित बसे निआरा ॥ 


यम आदिक सब रूप में, बिनु आतम पहिचान । 
बँधत जीव निज कर्म ते, करी स्नेह अभिमान ॥४७॥ 


वह मृत्यु काल में प्रतीत होने वाला निरञ्जन सदा प्राणियों के हृदय में 
अन्तर्यामी और सत्यात्मा रुप से वर्तमान रहता है । परन्त सब अज्ञ प्राणियों से 
सदा अलख ( अद्इय-अज्ञेय ) रहता है । अतः कोई अविवेकी मलिन मतिवाला 
कर्मी यंथार्थ रूप से उसको नहीं लखता ( जानता ) है । और नहीं जानने से ही 
हसे जीव के कर्मादि ढारा जिस निरञ्जन के ही बन्ध (.रचित संसार ) में सब 
कोई बन्धा ( बद्ध ) हे । जिससे सब संसार में बान्धा गया है | 

वह परमात्मा भी उन्हीं को बाँधा दै कि जो अयान ( अज्ञ ) स्वयं झूढे 
( मिथ्या ) पदार्थो में बँधाय ( मोह से आसक्त ) हैं। और विवेकादि के बिना 
जो: कूटी बातों को साँच ( सत्य ) निश्चय करके मानते हें । और जिन्होंने बन्धम 
रूप धन्धा ( कायं ) का ही व्यवहार किये हैं और आवश्यक कर्तव्य कमों से 
विवर्जित ( रहित ) रह कर जो सत्पुरुषादि से न्यारा बसते हैं। सत्संग भक्ति 
विचारादि नहीं करते हैं, वे ही संसार में ईश्वर से बाँचे जाते हैं, अन्य नहीं । 
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ष्ट दुशेन ओ आश्रम कीन्हा । षट रस बात घट वस्तुहि चीन्हा॥ 
चारि वृक्ष छो सखा बखाने। विद्या अगनित गने न जाने॥ 
आरो आगम करे ER । ते नहिं सूझै वार न पारा॥ 
जप तीरथ ब्रत कीजे पूजा । दान पुण्य कीजे बहु दूजा॥ 
और जिन्होंने योगी जङ्गमादि छौ दर्शन और त्रह्मचय, गाईस्थ्य, चानप्रस्थ 
ओर संन्यास रूप चार आश्रम के वेपादि का धारण किया । किन्तु एक सत्यात्मा 
को एक रस की बात को नहीं पहचाना । किन्तु पटरस वाली बात और षट (छ) 
बस्तु को सत्य चीन्हा ( समका ) सो भेद युक्त रस (प्रेम) ज्ञान वाले राग द्वेषादि 
दवारा यम से बाँचे गये और बाँधे जाते हें। और जो चार वृक्ष (वेद) और उस 
जक्ष के छो शाखा (अङ्ग) का व्याख्यान करते हें । और अगनित (अनन्त) विद्या 
को गनते ( विचारतेन्शुनते ) हें । परन्तु एक सत्यात्मा को नहीं जानते हैं । 
सो यदि और (.अन्य ) आगम ( तन्त्र ) ग्रन्थों का भी विचार करते हैं। 
तो ते ( उन ) सबसे भी, एक राम फी भक्ति ओर ज्ञानादि के बिना संसार के 
बार पार नहीं छता है । राम की भक्ति और ज्ञान के विना, चाहे जप, तीर्थ, 
त्रत, पूजा आदि किये जायँ और दूसरे बहुत प्रकार के दान-पुण्य कर्म किये जाये, 
परन्तु इन सत्र से भी संसार के वार पार नहीं बता है । किन्तु राम की भक्ति 
आत्मज्ञान के दारा सांसारिक स्नेह (राग आसक्ति मोह ) को त्यागने से संसार 
के वार पार समता दै । क्याँकि-- 


साखी-मन्दिर तो है नेह का, मति कोइ पेठ धाय । 
जो कोइ पेठु धाय के, बिजु शिर सेतिहि जाय ।२२॥ 

यह संसार शरीर रूप मन्दिर अज्ञानमूलक स्नेह का कार्य रूप है सो दुःख 
रूप है । अतः इस मन्दिर में स्नेह द्वारा कोई स्रक्षु सुखेच्छु दौड़कर नहीं पैठो । 
-संसार तथा शरीर में सत्यादि बुद्धि से प्रेम स्नेह नहीं करो । क्योंकि जो कोई 
इस में. दौड़कर पेठता है ( आसक्त होता है ) सो सेतिहि ( व्यर्थ ही ) बिना शिर 
के होकर ( शिर कटा कर ) जाता है, तिल तथ्य. पींचा जाता है । अर्थात्‌ ज्ञान 
के उत्तमाङ्ग ( शम दमादि आत्मानन्द ) से रहित होकर मरता है। . 

अथवा संसार के वार पार समने के लिये शुद्ध स्फटिक के मन्दिर के तुस्प 
शुद्ध सनेव ( प्रेम भक्ति ) का मन्दिर है ( म्रेम भक्ति युक्त हृदय. है ) परन्तु उ समे 
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बहुत धैर्य शान्ति से पेठा जाता हे। अतः कोई दौड़ कर पैठने के लिये साहस 
नहीं करो । यदि इसमें कोई दौड़ कर पेठता है, तो वह भी बिना शिर से ही 
इसमें जाता है । अर्थात्‌ सव अभिमान ममता को त्यागने पर शीघ्र राम भक्ति 
को प्राप्त करता है । अतः भक्ति मुक्ति के लिये अभिमानादि त्याज्य हैं | 
को गृहेषु पुमान्‌ सक्तमात्मानमजितेन्द्रियम्‌ । 
स्नेहपाशेद्ढेवद्धयुत्सहेत घिमोचितुम्‌ ॥१॥ भा०स्क० ७।६।६॥ 
निःस्नेहो याति निर्वाणं स्नेहोऽनर्थस्य कारणम्‌ | 
निःस्नेहेन प्रदीपेन तदेत्प्रकटी कृतम्‌ ॥ (सुभाषितम्‌) ॥२२॥ 
इति ढुःखयमयातना वर्णन प्रकरण १० 


ee 
अथ संसारासारता वर्णन प्रकरण ११ 


सम्बन्ध-ग्रथम कहा गया है कि संसार शरीर में स्नेह करने पर व्यर्थ ही शिर 
कटा कर जाना होता हे, तहाँ शंका होती हे, कि व्यर्थ ही कैसे जाना होता है। 
लोक परलोक में देहद्वारा नाना सुखो का भोग होता है । तो इसका समाधानहे कि- 


रभैनी २३ 
अपे सुख दुख आदिहुँ अन्ता । मन भुलान मेगर में मन्ता॥ 
सुख विसराय मुक्ति कह पावे । परिहरि साँच झूठ कहँ धावे ॥ 


अल्प विषय सुख लागि जड़, तजत महा सुख खान । 
हानि लाभ कछु लखत नहि, श्रम वश फिरत भुलान ॥४८॥ 

( नाल्पे सुखमस्ति । छा० ७।२४।१ ) अल्प परिच्छिन्न इस संसार में सुख 
नहीं है विश्च ब्रह्मात्मा सुख स्वरूप है । और विषय जन्य बहुत अल्प सुख होता 
भी है, तो महान्‌ दुःख उसके आदि अन्त में लगा रहता है । तथा जन्म मरण 
रूप आदि अन्त में दुःख ही रहता है, सुख का नाम भी नहीं रहता है। तो भी 
मैगर ( मस्त हाथी ) तुस्य भैं मन्ता ( अभिमानी ) मन उस दुःख को चलाना 
( विसरा ) रहता है । और सुख ही समझता है । 

यदि यह सांसारिक सुख. को. विसराय दे ( भूल जायः) और दुःखः को नहीं 
भूले, तो स्नेह के त्याग बिराग अक्ति ज्ञान को, प्राप्त करके. मुक्ति को प्राप्त करे । 
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न ता शस को त्याग पर शत सांच सुख को त्याग कर झूठ सुख 
का ही ध्यान करता है । तो ऐसा मन वाला युक्ति कहाँ केसे पातै । 

अनल जोति डाहे एक संगा । नयन नेह जस. जरे पतंगा ॥ 

करु विचार जे सब दुख जाई । परि हरि झुठा केर सगाई ॥ 

लालच लागे जन्म सिराई । जरामरण नियरायल आई॥ 


क्योंकि जिन विषयों का ध्यान करता हे, उनके साथ प्रथम संग ( सम्पन्ध ) 
होता है । भ० गीता में कहा गया है कि ( ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेपूप- 
जायते। अ० २।६२ ) विषयों के ध्यान करने वाले पुरुप का उनमें संग 
( प्रेम आसक्ति ) होता है । फिर उससे काम क्रोध मोहादि द्वारा पुरुप का नाश 
होता है । अतः वह एक ( केवल ) संग ही अग्नि की ज्योति के समान इस 
पुरुप को काम क्रोधादि द्वारा डाइता ( जलाता ) है । तो भी यह स्वयं बिषय 
संग में आकर इस प्रकार जलता हे. कि जैसे नेत्र के विषय में नेह ( प्रेम ) बश 
पतंग अग्नि में जलता है। 


कबीर साहब का उपदेश है कि फूठा ( असत्य ) के सगाई ( संग प्रेम 
आसक्ति ) को त्यागकर, अत्र भो स्वधर्म सत्यात्मा के विचारादि करो, कि जिससे 
आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति से अज्ञान मूलक सब दुःख नष्ट हो जाय | 
क्योंकि विचारादि के बिना लालच ( लोम ) में लगे लगे अनन्त जन्म 
सिराय ( बीत ) गये । इस जन्म का भी यदि बहुत समय बीत गया हो, जरा 
मरण पास में आ पहुँचे हों, तो भी विचार करो, कि जिससे अज्ञान श्रम की 
निइत्ति हो । क्योंकि 
“अनागपि विचारेण चेतसः स्तरस्य निग्रहः | 
मनागपि कृतं येन तेनाप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥ 
( योगवा० उपशम प्र० स० ६३।१।” ) 
किञ्चिद्‌ मात्र विचार से कुछ भी जिसने अपने चित्त का निरोध किया, 
उसने मानब जन्म का फल पाया, अतः विचार अवश्य कर्तव्य है । जु 


भ्रम के बाँधल ई जगत, यहि विधि आवै जाय॥ . 
मानुष जन्महि पाय नर, काहे को जहड़ाय॑ ह 
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विचारादि के बिना अज्ञान जन्य भ्रम के द्वारा अभिमान संगादि से बँधाया 
हुआ यह संसारी इस पूर्व कही विधि ( रीति ) से लोग मंगादि करके जलते हुए 
आता है और जाता है ( जन्मता मरता है )। तहाँ कत्रीर साइन कहते हैं कि 
हे नर ! माचुष जन्म हूँ पाकर तुम पशु आदि के समान क्यों जहड़ते हो 
( क्‍यों काम लोभादि के वश में पीड़ित होते हो ) ? 

“शर्वस्य मूलं मानुष्यं तद्धि यत्नेन रक्तयेत्‌ । 
तदूवृद्धौ नास्ति चेद्‌ यत्नो मूलं तु परिरक्षय ॥ (गरुड़ पु०)” 

धर्म स्वर्ग मोक्ष सब का मूल मनुष्यत्व दै, उसकी वृद्धि के लिये यदि यत्न 
नहीं है, तो मूल की अत्रश्य रचा करो ॥ २३ ॥ 

सम्बन्ध--बहुत लोग कहते हें कि चन्द्रमा के ध्यान के बल से जैसे अनि 
के संग से भी चकोर की कोई हानि नहीं होती है, अतः वह अग्नि को खाता है । 
तैसे परमात्मा या किसी देव के ध्यान करते हुए, विपयों के भी ध्यान संगादि 
से हानि नहीं होती है, न पतङ्ग के समान मनुष्य जलता हो है। ऐसे उपदेशों 
के दुष्परिणामों का आगे वर्णन करते हैं। कि-- 

रमैनी २४ 

चन्द्र चकोर अस बात जनाई । मानुष बुद्धि दीन्ह पलटाई ॥ 
चारि अवस्था सपने कहई। झूठो फूरो मानत रहई॥ 
मिथ्या बात न जाने कोई । यहि विधिहि सब गेल विगोई ॥ 

गुरुओं ने चन्द्र चकोर के समान त्रात जनाई ( विषय संगादि का उपदेश 
दिया ) तहाँ चकोर का तो जाति के स्त्रभातर शक्ति विशेष से अग्नि से मुख नहिं 
जलता है, जैसे उँट का मुख काटे से नहीं बिधता है । और अज्ञ मनुष्य में तो 
यह स्वभाव है नहीं, कि विषयादि के संग से विकार नहीं होय। अतः उपदेशकों ने 
कुसङ्गादि कराकर मनुष्य की मानुषौ बुद्धिको पलटाय दिया (विवेक युक्त बुद्धिको 
अविवेक युक्त कर दिया) तथा सस्सङ्गादि से विमुख श्रनात्म परायण कर दिया । 

अतः बाल्यादि चारों अवस्था में स्त्रम तुस्य संसार विषयादि की ही बातों 
को मनुष्य कहते रहता हे और कूठ ( मिथ्या ) बात वस्तु को ही फूर ( सत्य ) 
मानते रहता है । तथा विवेकपूर्वक सत्य मिथ्या को नहीं समझता है । अतः 
अविवेक से सत्य मिथ्या को एक ही करके मानते रहता हे । 


८ 
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अतः मिथ्या बात मात्र ( वाचारम्मण मात्र ) विकार को या मिथ्या शब्द 
को कोई मिथ्या नहीं समझता हे । इस प्रकार सब अविवेकी मनुष्यता को विवेक 
आदि को तथा सुख शान्ति को गमा कर गये ( नष्ट हुए )। 


आगे दे दे सबन गमाया। मांचुप बुद्धि न सपनेहुँ पाया ॥ 
चौतिस अडर से निकले जोई । पाप पुण्य जानेगा सोई॥ 


जिन लोगों ने विवेकादि से मनुष्यता को सिद्ध करके कुष्यान कुसङ्गादि के 
त्यागपूर्वक यहाँ ज्ञान ध्यानादि से जीवन युक्ति को नहीं प्राप्त किया, सो सचा 
लोगों ने आगे की आशा दे दे कर, सद्विचार आदि को मनुष्यता युक्त जीवना 
को व्यर्थ गमाया। क्योंकि आगे के लोक विषयादि की आशा वाले मातुपीं 
विवेकमयी बुद्धि को स्वप्न में भी नहीं पाये । 

और जो कोई चौंतिस अक्षर के जाल से निकलता है ( नाम रूपात्मक 
देहादि को मिथ्या समझकर शुद्ध आत्मा को शब्दावाच्य: निजस्वरूप समझता 


है ) सोई पाप पुण्य ( अनात्म और आत्मा ) को विवेकपूर्वक अपरोक्ष जानता 
हे और जानेगा | 


साखी-सोइ कहते सोइ होहुगे, निरि न बाहर आव । 
हों हजूर ठाढ़ कहते हों, धोखे न जन्म गमाव ॥२४॥ 
चौंतिस अक्षर से निकलने के लिये युक्ति बताया गया है कि, सोई (देहादि? 
को कहते हुए, सोई ( देहादि ) स्वरूप ही क्या तुम कभी हो सकते हो ? अर्थात्‌ 
देहादि को कहने वाला तुम देहादि स्वरूप कभी नहीं हो सकते हो । क्योंकि -- 
“घदद्र्टा घटाद्‌ भिन्नः सर्वथा न घटो यथा | 
देहद्रटा तथा देहत्रितयाद्‌ भेदमहति ॥” 
घट को देखने वाला जैसे सर्वथा घट से भिन्न रहता. है, घट रूप नहीं 
होता है । वैसे तीन देहों का द्रष्टा तीन देहों से भेद के योग्य है। और जो 
देह का द्रष्टा है, सोई वक्ता है अतः वह किसी विकार नाम रूपात्मक नहीं है । 
अतः जो कुछ तुम देखो या कहो उन सब से बाहर निकल न आओ । अर्थात्‌ 
माया आदि युक्त चेतनात्मा में ब्रह्मादि.शब्दों की शक्ति को जानकर, माया 
आदि से उपलक्षित ( रहित ) शुद्ध ब्रह्म निजात्मा को शुद्ध मनोइचि मात्र से 
व्यक्त करो ( समझो ) | मैं हजूर ( प्रत्यक्ष ) उस रूप से उपस्थित होकर कह 
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रहा हूँ । तुम धोखे ( मिथ्या नाम रूप ) में आत्म बुद्धि करके इस जन्म को 
व्यर्थ भहीं गमावो । 

बिनु विचार सत्सङ्ग के, भ्रमवश ह्वे संसारि । 

करि कुसङ्ग गहि असत भव, वहत मोह के धारि ॥४९॥ 

बिनु विवेक करि ध्यान हुँ, आशा से वन्धि जाय । 

पाप पुण्य जानै नहीं, गुरु बिनु रहत भुलाय ॥५०॥ 

मन बुधि इन्द्रिय प्राण के, गमनागम लख जोय। 

गमनागमन विहीन सत, साक्षि आतमा सोय ॥५१॥ 

जाति ध्म गुण कर्म अरु, सम्बन्धादि अनेक। 

नाम हेतु हैं वस्तु के, आतम में नहि एक ॥५२॥ 

शुक्लादिक नहि रूप तहुँ, नहि आकार विकार । 

सम रस सबको जानता, आतम सो निर्धार ॥५३॥ 

तें काहु का कोइ नहीं, तेरा या जग माहि। 

तूँ सब का सब तोर है, यों लख तब भय नाहि ॥५४॥ 

निविशेष तूँ है सदा, सब विशेष जग माहि। 

जो विशेष को जानता, सो.विशेष ह्वे नाहि॥५५॥ 

रमैनी २५ 
सौतिस अक्षर क यही विशेसा । सहसो नाम याहि मँह देखा ॥ 
शूछि भटकि नर फिरि घट आया। हता जान सो सबन गमाया ॥ 
नाम रूप के भेद में, भटका यह संसार | 
लहा न एक स्वरूपसत, खोजत फिरै असार ॥५६॥ 
पाँच कवर्गादि के पचीस अक्षर और य, र, ल, व, ये चार, तथा श, प, स, 

ह, क्ष, ये पाँच मिलाकर चौतीम अक्षर होते हें, कि जिनसे निकलना चाहिये । 
उन चौतिस अक्षरों का ही यह सब बिशेष ( भेद प्रकार ) रूप संसार है । क्योंकि 
इन चौतीस परिमित अक्षरों में सहस्रो ( अनन्तो ) नाम देखे जाते हें। और 
नाम मात्र ही विकारात्मक संसार है । इस प्रकार श्रुति भी कहती है । 


इन नामों में ( मिथ्या देहादि ) में जो मनुष्य सत्यात्मादि बुद्धि से भूला 
( आसक्त हुआ ) सो मिथ्या व्यवहारादि में. भटका ( श्रमण किया ) तथा 
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अनेक लोकादि में भटका र भटक कर फिर किसी घट ( शरीर ) मं कर्म 
वासना आदि के अनुसार आया और आता हे । तहाँ फिर श्रेष्ठ मानव शरोर में 
बार वार आना अति दुलंभ है । अतः यदि पशु आदि शरीरों में फिर आया, तो 
जो यहाँ जान ( ज्ञान प्राण शक्ति ) हता ( था ) सो ज्ञानादि सब इसने गमाया | 
खोजि ब्रह्म विष्णु शिव शक्तो। अनन्तळ!क खोजहि बहु भक्ता॥ 
गण गन्धव खोजहिं शुनि देवा। अनन्तलोक खोजहिं बहु सेवा॥ 
यद्यपि नाम में भूलन से प्राप्त ज्ञान का भी अभाव हो जाता है; तथापि 
मनुष्य नामात्मक ( शारीर स्त्ररूप ) ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति को खोजते हैं । 
ओर ब्रा आदि भी किमी नाम नामी को खोजते हें। ओर बहुत भक्तिपूर्वक 
अनन्त लोकों को सब खोजते हें । और गणदेव, गन्धवदेव, सुनि रोग और अन्य 
देव भी बहुत सेवा ( भक्ति ) पूर्वक अनन्त ( अविनाशी लोक ) को खोजते हैं । 
तथा अन्य जीव गणदेचादि को खोजते हैँ-- 
विष्णुश्चरत्यसाघुग्रं तपो वर्षाण्यनेकशः 
ब्रह्मा हरख्रयो देवा ध्यायन्तः कमपि ध्रवम्‌ ॥१॥ 
कामयानाः सदा कामं ते त्रयः सवं देव हि | 
यजन्ति यज्ञान्‌ वित्रिधान्‌ ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥२॥ 
( देवी भा० स्क० १।८।४५-४६ ) 
वे विष्णु अनेकों वर्प उग्र तप करते हें । और ब्रह्मा तथा हर भी उग्र तप 
करते हें । इस प्रकार तीनों देव किसी अविनाशी के ध्यान करते हुए तप करते 
हैं ॥ १॥ और वे तीनों ब्रा, त्िभ्यु, महेश देव किसी काम्य वस्तु की इच्छा 
करते हुए सदा ही अनक प्रकार के यज्ञ करते हैं ॥ २॥ 
देवापि मागें युह्यन्ति अपदस्य पदैपिणः | (म० भा० शा० अ० २३९।२३) 
अपद्‌ ज्ञानी के पद को चाहने वाले देव मार्ग में भूलते हैं । 


साखी-यती सती सब खोजहीं, मनहिं न माने हार। 
बड़ बड़ जीव न बाँचहीं, कहहिं कबीर पुकार ॥२५॥ 


यती ( योगादि यल्ल करने वाले संन्यासी ) सती ( सत्यवक्ता पतित्रता ) 
ये सत्र भी नाम रूप विशेष के खोज. में लगे रहते हें । क्योंकि जब तक नाम रूप 
से नहीं निकलते हैं, तथ तक इनके मन खोज से हार ही नहीं मानता है ( निद 
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शान्त नहीं होता है ) अतः वह मन ही सत्र को भटकाता है । अतः इस खोज से 
मन के हार माने के .बिना इस खोज भूल भटक से बड़े बड़े सिद्ध योगी आदि 
जीव भी नहीं बचते हैं । और मनो निग्रह विवेकादिपूवक सङ्गादि को त्यागने पर, 
निजात्मा के अनुभव से ही सब जीय निर्विशेष आनन्द पद को प्राप्त करते हें । 
अतः सङ्गत्यागादि के लिये कबीर साहब पुकार कर कहते हें-- 

“दौडत दौड़त दौड़िया, जेतिक मन की दौर । 

दौड़ि थके मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठोर ॥” ( अंग की साखी ) 


इति संसारासारता वर्णन प्रकरण ११ 


पारि ee 


अथ सत्यकर्ता विचार प्रकरण १२ 
रमेनी २६ 


आपुहि कर्ता भया काला । बहु विधि वासन गढ़ कुम्हारा ॥ 
बिधि ने सबहि कीन्ह एक ठाऊँ। अनेक यत्न के बने कनाऊं ॥ 


जिहि खोजत सुर नर मुनि, सो कर्ता सब काहि। 
सर्वातम गत भेद सो, चित्र रचत जग माह्‌ ॥५७॥ 
देहादिक अभिमान तजि, ताका करत विचार। 
सो जन लह सुख सुयश को, लहत मुक्ति सत सार ॥५८॥ 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीनान्यत्‌ किश्चनमिपत्‌ स ईक्षत लोकानु 
सृजा इति | ऐतरेय” सृष्टि से प्रथम यह सब संसार आत्मा ही में लीन था, 
इससे एक आत्मा ही था, क्रियायुक्त कुछ नहीं था, उस आत्मा ने विचार किया 
कि लोकों की सृष्टि करूँ । इत्यादि श्रतियों के अनुसार, जो नाम रूपादि सब 
विशेषं ( भेदों ) से रहित आत्मा है, सो आप ही मनो माया द्वारा कुलाल के 
समान व्यष्टि-समष्टि जगत का कर्ता भया ( हुआ ) है । और वही कुम्भकार बहुत 
प्रकार के शरीर रूप वासन ( घट ) को गढ़ता है | 
और प्रारब्ध कमें काल ब्रह्ला रूप विधि ने यद्यपि माता-पिता देश आदि रूप 
सब साधनों को एकत्र ( एक स्थान में ) किया, और करता है। तथापि उम 
कर्ता के ही अनेक सत्ता प्रकाशादि रूप यत्नों से यह कनाऊं ( कुत्सित नाम वाला 
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कार्य रूप काया ) बनकर तैयार हुआ और होता है । और क नाम वाला आत्म- 
देव बहुत यत्न से शरीरी बना तथा बनता है । 
जठर अग्नि महँ दीन्ह प्रजारी । ता महँँ आपु भये प्रतिपाली ॥ 
बहुत यतन के बाहर आया । तब शिव शक्ती नाम धराया॥ 

उक्त रीति से प्रथम मानस संकल्पमय रचना करके उस कच्चे घट को पकाने 
के लिये, भौतिक घट को रचने के लिये, कर्ता ने उस देह रूप घट को माता के 
जठरानल ( गर्भस्थान ) में प्रजार दिया ( जलाया ) और उसमें आप प्रतिपालक 
हुआ । क्योंकि 
“ग्रजापतिश्वरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा व्यजायते । 
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वाः ॥” 
( शुल्लयजु० ३१।१९ ) 
सर्वात्मा प्रजापति गभे में प्रवेश करता हे, और वस्तुतः जन्म रहित होते भी 
भूतों में माया से बहुधा जन्मता है । उसके योनि (स्थान) को ज्ञानी जानते हैं । 
और उसमें सब्र श्रुवन स्थिर हुए हैं | इत्यादि" वेद भी उक्ताथ को ही कहते हैं | 
वह कर्ता ही गर्भ में पालकादि रूप से बस कर, फिर जन्मकाल में बहुत 
यत्र करके गर्भ से बाहर शरीर सहित आया, और आता है । तव शरीरी बनकर 
वह अपना ही शिव ( पुरुष) और शक्ति (खली) नाम धराया है । अर्थात्‌ 
चिदाभासादि द्वारा एक सत्य चिदात्मा ही व्यावहारिक जीव रूप होकर अनन्त 
स्री पुरुपादि. हुआ है । और वस्तुतः वह स्री पुरुपादि सब भेदों से रहित है। 
“न स्री न पुमानेपः ।” ( श्वेता० ५११ ) इत्यादि । 


घर के सुत जो होय अयाना। ताके संग न जाय सयाना॥ 
साची बात कही में अपनी । भया दिवाना और कि सपनी ॥ 

जैसे घर का औरस पुत्र भी यदि अयान ( अज्ञ अधमीं पतित ) कुमार्गी हो 
जाता है, तो उसके संग में सयान ( विवेकी ) धर्मात्मा पिता नहीं जाता है। 
तैसे ही अपनी आत्मा से शरीर इन्द्रियादि उत्पन्न हुए हँ, परन्तु ये अज्ञानमय 
दुःखद अपवित्र हैं | इनमें विवेकी आसक्त अभिमानी नहीं होते हैं । अविवेकी 
इनमें अभिमानादि करके दुःखी होते हैं । 


१ एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसर्नाः, पूर्वो ह जातः स उ गर्भ अन्तः । ( श्वेता० २।१६ ) 


ति 
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_ कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार की मैंने अपनी सच्ची बात कही हे कि. 
निजस्परूप कर्ता से जन्य यह देह होती है, सो अज्ञ पुत्र के समान संग करने 
योग्य नहीं है । और इसके संगादि के त्याग से प्रुक्ति होती हे, इत्यादि । परन्तु 
संसारी जीव अन्य की स्व्रप्न तुल्य मिथ्या बातों को सुनकर दिवाना ( उन्मत्त ) 
हुआ है । अतः संगादि को नहीं त्यागता है, किन्तु मिथ्या देह कुल जाति आदि 
का अभिमान करता हे | 


गुप्त प्रगट है एके दृधा। काको कहिये ब्राह्मण शूधा ॥ 
झूठे गवे भूले मति कोई । हिन्दू तुरुक झूठ कुल दोई ॥ 


जिस शरीर के अज्ञ अभिमानादि करते हैं, सो गुप्त ( सक्षम या गर्भस्थ) 
और प्रकट अवस्था में एकै दूध ( जाति स्वभाव ) वाले ( माया अविद्यामय ) या 
भौतिक रहते हैं | सब मानव देह की सब अवस्था में एक मानव जाति रहती है । 
तो शरीर इष्टि से किसको शुद्ध ब्रामण कहा जाय | धर्म सदाचार ज्ञान आत्म 
इष्टि से शुद्ध कहा जा सकता हे। परन्तु जैसे श्वेतादि पाँच बण ( रंग ) के गाय 
कें दूध गुप्त प्रकट दोनों अवस्था में एक श्वेत स्त्ररूप रहता है, तैसे चार वर्ण और 
अन्त्यजादि के शुद्ध आत्मा भी एक स्वरूप रहता है । चाहे वह अज्ञ के हृदय में 
गुप्त हो ज्ञानी के हृदय में प्रगट हो, परन्तु आत्मा में विलक्षणता नहीं होती हे | 
अतः न शरीर में शुद्ध-अशुद्ध जाति आदि का भेद है, न आत्मा में मेद हे | किन्तु 
भेद सव अज्ञानादि से कल्पित हैं । 

अतः कबीर साहब कहते हैं कि कूठी वस्तु देहादि के गर्व (अभिमान) करके 
कोई भी सत्यात्मा को नहीं भूलो । किन्तु सत्यात्मा राम के सदा स्मरण भजन 
करो, क्योंकि ब्राह्मणादि पाँच भेद के समान, हिन्दु और तुरुक ये दो कुल भी 
कूठ ही कल्पित हें । 

जिज्ञासा हुई कि सत्र भेद मिथ्या हे, तो सत्य क्या हे १? क्योकि - किसी 
सत्याश्रय के बिना मिथ्या की प्रसिद्धि नहीं हो सकती'है, तब कहा गया है कि-- 


साखी-जिन यह चित्र बनाइया, साँचा सो सुत धारि । 
कहहिं कबिर ते जन भले, चित्रहिं लेहिं विचारि ॥२६॥ 


जिन ( जिस ) सर्वात्मा कर्ता ने अपनी माया शक्ति से यह संसार शरीर 
रूप चित्र को बनाया है, केवल वही इत्रधारि (सर्वनियन्ता अन्तर्यामी) सत्य है । 
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अथवा हे सुत | ( शिष्य !) उस चित्रकार रूप सत्य का धारण ( निश्चय ) 

करो । कबीर साहव कहते हैं कि वे ही जन भले ( सुखी मुक्त ) होते हैं कि जो 

चित्र को विचार कर उस चित्रकार को लेते ( आत्मस्त्रख्प से प्राप्त करते ) हैं, 

निजात्मा चित्रकार को समभते हैं। अतः उसे समझना चाहिये । इत्यादि ॥२६॥ 

सम्बन्ध--प्रथम कुलाल रूप से कर्ता का वर्णन किया गया हे । तहाँ ब्रह्म 

आदि विषयक भ्रम की निइत्ति के लिये । और “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌ ।” 
( श्रेत० ६१८ ) ओ ब्रह्मा को प्रथम सिद्ध करता है-- 

“यस्माद्‌ विष्ण्वादयो देवाः द्र्यादिव मरीचयः । 

यस्माञ्जगन्त्यनन्तानि बुद्बुदा जलधेरिव ॥” (योगवा० ३।५।७) 

जिससे विष्णु आदि देव सर्य से किरण के समान होते हें। और जिसंसे 

समुद्र के अनन्त बुदबुद के समान अनन्त संसार होते हें। उस एक सर्वात्मा सत्य- 

कर्ता को समझाने के लिये कहते हैं कि-- 
रमैनी २७ 
ब्रह्मा को दोन्हों ब्रह्मण्डा। सात डीप पुहुमी नव खण्डा ॥ 
सत्य सत्य के विष्णु दिदाई । तीनि लोक महँ राखिन जाई ॥ 
सर्वातम जगदीश इक, देत सबहि अधिकार । 
पालत सो सबको सदा, करत विविध विस्तार ॥५९॥ 

उक्त मायी सर्वज्ञ कर्ता ( ईश्वर ) ने ब्रह्मा को ब्रह्माण्ड में जन्म दिया । ओर 

सात द्वीप नव खण्ड युक्त पुहुमी (भूमि) आदि में रचना कार्य विशेष का अधिकार 

दिया । “हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम्‌ ।” ( श्वेता० ३।४ ) इत्यादि और सत्यनाम 

वाले विष्णु को लोक में सत्य पालक रूप से दढ़ाया ( निश्चय कराया) और रखा, 

कि जिससे विष्णु तीन झोक में बार बार जन्म लेकर जाते हें ( अवतार लेते है )। 


लिङ्ग रूप तब शङ्कर कीन्हा । धरती खिला रसातल दीन्हा ॥ 
तब अष्टाङ्गी रची कुमारी तीनि लोक मोहिन सब झारी॥ 
द्वितिय नाम पारवती भयऊ। सो कर्ता शङ्कर, कहूँ दयऊ॥ 


उक्त ब्रह्मा और विष्णु को विभूति मिलने पर, पुराण के अनुसार उन्हें 
स्वतन्त्र कढता का अभिमान-हो गया, और परस्पर विरोध हो गया । तब कर्ता 
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ने उनके अभिमानादि की निवृत्ति के लियें लिङ्ग रूप ज्योतिर्मय शंकर 
को रचा और रसातल तक धरती (भूमि) में उस लिङ्ग की खिला 
(कोल ) गाड़ दिया। 

फिर सुन्दर आठ अङ्ग वाली अष्टाङ्गी नामक तथा सती नामक कुमारी को 
कर्ता ने दक्ष प्रजापति के द्वारा रचा | उस कुमारी ने. त्रिलोकवासी सब देवादि 
को मोहित किया । बही कुमारी दूसरे अवतार में पारवती नामवाली हुई । तब 
कर्ता ने शङ्कर के प्रति उसका प्रदान किया । इस प्रकार यह सथ लीला एक 
ईश्वर से ही होती है | अतः ब्रह्मा आदि अनेक ईश्वर नहीं हैं | किन्तु-- 


एक ही पुरुष एक है नारी । ताते रची खानि भो चारी॥ 
शमन वमेन देव ओ दासा । सत रज तम गुण धरती अकाशा॥ 


इस पूर्य कही रीति से एक ही सर्वात्मा स्त्रतन्त्र पुरुप है। और उसकी 
शक्ति रूप माया नाम वाली नारी भी एक है। उन दोनों से ही रचना होने से 
अण्डजादि चार खानि हुई है । 

शर्मा उपाधिवाले ब्राह्मण, वर्मा उपाधिताले क्षत्रिय, देव उपाधिवाले वैश्य 
और दास उपाधिवाले श्र ( सेवक ) उस एक कर्ता से हुए हैं। और सरवशुण, 
रजोगुण, तमोगुण के विस्तार एथिवी से आकाश ( स्वर्गादि पर्यन्त ) सब विस्तार 
"एक ही मायी कर्ता से हुआ हे 


साखीं-एक अण्ड ओंकार ते, सब जग भया प्रसार । 
कहहिं कबिर सब नारि के, अविचल पुरुष भतार ॥२७॥ 
एक ऑकार ( मायी परब्रह्म ). से अनन्त अण्ड ( ब्रह्माण्ड ). और-सब जगत 
का पसार ( विस्तार ) भया हुआ है। अतः कबीर साहब कहते हें कि सब नारी 


( परतन्त्र ) ब्रह्मा से तृण पर्यन्त जीव का एक ही अविचंल (निष्क्रिय) अविनाशी 
पुरुप भर्ता ( पोषणकर्ता ) है, अनेक नहीं ॥२७॥ 
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सम्बन्ध--घट तुल्य ब्रह्माण्ड और शरीरों का जो कुम्भकार तुल्य कर्ता है, 
सोई पट तुल्य विस्तारां का जुलाहे तुल्य कर्ता है, अन्य नहीं, इत्यादि आशय 
से कहते हैं कि-- 


स्च्चैनी २८ 
अस जुलहा का ममे न जाना।जिन जग आनि पसारिन ताना॥ 
धरति अकाश डि गाइ खनाया। चान्द सूर्य दो नरी बनाया॥ 
उत्पत्ति प्रलयादि जो, करत कुबिन्द समान । 
तिहि निज पद जाने बिना, भूला सकल जहान ॥६०॥ 
उक्त अविचल कर्ता ऐसा अद्भुत जोलहा है, कि जिसके मर्म ( रहस्य ) को 
बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं जाना। और जिन (जिस) ने जगत ताना (विस्तार) 
को आनि (ला) इर प्रत्यक्ष ही पसारा ( फैलाया ) है। भूत भौतिक संसार को 
रचा है | तो भी उसके मर्म को लोग नहीं जान सके । 
: अथवा जिन लोगों ने सकाम कर्भादि के ताना को जगत में आकर ताना 
( फैलाया ) उन लोगों ने इस भर्ता रूप जुलाहे के मर्म को नहीं जाना | 
उस जुलाहे ने धरती और आकाश ( स्वर्ग ) दो गाड़ खनाया है। और 
अध्यात्म अधिदैव चन्द्र, दयं रूप दो दो नरी बनाया है । (कपड़ा घुनने के समयं 
जिसमें पैर देकर पैरों से यन्त्र को चलाया जाता है, उसको गाड़ कहते हैं। और 
बतो के आधार को नरी कहते हैं )। 


सहस तार लै पूरिन पूरी । अजहूँ बिने कठिन है दूरी ॥ 
कहहिं कबीर कर्म से जोरी । सूत कुसूत बिनै भल कोरी ॥२८॥ 


उस कर्ता ने सहस (अनन्तः) तारों को लेकर आकाश रूप पूरी (थान) 
को पूर्ण किया है । और श्वास-प्रधास रूप प्राणों से शरीर को पूर्ण किया है। 
और अनादिकाल से अजहूँ ( अबतक ) बीन रहा है। आगे कठिन दूर काल 
पर्यन्त बीनना है। मुक्त के लिये पट नहीं बीना जाता है। अन्य के लिये 
सदा बिनाई होती है। 

कबीर साहब कहते हैं कि जीवों के कमा से ही टूटे हुए तन्तुओं ( श्रवाहों ) 
को जोड़कर वह कोरी ( जुलाहा ) ) बृत-छुछ्तत सभी को भलीभाँति से दी विनता 
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है ( सुकर्म कुकर्म के अनुसार सब शरीर को सावधानी से रचता है। उसकी 
रचना में तनिक भी भूल अमादि नहीं होते हें ) ॥२८॥ 


इति सत्यकर्ता विचार प्रकरण १२ 
FT NS 


अथ सत्यकर्ता के ज्ञान विना भ्रमादि प्रकरणं १३. 
रसैनी २६ 


यहि विधि कहों कहा नहिं माना । मारग माहिं पसारिन ताना॥ 
रात दिवस मिलि जोरिन तागा । ओरत काटत भरम न भागा॥ 
ज्ञानपन्थ इमि कहत गुरु, चलत न तहाँ कुलोग । 
चलत सन्त सन्तोष गहि, लहत शान्ति सुख योग ॥६१॥ 
कबीर साहव कहते हैं कि में इस पूर्व कही रीति से एक सत्यकर्ता की बात 
को सदा कहता हूँ । जिन लोगों ने इस कहा हुआ उपदेश को नहीं माना, उन 
लोगों ने सांसारिक गमनागमन के मागां में काम्य-कर्मादि रूप ताने को पसारा 
( जन्मादि के हेतु रूप सांसारिक कर्म किया और करते हैं )। 
और अपने परिवार विपयादि से मिलकर के ही (संग आसक्ति पूर्वक 
ही ) कर्मादि तागा को रात-दिन मिलःमिलकर जोड़ते हें। तथा ओटते-काटते 
( खण्डन-मण्डन वाद-विवादादि करते ) हें। परन्तु असङ्गतापूर्वक एक सर्वात्मा 
राम फे भजन विचारादि के अमात्र से, इनका संशय अमादि नहीं भागा हे, 
न भाग सकता हे । 


भरमा सब घट रहदळ समाई । भरम छोडि कत नहिं जाई॥ 
प्रे न पूरि दिनहुँ दिन बीना । तहई जाय जहे अङ्ग बिहीना॥ 
जो मत आदि अन्त चलि आया। सो मत सब उन प्रगट सुनाया ॥ 


भ्रम के नहीं भागने से सत्र के घट ( हृदय ) में समाय कर श्रम ही रह गया 
(मिथ्या वस्तु सत्यरूप निश्चित हो गया) अतः यह श्रान्त पुरुप अम को छोड़कर 
कहीं सत्संगादि में नहीं जाता है । अतः सत्य ज्ञानादि के अभाव से इसको कमी 
शूर नहीं पड़ता है । ( पूण तृप्ति नहीं होती दै ) । 
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किन्तु झसङ्ग तृष्णादि से दिनो-दिन ( सदा ) यह क्षीण ( नष्ट ) होता जाता 
है। उस अवस्था में भी वहाँ ही जाता है कि जहाँ ज्ञान-ध्यानादि के अङ्ग (सानो) 
से विद्दीन ( विवेकादि से रहित ) अभिमानी दम्भी आदि रहते हैं । 

फिर जो (जिस) मत (धम-ज्ञानादि) से इन जीवों के आदि अन्त (जन्म-मरण) 
होते चले आ रहे हैं । वही राग-द्रेषादि मय मत, उस अज्ञ ने इन्हें प्रगट करके 
सुनाया और समझाया ( सत्य मेद राग-द्ेपादि को निश्चित कराय दिया )। 


साखी-वह संदेश फुर मानेहु, लीन्हों शिरहिं चढाय । 
सन्तो है सन्तोष सुख, रहु तो हृदय जुड़ाय ॥२९॥ 
उस परलोक स्वर्गादि के संदेश ( मिथ्या नित्यस्वादि उपदेश ) को तुमने 
झुर ( सत्य ) मान लिया और शिर ही पर चढ़ाय लिया ( उसकी आशा-तृष्णादि 
को शिरोधाय कर लिया ) जिससे आशा आदि की बृद्धि से शोकादि द्वारा हृदय 
तपता है । और हे सन्तो ! सन्तोष ही सुखरूप हे, अतः एक सर्वात्मा को- सत्य 
समझकर, अनेक वस्तु की आशा-तृष्णादि को त्याग कर यदि विचारादि से सन्तुष्ट 
रहो, तो अभद्दी हृदय जुड़ाय ( शान्त शीतल हो जाय ) ॥२६॥ 


रमैनी ३० 


वे भूले पट दर्शन भाई । पाखण्ड वेष रहा लपटाई॥ 
जीव शीव का आहिं नशोना । चारो बद्ध चतुर्गुण मौना ॥ 
असन्तोष दुख मूळ है, पाखण्डहु दुख मूल । 
मा तत नहि सदगुरु वचन, पाखण्डी सह शूल ॥६२॥ 
हे सन्तो ! भाई ! विवेकादि रूप ज्ञानाङ्ग से रहित वे पट दशनी भी 
मिथ्या में भूले ( आसक्त ) हैं कि जिनमें पाखण्डरूप वेप ही लिपटाय रहा 
है | अतः जिनको एक सत्यामा का ज्ञान नहीं है, सो पाखण्डरूप वेप में 
लिपटे ( फंसे ) हैं । 
और वह पाखण्डरूप वेप अभिमान दम्मादि जीवों के शिर ( शुभ ) को नष्ट 
करनेवाला है । और शुभ के नष्ट होने से जीव अण्डजादि चारो खानों में बद्ध 
( बन्धनयुक्त ) होते हैं | उनमें भी जो जीव शरीर जन्य दोप से मौन ( मूक 
स्थावर ) खान में प्राप्त होते हैं, सो अन्य की अपेक्षा चतुर्युण बन्धनयुक्त होते 
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हैं । वहाँ से निकलना अति कठिन हो जाता है । तथा योगी आदि चार बद्ध होते 

हैं। और मौन ( अनीश्वरवादी ) चतुर्गुण बन्धनयुक्त होते हैं-- 

'शरीरंजेः कर्मदोपैयाति स्थावरतां नरः। वाचिकैः सगपक्षितां मानसैरन्त्यजातिताम्‌.॥ 
शरीर जन्य कमरूप दोप से मनुष्य स्थावरता को पाता है। वाचनिक दोप से 

मृग पक्षि होता है । मानस से अन्त्यज होता है। 


जेनी धर्मक मर्म न जाने। पाती तोरि देव घर आने.॥ 
दवना मरुआ चम्पक फूला। मानहु जीव कोटि सम तूला ॥ 

एक सत्यामा के विवेकादि से रहित जैनी परमधर्म के मर्म को नहीं जात्रतौ 
है । अतः सजीव वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर निर्जीव देव के घर ( मन्दिर ) में 
“लाता है । और निर्जीव मूर्तियों पर चढ़ाता है। 

झौर दवना मरुआ चम्पा के फूल तो मानो हा जीव के समतुन्य (समान) 
रहते हं। या जैनी उन्हें करोड़ों जीवतुस्य मानते हैं। तो भी अहिंसा धर्म को 
माननेवाले जेनी उन्हें तोड़ लाते हैं, अतः धर्म के मम को नहीं जानते हैं । 


ओ एथिवी के रोम उपारे। देखत जन्म आपनो हारे॥ 
मनमथ बिन्दु करे असरारा। कलपे त खसे नहिं द्वारा ॥ 
ताकर हाल होय अदभूता। छो दशन महँ जेनि बिगूता ॥ 

और पार्थिव देह के रोमों को जैनी उखाड़ते हैं । तथा प्रथिवी के रोमरूप 
वनस्पतियों को उखाड़ते हें | तहाँ जीव को कष्ट देते हुए भी धर्म मानते हैं। 
अंतः अहिंसा को धर्मरुप देखते ( मानते ) रहने पर भी मर्म के ज्ञान के बिना 
कुमार्गे में अपने जन्म को हारते ( नष्ट करते ) हैं। और चज्रोजी मुद्रा आदि के 
प्रेमी जैनी मनमथ ( काम) के बिन्दु के साथ ऐसा रार ( इठ ) करते है कि 
:जिससे बिन्दु कलपता ( क्ुव्ध होता ) है, परन्तु लिङ्ग द्वार से योनि में गिरने 
“नहीं पाता है । इस प्रकार के जैनियों का और उनके बिन्दु का अद्भुत (विचित्र) 
हाल होता है । अतः छ; दर्शनों में अनीश्वरवादी यह जैनी अपने कल्याण को 
अधिक बिगोता ( गमाता ) है.। 
साखी-ज्ञान अमर पद बाहरे, नियरे ते हे दूर। 

जाने ताको निकट है, अनजाने को दूर ॥३०॥ 
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अपनी माया शक्तिसे सब का कर्ता होता हुआ मी शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा 
ही अमर पद ( अविनाशी स्थान ) दै । और उसका ज्ञान ( अपरोच अनुभव) 
समर: पंद ( मोच्च मागं ) है । परन्तु जो जीव उस अमर पद से बाहर हैं, उसके 
क्षान से रहित हैं, सो नियरे ( पास की वस्तु ) से ही दूर हैं। अतः वे ऊपर दूर 
में मोघ स्थान का वर्णन करते हैं 
परन्त जो सत्य मोक्ष स्थान को जानता है, उसके लिये वह मोघ स्थान 
अत्यन्त निकट स्वरूप ही है । अनजान ( अज्ञ ) के ही लिये दूर है-- 
4द्रात्सुद्रे तदिहान्तिके च, पश्यत्स्विहेष विहितं गुद्दायाम्‌ ।” ( प्रुण्डक ३।१।७ ) 
वदूदूरे तदन्तिकं । ( ईशो० ५ ) ॥ ३० ॥ 
रभैनी ३१ 
बन्नहुँ ते तृण क्षिण महँ होई। तृणते बज्र करे पुनि सोई॥ 
निरू नीरुजानि परिहरिया। कर्मक बॉँधल लालच करिया ॥ 
अज्ञान से दूर ज्ञान से निकटवर्ती कर्ता से ही बज्र तुरयदुर्भेद्य संसार ग्रलय 
के आरम्म काल में बज़ से तृण त॒स्य क्षण मात्र में दो जाता है । और फिर वदद 
कर्ता सृष्टि के आदि काल में तृण से वज्र करता है । अतः संसार उत्पत्ति नाश 
बाला है और कर्ता अचल अनादि है | 
उस निझरू (अविना शी अखण्ड आनन्द नीर के झरना वर्षा बाले ब्रह्मात्मा 
को नीरुजानियां ( निगत ज्ञान वाले अज्ञानियों ) ने सवथा त्याग दिया। 
और काम कर्मादि से बँध कर, कर्माधीन मिलने वाले तच्छ विपयादि का लालच. 
(लोम) किया, और करते हैं । अतः सत्यात्मा के विचारादि नहीं करने पाते हैँ | 
कर्म धर्म मति बुधि परिहरिया। झूठी नाम साँच ले धरिया ॥ 
रजगति त्रिविध कीन्ह प्रकाशा। कर्म धर्म बुधि केर विनाशा ॥ 
उक्त लोग से सास्तिक कर्मादि रूप स्वधर्म का और भावी हित की मति 
( ज्ञान ) का और वर्तमान दित की बुद्धि ( ज्ञान ) का त्याग किया। और कूठी 
(मिथ्या) नाम मात्र विकारात्मक वस्तु को सत्य नाम लेकर धारण किया | 
फिर उत्तम मध्यम और कनिष्ठ तीन प्रकार की राजसी गति का प्रकाश 
किया, कि जिससे सास्विक कर्मरूप घर्म और बुद्धि (एकात्म ज्ञान) जायका 
भाश हुआ, अलाभ हुआ । 


ee 
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भाव है कि मनुस्प्रति अ० १२ में गुणों के लक्षण और गुण कृत गतियों 
का वर्णन है। तहाँ तामस गति, स्थावर कमि कीटादि भाव को यद्यपि मनुष्य 
नहीं चाहते हैं, तथापि युद्ध, अपेयपान, राज्य, विवाद, गान, तुच्छ देव भावादि 
रुप तीन प्रकार की राजसी गति चाहते हँ, कि जिससे तप, त्याग, वैराग्य, 
आत्मविचार, ज्ञान, शौच, सन्तोष, शमदमादि सात्त्विक गति गुण धर्म का अभाव 
हो जाता हे--“बुद्विस्तात्कालिकी ज्ञेया.मतिरागामि गोचरा” इस कोश के अनु- 
सार वर्तमान विपयक ज्ञान को बुद्धि और भावी विषयक को मति कहते हें । 


रवि के उदय तार भौ छीना। चर बीहर दूनों महँ लीना ॥ 
विष के खाये विष नहिं जावे। गारुड़ सो जो मरत जिआवे ॥ 

जैसे रबि ( खयं ) के उदय से तारे क्षीण हो जाते हैं, वैसे ही राजस तामस 
ग्रवृत्तियों से रज गति के प्रकाश से साक्षिक कम धमं और ज्ञान के नष्ट होने पर 
जीव सब चर ( जङ्गम ) और बीहर ( कठिन भन्धन युक्त स्थावर ) इन दोनों 
योनियों में ही लीन ( प्राप्त हुए और होते हैं । 

क्योंकि जैसे विप के खाने से प्रथम खाये हुए विप की निइत्ति नहीं होती 
है । प्रथम के विप की नशा ( वेग ) फिर विप के खाने से नहीं जाती दै । वेसेही 
राजसी प्रवृत्ति भोगादि से प्रथम के भोगादिजन्य काम वासना तृष्णा आदि 
निश्वत्त नहीं होते हैं । जिससे चराचर योनियों. में भ्रमण रूप कष्ट होता है । तहाँ 
जैसे विष से मरते हुए को जो मन्त्रादि द्वारा जिलाता हे (मरने से बचाता है) सो 
गारुड़ कहा जाता है । पैसेही विषय वासना आदि से बार-बार मरते हुए को दुक्त 
सुंखी करनेवाले ज्ञानी महापुरुष को गुरु आचार्य कहा जाता है, अन्य को नहीँ। 


साखी-अलख जु लागा पलक में, पलकहि में डँसि जाय । 
विषहर मन्त्र न मानये, गारुड काइ कराय ॥३१॥ 
परन्तु गारुड़ी भी साध्य विष को ही मन्त्रादि द्वारा निब्वत्त करता हे, नेत्रादि 
मर्म स्थान में साँप के काटने पर, वह साँप का विप असाध्य होता है । उसको 
गारंड़ी भी निवृत्त नहीं कर सकता है वैसे ही अविवेकियों से अलख (अज्ञेय अचिन्त्य) 
जो माया विषयादि रूप सर्प रजोगुण का प्रभाव है, सो जिनके पलक (नेत्र ) में 
“लगा, हृदय में लगा और उनके नेत्र या हृदय में पलमात्र काल में ही डँसकर 
चल गया ( विषयादि नष्ट भी हो गये ) परन्तु उनके काम वासना आदि से 


७२ बीजक [ रमैनी 


व्याकुल यह जीव यदि सद्गुरु के बिपहारक ( नाशक ) मंत्र को नहीं मानता है, 
तो सद्शुरुरूप गारुड़ भी उसको क्या कर सकते हैं ? बह जन्मादि संसारः से नहीं 
उबरता है । अतः राजसी भ्रबृत्ति आदि के त्यागपूर्वक प्रथम कुकाम वासनादि की 
निष्वत्ति के लिये सत्सङ्गादि कर्तव्य है ॥३१॥ 

इति सत्यकतो के ज्ञान बिना भ्रमादि निरूपण प्रकरण १३ 


अथ ज्ञान के बिना दुदेशा प्रकरण १४ 
रमैनी ३२ 


सुस्म्रति आहिं णुएन के चीन्हा । पाप पुण्य का मारग कीन्हा ॥ 
सुस्सृति वेद पढ़ें असरारा। पाखण्ड रूप करे हँकारा॥ 
जैसे गुरु उपदेशादि से कठिन काम वासना आदि नहीं निइत्त होते हैं। 
वैसे ही वेदशास्न के पढ़ने से भी नहीं निइत्त होते हैं । अतएव जो सुन्दर स्मृतियाँ 
( धर्मशास्र ) शम-दमादि अहिंसा आदि रूप सद्शुणों ( सद्धमों ) को चिन्हाने 
थाली. हैं । और जिन स्मृतियों ने पाप-पुण्य के मार्गों का विवेक कर दिया है, 
कि जिससे मनुष्य पाप मार्ग को त्यागकर, पुण्य मार्ग में ही निरन्तर चल सके। 
उन स्मृतियां और वेदों को भी असरारा ( निरन्तर-सदा ) जो पढ़ते हैं, सो 
भी पाखण्ड स्वरूप का धारण करते हैं। और पाखण्डरूप वेषादि का ही अहंकार 
करते हैं| अथवा स्ट्रति वेद को पढ्ने वाले भी अस (ऐसा) रार (हठी क्रूरः शठ) 
होते हैं, कि जिस हठ से पाखण्डरूप का धारण और अहंकार कंरते हें । अतः 
ज्यों सदगुरु उपदेश ते, पाखण्डिहि नहि ज्ञान-1 
त्यों सतशाख्र विचार ते, लहत न आतम भान ॥६३॥ 


पढे वेद ओ करे बड़ाई। संशय गाँठि अजहुँ नहिं जाई ॥ 
प्रे सत्य से जिव बध करई। मूड़ काटि अगमन के धरई ॥ 


और अत्यन्त काम वासना आदि के वशवतीं मनुष्य वेद को पढ़ता है, निषिदर 
भी अपनी बड़ाई आप करता है, परन्तु संशय, भ्रम और कामादिरूप गाँठि (अन्थि 
इनन ) उसके हृदय से अजहुँ ( अब भी ) .नदीं जाते ( छुटते ) हैं.। 
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अतएव जो झुस्मृति वेद रूप सत्य शास्र को को प दृता हं तथा सत्य नास बाले 
विष्णु के नामों को जपता है, अहिंसादि महात्रतों को जानता हे, सो भी जोबों 
का वध तुच्छ स्वार्थ के लिये करता है। और बकरे आदि के शिरां को काट कर 
अपने आगे धरता है । 
( 224 ~ न ~ 
साखी-कहहिं कबिर ई पाखण्ड, बहुतेक जीव सताव । 
अनुभव भाव न दरशये, जियत न आपु रखाव॥३२॥ 
कब्रीर साहब कहते हैं कि ये पाखण्डी लोग बहुत जीव को सताते ( पीड़ित 
करते ) हैं । और वेदादि को पढ़ने पर भी इनमें सत्य धर्म दया दगादि के तथा 
आत्मा के अनुभव का भाव .( सत्त्व ) नहीं दीखता हे, अतः जियते जी ये लोग 
अपनी रक्षा आप नहीं करते हैं, अन्य की रक्षा तो कया करेगे । मिथ्या आशा 
तृष्णा में अनुभव के बिना लगे रहते हें । 
माया मल वश जीव सव, तजत ज्ञान विज्ञान। 
मोह मद्य का पान कर, सतगुरु मन्त्र न मान ॥६४॥३२॥ 


er 


सम्बन्ध-वेद्‌ शास्र के पढ़ने पर भी संशयादि नहीं नष्ट होते हैं, इसमें क्या 
कारण है? क्या शास्र में कोई दोप है, या पुरुष में ही दोप रहते हें कि जिससे 
पढ्ने पर भी संशयादि नहीं नष्ट होते हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर पुरुप क दोपाँ 
को दर्शाने के लिए कहा गया है कि-- 


रमैनी ३३ 
अन्ध सो दर्पण वेद पुराना । दर्बी काह महारस जाना ॥ 
जस खर चन्दन लादै भारा। परिमल बास न जानु गमारा ॥ 
कहहिं कबिर खोजे असमाना । सो न मिला जु जाय अभिमाना ॥ 
बिनु विवेक अज्ञान से, अन्ध तुल्य जो लोग। 
उनको वेद पुराण पढ़ि, नहीं ज्ञान नहि योग ॥६५॥ 
अन्धो के प्रति दर्पण के समान, पाखण्डी अविवेकी अभिमानियों के प्रति 
वेद पुराणादि सत शास्र भी व्यर्थ होते हें । और दवीं (कलछी) जैसे पड्रस युक्त 


भक्ष्यादि पदांथों में घूमने पर भी भध्ष्यादि के रसों को नहीं जानती है । बैसे जड़ 
१० 
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- बुद्धि वाले श्रभिमानी शास्र वर्णित महारस ( अ्रह्मानन्द्‌ ) को अमानिता आदि को 
कया जान सकता है। 
उसकी तो ऐसी दशा है कि जैसे गदहे पर चन्दन का भार ( चोझ ) जादा 
हो, तो वह गमार (अङ्ग) गदहा परिमल (चन्दन) की सुगन्ध को नहीं जानता है, 
भार मात्र को जानता है । तैसे अविवेकी बोझ तुल्य शाख को जानता है। उसमें 
वणित सत्य धर्म आत्मानन्द को नहीं समझता है । 
कबीर साहब कइते दें कि आत्मानन्द के अज्ञान से ही शातन के अध्येता वक्ता 
भी असमान ( शून्य आकाशरूप स्वर्गादि ) में आनन्द खोजते है, स्वर्गादि के 
लिये कर्मादि करते हैँ और: यहाँ हृदयस्थ समरस सो चिन्तामणि उन्हें नहीं मिला, 
कि जिसके मिलने मात्र से अभिमान दम्भ हिंसा आदि समूल नष्ट हो जायँ और 
जीवन्सुक्ति की प्राप्ति हो जाय | 
या अस ( ऐसे ) लोग मान ( प्रतिष्ठा गौरव ) खोजते हैं । क्योंकि वह तत्त्व 
उनको नहीं मिला कि जिससे मानादि की इच्छा तृष्णा चली जाय इत्यादि॥३३॥ 
रमैनी ३४ 
वेद को पुत्री स्मृती भाई। सो जेवेरि कर लेतहिं आई ॥ 
आएुहिं वरि आपन गर वन्धा । कूठी मोह काल के फन्दा ॥ 
सुन्दर स्मृति और वेदादि तो दर्पण के समान हैं। परन्तु हे भाई ! वेद की 
पुत्री मानी गई वस्तुतः लोभाज्ञानादि मूलक बहुत स्मृतियाँ भी ऐसी हैं, कि जो 
स्मृतियाँ मानो जीवों को बाधने के लिये अपने कर ( हाथःवाक्य ) में जेवरी 
(कर्म कामादि रस्सी ) लेते ही आई है| स्मृति कहती है कि (कमणा बध्यते जन्तु- 
विद्यया तु बिशचुच्यते | तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदशिनः (म० भा०) काम्य 


कम से प्राणी बँघता दै, आत्मज्ञोन से युक्त होता है । अतः पारदर्शी ( ज्ञानी ) 
यति कमं नहीं करते हैं । 


और बन्धन प्रद उन स्मरति रूप वाझयों को मनुष्यों ने बरिकर (रचकर) या 
स्वीकार करके अपने गला में मोह से आप बाँधा है । और मोह वश काल फाँच्च 
की झूठी कल्पना की है | तथा उन स्प्रतियों से जो कूठी वस्तुओं में फूठी बातों 
में ह इ आदि ) होता है । सो इन जीवों के “लिये काल के फन्द 
रूप होता हं । 
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बाँधत बन्धन छोरि न जाई । विषय स्वरूप भूलि दुनिआई॥ 
इमरहि दिखत सकल जग लूटा । दास कबीर राम कहि छूरा ॥ 

और यह जीव ऐसा दृढ़ बन्धन बाँधता है, कि जो फिर छोड़ा (खोला त्यागा) 
नहीं जा सकता हे । और बन्धन के नहीं खुलने से दिपय स्वरूप ( देहाभिमानी 
विषयासक्त ) होकर दुनिआई (सांसारिक व्यवहार मात्र ) में भूला (फँसा ) रता 
है । तथा विपय स्वरूप दुनिआई में भूल कर विषयो ( प्रकाशक ) अपने स्वरूप 
को नहीं जानता है । 

अतः सांसारिक वस्तुओं को हमारी हमारी समभते समभते में ही सत्र 
संसारी कामादि से लूटे गये । तथा हमलोगों को देखते में लूटे गये। कबीर 
साहब कहते हें कि कोई.विरल दास ( हरिशुरु भक्त ) ही, रामादि निम नामों 
को जप कर बन्धन कामादि से छूटा और छूटता है, कि जो निष्काम जपादिं 
से ज्ञान को प्राप्त करता हे । 
साखी-रामहि राम पुकारते, जिह्वा परिगो रोस। 

सूथा जल पीवै नहीं, खोदि पिवन की हौस ॥ ३४ ॥ 

रामादि जप कर सर्वथा निष्काम जीव तो ज्ञान पाकर मुक्त हो गये । परन्तु 
जिनको इस लोक के विपयादि की कामनाओं के निबृत्त होने पर भी परलोक के 
विपयादि की कामनायें बनी रह गई' तथा निज हृदयवर्ती सर्वात्मा राम को 
जिन्हों ने नहीं समझा, किन्तु द्रवतीं तटस्थ राम को माना, उनलोगों को राम 
ही राम पुकारते में जिह्वा में रौस ( आदत उेला ) पड़ गया। अतः दूर के समान 
सदा राम को पुकारते हैं, हृदय में नहीं समझते 

अतः सत्र तापों को शान्त करने वाला शुद्ध असत स्वरुप सुगम उपाय से 
लभ्य अनायास उपस्थित जल को नहीं पीते हैं ( आत्मानन्द का अनुभव नहीं 
करते हैं ) किन्तु कर्मादिकुद्दाल से खोद कर स्वर्ग पाताल के जल ( सुख ) को 
पीने ( भोगने ) की हौस ( इच्छा ) करते हैं किसी प्रकार आत्मानुभव किया 
जाय तो सब इच्छा निश्वत हो सकती हे, अन्यथा नहीं ॥ ३४ ॥ 


इति ज्ञान के बिना दुदेशा प्रकरण १४ 
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अथ मोक्ष स्थानाभाव प्रकरण १५ 
रमेनी ३५ 
पढि पढि पण्डित करु चतुराई । निज मुक्ति मोहि कहु समुझाई॥ 
कहँ बस पुरुष कहाँ सो गाँऊ । पण्डित मोहि सुनावहु नाऊ ॥ 
मोह मिटै बिनु मुक्ति नहि, पढ़े वेदहुँ चार। 
दान पुण्य से होत का, जो नहि सत्य विचार ॥६६॥ 
राम ( परमात्मा ) को दूर मानने चाले पण्डितों के प्रति कहते हैं, कि हे 
पणिडतो ! पढ़ पढ़ कर आप चतुराई भले ही करो, परन्तु अपनी युक्ति भी तो युके 
समझा कर कहो । 
कि उस मुक्ति के दाता वह पुरुष कहाँ बसता है, उसका वह ग्राम कहाँ है। 
हे पण्डित ! सो नाम मुझे सुनाओ । अर्थात्‌ अनेक मतबादी अनेक लोकों कीं 
कल्पना करते हैं । सर्व सम्मत कोई लोक ग्राम नहीं कहद सकते हैं। अतः-- 
“मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा । 
अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥” 
मोक्ष का वास या ग्रामान्तर कहीं नहीं है, किन्तु ज्ञान से अज्ञान काम 
मोहादि हृदय ग्रन्थियों का नाश ही मोक्ष है, यही सिद्धान्त ठीक है । 
चारि वेद बह्मा निज ठाना । मुक्तिक मम उनहुं नहिं जाना ॥ 
लोक पितामह ब्रह्मा जी ने चार वेदों को ठाना (रचा स्मरण आरम्भ किया) 
परन्तु तटस्थेश्वर वादियों के करिपत मुक्तियाँ ( सालोक्यादि ) के मम को ब्रह्मा 
जी ने भी नहीं जाना । 
अर्थात्‌ उन्होंने--“विमुक्तश्न विम॒च्यतें | अत्र ब्रह्म समश्नुते ॥” 
( कठ ० २।९।१=२।६।१४ ) 
इत्यादि श्रुति के अनुसार जीवन्धुक्ति पूवंक विदेहमुक्तिरूप त्रह्मरूपता की 
प्राप्ति को यहाँ वतमान लोक में ही बताया है । तथा सद्‌ गुरु और विचारादि के 
बिना ब्रह्मा भी मुक्ति के मम को नहीं जान सके। किन्तु माता के उपदेश 
पूर्वक विचारादि से जान सके । अतः सद्गुरु पूर्वक विचारादि कतव्य हैं। और 
यदि बरह्मा भी मरने ही पर युक्ति मानते हों, तो समझो कि शक्ति के म्म को 
उन्होंने भी नहीं पाया इत्यादि । 
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दान पुण्य उन बहुत बखाना । अपने मरण कि खबर न जाना ॥ 
एक नाम हे अगम गँँभीरा । तहँवा अस्थिर दास कबीरा ॥ 


आश्चर्य है कि मरने पर फल देनेवाले दान पुण्य कर्मादि का उन (ब्रह्माजी) 
ने बहुत व्याख्यान किया, तो क्या. अपने मरने पर होने वाली शक्तियाँ की खबर 
को वे भी नहीं जानते थे । 

एक अद्वितीय नाम वाला विशु चेतनदेव वाह्मइन्द्रियों से अगम्य अग्राह्म 
और गम्भीर है ( अथाह अपार है ) तहँवा ( उस देव में ) ये देवादि के दास 
(भक्त) कबीरा ( जीव ) अस्थिर ( प्राप्ति स्थिरता से रहित ) रहते हें, अतः मरने 
ही पर मुक्ति मानते हैं । 


साखी-चिउँटी जहाँ न चढि सके, राई नहिं ठहराय। 
आवागमन कि गम नहीं, तहां सकल जग जाय ॥३५॥ 


उक्त अगम गम्भीर विशु सर्वात्मा के निरवयव अति प्रक्ष्म सर्वात्मा होने से 
जिस में चींटी भी नहीं चढ़ सकती है, न राई ठहर सकरी है । न जिसमें किसी 
के आवागमनादि हो सकते हें । 


तहाँ सुपुप्ति काल में सब संसारी जीव प्रतिदिन जाते हैं । परन्तु अज्ञान से 
संसारी बने रहते हैं और जाकर लौट आते हैं। श्रुति कहती हे कि ( सता सोम्य 
तदा सम्पन्नो भवति सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामहे | छा० ६।८-६।१ | 
सर्वाः प्रजा अहरहगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति | छा० ८।३।२ ) हे सोम्य ! 
उस सुपुसि में सत्‌ ब्रह्मरूप से जीव सम्पन्न ( मिलित ) होता है । सत में प्राप्त 
होकर सब जानते नहीं हैं कि सत्य में प्राप्त हो रहे हें । इस ब्रह्म स्वरूप लोक में 
प्रतिदिन जाती हुई भी सब प्रजा इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करती है, अज्ञान से 
ब्रह्म अग्रा दी रहता दै । ज्ञान पूर्वक उसकी प्राप्ति रूप मुक्ति को समझे बिना 
विद्वान्‌ भी दूर की आशा आदि करते हैं, तो अन्य की बात ही क्या कहना है॥२५॥ | 


इंति मोक्ष स्थानाभाव प्रकरण ॥१५।। 


I) 
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रमैनी ३६ 
पण्डित भूले पढि गुणि वेदा । आपु अपन पो जानु न भेदा ॥ 
संध्या तपण ओ षर कर्मा। ई बहु रूप करहिं अस धर्मा ॥ 
सुषुप्ति में सब संसारी जीव जिस सत मैं ग्राप्त होते हैं, बह सत ब्रह्म यदि दूर 
हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। अतः वह सत पर ब्रह्म सर्वात्मा है। परन्तु 
बहुत शास्रज्ञ पण्डित वेदा को पढ़ गुण ( विचार ) कर भी उसको भूले रहते हैं 
और अपने पो ( स्वरूप मोच स्थान) के मर्म ( भेद्‌=रहस्य ) को आप नहीं जानते 
हैं । अर्थात्‌ अपना पौ ( मोक्ष स्थान ) अपना सत स्वरूप है । परन्तु उसकें मर्म 
उपदेशादि को आप नहीं जानते हं, तो अन्य को क्या उपदेश करेगे | स्वयं अज्ञान 
से दूर देशादि मोक्षस्थानादि को खोजते हें । 
और ई ( ये ) लोग सन्ध्यावन्दन, पितृतपेण और अध्ययन, अध्यापन, यजन, 
याजन, दान और प्रतिग्रह रूप पट कर्म करते हैं | और इसी प्रकार के बहुत रूप 
बाले गुण मेद से भिन्न स्वरूप वाले धमां ( कमो ) को करते हैं। एक प्रकार के 
शुद्ध सात्विक शमदमादि नहीं करते हैं | न निष्काम सत कर्मादि करते हँ । अतः 
अपने स्वरूप को नहीं जानने पाते हैं । 
गायत्री युग चार पढाई । पूछहु जाय मुक्ति किन पाईं ॥ 
रक छुये लेत हो सीचा। तुम ते कहहु कोन है नीचा॥ 
और राजस तामस कर्मा में कामादि वश प्रवृत्त पणिडतों ने चारों युगं में 
गायत्री पढ़ाई । और गायत्री के पाठ मात्र से मुक्ति भी मानी गई। परन्तु किसी 
ज्ञानी रक्ष निष्ठ से जाकर पूछो कि शम दमादि पूर्वक आत्म ज्ञान के बिना किन 
. लोगों ने कब मुक्ति पाई । 
गायत्री पढ़ने पढ़ाने वाले देहाभिमानी दुर्णुणासक्तो से यह भी पूछो कि और 
किसी हरिभक्त से भी छू आने पर आप जल का सांच लेते हो ( अपने देह पर जलं 
छीटते हो ) परन्तु समझो और कहो कि संसार में तुम से नीच कौन है | अर्थात्‌ 
दुगुण दुर्भक्य को त्यागने बिना मिथ्या अभिमान करना उचित नहीं है । न 
सुख और शान्ति है। 
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अवशुण गरवे करहु अधिकाई । अति के गर्व न होय भलाई । 
जासु नाम है गर्व प्रहारी। सो कस गहि सके सम्हारी ॥ 
क्योंकि यदि आप स्वाद वश हिंसा आदि रूप अबशुण और अन्य के 


- तिरस्कारादि रूप गर्व दोनों अधिक करते हो । तो समझो कि भ्रति कै ( अत्यन्त 


गर्व करने पर ) किसी की भलाई नहीं होती है । क्योंकि जिस देव तथा परमात्मा 
का गर्चप्रहारी नाम है, सो किसी के गर्व को कैसे सह सकेगा । 
साखी-कुल मर्यादा खोयके, खोजिन पद निर्वान । 
अहुर बीज नशायके, भये विदेही थान॥ ३६॥ 
जिन लोगों ने अपने झुल की मर्यादा ( धार्मिक नियम शम दमांदि ) को 
खोय (नष्ट ) करके, गायत्री के पाठादि मात्र से निर्वाण पद को खोजा (चाहा), 
वे लोग सुख शान्ति ज्ञान वक्ष के अङ्कुर और बीज रूप विवेकादि को नशाय कर 
( नष्ट करके ) विदेद्दी स्थान ( शतक स्थान श्मशान ) में प्राप्त हो गये । 
तथा जिन हिंसादि रहित विव्रेकियों ने कुल ( सब ) मर्यादा (मिथ्याभिमानो) 

को नष्ट करके नम्रता पूर्वक निर्वाण पद को खोजा, उन लोगों ने संसार बृच्षके 
कर्म वासनादि रूप अङ्कुर बीज को नष्ट करके जीवन्धुक्ति पूर्वक विदेह मुक्ति के 
स्थान को प्राप्त किया । वे लोग विदेह मुक्ति के भागि हुए और होत हैं । 

वेद पढ़े ते नहि मिटै, मिथ्या तनु अभिमान । 

गै कुकर्म अभिमान के, ज्ञान हि से निर्वान ॥ ६७ ॥३६॥ 

इति अज्ञान मिथ्या इंकार प्रकरण १६ 
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ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई । एक सयान सयान न होई॥ 
दुसर सयान को मर्म न जाना । उतपति परल्य रेनि बिहाना ॥ 

चाह मात्र से ज्ञान नहि, बिनु विचार के होय । 

सद्गुरु के उपदेश से; लहूः निवारि नर सोय ॥' ४८ 


८० बीजक .[ समै 
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` जीवन्थुक्ति पूर्वक विदेह मुक्ति के हेतु रूप ज्ञान की सात भूमिका (अवस्था) 
शास्न में मानी गयी है। शुभेच्छा १, सुविचारणा २, तनुमानसा ३, सच्चापत्ति 
४, असंसक्ति ७, पदार्थाभाविनी ६, और तुर्यगा ७, ये उन के नाम हैं। तंह 
विरागादि पूर्वक ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं वहाँ कबीर 
साहब कहते हैं कि हे ज्ञानी ( विवेकी ) चतुर ( शास्रज्ञ ) विचक्षण ( विचारी) 
लोगों ! एक सयान मात्र ( केवल शुभेच्छा वाले ) वस्तुतः सयान (ज्ञानी ) नहीं 
होते हें.। किन्तु शुभेच्छा ज्ञान का बीज होता है । अतः उसको ज्ञान की अवस्था 
कहते हैं | जैसे कि अमानित्व अदम्भित्वादि को गीता अ० १ ३में ज्ञान कहा गया है। 
अतः जब तक दूसर सयान ( सुविचारी ) के मम को मचुप्य नहीं जानता है 
( सुविचार नहीं करता है ) तव तक रात दिन के समान अनिवार्य उत्पत्ति प्रलय 
(जन्म मरण ) आदि रूप संसार होते ही रहते हें। अतः शुभेच्छा के होने पर 
सुविचार अवश्य कर्तव्य है । 


वाणिज एक सबन मिलि ठाना । नेम धर्म संयम भगवाना॥ 
हरि अस ठाकुर तेजि न जाई । बालन विहिस्त गाव दुलहाई॥ 


परन्तु सुविचार नहीं करके, शुभेच्छा के होने पर सब लोगों ने मिलकर 
काम्य कर्मादि रूप एक प्रकार का बाणिज्य ठाना ( किया ) है । और भगवान्‌ क, 
नियम से स्मरण, ध्यानादि धर्म संयमादि भी वाणिज्य ही किया है । 

और तटस्थ हरि भी ऐसे विचित्र स्वामी हें कि जो इन से त्यागें नहीं जा 
सकते हैं | और तटस्थ हरिको त्यागे विना स्वरूप का सुविचार नहीं हो सकता 
है । अतः विचाराभाव के कारण बालन ( बालक=अज्ञ ) सब दुलहाई की प्राप्ति 
से ब्रिहिस्त ( स्त्रगे मोक्ष ) गाते ( कहते ) हैं। वस्तुतः सर्वात्मा हरि तो ऐसा ठाइर 
है कि जिसका त्याग या ग्रहण किसी प्रकार से हो नहीं सकता है। तो भी 
अज्ञ लोग उस दुलहा को स्वर्ग में गाते ( कहते ) हें । और वहाँ जाने के लिये 
काम्य कर्मादि करते हैं | हृदयादि में विचारादि से नहीं प्राप्त करते हैं । 


साखी-ते नर कहहु कहाँ गये, जिनहि दीन्ह शुरु घोंटि। 
रामनाम निज जानि के, छाइहु वस्तु हि खोंटि ॥३७॥ 


कोई भी कहो तो कि वे प्राणी ( मनुष्य ) कहाँ जाकर मुक्त हुए, या युक्त 
होकर काहाँ गये कि बिन ऋ सद्गुरु: ने दितेषिणी- माता की न ज्ञान बूरी की 
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घोंटी दी ( पिलाई ) अर्थात्‌ जैसे माता की औपधि से अन्न वच्चा जहाँ रहता है 
वहाँ ही रोग दुःख से मुक्त होता है । पैसे गरुम्मुख से उपदेश पाने पर सुविचारी 
ज्ञान पाकर यहाँ ही मुक्त होते हैं । 
अतः शुरु द्वारा निजात्मा का ही राम यह नाम जान कर खोटी वस्तु 
( मिथ्या देहादि ) के अभिमान आसक्ति आशा आदि को छोड़ दो । हिंसादि 
दुष्कर्म अभक्ष्यभक्षणादि को त्यागो । क्यों कि-- 
“अतर्ते तच्त्रभावेन जीवो देह्दाबृतः स्थितः 
निर्देहो भत्रति श्रीमान्‌ सुखी तत्त्वेकभावनात्‌ ॥ 
( योग वा० प्र० ५।८२।२१ ) 
मिथ्या देहादि में सत्यता आदि की भावना से जीव देही बना रहता है । 
और सत्य एकात्मा को भावना से जीवन्युक्त सुखी होता है॥ ३७ ॥ 


रमैनी ३८ 


एक सयान सयान न होई । दुसर सयान न जाने कोई ॥ 
तिसर सयान सयानहि खाई । चोथ सयान तहाँ छै जाई ॥ 


शुभ इच्छा सुविचार से, जब निज मन वश होय । 
तब लहि आतम राम को, रह असङ्ग सुख सोय ॥ ६९ ॥ 


शुभेच्छा मात्र से खोट के त्याग नहीं होने के कारण शुरु उपदेश पाने पर 
भी जो एक सयान ( शुभेच्छा मात्र वाला प्रथम भूमिकास्थ) रहता हे, सो वस्ततः 
सयान ( ज्ञानी ) नहीं हो जाता है । और मन की तनुता के बिना दूसर सयान 
( सुविचार वाला ) भी कोई (किसी ) सत्य को नहीं जानता है । 

अत; तिसर सयान ( तनुमानसा वाला योगी). सब सयानता के आश्रय 
मन को तनु ( स्रक्ष्म करने से मानो सयान ही को खाता है ( नष्ट मृतक 
निरभिमान करता है ) फिर मन के मृतक होने पर चौथ सयान (सस्तापत्तिबाला) 
होता है ( सत्य वस्तु को प्राप्त करता है ) तो वह तहाँ लै ( वहाँ तक ) पहुँचता 
है, कि जहाँ जाने के लिये शुभ इच्छा आदि करता है | अतः वह वस्तुतः ज्ञानी | 
( सत्ानुभवी ) होता है । प्रथम की तीन भूमिका ज्ञान के साधन होती हें । 


चौथी में साध्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 
११ 
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पँचय सयान न जाने कोई । छठय माँह सब गेल बिगोई ॥ 
सतय सयान जु जानहु भाई । लोक वेद मँह देहु दिखाई॥ 


अभ्यास बल से सस्तापत्ति के दृढ़ होने पर मन के संकल्प-विकरपादि के 
अभाव से, सांसारिक वस्तु में आसक्ति के सर्वथा अभाव से असंसक्ति नामक 
भूमिका कही जाती है । फिर उस भूमिका वाला पञ्चम सयान आत्मभिन्न कोई 
( किसी ) पदाथ को सत्यादि नहीं जानता है । अतः किसी में कभी आसक्त 
नहीं होता हे। और इस असंसक्ति के अभ्यास तथा बढ़ता से पष्ठी भूमिकां 
पदार्थाऽमाविनी आती है, कि जिसमें सत्र अनात्म पदार्थ स्त्रय॑ बिगोय ( भूल ) 
जाते ह। सथा सस्त रहित भासते हें। अर्थात्‌ सव अनात्म पदार्थों का 
अभाव उस अवस्था में प्रत्यक्ष दीखता हे। आत्मा ही सत्य निश्चल भासता 
है। और सप्तम भूमिका वालों का तो दर्शन भी दुर्लभ है। हे भाई ! यदि 
उन्हें जानते हो, तो लोक-वेदादि में उनकी चर्चा आदि को देखाय दो ( अर्थात्‌ 
सवत्र समता वाले तुर्यावस्थास्थ ज्ञानी अत्यन्त दुर्लभ हैं )। और आत्मज्ञान 
अत्यन्त दुलभ है । क्योंकि 


साखी-बिजक्र बतावे वित्त को, जो वित गुप्ता होय । 
शब्द बतावै जीव को, बूझे विरछा कोय ॥३८॥ 


जैसे जो वित्त कोश ( खजाना ) भूमि आदि में गुप्त रहता है, उसको बीजक 
बही बताता है वैसे ही वेदादिस्त्रूप सद्गुरु का शब्द पाँच कोशों से गुप्त जीव के 
सत्य स्वरूप को वताता है | परन्तु उसको विरला विचारादि करने वाला शमादि 
युक्त विवेकी ही समझता है | शब्दों को सुनने पर भी सत्र मनुष्य नहीं समझ 
पाते हें । अतः विवेक विचारादि ज्ञान के लिये कत्तव्य हैं ।।३८॥ 


इति ज्ञान भूमिकादि निरूपण प्रकरण १७ 
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अथ यवनमत दुरवस्था प्रकरण १८ 
रमैनी ३६ 


जिन कलमा कलि माँह पढाया। कुदरत खोजि तिनहुँ नहिं पाया॥ 
कम ते कमं करे करतूता। वेद कितेब भया सब रीता ॥ 
शम सन्तोष विवेक बिनु, विधि गति खै न कोय । 
कर्मजाल में जाय के, लखै न आतम कोय ॥७०॥ 

सुविचारादि के अभाव से निजस्त्ररुप के ज्ञान के बिना जिन्होंने कलियुग में 
कलमा नामक मन्त्र को पढ़ा-पढ़ाया, उन्होंने भी तटस्थ कुदरत ( ईश्वर और 
उसकी शक्ति ) को खोजा, परन्तु खोजकर भी पाया नहीं । 

क्योंकि वे लोग अब भी करतूत ( कहिपित सकाम ) आदि कर्म पर कर्म करते 
हैं। अहिंसा अरह्मचर्य सत्यात्मत्रिचारादि नहीं करते हें। अतः सत्यात्मा सत्य 
अहिंसा आदि के उपदेशरूप वेद किताव सम रीता ( व्यर्थ अप्रमाण ) हो गये हैं। 
उनके पठनादि की रीतिमात्र रही भी है, तो उनके अनुसर सत्कर्म भक्ति ज्ञान के 
अमाव से सतशाख्न निष्फल ही हो गये हैं । 
कम त सो जो गर्भ अवतरिया । कमं त सो जो नामहि धरिया॥ 
कम ते सुन्नत और जनेऊ। हिन्दू तुरुक न जाने भेऊ।- 

कर्म तो सो करते जो गर्भ से अवतार हुआ । अर्थात्‌ पुत्रादि के ज़न्मकाल 
में जातनामक कर्म करते हें। या सोई कर्म करते हें कि जिससे गर्भवास और 
जन्म हुआ है । उससे रहित होने के लिये नहीं करते हैं | और ब्यवहार के लिये 
जो बच्चों का नाम धरा गया, उसको नामकरणरूप कमं समभते हैं । अथवा सो 
कम करते हें कि जिससे अनेक नाम धरा गया, एक स्वरूपता की प्राप्ति नहीं हुई । 

इसी प्रकार सुन्नत और जनेउ धारण को सुकर्म कहते हैं। और अन्य कर्म 
विधिपूर्वक सुन्नत जनेउ को प्राप्त करते-कराते हें। परन्त अहिंसा सत्य शौचादि 
सुविचारादि के भेद को प्रायः हिन्दू तरुफपन के अभिमानी नहीं जानते हैं। 
अतएव जाति आदि के मिथ्या अभिमान भी करते हैं । 


साखी-पानी पवन संजोय के, रचिया ई उतपात। 
शुन्यहि सुरति समोय के, कासो कहिये जात ॥३९॥ 
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रजोबीर्यादिरूप पानी और प्राणरूप पवन के संयोग सम्बन्ध करके, ई (यह) 
शरीररूप उतपात ( जीवात्मा की उपाधि ) रचा गया है । तहाँ उपाधि से शून्य 
( रहित ) शुद्ध सत्यात्म। में सुरति ( ध्यान) को समाकर ( स्थिर करके ) फिर 
किससे कौन जाति की बात कही जाय । 
अर्थात्‌ अनात्मपरायणता से ही जाति आदि का झगडा खड़ा होता है। 
अतः सुख शान्ति के लिये आत्मपरायण होना चाहिये । और आत्मपरायणता के 
लिये शुभेच्छापूर्वक सद्विचारादि कर्तव्य हैं ॥३९॥ 
रमैनी ४० 
आदम आदि सूघि नहिं पाई । मामा होत्रा कहँ ते आई॥ 
तहिया होते तुरुक न हिन्दू । न माँके रुधिर पिता के बिन्दू ॥ 
कलमा पढ्ने-पढ़ाने वाले आदम (ब्रह्मा) के आदि की स्रूधि मेद ( मर्म ) को 
नहीं पाये । और हौवा ( हव्यवती ) नाम वाली आदम की. मामा (स्त्री ) कहाँ 
से आई ! इस मेद को कलमा पढ़ाने वाले नहीं पाये । 
तथा आदम आदिकों ने जाति आदि भेद से रहित आत्मा के भेद ( ज्ञान) 
को नहीं पाया । न आदम जी की स्री की सुधि ( ज्ञान ) को उन्होंने पाई कि 
वह कहाँ से आई ? और जिस समय आदम ओर उनकी स्री आदि सब प्रगट 
हुए उस समय तुरुक और हिन्दू नहीं थे, न माता के रुधिर और पिता के बिन्दु 
से उस समय की सृष्टि थी, किन्तु मानस सृष्टि थी | फिर हिन्दू तुरुक कैसे 
भिन्न हो गये ? 
भाव है कि जाति आदिं के मेद आत्मा के अज्ञान से सिद्ध हुए हें । अतः 
/खजनक भेदभाव की निवृत्ति के लिये आत्मा ही ज्ञातव्य है 
और इञ्जिल में कथा है कि ( तब परमेश्वर ने भूमि की धूलि से आदम को 
बनाया और उसके नथुने में जीवन का श्वास फूँका और आदम जीता प्राण हुआ। 
और परमेश्वर ने आदम को बड़ी नीन्द में डाला और वह सो गया | तब उसने 
उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसके सेती मांस भर दियां। 
और परमेश्वर ने उस आदम की पसली से एक नारी बनाई | और उसे आदम के 
पास लाया | ) इत्यादि कथा की दृष्टि से कहा गया है कि आदम आदि को वस्तुत 
इव्यवती कहाँ से आई ? इसका ज्ञान नहीं हुआ । 


Te 
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अतः ऐसी कल्पना की गई है । क्योंकि आदम तो नीन्द में थे। और जब 
आदम की धूलि से सृष्टि हुई, तो स्री की भी धूलि से सृष्टि हो सकती थी । और 
आदम की सृष्टि काल में अन्य प्राणी नहीं थे, तो पसली के स्थान में भरने के 
लिये मांस कहाँ मिला ? इत्यादि बिचार से यह कल्पनामात्र सिद्ध होता हे । 


तहिया होत न गाय कसाई । तब कहु बिसमिल किन फरमाई॥ 
तहिया होत न कुल ओ जाती । दोजख बिहिश्त कोन उतपाती॥ 
मन सुसले की खबर न जाने । मति भुछान दो दीन बखाने॥ 
आदम आदि के सृष्टिकाल में गाय और कसाई नहीं थे। तो कहो कि 
बिसमिल्ला कह कर हिंसा के लिये कौन:किसके प्रति फरमाया (हुकुम दिया) अर्थात्‌ 
यह ईश्वर नहीं फरमाया है। किन्तु जिह्वास्तादवश अज्ञान से हिंसा की जाती है। 
ओर उस समय कुल जाति आदि के मेद नहीं थे, तो कुल जाति आदि के 
भेद से स्तरग-नरकादि का उतपात कौन मचाया ? मुसले ( मुसलमानों ) का मन 
इस वात की खत्रर ( उपदेश ) को नहीं जानता है । और उसकी मति ( बुद्धि ) 
भी अलान ( भूल भ्रमयुक्त ) है। तथा भावी हित बुद्धि को ये लोग भूले हुए हें । 
अतएव मनुष्य के लिये दो दीन ( दो धमं ) का बखान ( कथन ) करते हैं । 
मनुष्यमात्र के एक अहिंसा आदि धर्म को और एक ईश्वर को नहीं जानते हैं। 


साखी-संयोगे का गुण रवे, बीयोगे गुण जाय। 
जिह्वा स्वाद के कारने, कीन्हों बहुत उपाय ॥४०॥ 

जो रोग अहिंसा सत्य शौचादि धर्म का और इन्द्रियों का संयोग ( संग्रह= 
निग्रह ) करते हैं, इन्द्रिय और मन को सतमाग में लगाते हैं, झमाग से रोकते हें, 
उनके सद्गुण रवते ( प्रसिद्ध प्रख्यात होते ) हैं तथा बढ़ते हैं । 

और इन धमो के वियोगे ( त्यागे ) से सञ्चित धर्मादि गुण भी कुमोगादि 
से जाते ( नष्ट होते ) हैं। तब महान्‌ कष्ट सहना पड़ता है । तो भी कामान्ध 
विषय-लोल॒प मनुष्यों ने जिह्वा स्वादादि को बशता के कारण सद्धमे के विरोधी 
हिंसा आदि अधर्ममय भोगों के ही बहुत उपाय किया और करते दें । अत; भावी 
सुख शान्ति से वञ्चित रहते हें।॥४०॥ 
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सम्बन्ध--आत्मज्ञान तथा निष्कामता के बिना सञ्चित सुकर्मादि को भोग 
कर जैसे मनुष्य दुःखी होते हैं, तैसे देव भी काम आशा आदि के वर्तमान रहते 
दुःखी होते हैं । अतः ज्ञानादि द्वारा दुःखों के मूलरूप कामादि निवारणीय हें, 
इत्यादि आशय से कहते हें क्रि 


भैनी ४१- 
अम्बु कि राशि समुद्र कि खाई । रवि शशि कोरि तेतिसो भाई॥ 
भॅवरजाळ महँ आसन माँडा । चाहत सुख दुख संग न छाड़ा॥ 
मनुष्यों की तो कथा क्या कही जाय, भोगों की कामना के रहने पर, ब्य, 
चन्द्रादि तेतीस कोटि देव भाई ( देवगण ) भी विपयात्मक जल की खाई (भयाबह 
संसार समुद्र ) के भँवरजाल ( चावत समूह ) में आसन माड़े ( जमावे लगाये ) 
रहते हैं । और सृ्टिकाल से ही उन्होंने आसन माड़ा है । इस संसारचक्र में ही वे 
लोग भी सदा सुख चाहते हें । ओर ऐसे सुखेच्छुक देवों ने भी दुखद संग को 
नहीं छोड़ा है, न दुख इनके सङ्ग को छोड़ा हे । क्योंकि 
दुख का मर्म न काहू पाया। बहुत भाँति के जग बोराया॥ 
आणुहि वावर आपु सयाना। हृदय बसे तिहि राम न जाना॥ 
भोग के लोलुप होकर संसार में रहने से जो दुःख होता हे, उसके मर्म 
( भेद ) को किसी अविवेकी कामी ने नहीं समभा । इससे बौराय कर ( आन्त 
होकर ) संसार में बहुत प्रकार से बौराया ( भटका )। और आप ( स्वयं ) बावर 
और सयान सब के हृदय में बसने वाला जो राम है, उस सर्वात्मा राम को इन 
कामियों ने नहीं जाना । क्योंकि 
कामक्रोधौ स्थितौ यत्र तत्र दोपास्तदात्मकाः 
/खानि च समस्तानि संस्थितानि न संशय ॥ (प्मपु० २।६६।२१७) 
सस्तोत्कटाः सुराः सर्वे बिपयेश्व वशीकृताः 
प्रमादिनि लुद्रसत्त्वे मनुष्ये चात्र का कथा ॥ ( दक्ष स्मृति० ७) 
जहाँ काम, क्रोध रहते हैं, तूप से ही अन्य सप्र दोप और सब दुःख वर्तमान 
रहते हैं, इसमें संशय नहीं है । 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ८७ 


IIIT Soe 


और सङ्ग कामादि के रहते उत्कट (अधिक) सर्त्रगुण वाले देव सत्र भी त्रिपयों 
से वशीभूत किये जाते हें, तो तुच्छ सत्व वाले प्रमादी इस मनुष्य में क्या कहना 
है.? अतः सत्य सुखार्थी सङ्ग कामादि को अवश्य त्पागे और सत्यात्मा राम को 
समझे कि जिससे समूल दुःख का अमाव हो । क्योंकि 
शम सन्तोष विवेक बिनु, देवहुँ लखत न राम । 
भरमत नित संसार में, तजत न संग कुक्राम ॥७१॥ 


—— Sees 


साखी-तेई हरि तेइ ठाकुर, तेई हरि के दास। 
याम भया नहि यामिनी, भामिनि चली निराश ॥४२॥ 
बह सर्वात्मा राम हो हरि ( विष्णुदेव ) है, वद्दी ठाकुर ( स्त्रामी जगदीश्वर ) 
है। और वही हरि के दास अनन्त भक्तस्वरूप है । मोह अङ्ञानरूप यामिनी (रात्रि) 
में उस राम के याम ( अनुभव संग ) जिसको नहीं हुआ, पद भामिनी (स्री) तल्य 
परवश जीव निराश ( हताश ) होकर योन्यन्तर देशान्तर में चछा और चलता हे । 
क्योंकि ज्ञान के बिना बुद्धि चञ्चल रहती दे, कामी अश कभी स्थितप्रज्ञ नहीं होता है। 
“न्‌ यम भया न यमिनो” इस पाठान्तर का अर्थ है कि हरि आदि स्वरूप 
एक राम को जानने याले के लिये, यम यमयातना नहीं रहते हैं। और मायारूप 
भामिनी भो उसकी आशा छोड़ देती है, इत्यादि ॥४१॥ 
Fp 
सम्बन्ध-एक सर्वात्मा राम के ही हरि ठाकुरादि स्प्ररूप होने से सृष्टि से प्रथम 
एक सत्यात्मा ही रहता है | और संसार उसी में लीन होकर, तद्रूप से ही रहता 
है । अतः सेव्य-सेवकादि भेदभाव भी नहीं रहता है । बही भेद रहित सत्यस्वरूप 
अब भी वर्तमान है, सोई ज्ञय-ब्येय है । भेद स्म तथ्य मिथ्या हे, अतः वह ज्ञेय- 
ध्येय नहीं हे । इत्यादि आशय से कहते हैं के 
रमैनी ४२ 
इम रहलि रहल नहिं कोई । हमरहिं माँ रहल सव कोई ॥ 
कहहु राम कौन तोर सेवा । सो समुझाय कहहु मोहिं देवा ॥ 


सत्य एक सर्वातमा, राम प्रलय के माहि। 
रहुत ताहि नहु लखत नर, कपट काम जिहि आहि ॥७२॥ 


TTT TTT Te 


Ly 


सृष्टि से पूव काल में जब हम राम स्वरूप थे, तब कोई भेद नहीं था| 
किन्तु हमरे ही स्वरूप में कारण रूप से सम अभिन्न थे। अतः सत्य स्वरुप से 
अब भी अभिन्न के अनुभव होने पर, हे राम ! तेरी सेवा कौन है । अर्थात्‌ 
आत्मज्ञान होने पर, आत्मचिन्तन, ब्रह्मनिष्ठा, समाधि से भिन्न राम की सेवा, 
या राम स्वरूप ज्ञानी से की गई सेवा, सच्ची नहीं हो सकती है । लोक व्यव- 
हार मात्र भले ही हो सकता हे । बही व्यवहार अज्ञानी की दृष्टि से सत्य होता 
है, ज्ञानी की इष्टि से नहीं। अतः हे राम! तेरो सेवा कौन हे सो कहो। 
और सो भी हे देव ! मुझे समझा कर कहो । भाव है कि-- 
“भजों तो को हे भजन को, तजौ तो को है आन । 
तजन भजन से रहित है, सो कबीर मनमान ||” (अंग की सारी) 


यद्यपि भेद को सत्य मानने वालों के मत में सुख या मोक्ष का मार्ग ज्ञान 

से आव्य ( शुरू ) होता है । जड़ प्रकृति आदि से भिन्न जीवात्मा अपने को 

समभता है, सो ज्ञान का स्वरूप होता है. और ईश्वर को दुःख रहित सुखी 

सद्गुण युक्त समझता हे, सो भी ज्ञान का स्वरूप होता है । उसके वांद साकार 

वा निराकार का गुरु उपदेश के अनुसार चिन्तन ध्यानादि किया जाता है, सो 

सेत्रा भक्ति उपासना होती है । 

और उसके बाद नाम जप, पूजा, दान, यज्ञादि से मोक्ष मार्ग की समाप्ति 

होने पर लोक विशेष में प्रापि आदि रूप युक्ति मरने पर मिलती है । तथापि 

भेद को मिथ्या मायिक और एक ब्रह्मात्मा को ही सत्य मानने वालों का उससे 

सवथा विपरीत मोच मार्ग है। सो कर्म से आरब्ध होकर ज्ञान में समाप्त होता 

है। कर्म और उपासना के साधनों का ज्ञान यद्यपि कमोंपासना से प्रथम होता 

है। तथापि वह ज्ञान कर्माङ्ग और उपासनाङ्ग होने फे कारण कर्मोपासना रुप 

ही होता है। और यज्ञ दान तप आदि रूप कर्म ज्ञानेच्छा का जनक श्रुति के 
अनुसार होता है । और-- १ 

“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ च्टेपरावरे ।” ( ग्रुण्डक २।२।८,) 

पर अवर स्वरूप उस अविनाशी ब्रह्म के ज्ञान से प्रारब्धातिरिक्त भूत मावी 

सब कर्म का नाश होता है । अतः वह ब्रहज्ञान कर्मादि का अङ्ग दो नहीं सकता 

है । अतः निष्काम शुभकर्म उपासना कें बाद शुद्धान्तःकरण दारा अद्वैतात्मा के 

ज्ञान होने पर मोक्ष मागे समाप्त हो जाता है | इस के अधिकारी सदा ही दुलम 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ८९ 


होते हैं। और अज्ञान वश इसके विरोधी ही संसारी रहते हैं | इत्यादि आशय 
से कबीर साहब कहते हैं कि-- 


फुर फुर कहत मारु सब कोइ । झूठहि झूठा साधति होई ॥ 
आँधर कहे सबै हम देखा । तहाँ दिठार बेठि मुख पेखा ॥ 


फुर फुर ( उक्त एक सदा सत्यं ही सत्य ) की बात के कहने पर अविवेकी 
सब कोई सत्य वक्ता को ही मारते हैं | अतः यद्द किसी विवेकी के प्रति वक्तव्य 
है, अन्य के प्रति नहीं। क्योंकि फूढाँ ( असत्य भाषियों ) को फूठाँ ( मिथ्या 
वस्तु मिथ्या भाषियों ) में ही साधुति ( साधुता सत्यता ) की बुद्धि प्रतीति. होती 
है । अतः वे लोग सत्य को नहीं मान सकते हँ । और आँधर ( अज्ञ ) भी कहता 
है ( उपदेश देता है) कि हम सब सत्य पदार्थ को देखते हैं। और दृहय सब 
पदार्थ मिथ्या होता है। परन्तु इस मर्म को नहीं जानने वाले उस अज्ञ के ही 
वचनों में विश्वास करते हैं | अतः वहाँ दिठार ( अदृश्य सत्यात्मज्ञानी ) बैठे-बैठे 
मुल्च देखते हँ, उनसे कोई कुछ पूछता भी नहीं है । या ज्ञानी सुखासन से बैठ 
कर सुख्यात्मा को जानते हैं, विवाद में नहीं पड़ते हैं । 
अहित असत्यहि सत्य सुख, मानत मूढ़ अजान । 
अहित संग ताते करत, रहत असत्य लुभान ॥७३॥ 
सत्य ब्रह्म को असत करि, स्वयं असत्य हि होय । 
सत्य ब्रह्म लखि आतमा, अक्षय सुख लह सोय ॥७४॥ 
यहि विधि कहौं माचु जो कोई। जस झुख तस जो हृदया होई ॥ 
कहहिं कबीर हंस मुसुकाई । हमरे कहल छूटिहहु भाई ॥४२॥ 
मैं तो सदा इसी प्रकार एक सत्य का कथन करता हैँ, तहाँ जो कोई मेरे 
कथन को मानेगा, सो तमी मानेगा, कि जैसा उसका मुख होगा, वैसा ही यदि 
उसका हृदय भी होगा। अर्थात्‌ सत्यवक्ता शुद्ध हृदय वाले को ही शुरु और 
सतशा्न से भी शुद्ध एक सत्यात्मा का ज्ञान होता है, अन्य को नहीं | 
और शास्र गुरु दारा ज्ञान की प्राप्ति के बिना संसार बन्धन की निवृत्ति 
नहीं होती है.। अतः-कबीर साहब कहते हैं कि हे मुसुकाई ( मुसुक-कठिन बन्धन 
फुछ) इसमे!)  ( जीको] ) इस हमरे'( गुरु के) कहरु ( उपदेशजन्य ज्ञान ) से 
१२ 
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ही, है भाई ! छूटोगे । या गुसुका कर कबीर साइव हंसों से कहते हैं, कि हे भाई! 
हसारे कथन से ही छुटोगे-- 
“शास्रार्भमावननशेन गिरा गुरुणां तत्सङ्गमेन नियमेन शमेन राम | । 
तत्प्राप्यते सकलविश्चपदादतीतं सर्वेश्वरं परममाद्यमनादि शमं ॥” 
( योगवा० प्र० ६-२।१६१।३४ ) 
हे रास ! शुरुओं के वचन से शाद्धार्थ के बिचार-चिन्तन शम सदा गुरु के 
संगसे नह पद मिलता है, कि जो सब संसार पद से पर, परम आच-अनादि 
सुख स्वरुप है ॥ ४२ ॥ 


रमैनी ४३ 


जिन जिव कीन्ह आएु विश्वासा । नरक गये ते नरकहि बासा॥ 
आवत जात न छागे वारा । काळ अहेरी साँझ सकारा॥ 
चौदह विधा पढि समुझावे । अपने मरण कि खबर न पावे ॥ 
कपट काम त्यागे बिना, किया जु निज विश्वास । 
सो गुरुज्ञान विराग बिनु, परा काल के फाँस ॥७५॥ 
जिन जीवों ने सद्गुरु आदि के बिना अपने मन से किसी अनात्मा असत्य 
अधर्ष आदि में आत्मता आदि का बिश्वास किया, अतः ज्ञान के बिना मिथ्या 
विश्वास से वे जीव नरक में गये और नरक ही में यास हुआ और होता है । 
नरक से निकलने पर भी आते-जाते ( जन्मते-सरते ) में बार (अधिक समय) 
नहीं लगता है। क्योंकि उनके लिये साँक-सकारे ( सबेरे ) सदा काळ अद्वेरी 
( शिकारी ) बना रहता है | आत्मश्च सद्गुरु के बिना चाहे चौदद विद्याओं 
को पढ़कर जो अन्य को समझाते हैं, सो भी अपने मरण ( परलोक ) की 
खबर को नहीं जानते हैं, कि मरने पर क्या होगा? अतः मिथ्या मुक्ति की 
कल्पना करते हैं । 


जाने जीव को परा अन्देशा। कूठ आनि के कहा संदेशा॥ 
संगति छोडि करे असरारा। उबहै मोट नरक के भारा॥ 


केवल पुस्तक पाठियों के वचन से परलोकादि को जानने वालों को निश्चय 
नहीं होता दै । उलटा जानने वाले जीवों को - अन्देशा ( संशय ) श्राप होता है। 
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क्योंकि उन लोगों ने झूठ ही संदेश को आनिकर ( कल्पना करके ) कहा और 
कहते हैं । सत्यात्मा को नहीं समझात हैं | 

सद्गुरु भादि के बिना परलोकादि के ज्ञान नहीं होते भी मनमुखी: 
मनुष्य सदूशुरु सन्त की सङ्गति को छोड़कर, अस (ऐसा) रार ( हठ ) 
करते हैं कि जिससे नरक के भार को उत्रहते ( उठाते ढोते ) हैं ( अशुचि 
देहादि भें सत्य शुचि आत्मता आदि के अभिमानादि करके बार-त्रार 
अशुचि देहादि पाते हैं ) । 
साखी-गुरुद्रोदी औ मनझुखी, नारि पुरुष विविचार । 

ते चोरासी भरमही, जों लगि चन्द दिनकार ॥४३॥ 


क्योंकि गुरु से द्रोह ( विरोध ) करने वाले और विविचार (सद्विचार रहित) 

मनमखी ( स्वछन्द्चारी ) नारी और पुरुष सत्रही चौरासी राख योनियोँ में ततर 
तक भ्रमते हैं, कि जबतक चन्द्र और दिनकर ( ख्रय ) वतमान रहते हैं । अर्थात्‌ 
महाम्रलय में भ्रमण से रहित दोते हे, घृष्टिकाल में नहीं । 

परमानन्द सत ब्ह्म के, झानयुक्त सम दृष्टि । 

पक्षपात मद रहित गुरु, करत अभय सुख वृष्ठि ॥७६॥ 

सदगुरुयोग विराग शम, दम श्रद्धादि विहीन । 

सत अनुभव पावत नहीं, रहत दीन मति हीन ॥७७॥ 

गुरु निन्दा कुविरोध हठ, द्रोह पाप का मूल। 

तजै तिनहि सो सुख लहै, नहि तो लह दुख शूल ॥७८॥ 

गत विचार मन वश परा, मनमुख पामर प्राणि । 

सदा करत आपन अहित, करत आन की हानि ॥७९॥४३॥ 
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कबहुँ न भयउ संग ओ साथा । ऐसेहि जन्म गमायो आछा॥ 
बहुरि न पेहहु ऐसो थाना । साधु संगति तुम नहिं पहिचाना॥ 
अब तो होइ नरक मँह बासा । निशिदिन रहहु लबारक पासा॥ 
सत्सङ्गति बिनु कुसंग से, व्यर्थं मनुष तनु जाय । 
ताते करिय सुयन्न सो, जिहि न मोह पछताय ॥८०॥ 
जो मनुष्य गुरु से द्रोह नहीं भी करते हैं, किन्तु कबही सद्गुरु सन्त के सङ्ग 
में प्राप्त नहीं इए, न सद्गुरु के साथ में स्थिर हुए, सो मनुष्य अच्छा ( सुन्दर ) 
मनुष्य जन्म को ऐसे ही ( व्यर्थ ही ) गमाय दिये । 
अतः साहब कहते हैं कि फिर ऐसा सुन्दर स्थान शीघ्र नहीं पावोगे। इस 
स्थान में साधु संगति को तुम नहीं पहचानते हो । न साधु संग करके सत्यात्मा 
सत्यधर्म को पहचानते हो । तो अब आगे तेरा नरक में ही बास होगा। क्योंकि 
सत्संग सद्विचारादि के श्रभाव से, रात-दिन सदा लबारों (कूठ वक्ताओं) के साथ 
में रहते हो । और मिथ्या भाषण भारी पाप हे, वैसे ही मिथ्याभाषी का संग भी 
भारी पाप है । अतः लबार के संग को त्यागकर सत्संग ही कर्तव्य है । 


साखी-जात सभन कहुँ देखिया, कहहिं कबीर पुकार । 
चेतुवा ह्वे तो चेतहू , दिवस परतु है धार ॥४४॥ 


क्योकि कुसंगादि कें कारण सब ही को नरकादि में जाते हुए नष्ट होते हुए 
महात्माओं ने देखा ( समझा ) हे । अतः कबीर साहब पुकार के कहते हैं, कि 
यदि चेतना है तो शीघ्र चेतो ( सत्संगादि करो ) नहीं तो दिन में ( प्रकाशमय 
मनुष्य जन्म में ) ही धाड़ा ( कामादि डाकू ) प्राप्त होते हैं। अतः-- 
तजि कुसङ्ग सत्संग करु, प्रथम चेत यह आहि। 
यहि भक्ति विज्ञान दै, मुक्ति भवन ले जाहि॥८१॥ 
समदर्शी जहे सन्त जन, वहाँ न व्यापै मोह । 
काम क्रोध मद लोभ नहि, रहत ज्ञान अद्रोहं ॥८२॥ 
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सरल शुद्ध मति सन्त का, सङ्ग पाप हरि लेत । 
मानस रोग विकार को, हरत अभय पद देत ॥८३॥ 
सत्सङ्गत बिनु ज्ञान नहि, नही धर्म नहि ध्यान । 
ताते नित सत्संग करि, तरिय मृत्यु मतिमान ॥८४॥४४॥ 
—B—— 
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हिरणाकश रावन गो कंसां। कुष्ण गये सुन नर मुनि वंशा॥ 
ब्रह्मा गये मर्म नहिं जाना। बड़े गये जे रहे सयाना॥ 
हिरणाकश आदिक गये, ब्रह्मा गये - महान । 
सो समुझत नहि गहत विष, ताते मरत अजान ॥८५॥ 
शीघ्र चेतने के लिये, चेतनात्मा को समझने के लिये उपदेश किया गया है। 
वह चेतनात्मा कोई प्रतापी शरीरी या शरीर रूप नहीं है, अविनाशी एक है। इस 
आशय से कहा गया है कि- हिरण्यकईयप रावण कंस गये । कृष्ण और सुर नर 
सुनियों के अनन्त वंशज गये । लोक पितामह ब्रह्मा गये । शरीर को सदा रखने 
के उपाय रूप मर्म को कोई नहीं जान सका । अतः सब शारीरों से भिन्न 
आवागमन रहित चेतनात्मा को समझना चाहिये । क्योंकि 
समुझ परी नहिं राम कहानी । निरबक दूध कि सरबक पानी ॥ 
रहिगो पन्थ थकित भो पवना । दशो दिशा उजारि भौ गवना ॥ 
जब तक सर्वात्मा राम की कहानी ( कथा ) जिन को नहीं समझ पड़ी कि 
कौन निर्षक ( निर्मल ) बक सम्बन्ध से रहित, बक बृत्ति से अलभ्य मानसरोवर 
का दूध है ( शुद्धात्मा है) और क्या सर्वक सम्पूर्ण बक सहित बक इत्ति से 
प्राप्य तालाब का पानी ( मायात्मक विषयादि ) है। तब तक उनको गन्तव्य 
पन्थ ( कतंव्यकर्मादि ) रह गया । और प्राणादिक थक गये । अतः वर्तमान 
शरीर रूप नगर को उजार कर (नष्ट करके) उजाड ( शून्य तुय ) दशो दिशाओं 
में उन अज्ञानी सबका गमन हुआ और होता है । अतः गमनागमन रहित शुक्ति 
के लिये विवेकादि पूर्वक राम कथा ज्ञातव्य है । 
मीन जाल भौ यह संसारा। छोइक नाव पषाणक भारा ॥ 
सेवे सब मर्म इम जानी । तेयो कहै रहे उतरानी॥ 
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जिनका माग वाकी रह गया, जिनके राम कथा भी समझ में नहीं आई, 
उन अविवेकियों के लिये यह संसार मछलियों के जाल तुल्य हुआ, अतः जहाँ 
गये वहां ही मोह ममता आदि रूप जाल से बन्धे | और उनके सकाम कर्मादि 
अनगढ़ लोहे की माव तुल्य हुए । और आशा तृष्णा मनोरथ वासना ये सब 
पापाण के भार तुर्य हुए। और इस अवस्था में उस नौका को संत्र खेबते हैं। 
संसार सागर में चलाते हें ( कर्माडुट्टान करते हैँ) और सभरूते हैं कि संसार 
समुद्र से पार जाने के मर्म को इम जानते हैं और ट्ब रहे हैं, तो भी कहते हैं 
कि यह नौका उतराती ही रहेगी, इत्यादि । इस प्रकार अज्ञान भ्रम से प्राणी 
संसार में आते जाते रहते हैं, स्थिति नहीं पाते हैं । दुःखी होते हैं, परन्तु सुख 
की आशा से संसार में लगे रहते हें। तहाँ बार बार जाने के प्रकार ( भेद ) को 
कहते हैं कि-- 
साखी-मछरी युख जस केचुआ, झुसवन मँह गिरदान । 
सर्पन माँह गहेजुआ, जात सबन कहूँ जान ॥४५॥ 


मछलियों के मुख में लोहे की काँटी सहित केचुआ ( चेरा ) के ग्रहण से 

मूसों के सुख में गिरदान ( चुहेदानी ) के अन्न के ग्रहण से, या गिरदान 
( लाल गिरगिट ) के ग्रह से और सपों के इख में गहेजुअ (चूहा तुस्थ सकृष्टक 
जन्तु विशेष ) के ग्रहण से, जैसे इनका नाश होता हे, यैसे ही विषयवासना 
कामादि से सब प्राणी का जान ( प्राण ) जाता है । या राम कथा के ज्ञानादि 
के विना सवको इसी प्रकार जाते हुए जानो ( समझो ) ओर इस प्रकार के नाश 
से बचने के लिये राम कथा को समझ कर आशा आदि को त्याग कर योग 
युक्त मुक्त सुखी होवो ॥ ४५ ॥ 


इति सत्सङ्गादि बिना संसार वर्णन प्रकरण ॥ २०॥ 
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अथ मायाक्कत विनाशवएन प्रकरण २१ 

सम्भरन्ध--सत्र भूत भौतिक पदाथ उत्पन्न नष्ट होते हैं, तहाँ उत्पत्ति नाशादि 
रहित आत्माराम सालिस्वरूप से रहता है । मायात्मक उसकी शक्ति ही उ सफे प्रकाश 
बल से नाना. स्वरूप होकर सव कार्यों को सिद्ध करती है | अतः उत्पन्न नष्ट होने 
वाले सब पदार्थ माया मात्र रहते हैं। इत्यादि आशय से आगे की रमैनीहै कि 

_ रमैनी ४६ 

बिनशे नाग गरुड़ गलि जाई । बिनशे कपटी औ शत भाई ॥ 
बिनशे पाप पुण्य जिन कीन्हा। बिनशे गुण निशुण जिन चीन्हा॥ 
बिनशे अग्नि पवन औ पानी । बिनशे सृष्टि कहाँ लौ गानी ॥ 
बिष्णु लोक बिनशे क्षण माँही । हों देखा प्रलय की ठाँही ॥ 

पाताल दासी नाय ( सर्प बिशेष) और नाग के बिरोधी गरुड़ विनष्ट हुए 
और अर जाते ( मष्ट होते ) हैं । और कपटी ( जुआरी ) शकुनी और शत भाई 
(सौ भाई ) दुर्योधनादि भी नष्ट हुए । पाप पुण्य जिन्होंने किये, गुण और नियुण 
को जिन्होंने चीन्हा बे भी तरिनष्ट हुए । अग्नि पचन और पानी विनष्ट होते हैं । 
सब सृष्टि बिन होती है । गिनकर या गाय कर कहाँ तक कहा जाय । बिष्णु 
लोक ( परिच्छिन्न बैकुण्ठ जक्षलोकादि ) ऋणमात्र में न्ट होता है । हौं ( में ) सब 
संसार को प्रलय की छाया (प्रतिबिम्ब) स्वरूप अघ भी देखा करता हूँ। आत्मानुभव 
खे सब संसार क्षणमंगुर भारता है । आत्मा ही स्थिर भासता हे, अन्य नहीं | 


साखी-मच्छ रूप माया भई, जौरहिं खेल अहेर । 


हरिहर ब्रह्म न उबरे, सुर नर सुनि किहिकेर॥४६॥ 
सबके विनाश में यहद कारण है कि जैसे छोटी बड़ी अनेक प्रकार की मछलियाँ 
होती हेँ। और बड़ी मछली छोटी मछली फो खा लेती है । तैसे दी छोटे बड़े 
बली निर्वल शरीरादिरूप मायारूप मछली हुई है । और जौरहिं (साथ ही) रह कर 
परस्पर अनन्त रूप से अहेर (शिकार) खेळती है । उस माया के शिकार में हरिहर 
और ब्रह्मा नाम वाले शरीर नहीं ऊबरते (बचते) हैं | तो अन्य सुर नर मुनि आदि 
किसके शरीर ऊबरेंगे | सबकी एक आत्मा ही उबरने वाली वस्तु है, अन्य नहीं । 
नशत भूत भौतिक .सक्रल, विष्णु लोक क्षणः माहिः। 
एक नशत नहिं: आतमा,.मूढ़लखतः नहि .ताहि॥८६।४९॥ 
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जरासन्ध शिशुपाल सँहारा । सहसा अजुन छल सो मारा ॥ 
बड़ छल रावण सो गो बीती । लङ्का रहल कञ्चन की भीती ॥ 
दुर्योधन अभिमानहि गयऊ। पाण्डव केर भेद नहिं पयऊ॥ 

माया ने ही भीम रूप से जरा सन्ध का ओर कृष्णरूप से शिशु पाल का 
संहार किया । और सहसा अजुन छल ( था ) सो परशुराम रूप माया से मारा 
गया | या छल रूप माया से मारा गया। 

और रावण बड़ ( बड़ा प्रतापी ) छल ( था ) जिसकी लङ्का में कंचन की 
भीत्ति ( दीवाल ) रही । सो रावण भी माया से ही बीत गया ( नष्ट हुआ ) | 

और दुर्योधन अभिमान रूप माया से नष्ट हुआ। और पाण्डवों के भेद 
(मर्म ) नहीं पाया । माया मद में भूला रहा । 
साया डिम्भ गेल सब राजा । उत्तम मध्यम बाजन बाजा ॥ 
छौ चकवे विति धरणि समानी । एको जीव प्रतीति न आनी ॥ 
कहुँ ले कहाँ अचेतहिं गयऊ। चेत अचेत झगर इक भयऊ ॥ 

माया के डिम्भ ( अभिमानी या पुत्र) सत् राजा गये। और कर्मादि के 
अनुसार उनके यश अपयश का बाजा उत्तम मध्यम बजा | 

जरासन्धादि छौ चक्रवतीपन के अभिमानी बीत ( मर ) कर पृथिवी में 
लीन हुए | सो देख सुनकर भी एक जीवस्वरूप की सत्यता की प्रतीति को जीवों 
ने नहीं प्राप्त की । राम कथा में प्रतीति जीवों ने नहीं लाई । या एक जीव भी 
सत्सङ्गादि के विना सत्य प्रतीति को नहीं प्राप्त किया । न माया को समभा | 

कहाँ. तक कहा जाय, विश्वासादि के बिना सब अचेत ही गये। और चेत 
अचेत का एक प्रकार का झगडा हुआ । ज्ञानी और अज्ञानी का भी विवेक नहीं 
हों सका, कि जिससे लोग ज्ञानी के ही शरण में जायँ और ज्ञान को प्राप्त करें। 


साखी--ह माया है मोहिनी, मोहिन सब जग झार ॥ 
हरिचन्द सतके कारणे, घर-घर शोक विकार ॥४५॥ 
ई ( यह ) प्रत्यक्ष दिक्क शरीराबि रूप तामसी. मांगा ओह अविद्या, मोहिनी 
( भोहरे बाळी ) हे ) सो ठंड सखी को झारफर, ( दड हुई छर) सोदित किया | 
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है । हरिशचन्द्र जैसे सत्य की रक्षा के लिये माया से मोहित हुए, तैसें घर-घर 
( सब शरीरो ) में कामादि विकार जन्य शोकादि होते हैं । 

लघु दीरघ माया भई, दीरघ लघुकर काल । ' 

माया को माया हने, चेतन अक्ल अकाल ॥८७॥ 

हरिश्चन्द्र राजा से मानस अधमे में मानस अश्व की हिंसा करके, उसके 

दोप की निवृत्ति के ठिये प्रायश्रित नहीं किया । उसी हिंसा का दण्ड उन्हें भोगना 
पड़ा । सो मार्कण्डेय पुराण में लिखा है। कि-“शइ्रमेधविपाकोऽयं हरिश्चन्द्रस्य 
भूपतेः ।” इससे याज्ञिक हिंसा का भी कठिन अनर्थ रूप फल सिद्ध होता है । 
लौकिक हिंसा की अनथंता को तो कहना दी क्या हे | 

मत्स्य रूप माया घरी, नादात संकल अजान । 

नशत न सो जिहि मोह नहि, सांक्षि रूप निज जान ॥८८॥४७॥ 

इति भायाकृत विनाश वर्णन प्रकरण ॥२१॥ 
न पतित 
अथ यवन मत समीक्षा प्रकरण २२ 
स्मैनी ४८ 

मानिकपूर कवीर वसेरी । मदत सुनी शेखतकी केरी ॥ 
ऊजे सुनी यवन पुर धामा । झूसी सहर पिरन को नामा ॥ 
एक्किस पीर लिखे तिहि ठामा । खतमा पढ़े पेगम्बर नामा ॥ 

साक्षिरूप के ज्ञान बिनु, रहत मलिन मति हीन। 

सो तजिथे धरि ध्यान उर, लखिये स्वात्म प्रवीन ॥ ८९॥ 

माया कृत यवनों के त्रिमोह के वर्णन के लिये कबीर साहब कहते हें कि 

एक समय मेरी बसेरी ( निवास स्थिति ) मानिकपुर में थी । तो वहाँ शेखतकी 
की मदत ( मदहत स्तुति साहाय्य ) सुनी गई। और ऊजे ( वह प्रसिद्ध जो ) 
यवनपुर धाम ( स्थान मुकाम ) है, वहाँ की वात भी सुनी गई। झूसी शहर 
में रहने वाले पीरों के नाम सुने गये। और उस झूसी में मूये हुए इकिस पीरों 
के नाम कबरों में लिखे हुए सुने गये और उन कबरों के पास में पैगम्रर नामा 
( पेगम्बरों की नामावली ) रूप खतमा ( किताब) मुसलमान पढ़ते हैं, और उन 


मृतकों को सुनाते हैं| इत्यादिकः बात मानिकपुर में सुनी गई। 
१३ 


९८ बीजक ` [ स्मैनी 


सुनी बोल मोहि रहो न जाई । देखि मोकरवा रहा भुलाई ॥ 
हयी नबी नबीहु को कामा । जहँ छगि अमळ सु सबी हरामा॥ 
कीर साह कहते हैं कि उन बातों को सुन कर मुझे चुप लगा कर रहा 
नहीं गया । अतः झूसी में जाकर उनसे कहा कि अन्य को तो आप घुतपरस्त 
कहते हो और स्प्रयं जड़ मोकरवा ( कमरों ) को देख कर भूले ( आन्त ) हो । 
इसको श्रोता चेतन मानकर खतमा सुना रहे हो । उन छोगों ने कहा कि यह 
हवी ( ईश्वर वा मित्र ) और नवी ( आचाये पेगम्वर ) का काम ( सेवा ) कर 
रहे हें । तत्र कपीर साहब ने कहा कि चाहे ह्री का या नवियों के नवी का काम 
हो, परन्तु जहाँ तक अमल ( तुच्छ व्यसन ) रूप अविवेक अन्य व्यवहार है, सो 
सब हराम ( निपिद्ध ) है, अपवित्र है । 
साखी-शेख अकरदी शेख सकरदी, मानहु बचन हमार । 
आदि अन्त औँ उत्तपति परलय, देखहु दृष्टि पसार ॥४८॥ 
हे अकरदी सकरदी शेखों | हमारे बचनों को मानों, तो उन व्यसनों को 
त्याग कर और विवेक इष्टि को पसार ( बढ़ा ) कर, सव संसार के आदि अन्त 
स्वरूप सब की उत्पत्ति का कारण, लय का आधार रूप परमात्मा को देख 
{ सम ) सकते हो । अतः व्यसनों को त्याग कर, परमात्मा को देखो, 
कबरों को नहीं || ४८॥ 
रमैनी ४९ 
द्र की वात कहो दरवेशा । बादशाह हे कोने वेषा॥ 
कहाँ कूच कहुँ करे मुकामा । में तोहि पूछो मूसलमाना ॥ 
लाल जरद को नाना घाना । कोन सुरति को करहु सलामा॥ 
हे दरवेशों ! ( विरक्त फकीरों ! ) व्यसन को त्याग कर दर की ( सत्य 
मुकाम की ) बात कहो । और बादशाह ( खुदा ईश्वर ) 'कौन वेप वाला है, सो 
कहो । अर्थात्‌ सत्रका आदि अन्त स्वरूप परमात्मा सब वेप आकारादि से रहित 
है | उसको समझ कर अन्य को समझावो | 
और हे मुसलमानों ! मैं तुमसे पूछता हूं कि सघ जगत का आधार वादशाह 
जगत्‌ में कहाँ कूच ( यात्रा ) करता है । और कहाँ इुकाम ( आसन ) करता है | 
और वह लाल है कि जरद ( पीला ) है । कि नाना बाना ( चित्रवेष वाला ) है। 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ९९ 


और तुम कौन सुरति (आकार) को सलाम करते हो । अर्थात्‌ यात्रा गुकाम रहित 
विश्रु और रूप आकारादि रहित परमात्मा को अपने दरवेशों से समको ओर 
उसी को सलाम करों | 

~ ~ Ss 
काजी काज करहु तुम केसा । घर घर जवह करावहु वैसा (भंसा)॥ 
बकरी झुरगी किन फरमाया । किसके हुकुम ठुँ छुरी चलाया ॥ 
ददे न जाने पीर कद्दाये। वेता पढि-पढि जग समभावं ॥ 
कहहिं कत्रीर सयाद कृहावे । आपु सरीखे जग कबुलावे ॥ 

हे काजी ! (पण्डित ) तुम कैसा काज ( कार्य ) करते हो । तुम घर घर में 
वैसा ( बैठा ) हुआ शैंसा आदि का जबह कराते हो, क्या यही कतव्य कार्य है । 

तुम्हें बकरी इुरगी किन महापुरुषों ने फरमाया दै । बकरी आदि को कौन 
भक्ष्य बताया है । और उसके ऊपर किसके हुकुम से छुरी चलायो और चलाते 
हो । अर्थात्‌ हुकुम आदि के बिना स्वार्थान्धता से छुरी चलाते हो । 

शौर अन्धा होने ही से जो दूसरे की पीड़ा दर्द को नहीं जानता है, सो 
हिंसक भी पीर ( शुरु ) कहाता है । और बेत पढ़ पढ़ कर मिथ्या ही आप समझे 
बिना संसारीको समझाता हे । 

करीर साहब कहते हें कि जो सयाद ( सैय्यद ) कहाता हे, सो स्वयं हिंसक 
होता हुआ, अपने ही समान संसारियों से हिंसा आदि का कबूल ( स्वीकार ) 
कराता हे । परन्तु ये सत्र अकाज ( अकतंच्य ) हें । 
साखी-दिन को रोजा रहत हौ, राति कुहत हौ गाय। 

यह तो खून वह बन्दगी, क्यों कर खुसी खुदाय ॥४६॥ 

और दिन को. रोजा ब्रत ( उपवास ) रहते ( करते ) हो। और रात्रि के समय 
माता तल्य दूध देने वाली गाय को कुद्दते ( मारते ) हो । तो अपराध तो यह 
प्राणी का खून रूप हुआ । और बन्दगी ( भक्ति ) वह दिन के उपवास मात्र हुई, 
फिर न्याय कर्ता खुदा किस प्रकार खुश ( प्रसन्न ) होगा । अर्थात्‌ ईश्वर की 
प्रसन्नता के लिये हिंसा असत्य व्यभिचारादि अवश्य त्याज्य हैं ॥४६॥ 

इति यवन मत समीक्षा प्रकरण २२ 


— ovo —— 
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अथ आसक्तिज ज्ञान दुलेभता प्रकरण २३ 
रमैनी ५० 
कहइत मोहि भेल युग चारी। ससुत नाहिं मोर सुत नारी ॥ 
बंशहि आगि लगि वंशहि जरिया। भरम झुला मल न्धे परिया ॥ 
,गुरु कहते युग चार से, बिनु विचार नहु कोय। 
समुझत सदगुरु राम को, मोह मग्न सब होय ॥९०॥ 

मोह श्रम की निवृत्ति के लिये मोहि (शुभे) शुरु को इस प्रकार से कहते चारः 
युग हो गये, परन्तु लोग गुरु की घात को समभते नहीं हैं । किन्तु मोह वश 
समझते और कहते हैं कि यह मेरा पुत्र है और यह मेरी नारी है । इनसे बंश 
की स्थिति द्वारा लोक परलोक में मुझे सुख शान्ति मिलेगी । इत्यादि । _ 

परन्तु चाँसो में परस्पर के रगड से जैसे अग्नि उत्पन्न होती है, और उससे 
बाँस जल जाते हैं। येसे वंश करादि फे अभि मियो सें राग डे'ादि उत्पन्न होते 
हैं, जिनसे उनका नाश होता है । तो भी भ्रम से सत्य सुख शान्ति के मार्गों को 
भूल कर मनुष्य केवल वंशादि के धन्धों में पड़े रहते हँ । 
हस्तिक फन्दे हस्ती रहई। झगा के फन्दे सुगा रहई॥ 
लोइहिं लोह काटु जस आना। तिय के तत्त्व तिया पे जाना ॥ 

जैसे पोसे हुए शिक्षित हाथी के फन्दे (बन्धन) में जंगली हाथी रहते (फसते) 
हैं, मृग के फन्दे में सुग रहते फँसते हें । वेसे ही स्त्रयंश कुल जाति के मोहादि 
फन्दा में मनुष्य फँसते हें । 

और जैसे लोहा ही अन्य लोहे को कारता है, वेसे स्त्रबंशादि के ही लोग 
दुर्बल को पीड़ित करते हैं । और जैसे ख्री के तत्त्व ( रहस्य मर्म ) को अन्य खी 
से ही जाना जाता है, पैसे बंश जाति से ही किसी की गुप्त बात जानी जाती है, 
कि जिससे हानि होती है । तथापि मोह वश ममता नहीं छूटती है । 


साखी-नारी रचन्ते पुरुषा, पुरुष रचन्ते नारि। 
पुरुषहि पुरुषा जो रचे, सो बिरला संसारि ॥५०॥ 


उक्त रीति से वंशादि द्वारा नाश बन्धनादि के होने पर भी मोह कामादि के 
बश में होकर माया रूप नारी के शरीर में पुरुष रचते पचते हैं । आसक्त होते हैं, 


| 
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और नारी की रचना करते हैं । और पुरुषों में नारी आसक्त होती है, पुरुप की 
रचना करती है। इस प्रकार प्रकृति पुरुष के सम्बन्ध से संसार का प्रवाह 
बना रहता है । 

और जो स्वयं पुरुष ( जितेन्द्रिय स्वतन्त्र ज्ञानी गुरु ) होकर स्ततुल्य पुरुप 
की रचना करते हैं, तथा जो स्त्रयं जितेन्द्रिय जिज्ञास होकर सद्गुरु में रचते 
हैं ( उनकी सेत्रा आदि करते हैं ), ईश्वरपरायण भक्त होते हैं, सो ब्रिरले संसारी 
होते हैं । वही संसार प्रत्राह से रहित मुक्त होते हैं ॥५०॥ 


इति आसक्तिज्ञ ज्ञानदुलेभता प्रकरण २३ 


अथ धारणारहर्य प्रकरण २४ 
रमैनी ५१ 
जाकर नाम अकहुआ भाई । ताकर काह रमैनी गाई ॥ 


कहे के तात्पयं है ऐसा । जस पन्थी वोहित चढि वेसा ॥ 


कोइ अकह के रमण जपि, मानत हैं मन मोद । 
उनको सदगुरु कहत हैं, बैठ रहनि के गोद ॥९१॥ 
सचरित्र श्रद्धा सहित, ज्ञान जु लहै सुजान । 
सो लाँघे भवसिन्धु को, यथा सुकपि हनुमान ॥९२॥ 


पुरुष होकर पुरुष में रमने वाले की धारणा के वर्णन के लिये कहते हैं कि 
हे भाई! जिस परत्र परमात्मा का अकहुआ ( अकह ) नाम है। जो किसी 
वाणी या इन्द्रिय का विषय नहीं है | क्योंकि-“अशब्दमस्पर्शम्‌” इत्यादि श्र 
के अनुसार वह निगुण है। उस निगुण की रमैनी ( लीला क्रीड़ा ) आदि क्या 
गाते हो १ उसको समझने के लिये योग, ध्यान विचारादि कर्तव्य हैं। 

इससे यह नहीं समझना कि मैं अकह की चर्चा करिपत नामादि का निषेध 
कर रहा हूँ । किन्तु इस मेरे कथन का ऐसा तात्पर्य है कि जैसे नदी से पार जाने 
बाला पथिक वोहित ( नौका ) पर चढ़कर बैठता है, तब नाविक के खेवने से पार 
होता दै । केवल नाविक या नौका के नामादि से नहीं । 
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है कछु रहनि गहनि की बाता । बैठा रहे चला पुनि जाता ॥ 
रह वदन नाइ स्वाग स्वभाऊ। पन अस्थिर नहि बोले काऊ ॥ 
उक्त नदी पार होने में नौका पर बैठने के समान, संसार सिंधु से पार होने 
में कुछ रहनी ( सचरित्र निवेक वैराग्य शमदमादि धारणा ) की गहनी ( ग्रहण ) 
की बात ( उपदेश ) शास्त्र में हे । कि-- 
“निर्मानमोहा जिवसङ्घदोपा अध्यात्मनित्या विनिव्त्तकामाः । 
इन्हे यिबुक्ताः सुखदुःखर्स॑ज्ञे गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥”(स,गी.अ. १५।५) 
अहंकार मोह से रहित संगजन्य राग-द्वेप को जीतने बाले, सदा आत्म- 
परमात्म विचारप्रायण, सिप्काम, सुख-दुःख नामक इन्दों से रहित, अमूढ 
( विवेकी ) ही उस अविनाशी निशुण पद्‌ ( स्वरूप ) को पाते हैं | इत्यादि इन 
धारणाओं से ही जैसे नौका पर बैठा भी रहता है और पार भी चला जाता हे, 
तैसे धारणा में स्थिर शाख गुरु आज्ञा के आझुसार स्थिति बारा स्थिर रहते संसार 
दुःख से पार चला जाता है। और धारणा वाला मनुष्य बदन ( देह ) में स्वाँग 
( वेप ) बनाने के स्त्रभावताला नहीं रहता है । किसी साधारण सात्विक वेप से 
रहता है । तामस, राजस वेप का धारण कभी नहीं करता है | न अस्थिर (चञ्चल) 
मनपूर्वक किसी से कोई बात बोलता है । अर्थात्‌-- 
“हिथे तराजू तौलिके, तय मुख बाहर आन ।” ( साखी २८२ ) 
और मन के स्थिः होने पर कोई घात नहीं बोलता हे । अर्थात्‌ 
“मौन रहे कि हरि यश यावै ।” ( शब्द ६७ ) मौन रहता है या हरियश को 
गाता हे, लौकिक वाद-दिदाद नहीं करता है । 
साखी-तन रहये मच जात हे, मन रहये तन जाय । 
तन मन एके है रहे, हंस कबीर कहाय ॥५१॥ 
पूर्ण धारणा के दिना किसी का तन ( शरीर ) स्थिर रहता है । लोकभयादि 
से कुमार्ग में नहीं जाता दै । परन्तु अभिमानी मन जहाँ-तहाँ जाता है । और 
किसी का मन स्थिर रहता है, परन्तु संगादिवश तन ( शरीर ) कहीँ जाता है। 
इन दोनों अवस्थाओं में भी हंस दशा ( पूर्ण विवेक ज्ञान दशा ) नहीं रहती है। 
किन्तु जब तन-मन दोनों से एक धारणा में एकात्मा में स्थिर होकर रहे, तब वह 
प्राणी हंस ( पूर्णविवेकी ) कहा जाता है । यह कबीर साहब का उपदेश है। 
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अथवा तन व्यवहार में रहता है । मन भजन में जाता है। या मन व्यबहार 

में रहता है और तन पूजा आदि भक्ति में जाता दै । परन्तु तन-मन दोनों से 
जब एकात्मनिष्ठ होता है, तब सद्गुरु कबीर का हंस कहा जाता है । 

हिसादिक तन से तजी, मन से तजि परद्रोह । 

सत्य मधुर हित जो कहै, रहनि गहे गत मोह ॥९३॥ 

न्यायागत निज अर्थ शुभ, काम धमं |अविरोधि। 

दम्भ झूठ हिसा रहित, धर्म गहै मन शोधि ॥९४॥ 

हरि गुरुशरण सुनाव गहि, उतरे जन भवपार । 

निज आतम ही पार है, और सकल भवधार ॥९५॥ 

आतमनिष्ठ विरक्त मुनि, जीवन मुक्त कहाय । 

सोइ विदेही मुक्ति लह्‌, परमहंस पद पाय ॥९६।५१॥ 


नर 2 


सम्बन्ध--पूर्ण हंस दशा के बिना मनुष्य हरि को दूर तटस्थ मानते हँ । 
और शिवजी आदि को तटस्थ हरि के भक्त और अब भी उनको हरि के त्रियोगी 
मानते हें | अतः तन मन की एक निष्ठा के लिये यत्न भी नहीं करते हें कि 
जिससे पूर्ण हंस दशा की प्राप्ति हो, इत्यादि आशय से हंस दशा की ग्रासि 
कतेव्यता के लिये कहते हैं । कि 


रमैनी ५२ 
जिहि कारण शिव अजहुँ वियोगी। अंग विभूति लाय भौ योगी ॥ 
शेष सहस मुख पार न पावै । सो अब खसम सही सशुझावे॥ 
ऐसी विधि जो मो कहुँ धावे। छठये माँह सो दर्शन पावे॥ 
कोनहुँ भाव दिखाई देऊँ। गुप्ते रहि सुभाव सब लेऔँ॥ 


जिसे तटस्थ 'लोकान्तरवासी बुद्धि से शिवजी भजते हें। ओर जिसकी प्राप्ति 
के लिये अब भी वियोगी ( बिरही भक्त विरक्त ) बने हें। और अंग ( देह ) में 
विभूति लगाकर योगी हुए हैं। हजार मुख से गाने पर भी शेपनाग जिसके 
गुणों के पार (अन्त) को नहीं पाते हें। सो खसम ( स्वामी) अब 
( सृष्टिकाल में ) कपिल व्यासादि रूप से प्रकट होकर ( अवतार लेकर ) 
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अपने सही ( सस्य ) स्तरूप को समझाता हे कि ऐसी विधि से ( तन मन 
को एक करके जो कोई मेरा ध्यान करता है, सो छठमें मास में मेरा दशन 
पाता है। और देवादि किसी भाव ( स्वरूप ) से मैं उसे दिखाई ( दशन ) 
देता हूँ । ओर युद ही रहकर उसके सब्र भक्तिभाव ( प्रेम ) आदि को मैं लेता 
हूँ ( ग्रहण स्त्रीकार काठ हुँ )। 
साखी-कहहिं कबीर पुकारिके, सबका उह्दै विचार । 

कहा हमार मामे नहीं, किमि छूटे म्रमजाळ ॥५२॥ 

कबीर सादय पुकार कर कहते हैं फि ग्रायः सब का उहे ( तटस्थेश्वर वाद 
विषयक ही ) विचार है। और हमार ( आत्मक्ष धारणा वालों का ) कहा ( रहनी 
गहन के उपदेश ) को कोई नहीं मानता है, तो भेद के अ्रमादिरूप जाल (विस्तार 
बन्धन ) कैसे छूटे ? वस्तुतः एक सर्वात्मा राम के सद्भारणादि द्वारा अनुमत होने 
ही से जभजाज की निवृत्ति मुक्ति हे, अन्यथा नहीं । अतः सद्भारणादि ज्ञान के 
लिये कर्तव्य हैं ॥५२॥ 

इति घारणारहस्य प्रकरण २४ 
-—a 
अथ दुराशा प्राबल्य प्रकरण २५ 
रमैनी ५३ 

महादेव सुनि अन्त न पाया । उमा सहित उन जन्म गमाया ॥ 
उनहूँ से सिध साधक कोई । मन निश्चय कहु केसे होई॥ 

महादेवजी ऐसे मुनि या महादेवजी और अन्य शुनि सब जिसके गुणादि के 
अन्त को नहीं पाये । न जिसके स्वरूप के अन्त ( सर्म ) को पाये । क्योकि वह 
स्वामी गुप्त रह करके ही भाव लेता है, प्रकट नहीं होता है । इसीसे अन्त के खोज 
में शिवजी ने उमासहित जन्म गमाया परन्तु अन्त नहीं पाया । 

तो क्या उन शिव और उमा ( पार्वती ) से भी कोई अधिक सिद्ध और साधक 


होगा कि जो अन्त पायेगा । और अन्त पाये बिना मन में निश्चय कैसे हो सकता 
है ! सो कहो और समझो | 
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अर्थात्‌ एक सत्यात्मा राम ही माया से अनन्त स्वरूप होता है। उसो के 
अन्त को महादेवजी आदि भी नहीं पाया । क्योंकि अनन्त का अन्त है ही नहीं, 
तो कोई पावेगा कैसे ? अतः उसके आदि अन्त को खोजना व्यर्थ और ज्ञान से 
होता है | यदि उसके आदि अन्त का कोई वर्णन भी करे तो किसी विचारवान्‌ 
के मन में निश्चय कैसे हो सकता है ? बह तो अनन्त ही समझेगा । इत्यादि । 
जब लग तन में आहे सोई। तब लगि चेति न देखे कोई॥ 
तब चेतिहो जब तजि हो प्राना। भया यान तब मन पछताना ॥ 
इतना सुनत निकट चलिआई। मन विकार नहिं छूटी भाई ॥ 

साहब कहते हें कि जिस अनन्त को तटस्थ मानकर उसके आदि अन्त को सब 
खोजते हें । सो अनन्त ही जग लग (जब तक) जीवित अपने शरीर में अन्तर्यामी 
रूप से आत्मरूप से जीबरूप से आहे ( वर्तमान है ) प्रकट है। तब तक कोई 
तटस्थवादी अविवेकी चेतकर ( सावधान होकर ) नहीं देखता है, किन्तु लोकान्तर 
में दर्शन करना चाहता है । 

परन्तु क्या तब चेतोगे ( विचारादि कर सकोगे) कि जब प्राण त्यागोगे। 
अर्थात्‌ मरने पर मानव शरीर गुरु आदि के अभाव रहते चेत नहीं सकोगे। 
अतः चेतने के बिना जब जिसका इस मानव शरीर से यान ( यात्रा गमन ) भया, 
तब वह सन में पश्चात्ताप ही किया | तुम्हें भी अभी चेतने त्रिना फिर मन में 
पछताना होगा । अतः अभी चेतना चाहिये | 

इतनी बातों को सुनते सुनते मृत्यु भी निकट चल आई, परन्तु हे भाई चेतने 
के बिना किसी के मन के विकार कामादि नहीं छूट सके ( मन के विकारों से छुट्टी 
नहीं मिली ) तथा इन बातों को सुनकर जिनकी वुद्धि मोक्ष मार्ग के निफट में 


आई ( शुभेच्छा हुई ) चेतने के बिना उनकी भी बुद्धि विकारों से नहीं छूट सकी । 
अतः सचेत होकर आत्मानुभव कर्तव्य है । 


साखी-तीनि लोक में आय के, छूटि न काहु fT आश। 
एक अधरा जग खाइया, सबका भया विनाश ॥५३॥ 
तीनों लोक में कहीं भी जन्म लेकर आने से, अर्थात्‌ उत्तम स्वर्गादि में भी 


प्राप्त होने से, तीनों लोक की विभूतियों को ग्रांप करने से आत्मन्ञानादि के बिना 


किसो की आशा दृष्णा नहीं निइत्त हुई । और आशा तृष्णा वासना के वर्तमान 
१४ 
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रहने पर, एक कामान्ध मन कालस्य होकर संसारी को खा गया, कि जिससे 
सबका विनाश हुआ और होता हे । 
रहनी की गहनी बिना, भरमत हैं सब वादि । 
शिव शेषहुँ को कहत अस, भरम न छुटत अनादि ॥९७॥ 
जाके अन्त न शिव लहे, जन लहि हैं सो कौन | 
यों विचारि गहि धारणा, सन्त रहत गहि मौन ॥९८॥ 
आशा साँपिनी खात जग, चेतत नाहि विमूढ । 
आशा तजि सब सन्त जन, छखते तत्त्व निगूढ ॥९९॥५३॥ 
इति दुराशा प्राबल्य प्रकरण २५ 
अथ मृत्यु ममत्व प्राबल्य प्रकरण २६ 
सम्बन्ध--इस लोक के शरीर सम्पत्ति आदि को विनश्वर समझ कर, इनकी 
आशा आदि मनुष्य त्यागता भी है। तो ब्रह्मलोक ब्रह्मा आदि के शरीरादि फो नित्य 
मान कर, उनकी आशा आदि से मन के बश में पड़ता है । आत्मज्ञान चेतादि से 
बञ्चित रहता है । अतः उनकी आशा आदि की निवृत्ति ही के लिये वर्णन है कि 
रमैनी ५४ 
मरिगो ब्रह्मा काशिक बासी । शीव सहित सूये अविनाशो ॥ 
मथुरा मरिगो कष्ण गोआरा । मरि मरि गये दशो अवतारा॥ 
¢ ८ 
मरि मरि गये भक्ति जिन ठानी । सुण में जिन निर्गुण आनी ॥ 


गायत्री द्वारा इस भूमि में जन्म लेने वाले ब्रह्मा मर गये । क्योंकि जिसका 
जन्म होता है, उसका मरण भी अवश्य होता है। और सो ब्रह्मा स्वरूप से 
अविनाशी काशी के वासी शिवसहित झुये ( स्थूल शरीर को त्यागां ) स्थूल शरीर 
सहित सदा नहीं रह सके । इसी प्रकार मथुरा के निवासी कृष्ण और उनके संगी 
गोआर ( गोप-गोपी ) सब मर गये और अनन्तों कल्प के दश-दश अवतार 
सब मर-मर गये । 2 

और जिन्होंने भक्ति ठानी ( की ) या सगुण में जिन्होंने निगु ण॒ को आनी 
(प्राप्त ) किया, भक्ति से सगुण में निशु'ण का अपरोक्ष अलुभव किया, वे भी 
मर गये । उनके शरीर भी नहीं रह गये । 
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5 अत किसी नित्य शरीर की आशा से भक्ति आदि नहीं करना चाहिये । 
शरीरों से रहित हो सर्वात्मा को नित्य समझना चाहिये । क्योंकि किसी भी योग 
विद्या बल से शरीर अविनाशी अचल किसी का नहीं रह सकता है । शरीर शब्द 
का अर्थ ही विनइवर है | अतएव--- 
साखी-नाथ मच्छन्दर छुटे नहीं, गोरख दत्त ओ व्यास। 

कहहिं कबीर पुकारि के, प्रे काल के फांस॥५४॥ 
कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि महा सिद्ध योगी मच्छन्दर ( मत्स्येन्द्र ) 
नाथ गोरख नाथ के शुरु मृत्यु से नहीं छुटे ( नहीं बचे ) न योगी गोरख बचे, न 
महात्मा दत्तात्रेय त्रचे, न परम विद्वान्‌ व्यासञुनि मृत्यु से बचे । किन्तु काल के 
फास (मृत्यु के वश ) में सघ परे । 
या ये सब काल के फांस से परे रहे । बलात्कार से काल के बन्धन में पड़ने 
वाले नहीं थे तो भी अनिवार्य मृत्यु से नहीं छूटे । स्वेच्छा से भी मरना ही 
पड़ा । अर्थात्‌ सिद्ध अवतारादि के शरीरों की भी ऐसी अवस्था कालादि बश 
आ जाती है। कि जिससे उन्हे भी शरीर को त्यागने की इच्छा अवश्य होती 
है । अतः शरीर नहीं रहता है । 
संसारावल्यो ग्रस्ता निगीर्णा रुद्रकोटयः । 
सुक्तानि विष्णुवृन्दानि क न शक्ता वयं मुने | ॥ १ ॥ 
( योग वा० प्र० ४।१०।१७ ) 
संसार की पक्तियां को हम खा चुके हैं। करोड़ो रुद्र को निगले हें। 
कैक बृन्द विष्णु को खा चुके हैं, हे मुने ! हम कहाँ समर्थ नहीं हैं। यह भगु मुनि 
के ग्रति काल की उक्ति है । 
ब्रह्मा मर गै शिव सहित, अमर न बाँचे कोय । 
तदपि न त्यागत आश नर, जीवन की मति होय ॥१००॥५४॥ 
रमैनी ६६ 
गये राम ओ गये ठक्षमना। संग न गई सीता अस धना ॥ 
जात कौरवहि लागु न बारा । गये भोज जिन साजल धारा ॥ 
गये पण्डु कुन्ती सी रानी । सहदेवहुँ जिन मति बुधि ठानी ॥ 
सवं सोने का लंक उठाया । चलत बार कछु संग न लाया ॥ 


ज 
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रामादिक गै त्यागि सब, सम्पति अति बलवन्त । 
लखि ममता तजता नहीं, धन जोड़त ह्वै अन्त ॥ १०१ ॥ 
इस भानव लोक और देइ से श्रीराम और लक्ष्मण मये । अर्थात्‌ जिस देह 
की बारयादि अघरस्था होती है, उस देह सहित यदि किसी लोकान्तर में भी जाया 
जाय, तो कभी उसको छोड़ना ही पड़ेगा । और उस दह के छूटने पर यदि किसी 
को उस देहका इही दर्शन होता है, तो उस दर्शन को बाया पल से स्वप्न दर्शन 
के समान नूतन कार्य विषयक समझना चाहिये । अतः रामादि मानव देह रहित 
हो गये, यह सत्य है। और सीता ऐसी घना ( धन्य! ) ख्रो भी राम जी के 
साथ नहीं गयी । 
दुर्योधनादि कौरव ( कुरुवंश्ञी ) को जाते में बार नहीं रगा । और जिन 
( जिस ) भोज राजा ने अपनी धारा नामक नगरी को साजा ( सुसज्जित किया) 
सो भोज भी गये | 
पण्डु राजा गये । छुन्ती सी त्रिदुपी उनकी रानी गई । मति बुद्धि ( भावी 
वर्तमान विषयक ज्ञान ) को ठानने ( प्रकट प्राप्त करने ) वाले सहदेत्र भी गये। 
और सम्पूर्ण लक्का में सोने के दिवाळ उठाया ( बनाया धारण किया ) सो 
रावण चलते समय कुछ भी संग नहीं ले जा सका । 
जाकी पुरी अन्तरिक्ष छाई । सो हरिचन्द देखल नहि जाई ॥ 
मूरख मानुष बहुत संयोवै । अपने मरे और ठगि रोबे॥ 
इ न जाने अपने मरि जैवे । विभव टका दश और हि खेंवे ॥ 
जिस हरिशचन्द्र की पुरी ( नगरी ) ऊँचे भहलों के कारश मानो अन्तरि 
लोक में छाई ( बसी ) थी । सो हरिशचन्द्र आज कहीं देखे नहीं जाते हैं । न 
मरने के वाद हरिअन्द्र ने उस नगरी में जाकर फिर कभी उसको. देखा । 
ऐसा वियोग होने पर भी मूर्ख मलुध्य बहुत संयोग (संग्रह ) करते हैं। 
और आप मरते हें (मरण के निकट पहुँच जाते हें) तो भी अन्य धन पुत्रादि 
के लिये रोते हैं ( चिन्ता करते हैं ) आत्मचिन्तन उस समय भी नहीं करते हैं | 
और यह नहीं जानते ( समझते ) हें, कि हम आप मरकर यहाँ नहीं रह 
सकेंगे । मर कर कहीं अन्यत्र ही जाना होगा । तो जो हमारे दश टका ( रुपये ) 
विमव हैं, उन्हे लेकर अन्य लोग ही खायेगें ( भोगेंगे ) हमारे काम के ये भी नहीं 
रहेंगे | फिर हम अन्य के लिये क्यों चिन्ता करें | इत्यादि । 
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। साखी--अपनी अपनी करि गये, लागि न काहु कि साथ । 
अपनी करि गो रावणा, अपनी दशरथ नाथ ॥५५॥ 
उक्त रीति से अन्त में भी नहीं समझने विचारने के कारण अन्त काल तक 
अपनी अपनी ( मेरी मेरी ) करके सब गये । और जाते. हें । परन्तु कोई वस्त 
( विभव ) किसी के साथ नहीं लगी । तो भो अपनी बुद्धि करते ही रावण गया 
और अपनी वुद्धि करके ही दशरथनाथ ( दशरथ राजा ) गये । तथा दशरथजी के 
नाथ ( ग्राणाधार ) राम जी अपनो करके गये । 
रागद्वेष मोहादि के, ममता होत निमित्त । 
रागद्वेष वश प्रणि पुनि, लखत न हित अनहित्त ॥१०२॥ 
होत मोह कामादि वश, बिनु विवेक के प्राणि। 
करत पाप अनुचित क्रिया, लखत न निज हित हानि ॥१०३॥ 
ममता तजि भजु राम को, समता करु सब माहि। 
तब सुख सुयश महान फल, पाइय सुजन सदाहि ॥१०४॥ 
सम असङ्ग इक ब्रह्म है, सत चित आनन्द रूप। 
ममता तजि तिहि पाइये, सो निज शुद्ध स्वरूप ॥१०५।५५॥ 
इति मृत्यु ममत्व प्राबल्य प्रकरण २६ 


—— = — 


अथ ममतादि से तापादि वर्णन प्रकरण २७ 
रमेनी ५६ 


दिन दिन जले जलन के पाँऊ। डाढे जाय न उमगे कॉऊ॥ 
कान्द न देइ मसखरी करई। कहु दुइ भाँति केसे निस्तरई ॥ 

उक्त ममता और मोह के वशवर्ती प्राणी प्रतिदिन काम क्रोधादि रूप अग्नि 
से जलते हैं | दैहिकादि तापों से पीड़ित होते हैं। और फिर भी जलन ( अग्नि 
तुल्य ) विषयादि में पाँव ( मन देते हैं, जिससे डाढ़े ( जलाये ) जाते हें। और 
काँऊ ( कोई कभी ) उमगते ( बढ़ते पनपते ) नहीं हें । 

और सद्गुरु सत्पुरुषा की बातों उपदेशों में कान नहीं देते हैं । उल्टा उनसे 
मसखरी करते हैं | तो कहो कि इन दोनों प्रकारों से निस्तार कैसे पा सकते हैं । 
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अर्थात्‌ सात्युरुप का अनादर और उनके उपदेश का अनादर ये दोनों कठिन संसार 
के हेतु हें । इनके रहते संसार से निस्तार ( मोक्ष ) नहीं होता है | किन्त्‌ आदर 
से निस्तार होता हे । 
अकरम करे कर्म को धावे । पढ़ि गुणि वेद जगत समुभावे॥ 
इछा परे अकारथ जाई । कहहिं कबिर चित चेतहु भाई॥५६॥ 
क्योंकि दयालु अहिंसक सत्पुरूष को और उनके उपदेश को नहीं मानने 

वाले हिंसा आदि रूप अकरम ( अ्कतेव्य पाप कर्म ) करने हें । और उसी को 
कतव्य कम रूप करके ध्याते ( समभते हें ) या अकर्म करते हें । और बन्ध प्रद 
कमं के लिये धावते दोड़ते हें । और वेदादि को पढ़ गुण कर भी उन अकर्म कमं 
को संसारी के प्रति समझते हैं। परन्तु सत्सङ्गादि द्वारा कुकर्म को त्यागे बिना 
उनके पठन पाठनादि सब छूछा पड़ते हें (निष्फल होते हें) और अकारथ ( अनथ 
अकायं ) रूप उनका जीवन जाता है | अतः कबीर साहब कहते हें कि हे भाई ! 
चित (चेतनात्मा) को चेतो (समझो) चित्त से सावधान होकर चेतो (त्रिचारादि करो)। 

ममताकृत शोकाग्नि में, जरत सकल संसार । 

गुरु झिष्यहुँ बाँचत नहीं, ममता तजै उबार ॥१०४।५६॥ 


कृतिया लोक सूत्र इक अहई । लाख पचास की आयु कहई ॥ 
विद्या वेद पढे पुनि सोई । वचन कहत प्रत्यक्षे होई॥ 
पहुंची वात विद्या के पेटा। वाहु को भरम मया संकेता ॥ 
लोक में कृतिया ( कार्यों का बोधक ) खत्रात्मक एक ज्योतिष का ग्रन्थ है | 
अथवा दात्र ( ब्रह्मा ) का एक कृतिया ( कार्यात्मक ) अझलोक है । और उस ग्रन्थ 
को पढ़ने वाले लाखों पचासों की आयु का, या ब्रह्मलोक वासी आदि के पचासों 
लाख वर्ष प्रयन्त की आयु का वणन करते हें। और वे लोग वेदादि विद्याओं 
गो पढ़ते हँ । विद्या और वेद को पढ़ कर विद्या के बल से ही आयु आदि का 
वर्णन करते हैं । परन्त वचन इस प्रकार से कहते हैं, कि मानो प्रत्यक्ष ही 
देखकर कहते हों | 
वस्ततः प्रत्यक्ष देख कर नहीं कहते हैं | किन्तु विद्या की बात उनके पेट 
( हृदय ) में पहुँची ( निश्चित ) रहती है । अतः वह ज्ञान संकेत जन्य होता है, 
प्रत्यक्ष नहीं । और उन्हें भी उस संकेत का भ्रम हुआ है और होता हे । कि जिससे 
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मिथ्या मायामय को सत्य मानते हैं । अतः ज्योतिपादि से चिरापुप्कता आदि 
को समझकर चित्त के चेतने में आलस्यादि नहीं करना चाहिये। शीघ्र चेतना चाहिये। 
साखी--खग खोजन कहूँ तूँ परा, पीछे अगम अपार। 
बिडु परिचय ते जानहूँ, झूठा है हंकार ॥५७॥ 

` चिदात्मा को जाने विना खग ( आक्राशगामी चिरजीवी देवादि ) को खोजने 
में तू ( मनुष्य ) व्यर्थ परा ( लगा है) और उस देवादि के पीछे ( पूर्व में ) 
वर्तमान अगम अपार वस्तु है | उस कारण को छोड़कर तुम आगे के कायां को 
खोजते हो । और उस पीछे की वस्तु के परिचय के बिना देवादि को सत्य समझते 
हो। और ज्ञानीपन का अहंकार करते हो । परन्तु यह अहंकार झठा है । तुम 
ज्ञानी नहीं हो । आत्मज्ञानी ज्ञानी कहा जाता है, अन्य नहीं ॥५७॥ 

इति ममतादि जन्य तापादि चणन प्रकरण २७ 


मटर? 


अथ गुरु भक्ति जनित निईन्ड स्वाराज्य प्रकरण २८ 
रमैनी ५८ 
तें सुत मानु हमारी सेवा । तो कहूँ राज देव हो देवा ॥ 
अगम दुर्गम गढ़ देऊं छुड़ाई। औरो बात सुनहु कछु आई ॥ 
हे सुत ! ( सज्जन शिष्य ) मिथ्या अहंकारों को त्यागकर तुम हमारी ( शुरु 
की) सेवा को मानो । आत्मज्ञान के लिये सद्गुरुकी सेवा को कर्तव्य समझो और 
सेवा करो, तो हे देव ! ( दैवी सम्पत्ति वाले ) तुझे में ( सद्गुरु ) निष्कण्टक राज्य 
( स्वतन्त्र मोक्ष ) दूँगा | क्योंकि 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छति ॥ (मनुः१२।8१) 
सब प्राणी में अपनी सम आत्मा को और आत्मा में सव प्राणी को देखता 
हुआ आत्म पूजक स्वराज्य ( मोक्ष ) पाता है । 
और हे देव ! मैं अगम दुर्गम गढ़ ( कल्पित लोक परलोक छोड़ा दूंगा । 
गमनागमनं से रहित, देहाँ से मुक्त अचल सुख स्वरूप कर दूँगा ।अतः लोकादि रूप 
गढ़ा से और ( अन्य ) वस्तु की बात को गुरु शरण में आकर कुछ भी सुनो । 
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उत्पति परलय देउँ दिखाई । करहु राज सुख विलसहु आई ॥ 
एको बार न होइ हैं बाँको । बहुरि जन्म नहिं होइ हैं ताको॥ 
जाय पाप सुख दीहों घाना । निश्चय वचन कबीर के माना॥ 
यदि तुम सतगुरु के वचनां को सुनोगे तो उत्पत्ति प्रलय को देखा दूँगा 
( अनुभव करा दूँगा ) फिर उत्पत्ति आदि से रहित होकर राज्य करो और निज 
राज्य स्वरूप में आकर सुखमंय विलास ( लीला ) करो ( ब्रह्मानन्द का अनुभव 
करो ) । इस राज्य विलास में आने पर एक वार भी बाँका नहीं होगा । क्योंकि 
( ताको. इस राज्य मं आने वाले को ) फिर जन्म नहीं होगा । 
आर उसके जन्म के कारणादि रूप अविद्या मोह कामादि रुप सब्र पाप 
(दुःख के हेतु ) चले जायेगें ( नष्ट हो जायेंगे ) इस प्रकार समूल दुःख को नष्ट 
करके मैं घना ( निरन्तर अनन्त) सुख दूँगा । इस कबीर साहब के वचन को निश्रय 
करके मानना चाहिये । क्योंकि जिन्होंने निश्चय करके माना, उन्हें स्ताराज्य मिला 
घना सुख हुआ इत्यादि । 
साखी-साधु सन्त तेई जना, माना वचन हमार । 
आदि अन्त उतपति प्रलय, देखहु हृष्टि पसार ॥५८॥ 
और वे जन साधु ( चतुर-कुशल ) सन्त ( सज्जन ) हैं कि जिन्होंने हमारे 
( सद्गुरु के ) वचनो को माना है | और स्वाराज्य का लाभ किया है । अतः सब 
मनुष्य सद्गुरु के वचनो को मानो । और वित्रेक विज्ञानरूप दृष्टि को पसार 
( फैला) कर सबके आदि अन्त स्वरूप सत्यामा को और मायामय मिथ्या उत्पत्ति 
प्रलय को देखो ( समझो ) क्योंकि-- 
प्रलयोत्पत्तितचज्ञाः सर्वज्ञाः समदनः । 
वीतरागा वियुच्यन्ते पुरुषाः सर्व बन्धनैः ॥ (ब्रह्म ०पु ०११।६।६) 
प्रलयादि के तस्त को जानने वाले, सबके सार को जानने वाले समदशीं 
विरक्त पुरुष सब बन्धनों से युक्त होते हैं । अतः-- 
ममता तजि गुरु सेविये, तो निज परिचय होय । 
सुख स्वराज्य समता मिलै, दुख भय रहै न कोय ॥१०७॥५८॥ 
इति शुरु भक्ति जनित निद्वन्द्र स्वराज्य प्रकरण २८ 
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अथ वैराग्यार्थोपदेश प्रकरण २९ 
रमैनी ५६ 


चढ्त चढावत भड़हर फोरी । मन नहिं जाने केकर चोरी ॥ 
चोरा एक मुसे संसारा । बिरला जन कोइ बूझनहारा ॥ 
स्वगं पताल भूमि ले बारी। एके राम ' सकलः रखवारी॥ 


गुरु शरणागति ज्ञान बिनु, गगन चढावत प्रान । 
चहत चढ्न स्वर्गादि में, जानत नहि.निज हान ॥१०८॥ 
सद्गुरु की बात तथा सेवा को नहीं माननेवाले लोकान्तरादि में स्वयं चढ़ते- 
में तथा अन्य को चढाते में ( स्वर्गादि के लिये कर्मादि करते कराते में ) शरीररूप 
भड़हर ( घट ) को फोड़ते हैं | अतः कामादि के वशीभूत अशुद्ध उनका मन यह 
नहीं जानता है कि मूल धन सुख शान्ति की चोरी कौन करता है | 


और मोह अविवेकरूप एकही चोर संसारी के सब धन को चोराता हे, उसको 
बूकने ( समझने ) वाला कोई विरला ही सत्पुरुष होता है । और स्त्रग, पाताल, 
भूमि तथा बारि ( जल ) ले ( पर्यन्त ) सब स्थानों में एक ही राम सब का सदा 
रखवारी ( रक्षा ) करता है (ईश्वर देवादि स्वरूप से सब का रचक होता हे) तथा 
एक राम के ज्ञानादि से मुक्ति रूप रक्षा होती है । 


साखी- पाइन हे हे सब गये, बिनु भितियन को चित्र। 
जासो कियो मिताइया, सो धन भया न हित्त ॥५९॥ 


उस अत्यन्त दित राम के भजन निष्काम सत्कम उपासना सत्सङ्ग गुरुसेवा 
आदि से मनुष्य में चेतनता ( विवेकिता ) आती है । अतः भजनादि के अभाव 
से उक्त चोर और राम के ज्ञान से रहित सब मचुष्य पाइन के समान जड़ हो 
होकर गये। और बिना भित्तियों के ही शून्य आकाश में अनन्त लोक देहादि की 
रचना किये ( मिथ्यालोकों की सत्य रूप से कल्पना किये )। और जिन वर्तमान 
धनादिकों से मिताई ( मित्रता प्रेम ) किये, सो धनादि इनका हित नहीं हुआ | 
तो करिपत चित्र कैसे हित हो सकता है । ये सब वासना आदि द्वारा अहित ही हुए 
और होते हैं । अतः दित के लिये सत्यात्माराम और सद्गुरु ही सेवनीय दें॥५६॥ 

१५ 


ध्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य A 
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छाडहु पति छाइहु लबराई । मन अभिमान छूटि तब जाई॥ 
जनि लो चोरी भिचा खाई । फिरि बिरवा पलुहावन जाई॥ 
हुँ ha तन ७ ha 

पुनि सम्पति ओ पति कहँ धावे । सो विरवा संसारहिं आवै॥ 

उक्त अत्यन्त हिच राम के ज्ञान और सद्शुरु की प्राप्ति शान्ति आदि के 
लिये, अहित स्वरूप धनादि के पति ( पतित्व=स्वामित्व ) के अभिमान को छोड़ 
दो । तथा सत्य पति राम की प्राप्ति के लिये मिथ्या करिपित पतियों को छोड़ दो, 
और लत्रराई ( असत्य बोल व्यवहार ) को छोड़ दो | तब अनर्थ का हेतु मन का 
अभिमान छूट जायगा | 

और चोरी (अन्याय) से किसी के धनादि जनि ( नहीं ) लो। किन्तु भिक्षा 
(न्यायाजित) अन्न को खाबो । अपने धनों को ईश्वरापित करके उनसे मांग कर खाओ 
तो यह धारणा इत्ति ही प्रथम के शुष्क बुद्धि बल जीव रूप बिरवा (वक्त, को पलुहावने 
( पनपाने बढ़ाने ) के लिये जन्म लेगी ( उक्त वृत्ति से सदा आनन्द मिलेगा )। 

ऐसा नहीं करके जो कोई पुनः पुनः ( बार-बार ) धन सम्पत्ति और पतित्व 
( स्वामित्व ) पथा मिथ्या पति के ध्यानादि करते हैं । धनादि के लिये धावा 
करते { दौड़ते ) हें । सो बिरवा ( जीव ) बार-बार संसार ही में आते हैं | संसार 
बन के वृक्ष बने रहते हें । 
साखी--मूठ झूठ के छाड़हू , मिथ्या यह संसार । 

तिहि कारण में कहत हँ, जाते होय उबार ॥६०॥ 

उपदेश है कि जन्मादि रूप संसार से रहित होने के लिये पतित्वादि के 
अभिमानादि रूप संसार के हेतुओं को और संसार को कूठ से भी झूठ (अत्यन्त 
मिथ्या ) समझ कर अभिमान ममता आदि को त्याग दो । क्योंकि यह संसार 
वस्तुतः मिथ्या (अनिर्वाच्य) है । परन्तु मिथ्या होते भी सदुपदेशादि जन्य ज्ञानादि 
के बिना इस से उवार ( निस्तार ) नहीं होता हे । यह संसार दुष्ट स्म के समान 
अज्ञ फे लिये दुःखद बना रहता हे। इसी कारण से मैं कहता हूँ, कि जिसके 
श्रवणादि जन्य ज्ञान विरागादि से म॒मुक्षुओं को उत्रार ( मोक्ष ) हो । क्याँकि-- 

“नात्यक्त्वा सुखमामोति नाऽत्यक्त्वा विन्दते परम्‌ । 
नाऽत्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा स॒वं सुखी भव ॥” 
( महाभा, शा, अ, १७६।२२) 
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त्याग के बिना कोई सुख नहीं पाता है। न परपद परब्रह्म को प्राप्त करता हे, 
न अभय होकर सोने पाता है | अतः भयादि के कारणरूप सत्र वस्तुओं को त्याग 
कर सुखी होवो, यह उपदेश हे ॥६०॥ 
इति वैराग्यार्थीपदेश प्रकरण २९ 


निला 


अथ अज्ञानज वञ्चनादि प्रकरण ३० 
रमैनी ६१ 


धर्म कथा जो कहते रहई। लाबरि उठी परातहिं कहई ॥ 
लाबरि चिहने लाबरि साँझा । इक लाबरि बसु हृदया माँझा॥ 
रामह केर मम नहिं जाना! लै मति ठानिन वेद पुराना ॥ 
वेदहुँ केर कहर नहिं करई । जरतहिं रहै सुस्त नहिं परई ॥ 
त्याग विना अभिमान के, धर्म कहत जो मानि । 
सो सुख शान्ति न पावई, कह्‌ नित झूठ कहानि ॥१०९॥ 
अभिमान को त्यागे बिना सन्तोप, बिराग, आत्मज्ञान से रहित जो कोई, 
धर्म की कथाओं को कहते रहते हें । सो मनुष्य काम लोभ ग्रज्ञानादि वश ग्रात 
ही उठ कर लाबरी ( असत्य कथा ) कहते हैं । 
बिहने (प्रातः काल के वाद सवेरे) ओर सन्ध्या के समय भी लाबरी (असत्य) 
कहते हें । और कोई एक लावरि ( मिथ्या बात ) सदा उनके हृदय में बसती है । 
क्योंकि उन्होने सत्य एक राम के तो मम ( रहस्य उपदेश स्त्ररूप ) को ही 


नहीं जाना है । किन्त सद्गुरु आदि के बिना अपनी मति ( बुद्धि ) के अनुसार 
वेद-पुराण को लेकर कथा करना ठाना हैँ । 


अतः वेदाथ के ज्ञानादि के अभावादि से वेदहुँ के कहे हुए धर्मों को वे लोग 
नहीं करते हें, इस कारण से कामादि अग्नि से जलते रहते हैं, शान्ति नहीं पाते हैं। 


साखी-गुणातीत के गावते, आपुहि गये भ्रमाय । 
-माटिक तन माटी मिले, पवनहि पवन समाय ॥६१॥ 
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शान्ति नहीं पाने में. कारण है कि वेद के कहना नहीं करने से हृदय की 
अपवित्रता के कारण गुणातीत सर्वात्मा राम के ज्ञान से रहित प्राणी राम से भिन्न 
किसी अनात्मा को गुणातीत करके ( समझ करके ) उसी को गाते में, उसी 
की धमं कथा के करते मं अपने को भ्रमाय गये ( अपने स्वरूप अपने कतव्य 
को भूल गये ) हैं । और इसी अवस्था में मारी के स्थूल तन मारी में मिल गये। 
और प्राणवायु मद्दावायु में समाय गया (लीन हो गया ) ब्रह्मात्मा में नहीं 
लीन हुआ । अतः शान्ति नहीं मिली । जन्मादि संसार बाकी रह गया ॥६१॥ 


रमैनी ६२ 


जो तें कता वरण विचारा । जन्मत तीनि दण्ड अनुसारा ॥ 


गुणातीत के ज्ञान बिनु, आपुहि मानत शुद्ध । 
शुद्ध सकल घट में बसै, ताहि न लखत अबुद्ध ॥११०॥ 


जो तुम अपने स्वरूप को भूलने वालों ने तटस्थ गुणातीत कर्ता का विचार 
किया | और-_“चातुर्व्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः ।” (भ० गी० अ० ४।१३) 
इत्यादि के अनुसार गुण कम विभाग से या स्वाभाविक जन्म मात्र से वणो का 
विचार ( स्वीकार ) किया | तो क्या जन्म से ही तन, मन और वाकू इन तीनों 
के दमनरूप दण्डां का भी अनुसरण ( धारण ) किया | 

अर्थात्‌ तन, मन वाक्‌ के दमन ( वशीकरण ) से कोई श्रेष्ठ वण होता है | 
रचणादि कम से क्षत्रिय आदि होते हैं, सो जन्ममात्र से नहीं हो सकते हैं। 
अथवा तुमने स्वयं कमं कर्ता होकर वर्णो का विचार किया । और-- 

“जायमानो ह वैब्राक्षणखिभिऋणे ऋणवाज्ञायते ।” (तैत्ति ° सं० ६।३।१०।५) 

इत्यादि बचनों के अनुसार देव, पिए, ऋषि ऋणरूप तीन दण्ड का जन्मतः 
स्वीकार किया, सो भ्रम से किया |. क्योंकि कामी गृहस्थ के लिये तीन ऋण 
श्रति में कहे गये हँ । जन्मजात के लिये नहीं ।. तीन तापरूप दण्ड भ्रम से ही 
समझो । ताप देह के धर्म हैं | भ्रम से आत्मा में भासते हैं । 


जन्मत शटर झुये पुनि शाद्रा। कृतम जनेउ डारि जग सुद्रा ॥ 


और वह देह भी जन्म के समय झद्र ( संस्कार रदित अशुचि) रहती है। 
फिर मरने पर झद्र दी हो जाती है | मध्यकाल में कृतम ( कृत्रिम ).जनेउ डारकर 
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कृत्रिम देह का ही संसार में व्यत्रहार के लिये मुद्रा ( चिन्ह ) किया जाता है| 
आत्मा या सक्षम देह में न कोई जाति रहती है, न कोई चिन्ह किया जा सकता है। 


जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मण जाया । और डार हे काह न आया॥ 


जो तुम तुरुक तुरुकिनी जाया । पेटहि काह.न सुनत कराया॥ 
और यदि तुम जन्म से त्राक्मण हो और ब्राह्मणी ने तुझे जाया ( जन्माया ) 
है, या ब्राह्मणी तेरी जाया ( खरी ) है, तो अन्य की अपेक्षा और ( अन्य ) द्वार 
से आप क्यों नहीं आथे ? सृष्टि काल में मुख से ब्राह्मण की सृष्टि कही जाती है । 
अतः ग्रुख से वेदाऽध्ययनाऽध्यापनादि द्वारा ब्राह्मण हो संकता है। अन्यथा नहीँ'। 
और यदि तुम जन्म से तुरुक हो और तेरी जाया ( खनी ) तुरुकिनी है । या 
तुरुकिनी ने तुझे जन्माया है, तो पेट से ही सुन्नत कराकर क्यों नहीं आये १ अर्थात्‌ 
देह के धर्म भी जाति आदि, मिथ्या देह की अपेक्षा भी अत्यन्त मिथ्या हैं। इनके 
अभिमानादि गुप्रुचु के लिये अत्यन्त त्याज्य हैं | 
कारी पिअरी दूहहु गाई । ताकर दूध देहु बिलगाई ॥ 
छाड कपट नल अधिक सयानी। कहहिं कबिर भजु सारंगपानी ॥ 
और काली पीली गौ को दूहो । और उनके दूध को बिलगा देना (मिन्न करना) 
चाहो, तो नहीं बिलगा सकते हो । वैसे ही अनेक वर्ण के देहां में आत्मा.के 
विवेक करने पर उसमें मेद को नहीं सिद्ध कर सकते हो। किन्तु कपटादि से 
आत्मा में भेद मानते हो। अतः हे मनुष्यों ! आत्म ज्ञानादि के लिये कपटादि को 
छोड़ दो और अधिक सयानि ( लौकिक चतुराई बञ्चकता ) को त्यागो । और 
सारंगपानी ( शुद्ध सात्त्विक विष्णुदेव ) को भजो । या कपटादि को त्याग कर 
शुद्र दूध जल तुस्य ब्रह्मात्मा को भजो । क्योंकि 
“गवामनेकवर्णानां क्षीरस्याप्येकवणता । 
क्षीरबत्पश्यते ज्ञानं लिङ्गिनस्तु गवां यथा ॥१॥ (बरह्मबिन्दूप० ९)।।६२॥ 
रमैनी ६३ 
नाना रूप वरण इक कीन्हा । चारि वरण वे काहु न चीम्हा ॥ 
नष्ट गये करता नहिं चीन्हा। नष्ट गये ओरहि मन दीन्हा. 


जिसका भजन कर्तव्य है, उस कर्ता ने नानारूप वाले मानव शरीरां का एक 
र्श( मनुष्यत्व. ) किया है। गुण कर्म स्त्रभावादि से फिर भिन्नभिन्न वर्ण हों 


गये हैं । उस कर्ता से चार वर्ण हुए हैं, इसमें गो-महिपादि के समान कोई मेदक 
चीन्ह ( लक्षण ) नहीं है । तथा एक वरण वाला एक कर्ता ने निज शक्तियों से 
नानारूप अपना ही किया है-- 
“य एकोञ्चर्णो बहुधाशक्तियोगात्‌ ।” ( श्वेता० ४।१ ) 
“एकं स्वं बहुधा कुर्याद्‌ बहुरूपं यथा नटः |” (अनुभूति प्रकाश० ११।९०) 
अतः चार खानि के वे चार वरण उसी के स्वरूप हें | परमत विवेकादि बे 
बिना उस कर्ता को कोई चीन्हता नहीं हे। और जो लोग उस कर्ता को नहीं 


चीन्ह पाये, सो सब नष्ट गये ( नष्ट हुए) और जो उससे अन्य में मन लगाये 
( अनात्मग्रेमी हुए ) सो नष्ट हुए । 


नष्ट गये जिन वेद बखाना । वेद पढ़ा पे भेद न जाना॥ 
विमलख करे नयन नहिं सूझा । भया यान तब कछु नहिं बूझा ॥ 

और आत्मा से अन्य में मन लगानेवाले जिन लोगों ने वेदों का व्याख्यान 
भी किया वे भी नए इए । क्योंकि अनात्म-प्रेमित के कारण उन लोगों ने वेदों 
को पढ़ा तो भी वेदों के भेद ( मभ रहस्य ) को नहीं जाना ( वेद प्रतिपाद्य कर्ता 
को नहीं समझा )। क्योंकि सत्था दशनशक्ति से रहित अन्धा यदि विमलख 
(आँख को विम करनेवाली औषधि सुरमा ) का प्रयोग करता है, तो भी उसको 
नहीं सता है। पैसे ही अनात्मप्रेमी सर्वथा अविवेकी को वेदादि के पढ्ने से 
ज्ञान नहीं होता है । ऐसे मनुष्यों का जब इस मानव देह से यान ( गमन ) 
हुआ, तब वे लोग कुछ नहीं बूक समझ सके | 

अर्थात्‌ विवेकी हरिशुरु भक्त तो यदि वर्तमान जन्म में किसी प्रतिबन्धक से 
ज्ञान नहीं पा सका, तो भावी जन्म में प्रतिबन्धक कर्मादि के भोगादि से नष्ट 
होने पर ज्ञान पाता दै । परन्तु अविवेकी भक्ति विचारादि रहित अनात्मप्रेमी 
पशु-पक्षी आदि योनियों में ग्राप्त होने के कारण कुछ समझ नहीं पाते हें। ' 


साखी-नाना नाच नर्य के, नाचे नट के वेष। 
घट घर अविनाशो बसे, सुनहु तकी तुम रोख ॥६३॥ 


विवेकादि के बिना मरने पर भी सत्यात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। 
अतः; जीवित अवस्था में दी विवेकादि पूर्वक ज्ञान के लिये उपदेश है कि शरीर 
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इन्द्रिय, सूर्य-चन्द्रादि को नाना नाच नचाय कर जो सर्वात्मा बुद्धि आदि उपाधि 
बाला होकर ( मानो नट तुल्य वेपों को धरकर ) औपाधिक रूप से नाचता है 
( नाचता हुआ प्रतीत होता है )। वस्तुतः बह अचल हे । अतएव श्रविनाशी 
स्वरुप से घट घट में बसता है ( घरों के नाशादि से उसके नाशादि नहीं होते हैं | 
हे शेखतकी ! ( विवेकियों शेप के जिज्ञासुओं ) उस अविनाशी के श्रवणादि 
करो ( विनश्वर देह वर्णादि के अभिमानादि को त्यागो ) समझो कि 
“चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च तेषां सुतानां खलु जातिरेका । 
एवं प्रजानां हि पितैक एव पित्रेकमावान्न च जाति भेदः ।।” 
( गविष्यपु० १।४१।४५ ) 
शुद्ध सकल घटवासि सत, कर्ता लखत न ताहि । 
ताते नशत अबुद्ध नर, लखत ताहि दुख जाहि ॥१११॥६३॥ 


इति अज्ञानज वञ्चनादि प्रकरण ३० 
६ 


अथ दुर्बोधासक्ति फल वर्णन प्रकरण ३१ 
रमैनी ६४ 


काया कञ्चन यतन कराया। बहुत भाँति के मन पराया ॥ 
जों सो वार कहों समुझाई । तेयो धरा छुआ नहिं जाई ॥ 
अविनाशी के ज्ञान बिनु, काया कंचन काहि। 
करत यत्न बहु मूढ नर, भ्रमत सदा जग माहि॥११२॥ 
उक्त एक अविनाशी के विवेक विज्ञानादि के बिना मनुष्यों ने काया ( देह ) 
और कञ्चनादि टर्यो का ही यत्न ( उपाय ) किया कराया । और उसी यत्न में 
बहुत प्रकार से मन को पलटाया ( भरमायां ) | 
ऐसे अविवेकियों के प्रति यदि सैकड़ों बार समझाकर कहा जाय कि कनकादि 
को और कामिनी की काया को देख कर नहीं भूलो ( इनमें आसक्त नहीं होवो ) 
न केवल निज काया पोषक होवो । किन्तु इस काया से परोपकार भक्ति सढि- 
चारादि करो । तो इस प्रकार कहने पर भी इन अत्यन्त कामियों से यह सदुपदेश 
घर और छूआ भी नहीं जाता है। ऐसे उपदेशो को भे लोग सुनना नहीं चाहते हैं | 
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अथवा कायामें जो कञश्चनतुस्य दीप्त आत्मा हे, उसके लिये शुरुने यत्त कराया। 
और--“कनक कामिनी देखि के, तँ मति भूल सुरंग ॥ 


चित चञ्चलता छोड़ दे, माया से मन फेर ॥ 

जाहि ते सब कुछ भया, ताहि काइ न हेर |” 
. इत्यादि उपदेशों से सैकड़ों बार कामियों के मन को बहुत प्रकार से 
अनात्मा से पलटायां, तौ भी उपदेश धरा छुआ नहीं जाता है । न गहीत- 
कनकादि त्यागे जाते हैं । 


जन के कहे जु जन रहि जाई । नव निद्धी सिद्धी सो पाई ॥ 
सदा धर्म तिहि हृदया बसई । राम कसौटी कसते रहई॥ 
जो रे कसावट अन्ते जाई। सो बावर अपने बौराई ॥ 


और उक्त गुरुजन के कहे ( उपदेश ) में जो जन ( मनुष्य ) सदा रह जाते 
हें ( कनक कामिनी आदि रूप माया से मन को फेर कर जो चित्त की चञ्चलता 
के त्याग पूवक अविनाशी राम को खोजते हैं ) तथा अपने को हरि शुरु के जन 
( दास ) कहते हुए राज्जनता युक्त रहते हैं। सो नवनिधि और सब सिद्धियो को 
अनायास ही पाते हैं । अर्थात्‌ सत्र इच्छा से रहित नित्य तृप्त हो जाते हैं। 

क्योंकि उन गुरु भक्तों के हृदय में सदा धर्म बसता है । और वे लोग बुद्धि 
रूप कसौटी से सदा सर्वात्मा राम को कसते ( भजते विचारते ) रहते हैं, ऋद्धि 
सिद्धि आदि को तुच्छ समभते हैं। और यदि किसी गुरु भक्त का भी कसावट 
( विचार ध्यान ) राम से अन्ते (अन्यत्र) चला जाता है, तो वह बावर (कुविचारी) 
अपने अपराध से आप बोराता है | 


साखी-ताते फाँसी काल की, करहु आपनो शोच। 
सन्त सिधाये सन्त जह, मिलि रहु पोच हि पाँच ॥६४॥ 


ताते ( आत्मा राम से अन्य की चिन्ता आदि द्वारा बावरा होने से) काळ | 
की फाँसी लगती है और लगी है | अतः अपने स्वरूप राम के ही शोच (विचार _ 
ध्यानादि ) करो, राम को भजो । और इस विचारादि के लिये सन्त ( सज्जन | 
जिचासु ) तहाँ सिधाये ( गये ) कि ज़हाँ ज्ञानी सन्त रहते हैं। और वहाँ जाकर | 
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सिधाये (सब सिद्धि पाये) और पाते हैं। और पाँच (नीच असजन पाँच से 
मिलकर पाँच ही रहे और रहते हैं | यदि पाँच भी सजन का सङ्ग करें तो सज्जन 
हो सकते हैं । अतः कुसङ्ग के त्याग पूर्वक सत्सङ्ग ही कर्तव्य है । 

काया कञ्चन मोह तजि, मानै सदगुरु बैन। 

लहै सकल सुख सिद्धि सो, धर्म गहै दिन रैन ॥११३॥ 

रामहि सुमिरै सर्वदा, ताते मिटै उपाधि । 

राम बिना जो आन भज, ताहि होत सब व्याधि ॥११४॥ 

ताते नित्यहि राम भजु, जाइय सन्तन पास। 

होइय सन्त बिराग गहि, नीच होहि खल दास ॥११५॥६४॥ 

रमैनी ६५ 

अपने गुण कहँ अवगुण कहहू । यहि अभाग जो तुम न विचारहू॥ 
तुम जियरा बहुते दुख पाया । जल बिनु मीन कोन सचुपाया॥ 

निज गुण ज्ञान विराग शम, ता बिनु को जग मीत । 

परम अभाग्य विचार बिनु, ताहि गहो इढ़ चीत ॥११६॥ 

हे मनुष्यों |! तुम अपने गुण ( विवेक विचारादि ) को जो अवगुण कहते 
और समझते दो और अन्य देव विपयादि की आशा करते दो, उनमें मन लगाते 
हो, अतः बिचारादि जो नहीं करने पाते हो, यही तुम्हारा अभाग्य है ( कुभाग्य 
का फल और चीह है) । 
और हे जियरा ! ( जीव! ) विचारादि के बिना तुम बहुत दुःख पाये हो 

और आगे भी Fs बिना सुख नहीं पा सकते हो । क्योंकि जल के बिना 
मछली कहाँ कौन/ सुख पाती है? तैसे विचारादि द्वारा आत्मलाभ के 
बिना संसार समुद्र के मीन तुल्य किसने कहाँ कोन सुख पाया ? क्योंकि-- 
“यो वै भूमा तत्सुखं नास्पे सुखमस्ति |” (छा० ७।२।२४) जो भूमा ( ब्रह्म ) है 
सोई सुख स्वरूप है, अल्प में सुख नहीं है । 


चातक जल हल आसहि पासा । साँग धरे भवसागर आसा ॥ 
चातक जळ हल भरल जु पासा । मेध न बरसे चले उदासा ॥ 


जैसे चातक के आस-पास ( अति निकट ) में जल हल (था ) तो भी वह 
मेघ से जल चाहता था और चाहता है । वैसे ही आनन्द्स्वरूप राम के अत्यन्त 
१६ 
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निकट रहते, विचारादि के बिना मनुष्य आनन्द की प्राप्ति के लिये स्वाँग का 
धारण करता है और विरक्तादि के वेषों का धारण करके भी भवसागर के पदार्थो 
की ही आशां करता है । देवादि से आनन्द चाहता है । 

और चातक के पास में जल-हल ( जल समूह ) के भरे रहने पर भी यदि 
मेघ से जल नहीं बरसता है, तो वह उदास होकर फिरता है। वैसे 
आनन्दस्तरूप के पास में रहते भी अज्ञ प्राणी विषयादि के बिना मारा-मारा 
भटकता फिरता है । 


राम नाम इहे निज सारू। ओरो झूठ सकल संसारू॥ 
हरि उतङ्ग तुम जाति पतङ्गा । यम घर कियहु जीव को सङ्गा॥ 


जिस आनन्दस्वरूप को अनात्मा मानकर मनुष्य खोजते हैं, वह राम नाम 
वाला इहे ( यह प्रत्यक्ष ) निज सार ( सत्य ) स्वरुप हे। और उससे औरो 
( भिन्न ) सब संसार झूठ ( मिथ्या ) है । 
चह सर्वात्मारूप हरि अत्यन्त उतंग ( महान्‌ ) है । परन्तु उसके ज्ञानादि 
बिना तुम पतङ्ग जाति तुल्य तुच्छ हुए हो, या हरि ( चित्त को हरनेवाली 
माया ) उतंग ( उच्च ) अग्नि सिखा तुल्य हे | तम उसमें पतङ्ग जाति के समान 
पड़ते हो। इसीसे यम के घर संसार शारीर में अपने जीवात्मा का संग 
(सम्बन्ध) किये हो । 


किञ्चित हे स्वमे निधि पाई । हिय न माय कहे धरहु छिपाई ॥ 
हिय न समाय छोड़ नहिं पारा। झूठ लोम तें कछु न विचारा ॥ 


और यम घर में संग (देहामिमानादि ) करके जिस निधि को तुमने पाई है, 
सो स्वम की निधि के समान किश्चित्‌ तुच्छ हे-“यदरपं तन्मत्य॑म्‌ ।” (छा,७।२३।२) 
अत्यन्त अल्प विनश्वर है । परन्त तम उसीको सर्वश्रेष्ठ जानकर बहुत यत् से 
छिपाकर रखते हो और वह तेरे हृदय में समाती नहीं है, अन्यत्र कहाँ छिपाकर 
घरोगे कि जहाँ कोई न देखे, न ले सके | 

तुम उस को हृदय में धरने योग्य मानते हो । परन्तु वद्द हृदय में समाती 
नहीं है । न तुम उसके पारा ( पाछा ) छोड़ते हो, न छोड्ने में पार पाते हो | 
अतः उस झूठी वस्तु के लोम के कारण तुमने कुछ भी विचार नहीं किया । 
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सुस्मृति कीन्ह आपुहि नहिं माना। तरुवर तर छागर हे जाना॥ 
जिव दुर्मति डोले संसारा। ते नहिं सूझे वार न पारा ॥ 


सत्यात्मा के विचार नहीं करने से तुमने अनात्मपदार्थ निधि आदि को 
सुस्मृति ( स्मृति स्मरण ध्यान ) की और आपुद्दि ( अपने आत्मा राम को ) नहीं 
साना ( आत्मा के श्रवण-मनन ध्यान नहीं क्रिया ) | 
अतः संसार बन के लोकादिरूप तरुत्र (वृक्ष ) के तर ( तले नीचे ) तुझे 
छागर ( बलि पशु बकरा ) होकर जाना होता है और होगा । जैसे अक्षत के दूब 
चाबलादि को खाता हुआ बकरा नष्ट होता हें। तैसे विषय भोगते हुए नष्ट होगे। 
क्योंकि सब दुवुद्धि जीव इसी प्रकार संसार में डोलता हे और इसी लोभादि 
भोगादि के कारण संसार के वार-पार नहीं समते हें । 
साखी-अन्ध भया सब डोल्ये, कोइ न करे विचार। 
कहा हमार माने नहिं, किमि छूटे भ्रमजाल ॥६५॥ 
आशा आदिश अबिवेकान्ध कामान्ध होकर सत्र भटकते हैं और विवेकादि 
के लिये कोई स्वयं विचार नहीं करते हें। न हमार ( सद्गुरु का ) कहा मानते 
हैं, तो भ्रमजाल ( भ्रम समूह बन्धन ) कैसे छूटे १ विचार और सदुपदेश ही 
बन्धन निद्वसि के पुख्य हेत हें, अन्य नहीं । प्रथम भी कहा गया है कि-- 
“कहु दुइ भाँति कैसे निस्तरई” इत्यादि । 
झूठ संग से लोभ करि, करत न सत्य विचार । 
बलि पशु सम सो मूढ जन, जन्म जन्म सह मार ॥११७॥ 
सतगुरु वचन सुनत नहीं, निज पुरुषारथ हीन । 
जल बिनु मीन समान सो, तपत अन्ध मति हीन ॥११८॥ 
सतगुरु शरण विचारयुत, सत्य राम को जानि । 
तजत अविद्या जाल को, तपत न सो विज्ञानि ॥११९॥ 
ताते भजु गुरुचरण को, सुनु गुरु वैन सुखेन । 
यह सब सन्तन श्रुति मता, कटै क्लेश ह्व चैन ॥१२०॥ 
हरि गुरु भजन बिना नहीं, होत ज्ञान विज्ञान। 
बिनु विवेक वैराग्य नाहि, ताते भजिय महान ॥१२१॥६५॥ 
इति दुर्वोधासक्ति फळ वर्णन प्रकरण ३१ 


To 
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अथ सद्गुरु साधु शिष्य प्रदशन प्रकरण ३२ 
रमेंनी ६६ 
सोइ हित बन्धु मोहि मन भावै । जात कुमारग मारग लावै॥ 
सो सयान मारग रहि जाई। करे खोज कबहूँ न भुलाई ॥ 
गुन गाहक के बन्धु हित, सतगुरु सम नहि कोय । 
सरल हृदय गहि पन्य शिख, भव बन भूल न सोय ॥१२२॥ 
अविवेक के कारण जो अन्ध तुल्य संसार में भटकते हें, उनके लिये सोई हित 
और बन्धु मेरे मन में भाते ( भासते ) हैं कि जो परोपकारी सद्गुरु, इमागं में 
विवेकादि के बिना जाते हुए को विवेक के प्रदान पूर्वक सुमाग में लाते हैं। 
हिंसादि अथम छोड़ा कर अहिंसा आदि चेताते हैं। अनात्मा से विश्ुख करके 
आत्म सम्मुख करते हें । 
और वही सयान ( चतुर ) शिष्य है कि जो सद्गुरु सत शास्त्र से ज्ञात सत 
माग में ही रहता है | काम क्रोधादि बश मार्ग से विचलित नहीं होता और कहीं 
संशयादि होने पर जो सत्संग विचारादि द्वारा सदा सन्मार्ग सद्दस्तु का ही खोज 
करता है। और प्राप्त ज्ञान सतमार्ग सतवस्तु को जो कभी भूलता नहीं है। 
चिन्तन अभ्यास से ज्ञान को दृढ़ किये रहता हे । 


झूठा सुत है ताको तजई । गुरु की दया राम ते भजई॥ 


किञ्चित है एक ते भुलाना । धन युत देखि भया अभिमान॥ 

और सुत (पुत्र ) वित्तादि रूप जो संशार की वस्तु मिथ्या ( ठा ) है, 
उनके संगादि को त्यागे। धन का यथोचित दानादि करे और राम ( ईश्वर ) 
से गुरु की दया को भजे ( चाहे ) । तथा राम से भी अधिक समझ कर गुरु की 
दया रूप ( सन्मार्ग ) का भजन ( सेवन ) करे और सांसारिक रमण के हेतु 
रूप मायात्मक राम से भजे (भगे ) सो सयान है। 

और जो किञ्चित्‌ ( तुच्छ अविवेकी ) हैं, सो एक आत्मा राम को भूले हैं। 
और उन्हें अनेक धन पुत्रादि को देखकर अभिमान हुआ है और होता है। अथवा 
गुरु दया आत्मलाभ से अन्य धन पुत्रादि किञ्चित्‌ हैं । और उन्हीं से एक आत्मा 
भूला है । क्योंकि धन पुत्रादि को देखकर जीवों को अभिमान हुआ दै । औरं 
निरभिमानी आत्मज्ञान पाता है । इत्यादि । 
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साखी-दिया खता न किया पयाना, मन्दर भया उजार । 
मरे गये तेइ मरे गये, बाँचे बाँचनिहार ॥६६॥ 

विचारादि रहित मनुष्य न किसी सत्पात्र के प्रति धन का दान दिया (किया) 
न यथा योग्य खता (खाया खिलाया) न खाता है | और इस देहसे पयान (यात्रा) 
किया ( कर दिया ) फिर मन्द्र ( देह ) उजार ( शुन्य ) भया ( हो गया )। 

इस प्रकार जो मरे गये, वेई अकेले मरे और खाली हाथ गये। और बाँचे 
हुए धनादि बाँचने वाले (जीवित) पुरुषों के हो गये | दानादि धर्म किये होते तो 
धर्म अवश्य साथ जाता । जो ऐसा नहीं किये उनके धनादि किसी प्रकार भी 
साथ नहीं जा सके । अतः त्याग धर्म अवश्य कर्तव्य है । 

( दिया नखताना किया पयाना ) ऐसा प्रायः प्रथम चरण का पाठ दै | 
जिसका ( दीप ) नखताना ( बूत गया ) इत्यादि अर्थ करते हैं। परन्तु प्रकरण 
तथा छन्द के अनुसार मूल पाठ ही ठीक है। 

कलि में दान प्रधान है, सतगुरु किया सुदान । 
सन्त सकल. सो कहत हैं, मूढ़ करत अभिमान ॥ १२३॥ 
तजै झूठ अभिमान छल, करै दान हित जाति । 
भोगै उचित सुभोग को, तब सुख पावै प्रानि ॥ १२४ ॥६६॥ 
इति सद्गुरु साधु शिष्य प्रद्‌शोन प्रकरण ३२ 
: ° 42075 ० 


अथ अभक्तानर्थ वणन पूर्वक भक्तमुक्ति वर्णन प्रकरण ३३ 
रमेनी ६७ 
देह हलाय भक्ति नहिं होई । स्वांग धरे नर बहुविधि जोई ॥ 
धींगा धींगी भलो न माना । जो काइ मोहि हृदय न जाना॥ 
मुख कछु और हृदय कछु आना । स्वपनेहु काहु मोहि नहिं जाना॥ 
ते दुख पावे यहि संसारा । जो चेते तो होय उबारा ॥ 
जो नर गुरु की निन्दा करई । शूकर श्वान जन्म सो धरई ॥ 


भव बन भूल न जाहि से, भक्ति सुहरि गुरुध्यान । 
हरि गुरु निन्दक भक्ति बिनु; होवत शूकर श्वान ॥१२५॥ - 
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निरभिमानता पूर्वक यज्ञ, अध्ययन, दानादि द्वारा संशोधित हृदय से सद्गुरु 
सर्वात्मा राम के श्रवण ज्ञान ध्यानादि भक्ति कही जाति है, सो स्वर्ग सुख मोच 
का साधन होती है । अतः उचित भोग भोजनादि के त्याग द्वारा देह के हलाये 
( कृश करने ) से भक्ति नहीं होती है | यदि कोई बहुत प्रकार के स्वाँग ( वेप ) 
का धारण करे, तो उससे भी भक्ति नहीं सिद्ध होती हे । 

और धींगा धींगी ( नग्न ) रहना भला नहीं माना गया है । और जो कांहु 
(जो कोई ) मोहि ( सद्शुरु सर्वात्मा को ) हृदय से ( मन से ) नहीं जाना, 
हृदय में नहीं समझा तो उस से भक्ति नहीं हो सकती है । 

आर जिसके मुख में छुछ और वचन रता हे, हृदय ( मन ) में उस से अन्य 
कुछ निश्चय रहता है, सो असत्य भागी कपटी वश्चक प्राणी मुझे स्वम में भी 
नहीं जान सकता है। शोधित हृदय वाला सत्य वक्ता ही सद्गुरु सत्यात्मा को 
पहचान सकता है । युरुधर्मादि के पहचानादि के बिना वे ही ढुमार्गी प्राणी 
संसार में दुःख पाते हैं। और जो ( यदि ) कपटादि को त्याग कर चेतै (सतमार्ग 
को शुरु दास पहचाने ) सत मार्ग गामी होवे, तो उत्रार होता है (दुःख से 
निस्तार होता है ) । 

जो चेतने के बिना सद्शुरु सतयुरुप की निन्दा करता हे, सो शूकर श्वानादि 
के जन्मों को पाता है | क्याकि-- 

“परिवादात्‌ खरो भत्रति श्वा बै भत्रति निन्दकः । 

परिभोक्ता कृमि भेत्रति कीटो भवेति मस्सरी ॥” (मनुस्मञअ०२।२०२) 

गुरु के परिवाद (दोप कथन) से गदहा होता है, गुरुनिन्दक कुत्ता होता हे और 

मत्सरी (शुरु के शुम डेपी) कीट होता हे। अन्याय से गुरुबिच के भोक्ताक्नमि होता है। 


साखी-लक्ष चौरासी जीव योनि महँ । भटकि भटकि दुख पाब ॥ 

कहहिं कबिर जो रामहिं जाने । सो मोहि नीके भाव॥ 

गुरुनिन्दक अचेत जीव चौरासी-लाख योनियों में भटक भटक कर दुःख 

पाते हैं । कत्रीर साहब फहते हें कि जो विवेकी गुरु भक्त सद्गुरु को सच्चिदानन्द 

राम ही जानता है, सो मुझे नीके ( सुन्दर सत्पात्र ) भावता ( भासता ) है। 

प्रितीत होता है । वह मोच्षाधिकारी है । 

हृदय कपट तजि सत्य गहि, सदगुरु को पहचानि। 

राम रूप लखि प्रकट तिहि, तरै सकल. अघ खानि ॥१२६।६७॥ 
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रमैनी ६८ 
ताहि वियोगे भयो अनाथा। परेउ कुञ्जबन पाव न पन्था ॥ 
वेद नकल है जो कोइ जाने । जो समझे तो भलो जु माने ॥ 
पहिचानै विनु राम गुरु, से रह नित्य वियोग । 
ताते भये . अनाथ सब, लहत न पन्थ सुयोग ॥१२७॥ 
भव कानन में कर्मवश, भटकत ज्ञान विहीन। 
बिनु गुरु येदहुँ ते नहीं, लखत पन्थ मति हीन ॥१२८॥ 
लखि सुपन्थ गुरु वाक्य से, निगुण रामहि जान | 
गुण कृत मायाजाळ लखि, तजे सकल अभिमान ॥१२९॥ 
ताहि ( उस ) सद्गुरु के वियोग ( अप्राप्ति ) से ही यदद जीव अनाथ ( रक्षक 
स्वामी रहित ) हुआ है । और इञ्ज ( सघन ) वन तुल्य संसार में पड़ा है । इससे 
बाहर जाने का पन्थ ( मार्ग ) को नहीं पा रहा हे । 
यद्यपि वेदों में संसार बन से निकलने के मार्ग का वर्णन है । तथापि वेद 
भी संसार बन का नकल ( प्रतिरूपक ) है ( अनन्त बिस्तार युक्त शुभाशुभ का 
मिश्रण सहित है ) यदि विवेक पूर्वक सद्गुरु से वेद को समझे, तभी जिज्ञासु 
ग्मुगुक्ष वेद को भली बात को, भले अथां को माने और काम कर्मादि को कामी 
'के लिये जान कर उन्हे त्यागे । अतः विवेक पूर्वक वेदार्थ के ज्ञान के लिये भी 
ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है । गुरु के बिना वेद मात्र से विविक्त मोक्ष 
माग का ज्ञान नहीं हो सकता है । 


नटवत बन्द खेल जो जाने। तिहि का गुण जो ठाकुर माने ॥ 
उहे खले सब घट माहीं। दूसर को लेखे कछु नाहीं॥ 
भलो पाच जो अवसर आवे केसहुं के जन पूरा पावै ॥ 


सद्गुरु से जानने योग्य जो अविनाशी चेतन देव नट के समान संसार 

बन्धन रूप खेल को मिथ्या रचता है और मिथ्या जानता ( प्रकाशता ) 

है, उसी के आश्रित रहने बाली त्रिगुण माया रूप यह संसार दै। और जो 

चेतनदेव माया शक्ति से ही ठाकुर (ईश्वर ) माना जाता.े, जिसको ज्ञानी 
ठाङुर मानते हैं । 
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बही चेतन देव जीव रूप से तथा अन्तर्यामी साची रूप से सत्र घटों :देहों ) 
में खेल रहा है और दूसरे को कुछ सत्य नहीं देख रहा है । दूसरी वस्तु उसकी 
साया से मिथ्या ही भासती है | 
जीवों को इस माया मय संसार में भले ( शुभ ) और पोच ( अशुभ ) 
सुख दुःख दोनों के अवसर आते हैं । तहां तुच्छ भसे के अवसर को पाकर दुःख 
को भूल जाने के कारण विरागादि के अभाव से जीव पूर्णपद ( मोक्ष) नहीं 
पाते हैं । कोई अनन्त पुण्य वाले सञ्जन शुरुक्रपा से उस सर्वात्मा को किसी प्रकार 
जानकर पूर्ण पद पाते हें। 
साखी-जाही कहँ सर लागये, सोई जाने पीर। 
लागे तो भागे नहीं, सुख सिन्धु निहारु कबीर ॥६८॥ 
क्योंकि किसी पुण्य के प्रभाव से जिसके हृदय में विषय कामादि बाण तुल्य 
;खद्‌ प्रतीत होते हैं, सोई दुख की निवृत्ति के लिये पीर ( गुरु ) को जानता है 
( प्राप्त करता है ) फिर जिसके हृदय में सद्गुरु के बचन बाण तुर्य पैठते हैं। 
बह सांसारिक सुख सहित सब संसार को पीर (पीड़ा) दुःख स्वरूप समझता है। 
अतः सद्गुरु के वाक्य रूप बाण के लगने पर जीव फिर संसार में सुखादि 
के लोभादि से नहीं भागता है ( नहीं भटकता है ) किन्तु अपने हृदय गुफा में 
बैठकर यहाँ ही विश्च सुख समुद्र को प्रत्यक्ष देखता हे। सचिदानन्द स्वरूप विश्च 
आत्मा का अनुभव करता है । क्योंकि 
दोष दरश ते होत है, प्रथम अपर वैराग्य । 
पर वैराग्य विवेक से, हुए होत बड़ भाग्य ॥१३०॥ 
और--“अद्ध प्राप्तविवेकस्य न प्रास्यामलं पदम्‌ । 
चेतसस्त्यजतो भोगान्‌ परितापो भृशं भवेत्‌ ॥१।।” 
परिग्रापतविवेकस्य त्यक्तसंसारसंस्थितेः। चेतसस्त्यजतो रूपमानन्दो हि विवर््धते ॥२॥ 
(योग वा०ग्र०४।६९।२३-२७) 
अमल पद की प्राप्ति रहित अद्ध विवेकी चित्त को, भोगों को त्यागने पर 
परिताप अधिक बढ़ता हे ॥१॥ पूर्ण विवेकी विरक्त चित्त को, चित्तरुपता के 
त्यागने पर आनन्द ही बढ़ता है ॥ २ ॥६८॥ 
इति अभक्ानथंबणेन पूबेक भऊद्युक्ति वर्णन प्रकरण ३३ 
र 
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अथ कुयोगिप्रपञ्च प्रकरण ३४ 
रमैनी ६९ 
ऐसा योग न देखा भाई । भूला फिरे लिये गफलाई ॥ 
महादेव को पन्थ चलावे। ऐसो वढो महन्त कहावे॥ 
हाट बजारे लावे तारी। कचा सिद्दहि माया प्यारी ॥ 
दोष दरश सुविवेक बिनु, भूला भोग मझार। 
सोउ कहावत योगि यति, यह कलि कपट पसार ॥१३१॥ 
संशोधित हृदय द्वारा संसार की दुःख रुपता आदि के ज्ञान पूर्वक भक्ति 
सहित परम विराग और अभ्यासादि से राजस तामस बृत्तियों के निरोध करके 
उक्त. सुखसिंधु का हृदय में प्रत्यक्ष करना ही योग है । इस आशय से कबीर साहब 
कहते हैं कि हे भाई ! ऐसा ( सुख सिंधु के दर्शन समान ) अन्य योग वेदादि में 
वर्णित नहीं देखा गया है। 
तथा ऐसा योग को जिसने सद्गुरु के बिना नहीं देखा है । वहीं गफलाई 
( मूढता ) लिये भूला फिरता है। और ऐसे लोग ही महा विरक्त परम ज्ञानी 
महादेव जी के योग मत को तो चलाते ( बात विचार करते ) हैं। और धनादि 
का संग्रह करके बड़े महन्त कहाते हैं और हाट बाजार में तारी (समाधि) लगाते 
हैं। क्‍योंकि उन कच्चे सिद्धों को माया ही प्यारी लगती है। उसी के लिये 
करामात के नाटक देखाते हैं । सुख सिंधु का दर्शन नहीं चाहते हैँ । 


कब देवदत्त मवासी तोरी। कब शुकदेव तोपकी जोरी ॥ 
नारद कब बन्दूक चलाया। व्यासदेव कब बम्ब बजाया ॥ 
करहिं लडाई मति के मन्दा । ई अतीत की तरकस बन्दा ॥ 

सुखसिन्धु के दर्शनार्थी विष्णुदेव का अवताररुप दत्तात्रेयरूप देवदत्तजी ने 
कव किसी के मवासी ( गृह खजाना आदि ) को तोड़ा और शुकदेवजी ने कब 
तोपकी (तोप समूह या तोप चलानेवाले तोपची फौज) को जोड़ा (संग्रह किया) । 

नारदजी ने कब बन्दूक चलाया तथा व्यासजी ने कब बम्ब ( युद्ध बाजा ) 
बजाया । इन महात्माओं के चरित्र को नहीं समझनेवाले मतिमन्द लोग ही 
विरक्त वेषधारी होकर. भी परस्पर लड़ाई करते हैं। तो क्या ये अतीत विरक्त 


प्स्प्प्प्स्स्स्य्स्ण्य्स्स्ज् 
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सन्यासी हं, योगी हैं या तरकस बॉधनेवाले फौजी सिपाही हैं । अर्थात्‌ ऐसे लोग 
सुखसिन्धु के दशेनार्थी विरक्त योगी नहीं हो सकते हैं । 


भये विरक्त. लोभ मन ठाना । सोना पहिरि लजावें बाना ॥ 
घोड़ा घोड़ी कीन्ह बटोरा । गाम पाय जस चलें करोरा॥ 


क्योंकि वे लोग वेषादि मात्र से विरक्त हुए और मन में लोभ ठाना (किया) 
इससे सुवर्णादि के भूषणादि को पहिर कर बाना ( वेप ) को भी लज्जित करते हैं। 

और इन लोगों ने घोड़ा घोड़ी आदि का भी बटोर ( संग्रह ) किया और 
करते हें । फिर ग्रामादि को प्राप्त करके करोरा ( कोटिपति ) के समान राजसी वेप 
से चलते हैं | ऐसे योगी संन्यासी लोक वेद से विलक्षण ही होते हैं । 


साखी-सुन्द्रि नाही शोभई, सनकादिक के साथ। 
कबहुँक दाग लगावई, कारी हाँडी हाथ ॥६९॥ 


ग्राम को ग्राप्त करनेवाले योगी आदि सुन्दरी को भी प्राप्त करते हैं। परन्तु 
सनकादिक ( त्यागाश्रमवाले ) के साथ में सुन्दरी नहीं शोभती है । क्योंकि वह 
कभी न कभी दाग लगाती है । अपयश पाप कराती है । जैसे कि हाथ में सदा 
रहनेवाली काली हाँडी दाग लगाती है । 
अतः स्री द्रव्यादि का सर्वथा त्याग करके निलोम कामादि रहित दो सके, 
तभी त्यागाश्रम में प्रविष्ट होना चाहिये, अन्यथा नहीं । क्याँकि-- 
“अजिह्नः पण्डकः पङ्गुरन्धो बधिर एव च। 
युग्धश्च युच्यते भिः षड्भिरेतैनै संशयः ॥ १॥ 
माद्यति प्रमदां दृष्ठा सुरां पीत्वा तु माद्यति। 
तस्माद इष्टिविषां नारीं दुरतः परिवर्जयेत्‌ ।।२॥” 
( नारदपरित्राजकोप० १३।६२।६।३१ ) 
अनासक्ति कुवचन के त्याग से जिह्वा को, खरी विकार के त्याग से लिङ्ग को, 
निष्फल गति त्याग से पैर को, दूर देश निषिद्ध दर्शन के त्याग से नेत्र को, 
शब्दासक्ति के त्याग से श्रोत को और विषयजन्य मनोविकार के त्याग से मन 
को वश में रखनेवाला राग,द्वेषादि रहित संन्यासी अजिह्वादि कहलाता है | बह 
इन छः घारणाओं से मुक्त होता है, इसमें संशय नहीं दै ॥१॥ 
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और मदिरा को पीने से माँतता हे, ख्री को देखते दी माँतता है । अतः 
दृष्टि मात्र से मद के हेतु खरी को संन्यासी दूर से त्यागे ॥२।६९॥ 
रमैनी ७० 


बोलना कासो बोलिय भाई । बोलतहि सब तत्त नशाई॥ 
बोलत बोलत वाढु विकारा । सो बोलिय जो परे विचारा ॥ 
मिलीं सन्त बचन दुइ कहिये । मिलहिं असन्त मौन हो रहिये॥ 
करि निज हृदय विचार, सदगुरु के उपदेश को । 
वोलिय सन्त मझार, मौनहि करिय असन्त महेँ ॥१३२॥ 
हे भाई ! पूर्व वर्णित उपदेश बोलना ( कहना ) है। परन्तु वह किससे 
बोलना चाहिये, ऐसा विचार करके ही बोलने योग्य दै । क्योंकि विचार के बिना 
किसी अनधिकारी के प्रति ब्रोलते ही सब तत्त्व नष्ट होता है ( कहना व्यर्थ होता 
है और शान्ति का नाश होता है ) । 
क्योंकि विचार के बिना बोलते-रोलते क्रोध द्रोहादिरूप विकार बढ़ते हैं । 
जिससे सुख शान्ति नहीं रहने पाते हैं, विवेक नष्ट हो जाता है । अतः विचार 
कर सोई बात बोलना चाहिये कि जो विचार में परै (बोलने योग्य निश्चित दो) । 
जो कोई सन्त मिले ( निश्चित हों ) तो उनसे दो वचन कहना चाहिये । 
और असन्त मिलें तो मौन होकर रहना चाहिये । क्योंकि सन्त थोड़े में समझेंगे | 
असन्त नहीं, वे विवाद बढ़ायेंगे और विकार होगा, अतः मौन में कुशल है । 


पण्डित सो बोलिय हितकारी । मूरख सो रहिये झँख मारी ॥ 
कहहिं कबीर अर्ध घट डोले। पूरा ह्वे विचार ले बोले॥ 

स्व पर के हितकारी ( सन्त ) पण्डित ( विद्वान्‌, विवेकी ) के प्रति हितकर 
वचन बोलना चाहिये और मूर्ख ( ज्ञानाभिमानीः अर्पज्ञ अज्ञ ) से झँख (मनोवेग) 
को मार कर मौन रहना चाहिये । मूख के साथ बोलने के अवसर आने पर भी 
नहीं बोलना चाहिये । 

क्योंकि अर्घ जलयुक्त घट के समान अस्पज्ञ ज्ञानाभिमानी डोलता ( चञ्चल 
रहता ) दै । बहुभाषी होने के कारण सत्यभाषी सत्य प्रतिज्ञ नहीं होता दै । 
झतः उसका कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं रहता है। 
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और पूर्ण घट तुर्य पूणात्मविवेकी विचार पूर्वक सत्य ही बोलता है । अतः 
उसके साथ बोलने से शान्ति मिलती है, कहना सुनना सार्थक होता है, इत्यादि। 
अतः--“पक्षं संत्यज्य यत्नेन बालस्यापि सुभाषितम्‌ । 
गृह्णाति धमतत्त्वं च व्यवस्यति स पण्डितः ॥” (शुक्रनी, अ. १।३२२) 
जो पक्षपात को यत्न से त्यागकर वालक के भी सुंदर वचनां का ग्रहण करता है 
और धर्म के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करता है, वह पण्डित कहाता दै । उससे 
बोलना चाहिये ॥७०॥ 


रमैनी ७१ 
शोक बधावा सम करि माना। ताकि बात इन्द्रहु नहि जाना ॥ 
जरा तोरि पहिरावै सेली। योग युक्ति के गवे दुहेली ॥ 
आसन उड़ये कोन बडाई । जैसे काग चीर्ह मड़राई॥ 
` पूरणपद जिन पाइया, सो भै सम सब माहि। 
मूरख सो पावत नहीं, वात करत उन काहि ॥१३३॥ 

वस्तुतः पण ज्ञानी के लिये शोक का अवसर इष्ट वियोगादि और बधावा 
( उत्मव ) का अवसर इष्ट की प्राप्ति आदि दोनों सम होते हें ( दुःख सुख के हेत 
नहीं होते हें ) परन्त जिन ज्ञानाभिमानियां ने कहने के. लिये शोक बधाई को 
सम कर के मानां हे। उन के छल की बात को महाछली इन्द्र ने भी नहीं 
जाना, वे इन्द्र से भी अधिक छली होते हें । 

क्योंकि वे लोग वेपाभिमानी होकर, अन्य के स्व बाल से सिद्ध जटा को तोड़ 
कर, भेडी के बाल से रचित सेली पहिराते हें और योग युक्ति के दुहेली (कठिन 
अति अधिक ) गव रखते हैं और जैसे काग चील आकाश में मड्राता ( घूमता) 
है, तैसे आसन के उड़ाने से भी कौन सच्ची बड़ाई हो सकती है । परन्त अष्पङ्ग 
प्राणी इस का भी अभिमान करते हें । 


जेसि भित्ति तेसी है नारी। राज पाट सम गने उजारी ॥ 
जस नरकहिं तस चन्दन जाना । जस बाबर तस रहे सयाना ॥ 
ळपसि लवंग गने एक सारा । खाँड परिइरी फाँके छारा॥ 


उक्त अभिमानी कहते हैं कि जैसी भित्ति मिट्टी की होती है, तैसी नारी 
होती दै । और ऐसा कह कर नारी का संग करते दें । ( सङ्गात्संजायते. कामा.) 
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संग से झुकाम होता हे, इत्यादि उपदेशों को नहीं मानते हैं । और राज्य 
स्थानादि के समान उजार (शून्य एकान्त.) को गिनते हैं । अतः कमी एकान्त 
का सेवन नहीं करते हें । फिर अपने को योगी कहते हैं । 

आर नरक के हेत मांस मद्यादि के त॒स्य ही पवित्र चन्दनादि को जानते हैं-। 
अतः मद्यादि पान करके जैसे बावरा रहे, तैसे सयान ( योगी ) रहते हें। अतः 
मीठ लपसी और तिक्त ऊत्रंगादि सत्र वस्त॒ को मानो एक ही गिनते हें ( आत्मा- 
नात्मा धर्माधर्म को एक ही समझते हें ) अतः विवेक के त्रिना खाँड को छोड़ कर 
छार फांकते हें । राम भक्ति गुरु भक्ति आत्मानन्द सत्यधम को त्याग कर निषिद्ध 
बिषय भोगते हें । 


साखी-इहे विचार विचारते, गये बुद्धि बळ चेत । 
दुइ मिलि एके हवे रहा, काहि लगाऊँ हेत ॥७१॥ 
इस पूर्व वर्णित कुविचार के विचारते ( करते ) में जिनके बुद्धि बर्ल और 
चेत ( होश विवेक ) नष्ट हो गये हैं | सो शुभाशुम दोनों से मिलकर एंकमेक 
(तन्मय) हो रहे हें। तहाँ किस से हेत (प्रेम ) लगाया ( किया ) जाय । . यहाँ 
उदासीन मौन रहना ही ठीक हवे ) 
अज्ञ भी विज्ञ की वात करते हैं (वेप धरते हैं ) अतः बहुत लोगों की दृष्टि में 


अज्ञ विज्ञ दोनों मिलकर एक हो रदे हें । और उन्हें चिन्ता होती है कि किस से 
देत लगाउँ । अत; अत्यन्त विचार कर बोलना चाहिये ॥ ७१ ॥ 


इति कुयोगिभ्रपख् प्रकरण ३४ 
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अथ माया गमनागमनादि प्रकरण ३५ 
रमैनी ७२ 
नारि एक संसार हि आई । माय न वाके बापहिं जाई ॥ 
गोड़ न मूड न प्राण अधारा । ता महँ भभरि रहा संसारा॥ 
दिना सात ले वाकी संही । बुद अदघुद अचरज का कही ॥ 


वाके बन्दन करु सव कोई । बुद अदबुदअचरज बड़ होई॥ 
भ्रमाज्ञा कुविचारमय, माया रूपी नारि। 
विविध रूप धरि जगत में, आई अचरज भारि ॥१३४॥ 

उक्त अविवेक चिन्ता आदि का हेतु रूप एक मायात्मक नारी संसार शरीर 
रूप गृह बनाकर उसमें स्वयं भी बुद्धि ममता आशा वृष्णा कनकादि रूपसे आई है। 
और अनादि होने से उसकी जननी माता नहीं दै । न बाप ( पिता ) से जाई 
(जन्मी ) है या माता के बिना पिता से ही कार्य रूप से जन्मी दै । 

और उसके गोड़ ( पैर ) मूड ( शिर ) प्राण और प्राण के आधार हृदयादि 
इछ नहीं हैं | तो भी सब संसारी उसी में भ्रम रहा है । ( उस से रचित कार्यों में 
सत्य ग्राप्यादि वुद्धि से सत्र भटक रहा हे) । 

क्योंकि रवि वारादि सातो दिग लै ( पर्यन्त) उसी की सही ( सत्याता का 
निश्चय ) सब्र करते हैँ | तथा मन वुद्धि पंचतन्मात्रा में उसी की सही (सत्ता) 
प्रतीत होती है । बुद ( बुधु)के लिये भी अदबुद ( आश्चर्य ) रूप माया की आशर्य- 
रूपता को क्या कहा जाय । या बुद ( कथनाई ज्ञात) अदबुद्‌ ( अकथ अज्ञात ) 
स्वरूप आश्चर्य को क्या कहा जाय । 

उसी की बन्दना सब कोई करते हें । इससे बुध ( विद्वान्‌ ) को भी अद्भुत 
माया बिषयक आश्व यं होता है | वाच्य अवाच्य स्वरूप से बड़ा आश्चर्य भासता 
है ज्ञानी अज्ञानी सब को आश्चर्य होता है । 
साखी-मूस बिलाई एक संग, कहु केसे रहि जाय । 

सन्तो अचरज देख, हस्ती सिंहहिं खाय ॥७२॥ 

रज्ञ जीव रूप सूस और आश्चयं स्वरूप मायारूप बिलाई एक संग में अनादि 
काल से कैसे रह जाते हैं, सो कहो ( समझो ) यह भी आश्रय है । अर्थात्‌ मृतक 
स्वरूप नष्ट भयभीत ही होकर जीव सदा रहते हैं, निर्भय कमी नहीं होते हैं | 


IIIT TTT आर 
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और हे सन्तो ! एक आशय देखो कि विवेक दृष्टि से सिंह .स्वरूप जीवात्मा 
को अविवेक दशा में हस्तिनी रूप माया खाती हे ( कष्ट देती है ) अतः सर्वथा 
विवेक कर्तव्य है ।। ७२ ॥ 


रमैनी ७३ 


चली जाति देखी एक नारी । तर गागरि ऊपर पनिहारी॥ 
चली जाति वह वाटहि बाटा । सोवनहार के उपर खाटां॥ 
जाडन मरे सपेदी सँवरी । खसम न चिन्हे घरणि भौ बवरी॥ 


आवै सो चलि जात है, जन्मे सो मरि जाय। 
अस विचारि सब सन्त जन, रहें अचलमठ छाय ॥ १३५ ॥ 
अचल अमल मठ जब किया, तव भै देह विहीन । 
संग दोष लागै नहीं, आश सकल तज दीन ॥ १३६ ॥ 
विवेक इस लिये कर्तव्य है कि जिस से पूर्वकाल के विवेकियों ने चेतनात्मां से 
विविक्त भिन्न एक माया नारी को हीचली जाती हुई देखी है । और आत्मा अचल 
देखा गया है । जिस से विवेक़ी नाशादि के भय से रहित मुक्त हुए हें.| और 
विवेकादि के होने पर देह रूप गागर (घट) तरे (लीन न४) हो जाता है और ज्ञान 
पनिहारी ( विवेकी की बुद्धि ) सर्वोपरि ब्रह्मात्मा में स्थिर लीन होती हे । 
और प्रलय काल में जाने वाली विपय युक्त माया रूप पनिहारी ब्रह्माण्ड 
शरीर रूप गागर ( कलश ) को अपने तरे (अन्दर ) करके स्वयं ऊपर ( ब्रह्मस्वरूप 
में) जाती दै । और वह जिस माग से आती हे, उसी बाट (माग) से जाती हे। 
परन्तु क्रम उल्टा होता है । आकाश, वायु, तेज, जल भूमि क्रम से आती है। 
भूमि जलादि क्रम से जाती हे क्याँकि-- 
“विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥” ( ब्रह्म खू० २।३।१४ ) 


ग्रलय का क्रम सृष्टि से विपरीत होता है । क्‍योंकि ऐसा ही बन सकता हे | 
आर उसके जाने के समय तक मोह निन्द से सोने वालों के उपर देहादि की 
वासना आदि रुप खाट लाद कर जाती है । जागने वाले को मुक्त कर देतो है। 
और अनादि होते भी .जाड्न ( जड़तः ) से. सरती - (. परिणत होती ) है । 
सौर स्रगुणःरूपःसपेदी,(-उजवरुता ) भी उसमें सवँरी (लगी) दै। तो भी उस 
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मायात्मक बुद्धि रूप घरणी विवेक के बिना खसम ( असंग स्वामी ) को नहीं 
चीम्हती है । क्योंकि वह बवरी ( पगली ) हुई रहती है । 


साँझ सकार दीप लै बारे। खसमहि छाडि रहे लगवारे॥ 
वाही के संग निशिदिन राँची । पिय सो वात कहे नहीं साँची ॥ 
सोवत छाडि चली पिय अपना। अब दहुंई दुख कहव किहि सना॥ 


वह माया ही सन्ध्या और सकार ( सवेरे ) के समय चन्द्र तारे सर्यादिरुप 
दीप को बारती ( प्रज्वलित करती ) है । परन्त॒ असंग पति को छोड़ कर लगवार 
(ससङ्ग पराश्रित) काय में आसक्त तत्पर रहती हे । और उसी के साथ रात दिन 
प्रेम करती है । जीव स्वरूप स्वामी को सत्य बात नहीं कहती हे । उसके प्रति 
सत्य को प्रकट नहीं करती है । उस को मोहित करती है | जगाती नहीं है । 

अतः मोह निन्द से सोते हुए प्रिय पति को छोड़ कर जब माया चली, तब 
फिर सृष्टि होने पर जो यह जीव को दुःख होता है। गर्भ वास नरकादि होते हैं । 
सो किस से कहना भी बन सकता है । या कैसे किसी से कहा जाय | गर्भादि- 
जन्य दुःख वचनागोचर होते हैं । 


साखी-अपनी जाँघ उघारिके, अपनी कही न जाय। 
की चित जाने आपना, की मेरो जन गाय ॥७३॥ 


और जैसे अपनी जाँघ ( गुह्य स्थान ) को उघार कर, अपनी गुप्त बात कही 
नहीं जाती है । तैसे ही अपनी भूल दुबुंद्धिता की वात स्वयं कही नहीं जाती है। 
किन्तु क्या तो अपना चित्त ( मन ) जानता है या विवेकी संसार के रहस्यब्ग 
गुरुभक्त जन उपदेश विरागादि के लिये गाते ( कहते ) हैं । क्यों कि-- 
“स्वस्यापराधवृक्षस्य जायते स्वादु किं फलम्‌ । 
अपराध ततस्त्यकत््रा भजस्व 1नशुण हारम्‌ ॥१॥ 
अनन्तानीह दुःखानि सुखं तृणलवायते । 
नातः सुखेषु बध्नीयाद्‌ दृष्टि दुःखानुबन्धिषु ॥२॥ 
क्षयित्वात्‌ सवेभावानां स्तर्गमाचुष्ययो योः । 
सुखं नास्त्येव सलिलं मृगद्ष्णास्तिवैतयोः ॥२।।” 
( योगप्रा० प्र २।१३।२३-४७ ) 
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अपने अपराध वृक्ष का सुख फल नहीं होता है । अतः अपराधों को त्याग 
कर निर्गुण राम को भजो ॥ १॥ यहाँ अनन्त दुःख हैं । सुख तण लव तुल्य 
हे | अतः दुःख युक्त सुख में मन नहीं लगावै ॥ २ ॥ स्वग, मत्यं दोनों लोकों 
के सब पदार्थ बिनश्बर हँ । अतः इनमें सुख नहीं है । जैसे मगताणा में जल 
नहीं रहता है ॥ ३ ॥ ७३ ॥ 


इति मायागमनागमनादि प्रकरण ३५ 


व 


अथ मुक्त शन्त स्थिति प्रकरण ३६ 
रभैनी ७४ 
तहिया गुप्त स्थूल नहिं काया । ताके शोक न ताके माया ॥ 
कमल पत्र तरंग इक माहीं। सङ्गहि रहै लिप पे नाहीं ॥ 
आशा से संसारि द्वौ, शोक मोह युत होय। 
आशा तजि जग को तजा, लहा राम नित सोय ॥१३७॥ 
पावन परम सुजान सो, विमल भक्ति लहि नीर । 
भक्ती सुमति विहीन नर, सेवत भव गम्भीर ॥१३८॥ 
तहिया ( चली जाती हुई माया को देखकर अचल आत्मा को समझने पर, 
गुरुजन ज्ञानी होने पर ) फिर गुप्त ( क्ष्म) और स्थूल काया ( शरीर ) नहीं 
होते हें ( भाती देहरूप संसार से ज्ञानी मुक्त हो जाता हे) और वर्तमान शरीर 
आदि के भी शोक / वियोगजन्य चिन्ता ) आदि ज्ञानी को नहीं होते हैँ। न 
शरीरादि की माया ( ममता ) रहती है । 
किन्त॒ जैसे कमलेपत्र और जलतरंग के एक जलाशय में साथ ही रहते भी 
तरंग के पै ( पय जल ) से कमलपत्र लिप्त नहीं होता है । तैसे ज्ञानी संसार मं 
शरीरादि के साथ रहते भी शोक ममता आदि से लिप्त ( युक्त ) नहीं होता हे । 


आश ओस अण्ड मह रहई । अगनित अण्ड न कोई कहई ॥ 
निराधार आधार ले जानी । राम नाम ले उचरी वानी ॥ 


ज्ञानी के असङ्ग ( अलिप्त ) रहने में यह कारण दै कि अन्न की आशा के 
विपयरूप ओस तुल्य तुच्छ वस्तु ही अण्ड ( ब्रह्माण्ड ) में रहती है और उसको 
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चाहनेवाला जीव अण्डजादि शरीरो में बद्ध रहता हैं और ज्ञानी तो असंख्य 
ब्रह्माण्ड को भी कोई वस्त नहीँ कहता हे। सत्र को मिथ्या गायामात्र जानता है। 

आर सव मिथ्या का आधार ( अधिष्ठान ) सत्य स्वरूप एक निराधार को 
ज्ञानी जान लेता है और उसी सत्य निराधार का राम जाम लेकर ज्ञानी की 
बाणी उच्चरती हे सत्य सर्वाधार को ज्ञानी राम कहता छै, जपता है । अतः 
मिथ्या संसार से असङ्ग रहता है । 
धर्म कहे सब पानी अहई ! जाती के मन पानी अहई॥ 
ढोर पतङ्ग सरे घरियारा। तेहि पानी सब करे अचारा॥ 
फन्द छोड़ि जो बाहर होई । बहुरि पन्थ नहिं जोहे सोई॥ 

सब धर्मवाले जिसको पानी ( पवित्र ) कहते हैं । तथा सब धर्मवाले और 
सब जाति के मन में जो पानी ( पावन करनेवाला ) निश्चित हे । 

उस नदी आदि के पानी में ढोर ( पशु ) पतङ्ग घरियारादि यद्यपि मरते, 
सड़ते हें । तथापि उस पानी को उनसे असङ्ग निर्दोपादि मानकर उसी .पानी से 
सब आचार करते हैं | स्नानादि करते है और अपने को पवित्र समझते हैं | 

परन्तु जो कोई शरीरादि के मोह, ममता आसक्ति आदिरूप फन्दा को 
छोड़कर, इनसे वाहर ( निरमिमान ) होता है। सो फिर उस संसार मार्ग को 
जलमात्र से सत्य शुद्धि को नहीं जोइता (जानता) हे, समता हे कि-“न वारिणा | 
शुद्धयति चान्तरात्मा ।” अतः ज्ञान-ध्यान रामभक्ति आदि से सत्य शुद्धि समझता 
और पुनरावृत्ति रहित हो जाता हे। 
साखी-भरमक बाँधल ई जगत, कोई न करे विचार । 

हरि कि भक्ति जाने बिना, बूड़ि मुआ संसार ॥७४॥ 

विवेकादि के विना भ्रममूलक कामादियुक्त कर्मादि करके मोहादि से सब 
संसारी बँधे हें । अतः उक्त सत्य शुद्धि के लिये कोई विचार नहीं करता है 
विचारादि के बिना एक सर्वात्मा हरि को तथा हरि की भक्ति को नहीं जानने 
से उस भक्ति बिना सब संसारी बूड़्कर मूण और मरते हें। अतः जन्मादि £ 
संसार से उवार के लिये विचारादि से श्रान्ति को नष्ट करके हरिभक्ति ज्ञातव्य 
और कर्तव्य है। क्योकि-भक्तियोगो निरूपद्रबः । भक्तियोगान्युक्तिः। ` 
भक्त्याऽसाध्यं न किञ्चिदस्ति ॥ ( त्रिपाद विभूति महानारायणोप० ८ ) 
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इमं गुणसमाहारमात्मभावेन पश्यतः | 
असम्यग्‌ दर्शनैदुंःखमनन्तं नोपशाम्यति ॥१॥ 
त्यक्त्वा यः प्राकृतं कमं नित्यसात्मरतिमुनि; । 
सतरभूतात्मभूस्तस्मात्स गच्छेदुत्तमां गतिम्‌ ॥२॥ 
( महामा० शा० अ० २१९।१९४ ) 
मिथ्या ज्ञानां से गुण के समूहरूप इस देह को आत्मा समझनेवाले का अनन्त 
दुःख शान्त नहीं होता है ॥१॥ किन्त जो मुनि स्वाभाविक कर्म फो त्यागकर, 
सदा आत्मग्रेमी सर्वात्माश्रय होता हे, सो उससे उत्तम गति पाता है ॥२॥७४॥ 
इति मुक्तश्रान्तस्थिति प्रकरण ३६ 


CPT? 
अथ परम प्रभुशरणागति प्रकरण ३७ 
रमैनी ७९ 


तिहि साहब के लागहु साथा। हि दुख मेटि के होहु सनाथा ॥ 
दशरथ कुल अवतरि नहि आया। नाइ लंका के राव सताया ॥ 
नहिं देवकि के गहि आया । नहिं यशोदा गोद खेळाया ॥ 
पृथिवी रमन धमन नहिं करिया । पैठि पताल नहीं बलि छलिया ॥ 

जिस हरि की भक्ति तथा ज्ञान-ध्यान से अविद्या आदि की निब्वत्तिरूप परम 
शुद्धि मुक्ति होती है, उसी त्रिदेवादि से पर अविनाशी साहब ( प्रश्ु ) के साथ 
लगो ( अभिन्न = अनन्य भाव से उससे मिलो )। उसके ज्ञाता तदात्मक सद्गुरु 
के साथ लगो और इस साथ लगने के द्वारा जन्म-मरणरूप दो दुःख को तथा 
द्वेतभाव राग-ढेषादिरूप दुःखों को अविद्यादि झेशों को मेट ( नष्ट ) करके सनाथ 
( रक्षित कृत कृत्य ) होवो । 

जिसके साथ होने से सनाथ होगे, वह विश्च असङ्गादि होने के कारण 
अवतार लेकर दशरथजी के घर में नहीं आया, न लंका के राव ( राजा ) रावण 
को सताया ( नष्ट किया ) न लंका का राजा उसको सताया ( कष्ट दिया )। 
विशव होने ही से बह देवकी के गर्भे में नहीं आया, न यशोदा ने उसको गोद में 
खेलाया और बह पृथिवी पर रमण ( क्रीड़ा ) नहीं किया, न वह धमन ( धावन ) 
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रूप क्रिया किया या पृथित्री रमन (पृथिवीपलि) राजाओं का धमन (दमन नाश) 
नहीं किया, न पताल में पेठकर बलिराजा फो उगा । क्योंकि 


न बलि राज से माइड राश। नाह हिरणाकश बधल पछारी॥ 
बराह रूप धरणि नहिं धरिया। छत्री मारि निल्लत्री न करिया॥ 
नहिं गोवरधन कर गहि धरिया। नहिं ग्वाल संग बन बन फिरिया॥ 
गण्डक शालग्राम नहिं कूला । मच्छ कच्छ होय नहिं जल इला॥ 
इारावति शरीर नहिं छाडा । ले जगन्नाथ पिण्ड नहिं गाड़ा॥ 
वह साहब वली राजाओं से रार ( झगड़ा ) नहीं साँझ ( नहीं ठाना ) न 
हिरण्यकश्यप को पछार कर उसका बध किया । ब्राहरूप होकर प्रथित्री का धारण 
नहीं किया, न क्षत्रियां को मारकर भूमि को निःक्षत्रिय ( क्षत्रिय रहित ) किया | 
गोवरधन (गोवद्धन) को हाथ से पकड़कर नहीं धरा, न गोपों के साथ बन-बन 
में फिरा और गण्डक ( गण्डकी नदी ) में शालग्राम शला का कूल ( समूह ) रुप 
नहीं हुआ या उस नदी के कूल ( तट ) में शालग्राम नहीं हुआ । सर्वकर्ता, 
सचेधर्ता, सबसंहर्ता सर्वात्म स्त्ररूप से होता हुआ भी जो किसी विशेष परिमित 
स्वरूप नहीं हुआ, न होता हे। उस साहब के साथ लगो, तो सत्र इन्द्र दुःख से 
रहित झुकत होगे । विश्व॒ होने ही से मत्स्य, कच्छप होकर जल में नहीं डोला, 
न द्वारावती ( द्वारिका ) में वह शरीर का त्याग किया । . क्योंकि व्यष्टि कोई 
एक शरीर उसका नहीं होता है । श्रुति उसे काया वर्णादि से रहित कहती है | 
अतएव उसके पिण्ड ( शरीर ) को लेकर कोई कमी जगन्नाथपुरी में नहीं गाड़ा | 
साखी-कहहिं कबीर पुकारि के, वा पन्थे मति भूल । 
=”  जिहि राखेहु अनुमान के, स्थूल नहीं अस्थूल ॥७५॥ 
"= कबीर साहब एकार के कहते हें कि दो दुःख मेंटने की यदि इच्छा हो तो 
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उस स्थूल शरीर शरीरी के ज्ञान-ध्यानादिरूप भागे में नहीं भूलो ( उन मार्गों को 
“सत्य गन्तव्य नहीं समको ) क्योंकि अद्भुत संसार को देखकर जिस सबज्ञ स्वे 
शक्तिमान कर्ता का अनुमान कर रखे हो, वह ईश्वर भी स्थूल रूपादि युणवाला 
नहीं है । किन्तु अस्थूल ( स्थूल शरीरादि से रहित दक्ष्मों से अति क्ष्म ) हे 
“अस्थूलमनण्वहस्वम्‌ | (३० ३।८।८)” “न तस्य काय करणं च बिद्यते ।” (श्वेता० ६।८) 
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“न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवख्रिलोचनः | 
न देवः कमलोद्भूतो न देवखिदशेश्वरः ॥१॥ 
अङ्गृत्रिममनाद्यन्तं देवनं देव उच्यते। 
आकारादिपरिच्छुन्ने मिते वस्तुनि तत्कुतः ॥२॥” (योगवा०) 
स्थूलता अणुता हस्वता रहित ब्रह्म है । उसके शरीर इन्द्रिय नहीं हे । विष्णु, 
शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, देव ( ईश्वर ) नहीं हैं । अतः इनके अवतार भी ईश्वररूप देव 
हीं हो सकते हें ॥१।: अङ्कत्रिम आदि अन्त रहित प्रकाशक देव कहा जाता हे । 
बह्‌ देवत्व आकारादिवाला परिमित पदार्थ में कैसे हो सकता है ॥२॥ 
जाकि भक्ति विज्ञान बिनु, बूड़त है संसार। 
तिहि साहब के लागिये, साथ न गहिय असार ॥१३९॥७५॥ 
रमैनी ७६ 
साया मोह कठिन संसारा । इहे विचार न काहु विचारा ॥ 
माया मोह कठिन जग फन्दा । होय विवेकी सोइ जन बन्दा ॥ 
राम नाम ले बेरा धारा। सो तो ले संसारहि पारा॥ 


माया जनित विमोह से, कोइ न तजत असार । 
करि विचार ताको तजे, भजे राम ह्लौ पार ॥१४०॥ 
पूर्व वर्णित विचार जन्य भक्ति ज्ञान से मुक्ति होती है । परन्तु ममता 
कपटादिरूप माया और माया जन्य मोह ( आसक्ति अविवेक ) संसार में कठिन 
बन्धनादि स्वरूप हें । अतः यह स्थूल अस्थूलादि का विचार विवेक किसी ने 
नहीं किया । उक्त उपदेश को नहीं विचारा । 
` संसार में माया मोह कठिन फन्द ( फाँस = जाळ ) है । जो माया आदि के 
विवेकी हो और इन फन्दा से बचे, सोई 'जन-तरन्दनीय पूज्य भक्त हैं । 
फिर विवेक करके रामनामरूप बेरा ( नौका ) का जो धारण कर लेता है । 
राम नामबाला सर्वाधारात्मक बेरा को प्राप्त करता है । वह तो अवश्य ही संसार 
सागर के पार ही को लेता ( प्राप्त करता है । संसार की वस्तु को नहीं प्राप्त 
करता है । उसके लिये संसार गोखुर तुर्य सुतर तुच्छ हो जाता है। 


साखी-राम नाम अति दुलेभ, औरन ते नहिं काम । 
आदि अन्त ओ युग युग, रामहिं ते संग्राम ॥७६॥ 


= ललल 
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विवेकी राम नाम से अन्य को इसलिये नहीं ग्राप्त करता है कि उसके लिये 
राम नाम ही अत्यन्त दुलभ है । क्योकि राम की प्राप्ति से उसको पूर्ण तपि 
स्वेच्छा निबत्ति हो सकती है । जिससे काम पूर्ण हो सकता है और राम से 
आरन ( अन्य पदार्थों ) से कभी काम पूर्ण नहीं होता है । 
क्योकि राम ही सब संसार तथा अर्थ, धम कामादि का आदि ( मूल ) 
और अन्त ( अधार समाप्ति ) स्वरूप है और झाधाररूप से युग-युग में सदा 
रहने वाला तथा सब युगादि काल स्वरूप राम ही है और राम ही से संग्राम 
( गुणों का संघर्परूप प्रलय का कारण ) होता है । 
अथवा अन्य से कोई काम (फल) सिद्ध नहीं होता है । अतः आदि (जन्म) 
से अन्त ( मरण ) पर्यन्त युग-युग में जिज्ञासु भक्तजन राम की प्राप्ति के लिये 
इन्द्रियादि से तथा राम से भी संग्राम करते हैं | इसी संग्राम के साधन का आगे 
पञ्चम कहरा में वर्णन है कि--“प्रेम वाण एक सतगुरु दीन्हा” इत्यादि और-- 
“ग्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा त्रह्वतर्दलक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥” (ग्रुण्डक० २।२।४) 
ओंकार घनुप है, मन वाण है । ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है | सो प्रमादरहित 
समाहित चित्तवाले से वेद्वव्य ( ध्येय ) हे । शर जैसे लक्ष्य में मग्न प्रविष्ट होता 
है, तैसे ध्याता मन द्वारा तन्मय ( त्रह्ममय-न्रह्मनिष्ठ ) होता है । इत्यादि ॥७६॥ 


इति परमप्रभुशरणागति प्रकरण ३७ 


न oo — 


अथ परमप्रभु ओर माया की एकता प्रकरण ३८ 
रमैनी ७७ 


एके काल सकल संसारा एक नाम हे जगत पियारा॥ 
तिया पुरुष कछु कहल न जाई । सर्वरूप जग रहा समाई ॥ 
एक मोह ज्यों काल है, परम प्रिय त्यो राम । 
स्वरूप सो सवं पर, तिहि पाये विश्राम ॥१४१॥ 


एक मायाजन्य मोह सब संसार में काल है ( वारःार मृत्यु का हेतु 
है) तथा एक राम सकल संसार का मायामोह द्वारा काल ( प्रलय 
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कारक ) है और वही एक नाम ( एक स्त्ररूप ) राम सब जगत्‌ का प्यारा 
( प्रियतम आत्मा ) है-- 
“अम्रत॑ चैव मृत्युश्च द्यं देहे प्रतिष्टितम्‌ । 
गृत्युरापद्यते मोहाज्ज्ञानेन विन्दतेऽमृतम्‌ ॥” 

( म० भा० शा० २० १७१।३०) 
अमृत और मृत्यु दोनों देहों में ही स्थिर हैं । तहाँ मोह से मृत्यु पाया जाता है 
और ज्ञान से. प्राणी अमृत पाता है । 

और ज्ञान से पानेयोग्य जो प्रियतमात्मारूप अमृत है सो खरी, पुरुष या 
अन्य किसी व्यक्ति परिमित स्वरूप नहीं कहा जा. सकता है । क्योंकि 
“एक एव त्रिलोकात्मा रूपादि गुणवर्जितः |” (योगवा० प्र० ६।२।४८।२३) 
तीनों लोक की आत्मा एक ही है सो रूपादि सब शुणों से रहित निर्गुण ब्रह्म 
है । अतः स्वस्वरूप होकर सत्र जगत्‌ में समाय रहा है । क्योंकि 
“नेव स्री न पुमानेप न चैवाथं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥” (श्वेत० ५१०) 
यह आत्मा खी पुरुप या नपुंसक नहीं है । किन्तु कारण ब्रक्ष्म शरीर द्वारा जिस- 
जिस स्थूल शरीर का ग्रहण करता है, तत्तद व्यवहार से युक्त होता है । परमार्थ 
स्वरूप से सर्वत्र एक रस रहता है । अतएव 


रूप निरूप जाय नहिं बोली । इलुका गरुआ जाय न तौली ॥ 
भूख न तृषा धूप नहिं छाहीं । दुख सुख रहित रहे तिहि माही ॥ 


सर्वस्वरूपता एकरसता से वह रूपवाले ( तेज जल भूमि स्वरूप ) ही नहीं 
कहा सकता है । न निरूप आकाश वायु स्वरूप ही बोली ( शब्द ) से कहा जा 
सकता है । न हलका या गरुआ तौला जा सकता है । न उस में भूख, पिपासा, 
धूप ( ताप ) और छाया आदि कहे जा सकते हैं। क्योंकि 
“ज्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसः शोकमोहको । 
जन्ममृत्यू शरीरस्य पइमिरहितः शिवः ॥' 
भूख, प्यास प्राण के धर्म हैं। शोक, मोह मन के हैं और जन्म-मरण शरीर के 
होते हैं। अतः आत्मा संसार के पट्‌ ऊर्मि ( तरंग ) से रहित शिब ( नित्य 
सुक्त ) स्वरूप है । अतएव धूप, छाया आदि सब इन्द्र दुःखसुख आदि 
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से रहित है । तथापि उन रूप-नीरूप और सुख-दुःखादि में असंग विश्व 
साक्षीस्तरूष से रहता है । 
साखी-अगम अपार रूप बहू, औ अरूप बहु भाय। 
बहुत ध्यान के जोहिया, नहिं तिहि संख्या आय ॥७७॥ 
वह सर्वात्माराम औपाधिक स्वरूप से अगम अपार बहुत रूपवाला है और 
अरूप (रूपरहित) बहुत स्वरूपं से भासता हे (प्रतीत होता हे, प्रकाशता है ) बहुत 
ध्यानादि करके खोजने पर भी उसकी संख्या का पता किसी को नहीं लगता 
( मिलता ) है । अतः पारमार्थिक स्वरूप से एक होते भी औपाधिक ( मायिक ) 
स्वरूप से असंख्य ( अनन्त ) है । 
“अस्त्यनन्तविलासात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः । 
चिदाकाशोऽविनाशात्मा प्रदीपः सर्वजन्तुषु ॥” 
( योगवा० प्रश २।१०।११ ) 
अनन्त लीलावाला व्यापक सर्वाधार अविनाशी चिदाकाशरूप आत्मा सब प्राणी 
में प्रदीप ( प्रकाश ) स्वरूप है ॥७७॥ 


इति परमप्रभु और माया की एकता प्रकरण ३८ 
अथ निजापराध फल वर्णन प्रकरण ३९ 
रमैनी ७८ 


मानुष जन्म चुकेहु अपराधी । यह तन केर बहुत है साझी ॥ 
तात जननि कह पुत्र हमारा । स्वारथ लागि कीन्ह प्रतिपाला ॥ 
कामिनि कहै मोर पिय अह । बाधिनि रूप गरासन चहई ॥ 
एक राम को जानिये, करिये पर उपकार । 
ता बिनु नर तन व्यर्थं यह, बन्धन रूप असार ॥ १४२॥ 


जो मनुष्य दुर्लभ परमप्रिय राम के भजन प्राप्ति नहीं करके तथा उसकी 
प्राप्ति के लिये गुरु, माता-पिता सन्त धर्मादि की सेवा-परोपकारादि नहीं करके, 
देह पोषण परायण हें, सो अपराधी ( धर्मादि के हिंसक पापी ) मनुष्य, मालुप 
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श्श्ण्ज्स्स्स्स्य््ट जाओ कण: 


जन्म पाकर चूके ( भूले ) हैं । रः चित कार्य नहीं करते हैं | जो मनुष्य जन्म 
पाकर रामभक्ति ज्ञप्ति तहीं ?ए। ! >} सो भारी चूक किये, अपराधी हुए । 

और जिस देह के लिये. उमसें झासक्त होकर चूक अपराध करते हैं, इस 
देह के बहुत साझी ( दिस्सेद।/ ' : ' अतः माता-पिता कहते हैं कि यह हमारा 
पुत्र है । हमने अपने स्वार्थ सेवा आदि के लिये इसका प्रतिपालन किया है । 

कामिनी (काम्रुकी वेश्या) भी कहती है कि यह मेरा प्यारा है। 
परन्तु वह प्रिय बना कर व्याप्री की नाई अर्थ धर्मादि को ग्रसना ( नष्ट 
करना चाहती है । 


सूत कलत्र रहे लौ लाई। जम्बुक नित्य रहे मुँह बाई ॥ 
काग गीध द मरण विचारे । शुकर श्वान छो पन्थ निहारे ॥ 
अग्नि कहै में ई तन जारों। सो न करहु जो जरत उबारो ॥ 
धरती कहे मोहि मिलि जाई। पवन कहै में लेउ उडाई॥ 

पुत्र और कलत्र (घर की स्री) ये दोनों ( लौ ) आशा प्रेम लगाये रहते हें । 
गीदड़ इस देह के मांस के लिये सदा मुख वाये रहते हैं । 

काग और गीध इस देह के मरण को शोचते हैं शकर कूकर भी इसके मार्ग 
देखते हैं ( आशा करते हैं ) । 

अग्नि कहती है कि में इस देह को जलाऊँ, यह मेरा भच्य है । अव तुम 
सो ( वह ) काम न करो ( उस कर्म को अवश्य करो ) कि जिससे जरते हुए का 
सब्र तापो से उवार हो | 

प्रथिवी चाहती है कि यह झुक में मिल जाय और बायु कहता है कि'में 
इसे उड़ा कर ले जाउँ | अर्थात्‌ देहामिमानी को सत्र भूत भौतिक पदार्थ अपने 
अपने तरफ खींचते हैं । जिससे देही राग द्वेपादि में पड़कर कष्ट पाता है । 


तेहि घर को घर कहे गमारा। सो बेडी है गले तुम्हारा ॥ 


सो तन तुम आपन के जानी। विषय सरूप भूला अज्ञानी-॥ 
उक्त रीति से अनेक की ममता के विषय रूप घर (देह) को जो खास अपना 
घर कहता है, सो गमार ( मूर्ख ) हे । क्योंकि अपना माना हुआ सो देह रूप 
घर तुम्हारे ( मानने वालों के ) गले की बेड़ी तुस्य दै। 
१९ 
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तो भी तुम अज्ञों ने उस देह को अपना जान कर, विषय स्त्ररूंप देह में 
अभिमान से विपयी (देहों का प्रकाशक साची ) स्वरूप को भूला है। 
देहाभिमान से सर्वात्मा राम को नहीं ग्राप्त करने पाते हो । 


साखी-इतना तनके साभिया, जन्मो भर दुख पाव । 
चेतत नाहीं मुग्ध नल, मोर मोर गोहराव ॥७८॥ 

इतना (ये माता पिता आदि अनन्त) देह के साझिया (हिस्सेदार) हें । उस देह 
भें ममता अभिमानादि करके यह मनुष्य जन्मों भर (जन्म से मरण पर्यन्त) दुःख 
पाता है। और बह मुग्ध (भूढ अज्ञ) नर चेतता (विवेक करता) नहीं है । किन्तु मेरा 
मेरा पुकारता है । अतः आगामी दुःख से भी रहित नहीं होता हे ॥ ७८ ॥ 

सम्बन्ध--यहाँ शंका होती है कि अनादि मोह मायादि मूलक दुःख रूप 
यह संसार जन्म मरणादि भो प्रवाह रूप से अनादि ही हैं । तहाँ जैसे अनादि 
नित्यात्मा कभी नष्ट नहीं होता है ( अयमात्मा ब्रह्म) यह आत्मा अविनाशी 
ब्रह्म है । इसी प्रकार दुःख जनक अनादि मोहादि का और दुख का भी नाश 
नहीं हो सकता है | तो कोई चेतकर भी दुःखों से रहित कैसे हो सकता है। तो 
इस शंका का आगे समाधान है कि-- 


रमैनी ७९ 


बढवत बढी घटावत डोटी । परखत खर परखावत खोटी ॥ 
यद्यपि मोह अनादि तम, तदपि ज्ञान रवि पाय । 
नशत समूल न मूढ लख, भोगत विषय बलाय ॥ १४३ ॥ 
सब दोषन का मूल है, माया मोह अपार। 
बढ़त कुसङ्ादिक किये, घटत सुसंग उदार ॥ १४४ ॥ 
अनादि आत्मा एक रस रहने वाला निर्विकार सत्य है | अतः उसका किसी 
ग्रकार भी कभी नाश नहीं होता है । और मोह ममता कामादि को बढ़ाने से ये 
प्रति दिन बढ़ते जाते हैं | इन को बढ़ी (बृद्धि) होती है, सो सर्वानुभूत है । 
और बिचार वैराग्यादि द्वारा मोद्दादि के घटाने से ये सब्र छोटी ( न्यून 
तुच्छ) वस्तु हो जाते हैं । माया अविद्या मात्र प्रतीत होते हैं । अतः विज्ञानादि से 
सर्वथा नष्ट होते. हैं । क्योंकि मोहादि और मोहादि के विषय सब अनात्म वस्तु 
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को अपनी बुद्धि से परखने ( विचारने समझने ) पर, ये सब खर ( खरा सत्य ) 
यद्यपि प्रतीत होते हें। अविनाशी भासते हँ। तथापि ज्ञानी सदगुरु द्वारा परखात्रने 
( परीक्षा कराने ) पर ये सब खाँटी ( मिथ्या माया मात्र ) सिद्ध होते हैं। अतः 
इनकी ज्ञान से निवृत्त होती हे । ; 
केतिक कहाँ कहाँ ले कही। ओरो कहाँ परे जो सही ॥ 
कहल बिना मोहिं रहल न जाई । विदृई लेले ककुर खाई ॥ 

उन मोहादि दुःख के हेतुओ की निवृत्ति के ही लिये मैंने बहुत बात कही है 
अब कितना.कहें । कहाँ तक ( अन्तिम वस्तु तक ) की बातों को मैंने कही है । 
और भी कहूँ यदि कहना सही पड़े ( सफल होय ) | 

क्योंकि योग्य अधिकारी जिज्ञासु के मिलने पर मुझसे ( गुरु से ) कहे बिना 
रहा नहीं जा सकता है । परन्तु कूकुर तुल्य लोग बिंढई (गर्म रोटी विशेष वा कर्ज) 
तुल्य अपकारक स्वादू बिपय को ही कर्म द्वारा ले लेकर खाते ( भोगते ) हैं कहा 
नहीं मानते हैं । मोहदि को नहीं घटाते हँ । तो इनके प्रति अब क्या कद्दा जाय । 
तो भी कहते हैं कि 
साखी-खाते खाते युग गया, अजहुं न चेतहु आय। 

कहहिं कबीर पुकारि के, ई जिव जरतहि जाय ॥७९॥ 

उक्त विपयाँ के भोगते में जीवाँ के अनन्त युग बीत गये । परन्तु अजहूँ 
( अब भी ) जिनको चेतहु ( विवेकहु ) नहीं आया ( होश नहीं हुआ ) कबीर 
साहब पुकार के कहते हैं कि ऐसे जीव जरते ही जाते हँ । 

अथवा उपदेश है कि भोगते भोगते युग बीता । भोग से तृप्ति नहीं हुई। 

अतः यदि कोई तृप्ति चाहो तो अब भी सत्सङ्ग गुरु शरण में आफर चेतो न 
( अवश्य चेतो ) क्योंकि चेतने के बिना यह संसारी जीव जरता ही जाता हे। 
शान्ति नहीं पाता है । सद्गुरु सरणागति पूर्वक विवेक विचारादिक ही शान्ति के 
हेत हैं अतः सो कतव्य हैं | ७९ ॥ 


इति ।नजञापराधफल वणेन प्रकरण ३९ 
(.><्र्ड्आा ३ 
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अथ दुराशानिवारण विवेकावश्यकता प्रकरण ४० 
रमेंनी ८० 


बहुतक साहस करहु जिय अपना । तिहि साहब सो भेंट न सपना ॥ 
खरा खोट जिन नहिं परखाया । चहत लाभ तिन मूल गमाया॥ 
ससझुभि न परल पातरी मोटी । ओडी गाँठि सबे भौ खोंठी ॥ 


बिनु बिवेक नहि मुक्ति सुख, कोटिन किये उपाय । 
चाहत लाभहु मूढ नर, चलता मूल गमाय ॥१४५॥ 


सत्सङ्ग सद्गुरु सङ्कक्ति के बिना यदि तुम अपना जिय ( मन ) से बहुत 
यज्ञ करते हो । तो भी जिस साहब के परिचय ( ज्ञान ) से सब इन्द्र मिटते हँ, 
उस साहब से स्वम में भी भेंट ( मेल ) न हुआ न होने का है। 

क्योकि जिन लोगों ने खरा-खोंट ( सत्य-असत्य ) को सद्शुरु से नहीं 
परखाया ( विवेक ज्ञान नहीं करवाया ) रत्न पारख तुल्य सत्य मिथ्या के पारख 
( ज्ञान ) को सद्गुरु से नहीं प्राप्त किया तो वे लोग यदि लाभ स्वर्गादि चाहते 
हैं, तो मूल मजुष्यता निज स्वरूप को भी गमाते हैं और गमाये ( भूले ) । 


गुरु आदि के बिना जिनको पातरी (म्रृष्षम) और मोटी ( स्थूल) 
देह खाँटी ( मिथ्या ) नहीं समझ पड़ी, उनकी थोछी गाँठी ( तुच्छ आशा 
कामादि ग्रन्थि) से उनके जीवन मचुष्यता आदि सव खोटी (तुच्छ) 
बस्तु हो गयी और होती दै । 


कहहिं कबिर किहि देवहु खोरी। जब चलिहहु झिंझिं आशा तोरी॥ 


उक्त रीति से अपने अपराधों से ही जीवनादि निष्फल जाते हैं। अतः 
कबीर साहव कहते हें कि जब अन्तकाल में झोनी-फीनी आशाओं को तोड़कर 
( दम हुए बिना हताश होकर ) कामादि बन्धन युक्त चलोगे, तब किसको खोरी 
( दोष ) दोगे । अर्थात्‌ किसी को दोप नहीं दे सकोगे। अपने अपराध को 
आप भोगोगे । अतः अभी अपराधों दोषों से रहित होने के लिये साहब से परिचय 
करो और परिचय के लिये अन्य सब आशा कामादि को त्यागकर सत्सङ्ग 
सद्गुरु को सेवो, इत्यादि उपदेश है । 


य्य्य्स्स्य्य 
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साखी-भीं मीं आशा महँ लगे, ज्ञानी पण्डित दास । ) 
पार न पावहि बापुरे, भरमत फिरहि उदास ॥८०॥ 
स्वर्ग सुख देवभावादि विषयक लोकमान्यता शाख्ादि त्रिपयक पक्ष्म सक्षम 
अनेक आशा वासनाओं में ज्ञानी ( शास्रज्ञ ) पण्डित और दास ( भक्त ) देवो- 
पासक भी लगे रहते हें। अतः आशा, तृष्णा, कामादि के पार नहीं पाते हैं, न 
संसार के पार पाते हें । किन्तु आशादि से बापुरे ( बावरे) और उदास दोकर 
संसार में ्रमते-फिरते हैं | अतः विवेकादि से आशा आदि निवारणीय हैं ॥८०॥ 
इति दुराशानिवारण विवेकावश्यकता प्रकरण . ० 
पा et 


अथ देवचरित्र विमोह प्रभाव प्रकरण ४१ 
रमेनी ८१ 


देव चरित्र छुनहु रे भाई। सो ब्रह्मा जो थिया नशाई ॥ 
ऊजे कहे मदोदरि तारा । तिन घर जेठ सदा गवारा ॥ 
सुरपति जाय अहल्यहि छलिया । सुरशुरु घर्‌नि चन्द्रमा हरिया ॥ 
कहहिं कविर हरि के गुण गाया। कुन्ती कर्ण कुमारहि जाया ॥ 
मोह रहत कामादि वश, देवहु होवत नीत। 
ताते मोह निवारिये, करि सदगुरु हरि प्रीत ॥१४६॥ 
देव भाव की आश को, नाशन हित गुरुदेव | 
मोह जनित कहि देव के, चरित सुनो सो भेव ॥१४७॥ 
हे भाई बरुप्रुओं ! देव लोकादि की आशा वासना की निवृत्ति के लिये 
देवचरित्रों को सुनो । वह ब्रह्मा लोकपितामह प्रजापति देव हैं, कि जो-- 
“जापतिह वै स्वां दुहितरमभिदध्यौ ।” ( शतपथ० १।७।४ ) 
प्रजापति ने अपनी धिया (दुहिता) को काम दृष्टि से चिन्तन करके निन्दित हुए । 
वह मन्दोदरी और तारा . देवकन्या कही जाती हैं । उनके घर में लगवार 
(जार ) ज्येष्ठ ( पूज्यपति ) हुआ । सुरपति (इन्द्र ) ने गौतम ऋषि की स्री 
अइस्या को ऋषि. का स्वरूप बनाकर ठगा । 


१५० बजेकं [ सैनी 

और सुरशुरु ( बृहस्पति ) जी की घरणी (स्री ) को ब्रह्माजी का अवतार, 
अत्रि ऋषि का पुत्र चन्द्रमा ने हरण किया । कबीर साहब कहते हैं कि हरि (द्वये) 
देव का गुण महाभारत में गाया हुआ है कि जिस मोह कामरूप गुण से कुन्ती ने 
कुमारावस्था में कर्ण को जाया ( जन्माया ) | 

अर्थात्‌ ङुन्ती ने दुर्वासा ऋषि से प्राप्त मन्त्र की परीक्षा के लिये, मन्त्र द्वारा 
स्र्यंदेव के गुण ( महिमा ) को गाया। तो ख्यंदेव ने कुन्ती के पास में आकर 
उससे संग किया कि जिससे कण का जन्म हुआ | 

अतः सिद्ध होता है कि देवादि होने से भी कामादि से विश्व॒क्ति शान्ति नहीं 
मिलती है । इसलिये आशा, तृष्णा को त्यागकर विवेकादि पूर्वक वह साहब 
सेवनीय है कि जिस से सत्र न्ड समूल नष्ट होयेँ ॥८१॥ 


रमेनी ८२ 
सुखक वृक्ष एक जगत उपाया । ससुझि न परळ विषय कछु माया॥ - 
छो छत्री निपत युग चारी । फल दुइ पाप पुण्य अधिकारी॥ 


सद्विवेक ही वृक्ष इक, सुख छायाप्रद आहि । 
विषये माया अरझि जिव, सुख छाया लख नाहि ॥१४८॥ 


मोह विवश समुझत नहीं, कोऽहं को जगदीश । 

नट सम साजत साज सब, लखत न ईश अनीश ॥ १४९॥ 
मोहावृत्त विज्ञान निज, समुझत नाह जग माहि। 
सत्यासत्य विवेक युत, याते भव भरमाहि ॥१५०॥ 


नित्य निर्मल सुल स्वरूप फल के उपाय रूप बृ संसार में मोह आशा 
कामादि रहित एक आत्मज्ञान ही हे, अन्य नहीं । सो आत्मा विषय रूप कछु 
(तुच्छ) माया से देवादि को भी सदा अपरोक्ष रूप से यत्न के विना समझ नहीं 
परा । कोई देव भी महा यत्न ब्रह्मचर्यादि से ही आत्मा को समझ सके | 

और जब तक आत्मा को नहीं समझ पाये, तब तक ब्रह्मा आदि छौ 
त्रियो ( लोक रक्षकों ) का भी चार युग पर्यन्त संसार में निपात ( निपतन) 
हुंआं। और वे लोग भी सांसारिक सुख दुःख रूप दो फल के और पाप 
प्रण्य के अधिकारी -हुए । 
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स्वाद अमित कलु वरणि न जाई । क चरित्र सो ताहि समाई !! 
नटवत सारे साज साजिया। जो खेले सो देखु वाजिया ॥ 
मोहा बपुरा युक्ति न देखा । शिव शक्ती विरञ्चि नहिं पेखा ॥ 


मोहादि से विषय रूप माया में अमित ( अनन्त ) स्वाद प्रतीत होते हैं । 
कि जिनका कुछ वर्णन नहीं क्रिया जा सकता है । अतः बहुत चरित्र करके सो 
(रह्मा आदि ) तथा अन्य संसारी देवादि ताही ( उसमाया ) में समाते लीन 
संलग्न होते हैं । कोई विरल परमविरक्त ज्ञानी संसार माया बन्धन से मुक्त परम 
दृप्त सुखी कभी होते हैं विरक्त ज्ञानी से अन्य सारे ( सब ) देवादि नट के समान 
मिथ्या साज ( भोग साधन ) साजते ( जोड़ते ) हैं। और जो लोग साजों से 
खेलते हें ( सांसारिक क्रीड़ा करते हैं ) सो फिर आगे बाजी ( मिथ्या तमासा ) 
को चार बार देखते हैं | 

परन्तु बपुरा ( रज्ञ ) जीव मोहा ( मोह को ग्राप्त हुआ ) है । अतः मोक्ष 
की युक्ति को नहीं देखा है। अन्य की तो कथा क्या फहनी दै । अपने अपने 
अधिकार पर्यन्त शिव शक्ति और बिरञ्चि ने भी माया जाल से रहित होने के 
मार्गों को नहीं पेखा ( नहीं देखा ) या शिव (मोक्ष कल्यान) स्वरूप ब्रह्म ईश्वर 
की शक्ति को और विरञ्चि ( विधि ) को बावरे लोगों ने नहीं देखा । 
साखी-परदे परदे चलि गया, समुकि परी नहिं बानि । 

जो जाने सो वांचि हैं, होत सकळ की हानि ॥८२॥ 
जिसको सद्गुरु की वाणी नहीं समझ पड़ी, न मायारूप बिषय बाणी मात्र 


( मिथ्या ) समझ पड़ी, सो सत्र जीव माया जन्य परदे परदे ( आवरण ) मोह 
में चला गया । मोह बन्धनादि से मुक्त नहीं हुआ । 

अब भी जो कोई सद्गुरु की बाणी को और विपयादि के मिथ्यात्व को 
जानेगें, सो एक सत्यात्मा को विश्व नित्य मुक्त स्वरूप जानकर, संसार बन्धन से 
बचेगें । अन्य सब की महती हानी होती है। मनुष्यता व्यर्थ जाती है। 
अथवा जानने से सत्र तम रूप माया जाल की हानि ( निवृत्ति ) हो जाती है । 
अतः जानने वाले माया जाल से बैँचते हें ॥ ८२ ॥ 

इति देवचरित्रविमोह प्रभाव प्रकरण ४१ 
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छत्री करे क्षत्रिया धर्मा।वाके बढ़े सबाई कमा ॥ 
जिन अवधू गुरुज्ञान लखाया । ताकर भन तई ले धाया ॥ 


याशी को समझे विनाइन्द्रिय विपयवशवर्ती जो क्षत्रिय ( वीरपुरुष) 
भी चत्रिया (क्षात्र ) धर्म ( युद्धादि) करता है। उसके बन्धन प्रद कर्म ही 
प्रति दिन सवाई बढते हैं । 


क्योंकि कर्म मात्र से बन्धप्रद कम की निद्॒त्ति नहीं होती है | अतः कर्मों से 
भावी जन्मादि संसार की वृद्धि दी होती है । 

किन्तु जिन अत्रधू ( दधू रहित ) दिरको श्रत्रधूतों ने गुरु से ज्ञान लखाया 
( लख पाया )। या जिन अब॒धुओं को ज्ञान स्वरूप आत्मा को गुरु ने लखाया 
( दर्शाया ) उन लोगों का - भन तहइं लै ( उस ज्ञान स्वश्प ही तक ) धाया 
( दौड़ा) और दोड़ता है । तथा ज्ञान स्वरूप में लय होने के लिये उन 
का मन दौड़ गया । अतः वे मनोमाया मय बन्धनों से मुक्त हुए और 
होते हैं । अन्य नहीं । 


क्षत्री सो जो कुटुम से जूझे। पाँचो मेटि एक के बूझे॥ 
जीवहि मारिजीब प्रतिपाले। देखत जन्म आपनो हारे॥ 
हाले करे निशाने घाऊ। जूझि परे तब मनमथ राऊ ॥ 


वास्तविक चात्रिय ( वीर ) वह है कि जो अपने अन्यायी कुटुम्ब तुल्य 
इन्द्रियों से युद्ध करता है कि जिससे संसार के रमण क्रीड़ा में नहीं फंसता है। 
क्योंकि वह पांचो ज्ञानेन्द्रियों की रात्ता सतन्त्रता प्रश्ुत्व को मिटाकर फिर एकात्म 
स्वरूप को सिद्ध ( अनुभूत ) करके एकात्मा को ही सत्य बूझता (समझता ) दै । 

और सत्य ज्ञान को सत्य के ज्ञान को इन्द्रियजन्य नहीं मानतां है । अतः 
वह इन्द्रिय जन्य ज्ञान के विषयों में आसक्त नहीं होता है । 


और दुष्ट प्राणी तुस्य दुष्ट मन रूप जीव को मार कर जीवात्मा ( अपने . 


स्वरूप ) की रचा करता दै । और रचित अपने स्वरूप को देखते ही अपने जन्म 
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मरणादि को हार जाता है । जन्मादि को देह के धर्म समझकर स्वयं जन्मादि 
संसार से रहित हो जाता है। 

और हालै ( अति शीघ्र ) निशाना करके इन्द्रिय कामादि शत्रु को घाव 
( घायल ) करता है इन्द्रियों को विषयों से वियुख करता है । फिर मनमथ राजा 
(काम देव ) से युद्ध करता है । सत्र प्रकार के मैथुनों इच्छाओं को त्यागता है, 
बही वस्तुतः वीर है । क्योंकि 

“बल्लेन परराष्ट्राणि गृहँशछूरस्तु नोच्यते । 
जितो येनेन्द्रियग्रामः स शरः कथ्यते बुध्नैः ॥” (दक्षस्मृ०अ० ७) 

बल से अन्य राज्यों का ग्रहण कर्ता शर नहीं कहा जाता है । किन्तु जिसने 
इद्रिय समूह को जीता, वही विद्वानों से शूर कहा जाता है । 
साखी-शून्य सनेही राम बिनु, चले अपन पौ खोय। 

मनमथ मरे न जीवई, जीवहि मरण न होय ॥८३॥ 

उक्त विवेकादि युक्त वीरता के अभाव से आनन्द सत्यता से शून्य विपयादि 
के स्नेही ( प्रेमी ) जीव सत्र सर्वात्मा राम की प्राप्ति के बिना अपने पौ ( दाव, 
अवसर, स्वरूप ) को खोय ( गमाय ) कर चले और चलते (मरते) हें और यदि 
मनमथ मर जाय और फिर जीवित नहीं हो तो जीव का कभी फिर मरण नहीं 
हो । अतः उक्त वीरता को प्राप्त करके मनमथादि अवश्य मारने योग्य हें ॥८३॥ 
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ये जियरा तें दुख हि सम्हारू । जे दुख व्यापि रहा संसारू ॥ 
माया मोह बधा सब कोई । अलपे लाभ मूल गौ खोई॥ 
मोर तोर में सबै विगूता। जननी उदर गर्भे मँह सूता ॥ 


मोह जनित जो दुःख अति, व्यापि रहा संसार । 
तिहि निवृत्ति के कारणे, करिये तत्त्व विचार ॥१५१॥ 
उपदेश है कि ये ( हे ) जियरा (जीव ) उस दुःख ही से अपने को सम्दारो 
( सावधानी से बचाओ ) दुःख को समझकर बचने के लिये सचेत रहो कि जो 
दुःख संसार में सदा सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह दुःख यह हे कि माया 
( कमदा.) सोइ ( अविवेक स्नेह ) से सब कोई मघे हें और अल्पे ( थोड़े ) 
२० 
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लाभ ( सुख ) में मूल सुख को खो ( भूल ) गये हैं और मोर-तोर ( राग-द्वेप ) 
में सदा सब अपने मूल सुख को विगोते ( गमाते ) हैं। उसका अचुभव नहीं 
करने पाते हें । अतः जननी ( माता ) के उदर के अन्दर गर्भस्थान में गर्भ (बच्चा) 
होकर जीव सोया और सोता हे। 


ई बहु खेल खेले बहुरुता । जन भँवरा अस गये बहुता ॥ 
उपजि विनरि योनिहि फिरि आवे। दुख संताप कष्ट “बहु पावै ॥ 
सुखक लेश स्वम्रहुँ नहिं पावै । सो न मिला जो जरत बुझावे॥ 

जन्म लेने के वाद यह कभी बहुत प्रकार के खेल आनन्द से खेलता हे। 
कभी कष्ट से बहुत रोता है । इसी प्रकार विपयरस के लोभी जन भैँवरा ( कीट 
तुल्य मनुष्य ) गये और स्वर्ग नरकादि में जाते हें। आत्म लीन नहीं होते हैं | 

फिर जन्म लेकर मरते हैं और फिर बार-बार योनियों में ही आते हें और 
रोगादि जन्य बहुत दुःख, इष्ट वियोगादिजन्य संताप ( शोक ) और व्यापारादि- 
जन्य कष्ट पाते हैं | जन्मादिजन्य कठिन दुःख भोगते हैं । 

और सत्य सुख के लेश को भी ऐसे जीव स्वम में भी नहीं पाते हैं। क्योंकि 
सो सद्गुरु सत्यात्मा सत्यज्ञान इनको नहीं मिला कि जो जलते हुए इनको 
बुझावे ( समझावे शान्त तापरहित करे और सत्य सुख शान्ति देवे ) | 


मोर तोर में जरु जग सारा। शक स्वारथ झूठो संसारा॥ 
झूठी मोह रहा जग लागी। इनते भागि बहुरि पुनि आगी॥ 
जिहि हित के राखे सब कोई । सो सयान बाँचा नहिं होई ॥ 


उक्त रीति से शान्ति के अभाव से सब्र संसारी मोर-तोर ( राग-द्वेप ) रूप 
अग्नि में जलते दें । यही संसार में व्यापक दुःख है । संसार के स्वार्थ झूठ है । 
अतः उसको धिकार है, वह सुख का हेतु नहीं हे । 

उस झूठी वस्तु के मोह में संसारी लगे ( फंसे ) रहते हें। सब संसार मोह 
में ही लगा रहता दै । अत; इन वर्तमान दुःख और दुःखद स्वार्थी से. भागकर 
भी फिर बहुरि ( लौट-लौटकर ) गर्भ नरकादिरूप अग्नि में ही सब ग्रा होते 
हैं और -जिस धनादि स्वार्थ को सब कोई हित मानकर रक्षित रखते हैं, 
है सयान | सो कोई पदार्थ बाँचनेवाज़ा अमिनाश्री सत्य नहीं हो सकता. है | 


च्य्स्य्श्य्य्थ्य्त्य्स्य्स्य्श्ल- 
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अथवा जिस सयान ( देवादि ) को मनुष्य सब हित ( सुख मोक्षप्रद ) निश्चित 
करके रखते हैं, सो सयान स्त्रयं प्रलयादि में बचे हुए नहीं सिद्ध होते हैं। 
अतः देवादि कोई सत्य हित सुखद नहीं हे | किन्तु पू वर्णित आत्मज्ञान ही 
सत्य हितकारक हैं । 


साखी-आपु आणु चेते नहीं, कहुँ तो रुसुआ होय। 
कहहिं कबीर जो स्वमे, अर्ति निरस्ति न होय ॥८४॥ 


इति श्रीसदगुरुकवी रक्ृते विविधवन्धबीजविध्तंसने 
बीजकनाम्नि ग्रन्ये परमाद्वयवोधसम्पादकं 
प्रथमं रमैनीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


अविवेकी मुग्ध लोग आप अपने स्वरूप को नहीं चेतते ( सम्भालते समझते ) 
हैं और चेतने के लिये कहने पर भी रुसुआ (रुष्ट ) होते हें और अपने को 
सम्मालने बिना उन पदार्थों में आसक्त होते हैं कि जो पदार्थ स्वमें में ( अज्ञान 
दशा में ) सत्य सुखद प्रतीत होते हें! परन्तु जागने पर ( ज्ञानामस्था में ) 
अस्ति-निरस्ति ( सत्य-असत्य ) कुछ नहीं सिद्ध होते हें । 

अतः उन पदाथा को ज्ञानी लोग अक, ( अनिर्वचनीय ) मिथ्या कहते हैं, 
सत्य नहीं। अतः संसार सांसारिक वस्तु को स्वप्न तुल्य मिथ्या जानकर सांसारिक 
रमण के स्यागपूर्वेक स्व सत्यस्परूप को समझकर रामरमण कतव्य हे। यह रमैनी 

करण का मुख्य तात्पय है ।।८४॥ 


स्वप्न तुर्य यह सब -संसारा । जीव स्वरूप सत्य तहँ सारा॥ 
ज्योति स्वरूप सुसहज प्रकाशा । सुर्यादिक भासहुँ का भासा॥ 
सोइ ब्रह्म मायामय ईशा | ताहि सत्य सुख कहेत मुनीशा ॥ 
माया शक्ति रूप तहे राजे | शक्ति सहित तहे ईश बिराजै ॥ 
ताकी इच्छा ते संसारा। विधि हरि शम्धु सहित विस्तारा ॥ 
निर्णुण ब्रह्म सगुण जो ईशा। सत्य राम तिहि कहत कचीशा ॥ 
ब्रह्मचय रत सुनि विज्ञानी। ताहिलखहिं निज आत्म अमानी ॥ 
पाप परायण परतियगामी | राम न लखहिं न॑ अन्तर्यामी ॥ 
सर्वाधार जु राम अखण्डा। प्रकटत तहाँ अमित ब्रह्मण्डा॥ 
रह्मा विष्णु महेशहुँ तामें प्रकटत भूमि अकाशहुँ वामें॥ 
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तिहि जानहि सतगुरु विज्ञानी । सकल जगत मिथ्या पहिचानी ॥ 

बिज्ञहुँ करहिं राम सुख आशा । करि अ्रपरोक्ष हि होहिं निराशा ॥ 
प्रथम आश करि राम की, लखि अति होहि निराश । 
कर्राह मुक्त निज दास को, काटहि यम जग फाँस ॥१॥ 


सद्गुरु परम कृपालु सुजाना। जन हित हेतु विचार महाना ॥ 
कमं सुभक्ति ज्ञान विज्ञाना | उपदेशहि जप योगहुँ नाना॥ 
बिछु गुरु ज्ञान न इन्द्र नशाहीं | इन्द्र अछत सुख स्वमनहूँ नाहीं ॥ 
नर तनु पाय न कीन्ह विचारा | नहिं गुरु भक्ति न धर्म अचारा ॥ 
सो जड निज कर काटहिं शीशा । होहिं प्रेत मरि परम खब्रीसा ॥ 
अस दुगंति टारन के कारन | नरकादि दुख इन्द्र निवारन ॥ 
त्रियुए पार पहुँचावन हेतू । करि विचार शुरु कहहिं सचेतू ॥ 
नाम रूप गुण रहित विशुद्धम्‌ । लखिय राम निज रूप बिबुद्धम्‌ ॥ 
तत््वमसी श्रुति सो सञ्च॒मायै । नारदादि युनिजन तिहि गावै ॥ 
जब लगि लखिय न निज सत रूपं । तव लगि मिटै न अन्ध कुरुपम्‌ ॥ 
मायाऽविद्या काम कुकर्मा | बाँधत श्रज्ञहिं लहत न शर्मा ॥ 
याते प्रथम काम सब त्यागी | करिय सुकम वोध सुख लागी ॥ 
पुनि करु भक्ति योग निष्कामा | भजिय राम गुरु धर्म अकामा ॥ 
काम बन्धप्रद छड हंकारा। ता वशं सुर नर सब संसारा ॥ 
कामहि मोह रूप धरि आवै | क्रोध रूप थरि अधिक सतावै ॥ 
सङ्गज काम काम से सङ्गा।लोम द्रोह छल रहत अभङ्गा॥ 
मोह जनित होवत अभिमाना | अभिमानी मन पाप खजाना ॥ 
याते तजि अभिमान छल, सुनिये सदगुरु बैन । 
भजियेः राम गुरुदेव को, तव पाइय सुख चैन ॥ २ ॥ 
राग द्रेष अति दूर भगाइय। प्रेम भक्ति मन माँह बसाइय ॥ 
माया मद नहिं मन मँह लाइय । दया दान दिल नहिं बिसराइय ॥ 
सकल विषय जग चिन्ता त्यागी | राम भजे सो जन बड़ भागी॥ 
इन्द्रिय गण का करे निरोधा। करे न मन निरोध सुख बोधा ॥ 
सो मन वश पुनि करे कुसङ्गा । विषय सङ्ग शुभमति का भङ्गा॥ 
थाते राम भक्ति मन लाई। विषय प्रीति सब तजिय सदाई ॥ 
स्मरिय राम नहिं विपय कदापी | धारिय तजु शुभ हेतु तथापी ॥ 
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करिय न विश्व विषय विश्वासा । होइ हें ये मम सुखद सुपासा॥ 
काम हि लखिय अखिल दुख मूला । ब्रह्मचर्यं स्र विधि अनुक्रूला ॥ 
परै नाहिं भव फंद विवेकी | विषय बिसारि सुगुरु पद टेकी ॥ 
सत्य गहे जो असत बिद्दाई । मोह मेघ तेहि निकट न आई ॥ 
जग ब्रिसराय जगत पति रामा। भजे ताहि सब विधि विश्रामा॥ 
ज्ञान भानु तिहि निशि दिन भासै । अन्तहुँ मोह न रेनि प्रकाशे ॥ 

सत गुरु पद विश्वास करि, एक राम सत जानि । 

विषय मोह अज्ञान हनि, ह्वे विवेकि गुरु ज्ञानि ॥ ३॥ 
तजि कुसङ्ग सो सुमिरै रामा। परे न कष्ट न विसरे ठामा॥ 
बिनु विवेक जो ज्ञान कथा ही । कहहिं न तिहि भव पन्थ सिराह्दी ॥ 
करि विवेक जो सुमिरहिं रामा । पावन परम सकल सुख धामा ॥ 
कीट भृङ्ग सम राम सु होही। तजि व्यवहारिक रूप विमोही || 
विन्नु विवेक निज रूप विद्वाई। भव बन भ्रमत जीव सम्रुदाई॥ 
सहत दुसह दुख लहत न पन्था । जिहि गावत श्रुति सत्र सद्ग्रन्था॥ 

निज इच्छा से रचत सब, जन्मादिक संसार । 

तहउँ राम गुरु शरण को, गहै होय भवपार ॥४॥ 
चार खानि दुखरूप अपारा । राम ज्ञान बिनु नहिं निस्तारा॥ 
राम ज्ञान युत योग विरागा। पाय तरै भव सिन्धु सभागा॥ 
योग ज्ञान विनु लघु धन पाई | भक्ति हीन खल गण बोराई॥ 
सो यम त्रास सहे दुख शोका। धर्म रहित पावै यम लोका ॥ 
जन्मत मरत हुँ अति दुख पावै | जव लो राम न सत गुरु ध्यावे ॥ 

विषयाऽनल मँह॒ जाय के, पड़त पतङ्ग समान । 

तजत न सुख संसार के, जब लगि मिथ्या जान ॥५॥ 
तजि मिथ्या के सङ्ग कुमोगा | करहि विचार शमादि सुयोगा ॥ 
लोम फाँस जे नाहि बँधाहीं। च्षोम द्रोह भय तहँ नहिं जाहों ॥ 
सो सब सुख भाजन जन हो ही | माबुषता सुबुद्धि युत जोही॥ 
करि विचार जग जानि असारा । शब्दावाच्य राम निरुआरा ॥ 
गुणमय तन मन त्यागि विकारा | निर्विकार निर्युण लखि सारा ॥ 
सो न श्रमहि पुनि यहि भब माँही। मधुकर सरिस सुरस सत ग्राही ॥ 
पाप पुण्य का करहि विचारा | रामहि परम पुण्य निरुआरा ॥ 
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शुम अशुभन का करहिं विवेका | शुभ स्वरूप शुचि रामहिं एका ॥ 
गहहिं पुण्य शुभ त्यागि असारा | सगुन राम जो रचत अपारा ॥ 
सो करता निज रूप इमि, जन विवेकी लहि ज्ञान । 
त्यागहि माया अंश को, देहादिक अभिमान'॥६॥ 
कर्ता कुम्मकार सम साई | चित्रकार सम चित्रक होई ॥ 
निगुण राम सर्वथा साँचा | चित्रकार कहिये सत चाचा॥ 
गर्भहुँ माहि चित्र प्रति पँ | ब्रह्मादिक तिहि आज्ञा चाछै॥ 
तन्तु वाय ज्यों पट विश्तारा । करत तथा सो जगत पसारा ॥ 

माया महिला एक युत, कर्ता ईश्वर एक। 

रचत चराचर त्रिगुण सब, सन्तन किया विवेक ॥ ७॥ 
कर त्रिरु रचत अयास विहीना | अद्भुत पुरुप अपार सुभीना ॥ 
सकल कर्म सोइ करत अकर्ता । सङ्ग रहित सत्र का सोइ भर्ता ॥ 
करण रहित कर्ता सो होई। बिजु विचार लखि पाव न कोई ॥ 
चित्रकार कार कहावे | राम - वाहि को सन्तन गावै ॥ 
अविचल सो भर्ता सत्र ही का। करि विचार लखु जीवन जीका ॥ 
जो न करहि इमि ब्रह्म बिचारा | लखहिं न राम अशुण सव सारा ॥ 
सतगुरु सत्य बचन नहिं मानहिं | सो निज कर्मक ताना तानहिं ॥ 
चाइहिं सुख सतर इन्द्र विहीना | सुख न लदहिं होवहिं अति दीना ॥ 
भ्रम तम नशत न दुःख निदाना । तब सगि सुख स्वमहुं नहिं भाना ॥ 

श्रम न नशत कमि कर्म से, विनु विचारः सत ज्ञान। 

तृप्त न होत सुबोध विनु, करत झूठ अभिमान ॥८॥ 


अभिमानी सत सङ्ग विहाई | करत ङुसङ्ग मोह वश जाई॥ 
तजि सन्तोप छुमति हिय धारी | श्रुति सन्तन मति निपट विसारी ॥ 
सुनि ङुकाम के कथा विवादा | अज्ञ अबुध जन की सम्बादा ॥ 
राग द्वेष वश होहि निरन्तर | भजहि न राम एक अभि अन्तर ॥ 
रज तम गुण वश होहिं सदाही । शुद्ध सस्व गुण जानहिं नाहीं ॥ 
ज्ञान अमर पद पावहि नाहीं । अति समीप जहे सन्तन जाहीं ॥ 
निज स्वरूप सत अमर न आना । देवन अघुघ अमर सब माना ॥ 
चाहृहि उनके लोक विशेषा | लखहिं न निकट अमर अविशेषा ॥ 
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चिदानन्द घन जगदाधारा । सदाऽसङ्ग सुख सिन्धु अपारा ॥ 
सर्वरूप सबही से न्यारा।कता सो सवका भर्तारा॥ 
दूर लर्खह ताको अवुध, कर्ता जो निज रूप। 
माया मति निज शक्ति लहि, होवत विविध स्वरूप ॥९॥ 


2 


एक पूर्य वहु घट जल माहीं | भिन्न देखिये भिन्न सु नाहीं॥ 
तथा जीव ईशहुँ बहु भासे। मति माया मँह भिन्न प्रकाश ॥| 
सत्य ब्रह्म एकहि ओकारा | चिदानन्द्‌ घन अगम अपारा ॥ 
गहि सन्तोप सु करिय ब्रिचारा । अविनाशी कर्ता लघु सारा॥ 
वृण ते वञ्ज बज्न तणकर्‌ई।सत कर्ता सो जो परिहरई ॥ 
सो निज कर्म धर्म सति त्यागी | लोभि कर्म वश श्रमै अभागी ॥ 
असत्‌ विषय विप का करि पाना | मरे न लखै स्वधर्म महाना ॥ 
हिंसा कुमति सके नहिं त्यागी । जो मतिमन्द बिपय अनुरागी ॥ 

पढ़े वेद सत शाख को, जो नहि करै विंचार। 

गुरु सत मन्त्र न मानई, मरे स वारम्वार ॥१०॥ 


अन्धहि दर्पण से नहिं स़रे। वेदहुँ पढ़ि त्यों मूढ न बूके॥ 
करै जीव निज धर्मक घाता। धर्म अहिंसा नहिं विख्याता ॥ 
आतम अनुभब्र होय न ताही। पाखण्डछुँ हिंसा रुचि जाही ॥ 
निज दुख सुख सम लखै न आना । दया दान नहिं ज्ञान गुमाना ॥ 
जाकी अस मति वेद त्रिपाठी | दर्वी सम तिहि रस सति नाठी ॥ 
चन्दन वाहि कुखर सम सोई। वेदँ पढ़ि पद लखै न जोई॥ 
निजानन्द जानै नहिं नित्यम्‌ | खोजै सुख स्वर्गादि अनित्यम्‌ ॥ 
ताहि न मिला सकल सुखराशी | राम सहज सुखरूप प्रकाशी ॥ 
जाके मिले मिटै अभिमाना। सो न॑ मिला, गुरु सन्त सुजाना ॥ 
ताते कुमति रचित विधि नाना । बचनहु धमशास्र करि माना ॥ 
बेद धुत्रि पुनि मानत ताही। ताते मोह फाँस बँधि जाही ॥ 
मिथ्या विपयन का करि ध्याना ।. ताहि पाय पुनि करि अभिमाना ॥ 
बँधत कीर मर्कट सम आपू | आनहुँ बाँधत मोह प्रतापू.॥ 

जो कंछु कीन्ह विचार उर, हिंसादिक तजिः हुर। 

सोड़ गुरु,सत्सद्भादि ब्रिनु, रामः लखहिं .. अति दूर ॥११॥ 
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रामहि सुधा सरस सब भाँती । अमृत सत्य प्रिय परम सँघाती ॥ 
गर्भहुँ में न तजत सो साथा। तिहि सम कौन कहिय प्रिय नाथा ॥ 
नित्य मुक्त सर्वातम सोई। ताहि लखत जन मुक्तहि होई ॥ 
मिटत अत्रिद्यामय संसारा । तिहि जु राम निज रूप सँभारा ॥ 
काम क्रोध हिंसा मद टारी।राम भजा जो पर उपकारी॥ 
सो सद्गुरु सद्वचन - दिढ़ाई । जीवन्मुक्त हुआ मति पाई॥ 

कामादिक के त्याग विनु, पढ़हि चतुर जो वेद । 

लर्खाह राम सो दूर अति, जर्पाह ताहि सहि खेद ॥१२॥ 
चाहत कर्मज मुक्ति न आना | जिहि निवेद न ज्ञान महाना॥ 
जप तप करि चाहहिं हरि लोका । शिव लोकादिक परम विशोका ॥ 
लोक शोकप्रद सव क्षय युक्ता । शोक रहित इक राम विमुक्ता ॥ 
कर्मज युक्ति अनित्यहि होई । विज्ञ विवेक जन सत लखु सोई ॥ 
बिनु विराग नहिं सत्य प्रकाशै | अति अनित्यहुँ नित्यहि भासै ॥ 
जीवन्मुक्ति ज्ञान से होई । नित्य मुक्ति अभिव्यक्तिहि सोई ॥ 
काम क्रोध मद लोभक नाशा । चिदानन्द का परम प्रकाशा ॥ 
मुक्ति कहिय तिहि जीवत पावे । मुमेह्ुँ मुक्त सो सन्त कहावै ॥ 
ब्रादि्कि ताही सत माना | वेद माहिं तिहि शुरुष्टुख जाना ॥ 
एकल ब्रह्मनिष्ठ बड़ भागी । नित्य मुक्ति लह विषय विरागी ॥ 
सर्वाधार क्रियादि विहीना । नित्य युक्त विशु नित्य नवीना ॥ 
सुखसागर प्रकाश निधि जोई। ताहि लहत जन युक्तहि होई॥ 
ब्रह्मनिष्ठ तिहि पात्रहि योगी | लहहिं न ताहि विषय रस भोगी ॥ 
श्रनि सत्र काम विहीना । जीवन मुक्त वासना क्षीना॥ 
परम विदेह मुक्ति को पाई | पुनि न लहहिं भव तनु दुखदाई ॥ 
दीप सिखा ज्यों तेज समाना । प्रर्य प्रभा घट सूर्य मिलाना॥ 
ज्यों घट नम विश्व॒ नभ मिलि जाई । ज्ञानवान्‌ त्यों ब्रह्म समाई ॥ 

देव भक्त करि कर्म बहु, वेदहु पढ़ि बुध कोय। 

लखत न सत्य स्वरूप निज, बिनु अभिमान विगोय ॥१२॥ 
दस्म सकल अभिमानहुँ त्यागी । हिंसा रहित सु परम विरागी ॥ 
क्षमा दया संतोष झुयुक्ठ१। सडिवेकि सब सङ्ग वियुक्ता ॥ 
शुचि ऋजु स्थिर कक सम मठि जोई । सदगुरु भकत ज्ञान लह सोई ॥ 
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अवगुण गर्व करत अति जोई | ता कहुँ सत सुख सुयश न होई'॥ 
अभिमानिहुँ चाहत कल्याणा । शुभ इच्छा अति करत महाना ॥ 
विज्ञु विचार शुभ पावत नाहीं। बिजु सत ज्ञान न शोक नशाहीं ॥ 
चण्प्कि समान करत व्यंवहारा | योग जाप तप भक्ति अचारा ॥ 
मिथ्या जग सुख लोकहु लागी । सत्याऽऽलोक न लहत अभागी ॥ 
गुरु वचनामृत पान करि, होहि भक्त इह मुक्त । 
राम नाम निज जानि के, करहि न कर्म अयुक्त ॥१४॥ 


राम नाम जानन के कारण। श्रवण विचार करहि शाम धारण ॥ 
सहित विराग विवेक दिढाई । विषय जनित सुख को बिसराई ॥ 
मोह मान तजि चाहहिं ज्ञाना । ताहि शुभेच्छा कहहिं सुजाना ॥ 
यदपि ज्ञान साधन सो होई। इच्छा युत नहिं ज्ञानी कोई॥ 
तदपि ज्ञान वीज तँह आघै। ज्ञान अवस्था यों कदरावै ॥ 
सदाचार सत्सङ्ग विचारा । सहित विराग मनन निरुआरा ॥ 
सो विचारणा नाम कहाचै। ज्ञान भूमि तिहि दूसर गावै॥ 
तदापि न मन तलुता बिनु ज्ञाना | सत्य तख का होय महाना ॥ 
याते मन तछुता करि योगी | पावै ज्ञान न पाव इुंभोगी ॥ 

विषयासक्ति अभाव नित, चञ्चलता का नाझ। 

ताहि कहिय तनुमानसा, जग से रहन उदास ॥१५॥ 
चञ्चल मनहि जु मन कहलावे | चश्चलता बिनु सृत तिहि गावै ॥ 
सव सयानता मन से होई। ताहि निरुद्ध करै जो कोई॥ 
सो सयान जनु खाहि सयाना। निज स्वरूप पुनि सस्तहि जाना ॥ 
जिहि लगि साधन तीनों कीन्हा । तहाँ जाय निज आसन दीन्हा ॥ 
सत्वापत्ति कहत हैं ताही।असंसक्ति ताते पर आही॥ 
असंसक्त जग मिथ्या जानै। आतम भिन्न सत्य नहिं माने॥ 

परपदांरथाभाविनी, षष्ठ भूमि जब आय। 

सकल अनातम वस्तु तब, मन से जात बिलाय ॥१६॥ 
सप्तम ज्ञान भूमि गत ज्ञानी | तुयंग गति लदि सम सुख मानी ॥ 
सदा शान्त सम रस रह सोई | दुर्लभ अस गति लह जन कोई ॥ 
लोक वेद व्यवहार. अतीता । लखहिं सन्त जिन तन मन जीता ॥ 
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बिजक वतावै वित्त को, जो वित गुप्ता होय। 
शब्द वतावै जीव को, बूझै बिरला कोय ॥१७॥ 

ज्ञान भूमि बिनु लखै न ताहीं | जीव स्वरूप सत्य जो आहीं ॥ 
तन मन माहि रहत अरझाना | शिव स्वरूप निज रूप न जाना ॥ 
शुभ इच्छा बिचार करि भारी | मन को मारि सस्र हिय धारी ॥ 
अनासक्त तुयंग गति पाई | निज स्वरूप मं रमहि सदाई ॥ 
मन्त्र जापि जन सेत्रहि देवा | जग सुख चाहि विषय रस लेवा ॥ 
सो सुख सत्य राम नहिं जानहिं। सर्वातम सुख नहिं पहिचानहिं ॥ 
सद्शुरु सत्य वचन नहिं मानहिं । निज पौरुप विश्वास न आनहिं ॥ 
सो दुख लहहिं नरक महँ त्रासा । करहि द्रोह गुरु तजहि न आशा ॥ 
राम कथा जिन नहिं मन लाई। साधु सङ्ग जिहि नाहिं सुहाई ॥ 
निगुण सगुण न तत्त्व विचारा । काम क्रोध मंद को नहिं मारा ॥ 
ता कह काठन पन्थ जग साहं | अमत सदा सत शरण न पाहीं ॥ 
मन माया बश श्रमहि सदाहीं | मत्स्य मूस सम रिपु वश जाही ॥ 
मोह त्रिवश माया वश्च कामी । पड्दि फन्द॒ सत लखहिं न स्वामी ॥ 
जादि लहिं निज सुख के हेतू । सोइ इनत जनु हे ग्रहण केतू ॥ 

कामिनि नारी काम वझ, कामी नर हित मानि। 

करत प्रीति अति कामि त्यों, कामिनि हित पहिचानि ॥१८॥ 
बधत परस्पर मानि अनन्दा | रामहि भूलि पड़त यम फन्दा ॥ 
निष्कामी जो नर जिज्ञात्र | पुरुष जितेन्द्रिय ज्ञान पिपाब् ॥ 
करत प्रीति हरि सत शुरु से दी । सोइ विरल लह मुक्ति विदेही ॥ , 
और सकल रचना जग राचै | धरि बहु देह विविध विधि नाचै ॥ 
जिहि रखतहि सव नाशिय नाचा । नर तनु माहि लखिय सो साँचा ॥ 
जो नहिं लखत सत्य सो प्राणी । करि बहु आश सहत हित हानी ॥ 

आर मोह ममता सहित, मरत जु नर तन पाय। 

काम क्रोध से जरत सो, गर्भ नरक महँ जाय ॥१९॥ 
सद्गुरु वचन न जिहि विश्वासा , रामभक्ति नहिं सत्य उपासा ॥ 
बहत सदा सो भव के धारा | लहत न तहँँ सत सुखद अधारा ॥ 
माने जो सद्गुरु उपदेशा | तजै झूठ सत गहे हमेशा॥ 
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हिंसा कपट क्रूरता त्यागी | योग युक्ति गहि रहे विरागी ॥ 
रहे सदाहि इकान्त सुदेशा। सो स्वाराज्य लहे निजदेशा॥ 
निष्कण्टक ता राज्यहि माहीं | होत शोक दुख पुनि कहुं नाहीं ॥ 
सुख अखण्ड लह ज्ञान अनन्ता । बहुरि न जन्म लहे नहिं अन्ता ॥ 
सद्गुरु वचन सत्य जो माना | सोइ साधु सो सन्त सुजाना॥ 


सदगुरु वचन विचार विनु, जो चढ़ता कहुं जाय । 

औरन कोहुं चढ़ावता, चोर तासु धन खाय ॥२०॥ 
चढत चढ़ावत नर तनु पाई | स्थिर न होत निजरूप समाई ॥ 
सो सुर लोक सुसम्पति से ह। गिरत न जिहि गुरुराम सनेहु ॥ 
हरत चोर ताके धन नाना | जिहि न मिला धन राम खजाना ॥ 
चोर एक मन मोह महाना। राम तहाँ रक्षक नहिं आना॥ 
करि विचार जो ज्ञानिय ताही | तो पुनि मोह निकट नहिं आहीं ॥ 
जानिय राम हि सत्य अपारा। त्यागिय मोह विकार असारा ॥ 
तजिय असत्य वचन निठुराई । निर्गुण राम भजिय मन लाई ॥ 
यह सब वेदन का उपदेशा | राम भजिय सब मिटे कलेशा ॥ 
जो नहिं वेद कहल सो करई | जरतहि रहै सुस्त नहिं परई॥ 
गुणातीत के जपतहुं जापू। राम स्वरूप लखत नहिं आपू ॥ 
ताते अमत सकल संसारा | गुणातीत कहि आन पुकारा ॥ 
वर्ण विचार करत अभिंमाना । शुद्धस्तररूप राम नहिं जाना॥ 
छाड़िय कपट भजिय सो रामा । सोइ सत्र कर्ता सो सुख धामा ॥ 
भजिय कपट मद दम्भ विहाई | तो कर्ता लखि पाइय भाई॥ 


बिनु कर्ता निज ज्ञान के, नष्ट होत अभिमानि। 

वेदहुँ पढि नहि लहत सुख, जों लो ममं न जानि ॥२१॥ 
सञ्च घट बसत राम अविनाशी । बहिरन्तर सुख सहज प्रकाशी ॥ 
नित्य अखण्ड असङ्ग उदासी | तिहि सग्नुझत शुरु वच विश्वासी ॥ 
सदा धर्म हिय धारत सोई। जाते राम प्रकट हिय होई॥ 
जो नहिं राभ धर्म हिय धारत। ताको काल दण्ड दै मारत॥ 
तांते पोंचंक संग विहाई। सन्त संग करि धर्म कमाई॥ 
निंज गुण'शम दमादि को धारी । राम घरिय हिय नित्य सम्दारी॥ 
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रामहि सत्य झूठ जग सारा । यों लखि जन होवत भव पारा ॥ 
लोभ विवश नहि करत बिचारा | सो नहिं राम .लखत दुख पारा ॥ 
सुमिरत औरहिं राम न जानै | विप विपयन का भोगहिं ठाने ॥ 
ताते दुर्सति दूर न होई | सत्य सुपन्थ न ख़त कोई॥ 
चीन्हत नहिं झुपन्थ जिन देखा । भटकत लखि पाखण्ड सुमेखा ॥ 
अमत झुपन्थ माहिं जनु अन्धा | करत बन्धप्रद कुत्सित धन्धा ॥ 
तहँ सुअन्धु हित शुरु सो भासै। जो कुपन्थि को सुपथ प्रकाशे ॥ 
सो यदि चरे सुपन्थ सम्हारी। त्यागे दुखद सङ्गि सुत नारी॥ 
त्यागे तन धन सुत अभिमाना | सो पद लहे महान सुजाना॥ 


युक्ताहार विहार करि, युक्तहि स्वप्न प्रबोध । 
तन मन वच को वश करै, लहै. सुयोग सुबोध ॥२२॥ 
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भक्तिहुँ याहि विधिहि जन पावै । तडु सुखाय नहिं भक्त कहावे॥ 
जं लो हृदय राम नहिं माने | सद्गुरु सन्तहुँ नहिं पहिचाने॥ 
ग्रेम न हृदय धर्म शुरु माँहीं | राम कथा न नाम जप आहीं॥ 
मान कपट स्यागे नहिं द्रोद्दा। तौ लो भक्ति न सुख सन्दोहा ॥ 
निंदा तजै न पर अपमाना | पर उपकार हृदय नहिं आना ॥ 
सकल रामसय नहिं जग देखा । यभ नियमहुँ अहिं गदा अशेखा ॥ 
सो किमि योगि भक्त कहलावै | मूल रहित तरु फल किमि पावे ॥ 
गुरु निन्दक शूकर तजु धरई । श्वानक तबु धरि भूकिहि मरई ॥ 
भक्ति रहित गुरु निन्दक जोई | सकल योनि दुख पावै सोई ॥ 


निन्दा पर अपकार तजि, श्रद्धा हृदय बसाय। 
रामह्‌ जानि सुगुरु भजे, सो सदभक्त कहाय ॥२३॥ 


गुरु बिनु लहे. न नाथ सुपन्था | भव बन भुले कहे सद्ग्रन्था॥ 
सत्य कूठ कछु जानि न जाई | मृग दृष्णाहुँ सत्य लखि धाई॥ 
सत्य सदा सुख परम प्रकाशा । निकट न तहाँ करत विश्वासा ॥ 
सद्गुरु बिजु सो सत नाहीं । बिच विश्वास न पूछत ताहीं ॥ 
वेद विपिन का मर्म न. जाने | गुरु बिनु तहँउँ भेद भय माने ॥ 
अमय दानि गुरु को पहिचाने | ताहि सेवि निज तत्त पिछाने ॥ 
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गुरुमुख वेद विचार से, सत्य स्वामी घट बासि । 
अन्तर्यामिहि रूप निज, लखत सत्य विश्वासि ॥२४॥ 


अन्तर्यामि सम्झि निज रूपा | पुनि न श्रमत भव दुक्त स्वरूपा ॥ 
योग भोगग्रद करत न सोई। बोलत वचन अमिय रस पोई॥ 
मायहिं चल खि ताका संगा । तजत राम का करत प्रसंगा॥ 
कमल पत्र सम रहि जग माही | शोक मोह श्रम पावत नाहीं ॥ 
निराधार सत्र जगदाधारा । राम ताहि कहि भजत उदारा ॥ 
अति पावन सत ताको जानहिं । परम तृप्ति ताही ते मानहि॥ 
शेप महेश सदा शिव सोई। मायी ईश्वर ग॒ण से होई॥ 
सर्वातम सक्षम अविनाशी | अप्रतिहत सत्र जगत निवासी ॥ 
वार पार जाका कहुँ नाहीं । देशकाल कृत अन्त न आहीं॥ 
कृपण न भजहिं ताहि अति झूढा । बिजु विचार भव पन्थ निरूढा ॥ 
जानहिं नहिं हरि भक्ति सुपात्रन | भजहिं भूतगण अतिहि अपातन ॥ 
करहि कुकम भयङ्कर सोई। जाते जन्म मरण भय होई॥ 
हिंसा करि पावहि भय नाना | भूत प्रेत लखि देव महाना॥ 
एक देव प्रथु छखहि न द्रोही । सर्वातम हित सत्रका जोही॥ 
करहिं उदार भक्ति अति पावन | राग ठप भय भेद नशावन ॥ 
चिन्तन ध्यान भक्ति कहलाये | ग्रेमसहित गरु रामहि गावै॥ 
करै सन्त गरु की सेवकाई। दीन भक्त की करे सहाई॥ 
करहिं सुसत्य भक्ति निज सोई। जाते जन्म मरण नहिं होई॥ 
लागहिं तिहि साहब के साथा ।'जो जन्मादिक रहित सुनाथा॥ 


मोह सहित अति कृपण जन, कर्राह न सत्य विचार । 
मोह रहित जन राम भजि, होहि भवाम्बुवि पार ॥२५॥ 


राम नाम दुर्लम सब सारा । भजिय राम भव पाइय पारा॥ 
एके मोह काल दुखदाई। एक राम सब प्रिय सुखदाई॥ 
सवरूप सब से अति न्यारा । नारि पुरुष नहिं राम उदारा ॥ 
हस्व न दीर्घ नाहि लघु भारा। दूर न निकट सु अगम अपारा ॥ 
प्राण धर्म है छुघा पिपासा। शोक मोह का मन में वासा॥ 
जन्म मरण पुनि तन के होई | इनहिं भवोमिं कहिय सब कोई ॥ 
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सुख दुख काम क्रोध भय भाना । शति रज्यादिक मनहिं न आना ॥ 
राम असंग एकरस साखी | ताहि ब्रह्म मुनिजन श्रुति भाखी ॥ 

वेद कहत ओंकार जिहि, ब्रह्म सच्चिदानन्द ॥ 

सन्त कहत तिहि राम हरि, पूरण परमानन्द ॥२६॥ 
रमत जहाँ योगी बड़ भागी। भक्तज्ञानप्रिय निशि दिन जागी ॥ 
सो रमता सब में सत स्त्रामी। सथ ही रमावत अन्तर्यामी ॥ 
पशु बिनु चलत नयन बिनु देखत । लखत सबहि तिहि कोइ न पेखत ॥ 
कर्मेन्द्रिय बिनु कर्म कराये। ज्ञानेद्रिय बिचु ज्ञानि कहावे॥ 

सर्वं साक्षि सर्वज्ञ विभू, सर्वातम सत राम। 

भजत न तिहि अपराधि जन, सजत देह धन धाम ॥२७॥ 
जा तनु के साजत नित साजा | ताके दायद अमित समाजा ॥ 
दुख पावत तहँ करि अभिमाना | बढ़त मोह महातम नाना॥ 
बिचु विचार तनु हित सतमाने | ताते मरण अहित भय जाने॥ 
चाहे जीवन भोग अनन्ता | लखें न राम वेद शुरु सन्ता ॥ 
जाके पुण्य प्रबल कोइ जागें। सो शुरु सन्त शरण में लागे ॥ 
सत गरु से यदि लहे विवेका | जाने सत्य राम निज एका॥ 
मिथ्या लखं देह धन धामा | भोगं रखे दुखद परिणामा ॥ 
मोह मिटावन में ह्वे शूरा।सो जन लखे अभय पद पूरा ॥ 
तजे आश स देवन जी की | मोह जनित जग जाने फीकी ॥ 
बिजु विवेक बहु हानि हि जानी | करे विवेक सदा सो ज्ञानी ॥ 
समुझे स्थूल ब्रक्ष्म संसारा। तजै ग्रन्थि सत्र काम विकारा ॥ 

घन्य जीव जो काम तजि, करि गुरु वचन विचार । 
मोह नाशि लहि राम को, होहि भवाम्बुधि पार ॥२८॥ 

बिनु विचार नहिं पाइय पारा महामोह मय यह संसारा ॥ 
बिजु गुरु वचन विचार न होई। विनु सत्सङ्ग न सुख लहद कोई ॥ 
बिजु सत्कमं पुण्य बिनु पाये । मिलहि न सतगरु सन्त सुह्दाये॥ 
याते प्रथम पुण्य पथ लागी। हिंसा कपट दम्भ मद त्यागी ॥ 
करियः सुकर्म सबहि सुखदाई। राग द्वेप परद्रोह विहाई॥ 
तजि अभिमान करिय शुम काजा | तब पाइय गुरु सन्त समाजा ॥ 


NI 
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सुखफलपद्र इक वृक्ष महाना । सन्त समाज राम गुरु धाना |! 
समुझत नहिं तिहि विपय पियास । बिनु गुरु ज्ञान न होत प्रकाश ॥ 
दुख लहत न राम पिछाने । करि वहु कम ऋत अभिमान ॥ 
गरु से ज्ञान लहत सत जोई। तजि अभिमान राम रत सोई॥ 
इन्द्रिय वश करि कामहिं मारी | निज स्वरूप म॑ रहत सम्दारी ॥ 
मोह मारि मारै मदन,-ममता तजे सुवीर । 
इन्द्रिय गण मन वश करै, सो क्षत्रिय रणबीर ॥२९॥ 
ह्व विरक्त गुरु ज्ञान लहि, धरै ध्यान दिनरात । 
करै. सुतत्त्व विचार वा, सोइ शूर विख्यात ॥३०॥ 
काम निवारण भक्ति है, निज स्वरूप धन पाय । 
मोह मिटाइय तो सदा, सुख स्वरूप दर्शाय ॥३१॥ 
स्वप्न तुल्य संसार लखि, मोह मिटार्वाह सन्त । 
सो अति धन्य सुधन्य हैं, सदगुरु श्री भगवन्त ॥३२॥ 
स्वप्र तुल्यता विषमता, माया जग को जान। 
समता सत सुख रूपता, शूर निजातम मान ॥३३॥ 
दुख स्वभाव है जगत का, सुख स्वभाव हरि केर । 
जाकर जौन :स्वभाव सो, तजत न जीवत हेर ॥३४॥ 
कामादिक संसार को, याते मारिय मीत | 
काम मरे माया मरे, मरि हैं जगत अनीत ॥३५॥ 


काम क्रोध .मद लोभ छल, ईर्ष्या दम्भ अपार। 
द्वेष मोह सब जगत है, जगतहि सकल विकार ॥३६॥ 
निर्विकार हरि जानिये, सवं शक्ति भण्डार । 
मायामय बल अकथ सो, माया मय संसार ॥३७॥ 
सहज स्वभाव हि से दया, जामें रहत सदाय। 
सो सद्गुरु परमातमा, सन्त विमल मति आय ॥३८॥ 
सन्त रूपता धारि के, सदगुरु शरणे जाय। 
सुख .समुद्र हि पाय के, तामें रहै समाय ॥३९॥ 
गुरु उपदेश . विचार से, अभिमानादि बिलाय । 


देहू घनादिक गुणहुंके, तब सुख सिन्धु भिलाय ॥४०॥ 
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सो पुनि रमत न जगत में, राम रमत नित मीत। 
दुख भोगत नाह सुख लहत, होत सकल का हीत ॥४१।! 
याते गुरु उपदेश यह, दिये सकल हित लागि । 
जो सुनि करत विचार नित, सो होवत बड़ भागि ॥४२॥ 
गुरु ज्ञान से मोह भय, मद के हुए अभाव । 
भासत तुर्या काल में, जो निज सहज स्वभाव ॥४३॥ 
सो गुरु ज्ञान विचार शुभ, सत समाधि से ज्ञेय । 


विमल रूप निज आतमा, रहत जहां नहि हेय ॥४४॥ . 


नित्य मुक्त सोइ ब्रह्म हरि, अज अविनाशी ` देव। 
निगुण राम परातमा, करन योग्य नित सेव ॥४५॥ 
सदगुरु दीनदयाछु सोइ, हरन सकल जंजाल। 
ज्ञान भानु करि उदय हिय, मेटिय ' मोह विशाल ॥४६॥ 
श्रीरमिता गुरु राम ही, मोहन गुरु मदहारि। 
श्रीहरिहर गुरु सदय अति, गुरु कबीर पुरतारि ॥४७॥ 
हरि सुमिरण गुर वचन गहि, मेटि रमण संसारि। 
चिदानन्द घन ब्रह्म में, रमिय जु सब अधहारि ॥४८॥ 
श्रवण सुकीर्तेन स्मृति सदा, गुरुपद सेवन ध्यान। 
अर्चन वन्दन दासता, भक्ति कर्राह मतिमान ॥४९॥ 
ईश कथा श्रवणादि से, प्रीति अचल प्रभु माहि । - 
निरति ताहि कह सन्त जन, प्रेम भक्ति सो आहि ॥५०॥ 
कोत॑न सद्गुण गान शुभ, समरण सुरति कहन्त । . 
स्तुति वन्दन लूघुतादि को, कहत दासता सन्त ॥५१॥ 
निरपेक्षहि उपकारिता, हरि गुरु माँहि निहारि। 
लखत सुहृद सत मित्रता, सख्य भवित हिय धारि ॥५२॥ 
स्मरण से तन्मय सदा, होवत सन्त सुजान। 
आत्म निवेदन भक्ति सो, फल स्वरूप निज ज्ञान ॥५३॥ 
सुमिरण साधन सार है, सुमिरण 'से सब होय । 
राम भन्नै तजि काम मद, लहै परम .पद. सोय ॥५४॥ 
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जाको राम भजन नहीं भाव । 

सो भटकत निशि दिन माया में, आपन पौ नहिं पाये ॥ 
सुत बनिता परिवार संग में, ममता करि तॅँथि जावै । 
सुमिरत नाहिं अभय के दाता, ताको कौन छुड़ावे ॥ 
धर्म कर्म नित शुम विसराई, घन धामादिक ध्यानै । 
हरि गुरु सुयश न गावै मन से, नाम न नित लो लाग्नै ॥ 
सग तृष्णा सम जग सत जाने, सत्य राम वरिसरावै। 
हनूमान हरि भजै अत्रहुं तो, तिहि हरि .ठौर दिखावे ॥१॥ 


जन को राम भजन सुखदाई । 
ममता त्यागि करै सत्संगति, तँह शुभ गति मति पाई ॥ 
सुख दुख में समता मन आने, हप शोक बिसराई । 
राग द्वेष मद्‌ काम क्रोध तजि, राम भजे मन लाई ॥ 
स्तुति निन्दा को सम करि माने, त्यागे मान बड़ाई । 
हरि चर्चा तजि करै न क्रहीं, स्तुति निन्दा अधमाई ॥ 
हनूमान हरि गुरु की महिमा, गावै गर्व गमाई। 
पावै अभय :अचल पद्‌ अग्रहीं, रामरूप लखि भाई ॥२॥ 


है यह जगत राम की लीला । 

सत्संगति करि जो लखि लेहीं, होहि सन्त शुभ शीला || 
त्यागहि विषय विवेक धारि उर, गहहि शमादि अखीला | 
त्याग बिना प्राणी के तन मन, होत विपय अहि बीला ॥ 
झूठा तन धन साँचा जाने, खै न राम रसीला। 
सकल "प्राणि ताते भय पावै, बघे मोह की कीला ॥ 
अजँ भजै राम जो प्राणी, जो बसता सब्र दीला। 
इनूमान सो अभय होत नित, जाका मन नहिं हीला ॥३॥ 
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स्वप्न तुल्य संसार लखि, एक राम सत मान । 
अजिय तजिय अभिमान को, पाइय पद निर्वान ॥५५॥ 


अजममरमनन्तं ज्ञानरूपं महान्तं , 
शिवमचलमनादिं भूतदेहादिहीनम्‌ । 
सकलकरणहीनं सवभूतस्थितं तं , 
हरिमकलममायं सर्वगं बन्द एकम्‌ ॥१॥ 
ॐ शम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्दासषट्शा्रिविरचित बीजक- 
सारबोधिनीः टीका प्रथम रमेनी प्रकरण ॥१॥ 


& ओम्‌ राम पक 


$ श्रीसद्गुरु कबीर साहब कृत बीजक % 


बीजक सारबोधिनी टीका सहितं 
छितीय शब्द प्रकरण 
अथः 
स्जम्ब्त्रन्ध्तर व्त्रस्टान्र' 


सतचित आनन्द एक अज, अभय अखण्डं अरूप । 
सर्वाधार अनन्त हरि, राम सदा निज रूप ॥१॥ 
निराधार अद्वैत शिव, विमल विगत सब खेद । 
नमत ताहि हनुमान नित, जाहि बखानत वेदे ॥२।! 
शाब्द शक्ति का विषय नहि, यद्यपि राम दयाळु | 
वद्यपि शब्द स्वभाव से, जानत तिहि श्रद्धालु ॥२॥ 
शब्द शक्ति के ज्ञान बिनु, जागहि सूते लोग। 
शब्द श्रवण से ज्यों तथा, जानहि जन तजि: भोग ॥|४॥ 
ताते संदगुरु रमण मुख, करि उपदेशन जाकि । 
नामान्तर पर रीति से, व्यक्ति करत हैं ताकि ॥५॥ 
जीव रूप को राम कहि, माया कहिं अज नांरि।. 
उपदेशत हैं जीव को, सुनत सकल अबहारि ॥६॥ 
जांके सत प्रकाश ते माया | रचत अमित ब्रह्माण्ड निकाया ॥ 
रचत भूत सक्षम सत्र स्थूला । सकल लोक का होवत. मूलो ॥ 
प्राण पवन रचि बुद्धि अपारा । अहङ्कार करि करत पसारा॥ 
सक्षम इन्द्रिय सब करि माया | रंचत चराचर की सो काया॥ 
काया कमलक बासि तँह, जीव भँवर बँधि जाय। 
रस लोभी बिनु गुरु कृपा, छुटत न आन उपाय ॥७॥ 


सुगुरु कृपामय वचन को, ताते सुनिये सन्त | 
ज्ञान ध्यान डर आनि के, पाइय भव का अन्त ॥८॥ 
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“हे जना ! अपरिज्ञात आत्मा बो दुःखसिद्धये । 
परिज्ञातस्त्वनन्ताय  सुखायोपशमाय च ॥१॥ 
मिश्रीभृतमिवानेन देहेनोपहतात्मना । 
व्यक्तीकृत्य स्वमास्मानं स्मस्था भतत मा चिरम्‌ ॥२॥ 
यथा रजोभिर्गगनं यथा कमलमम्बुमिः: 
न लिप्यतेऽपि संश्लिष्टे देंहेरात्मा तथैब च ॥३॥ 
सुखदुःखे न देहस्य सर्वातीतस्य नात्मनः । 
एते ह्यज्ञानकस्येच तस्मिन्नण न कस्यचित्‌ ॥४॥” 

( योगबा० प्र० ६।६।२३-२४-३१-३४ ) 

स एनमविदितो न झ्रुनक्ति ।” ( बृहदा० १।४।१५ ) 

अविदित = अपरिज्ञात आत्मा इस जीव की रक्षा नहीं करता है । ' अतः 
हे मनुष्यों ! अपरिज्ञात आत्मा ही तुम्हारे दुःख की सिद्धि के लिये होता है और 
परिज्ञात होने पर अनन्त सुख और उपशम ( सत्र दुःख की निइत्ति ) रुप मोक्ष 
के लिये होता है ॥१॥ विनश्वर इस देह के साथ अविवेक से मिश्रित तुल्य इस 
अपनी आत्मा को विवेक ज्ञान से व्यक्त पृथक्‌ करके स्वस्थ सुखी होवो, इसमें 
विलम्त्र नहीं करो ॥२॥ जेसे आकाश में स्थिर धू लिया से आकाश और कमल 
पत्रस्थ जल से कमलपत्र लिप्त नहीं होता हे, तैसे अविवेक से आत्मस्थ देहादि से 
आत्मा लिप्त नहीं होता है ॥३॥ और जड़ देह को स्वतः सुख-दुःख न्द्र नहीँ 
होते हें, न सब पर असङ्ग आत्मा को सुख-दुःखादि होते हैं, किन्तु अज्ञानः 
मूलक अहंकारादि संघातयुक्त चिदाभासात्मक जीव को जन्मादिपूवक स॒ख-दुःखादि 
होते हें | उस व्यावहारिक जीव को सत्यात्मा के ज्ञान से, अज्ञान की निइत्ति से 
द्वन्द्वरुप संसार का अभावरूप मोक्ष होता हे ॥४॥ 
ताते गुरु उपदेश ते, पाइय आतम ज्ञान। 
नाशिय मोह मदादि को, पाइय पद निर्वान ॥९॥ 
न्द्र सकल अज्ञानमय, नशे ताहि नरि जाहि। 
चेतन एक अनन्त सुख, सहज शान्त दरशाहि ॥१०॥ 
सुनिये सन्त सुजान, करिय ज्ञान गुरु वचन सो । 
पाइग्र पद निर्वान, तारिय गत निज शरण को ॥११॥ 
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अथ राममाया प्रकरण १ 
शब्द १ 


राम तेरि माया इन्द्र मचावै | 
गति मति वाकी समुझि परे नहिं, सुर नर मुनिहिं नचावे ॥ 

_ है राम! ( जीवात्मन्‌ ) तेरी माया ( तेरे स्वरूपाश्रित अविधा ) मोहकाल 
में सदा जन्म-मरण राग-्ेपादि इन्द्रो को मचाती ( उत्पन्न सिद्ध ) करती है और 
उसकी गति मति समझ नहीं पड़ती हे या मति से उसकी गति समझ में नहीं 
आती है । अतः सुर, नर, ग्रुनि सत्र को नचाती है | जो निज मति या गुरु मति 
से उसकी गति ( आश्रय चाल ) को समभते हैं, सो नाच से मुक्त हो जाते हैं । 

का सीमर के सखा बढ़ाये, फूल अनूपम बानी । 

केतिक चातक लाग रहे हें, चाखत सरुवा उड़ानी ॥ 

यदि उसकी गति नहीं समझी गयी, तो सीमर के शाखाओं के समान पुत्र 

पौत्रादि रूप शाखाओं के बढ़ाने से क्या फल मिल सकता है । तथा उस सीमर 
के निःसार निर्गन्ध बानी से कहने के लिये अनूपम पुप्प तुब्य सुन्दर गृह धनादि 
से क्या फल हो सकता है । क्‍योंकि सीमर में ठगे हुए ( सीमर सेत्री ) चातक 
के समान कितने अज्ञ मनुष्य इस संसार सीमर पुत्र पौत्र धनादि में लगे (आसक्त) 
रहते हैं । परन्तु जैसे सीमर के फल को चाखते ( खाने के लिये प्रब्वत होते ) ही 
उसमें से रुवा उड़ता है, तैसे भोगादि के लिये प्रबवत्त होते ही संसार की सम्पत्ति 
नष्ट हो जाती है । क्योंकि यह क्षणभङ्कर है । , 

काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहिं पावे । 

ग्रीषम ऋतु जब आय तुळानी, छाया काम न आवे ॥ 

धन सम्पत्ति द्वारा यदि खजूर की नाई, तुझे बड़ाई मिली, तो उस तेरी 

बड़ाई से क्या हुआ, इस बड़ाई से कोइ सच्चा फल नहीं पाता है । जैसे ऊँचे 
खजूर के फल को कोई नहीं पाता है । और ग्रीपम ऋतु में जेसे तुच्छ खजूर की 
छाया किसी काम की नहीं होती है, तैसे ही मरणादि काल रुप ग्रीपम काल के 
आने पर, इस लौकिक बड़ाई की छाया काम नहीं आती है । जब मृत्यु यम- 


यातना आदि का समय झा जाता है, तब धनादि सब निरर्थक हो जातै हैं। 
ज्ञान भक्ति धम ही सदा सार्थक होते हैँ। 


अपने चतुर और को सिखवे, कनक कामिनी स्यानी । 


कहहिं कवीर सुनहु हो सन्तो !, रामचरण ऋत “मानी ॥१॥ 
उक्त रीति से पुत्र,पोत्रादि से वा धनादिजन्य बड़ाई से कोई. सचा फल:नहीं 
मिलता है | तो भो अज्ञान मोहादि युक्त मनुष्य, पुत्रादि के लिये और बड़ाई के 
लिये कनक कामिनी को प्राप्ति करने कराने में आप चतुर रहते हैं और अन्य 
को भी. वही कनक कामिनी की स्यानो (चतुराई) सिखाते हैं | माया की गति को 
-समझने के लिये यत्नादि नहीं करते हें । अतः कबीर साहब सन्तों से कहते हैं 
कि आप श्रवणादि करो | सो भी.( राम ) सद्गुरु की चरणं सेवा को ऋत 
( सत्य ) मानकर श्रवण करो । अर्थात्‌ ( निराकार वह राम है, पाय सकिय नहिं 
अन्त | जो चाहो आकार युत, तो प्रत्यक्ष गुरु सन्तः १ ॥ अङ्ग {साखी ) 
वह निणु'ण राम निराकार है, उसके अन्त को नहीं पा सकते, आकार सहित को 
भजना चाहो, तो शुरु संत को : भजो क्योंकि पहली भक्ति सत्सङ्ग को और 
गुरुपादपूजा को ईश्वरपाद पूजा रूप अन्यत्र भी कहा गया है ॥ 
भोह त्याग बिनु इन्द्र जग, मायाऽविद्या कीन | 
जो रम तहु तिहि फल नहीं, राम रमत फल लीन ॥ १२ ॥१॥ 
शब्द २ 
माया महा ठागिनि हम जानी । [ 
त्रिगुनी फाँस .लिये कर डोले, बोले. मधुरी बानी ॥ 
इम ( रामस्वरूप गुरु सन्तों ) ने माया को महा ठगिनी जाना हैः। अतः 
( गई ठगोरि जब उग पहिचाना ) माया की गति को पहचानने से हमारे लिये 
उसकी उगौरी ( उगपन ):चली गई | तो भी अज्ञो को बाँधने के लिये, तीन 
गुणमय, ज्ञानसुख, रागद्दष, मोह प्रमाद अज्ञानादिषूप फाँस अपने कर ( हाथ ) 
में ( सब व्यवहार में ) लेकर संसार में डोलती-फिरती रहती है । और खरी 
आदि रूप होकर मोह जनक मधुरी वानी बोलती है 
केशव के कमला हवे बेठी, शिव के भवन भवानी । 
पण्डा के मूरति ह्वे बेठी, तीरथ हुँ में पानी ॥ 


| 
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योगी के योगिनि हे बेठी, राजा के गृह रानी। 
काहू के हीरा ह्वे बेठी, काहुक कौडी कानी ॥ 
और केशव ( बिष्णुदेव ) के घर में कमलां ( लक्ष्मी ) होकर माया बैठी है । 
शिवजी के घर में भवानी ( पारवती ) होकर बैठी है । तीर्थ के पण्डाओं के घरों 
में देवमूति होकर बैठी है । तीर्थो में पानी होकर बैठी है । 
योगियों के घर में योगिनो और राजा के घर में रानी हुई है और किसी धनी 
के घर में हीरा आदि रत्न होकर बैठी है। और किसी गरीव के घर में कानी (फूटी) 
कौड़ी आदि रूप से बैठी है । अथवा किसी अविवेकियों की दृष्टि में जो ब्रहुमूल्य 
हीरा होकर बैठी है, सो किसी विवेकियों की दृष्टि में कानी. कौडी (अति तुच्छ) है। 
भक्ता के भक्तिनि हे बेठी, बर्मा के ब्रह्मानी। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, ई संब अकथ कहानी ॥२॥ 
भक्तों के घर में भक्तिनी, ब्रह्मा के घर में ्रझाणी हो कर माया पेटी है । 
अतः कबीर साहब कहते हैं, कि यह पूर्व वर्णित सब अकथ (अनिर्वाच्य-अद्भुत ) 
माया की कहानी ( कथा ) है । तथा यह सब संसार अक्रथ की कथा (कार्य ) 
रूप है, हे सन्तो! उसका श्रवण करो और माया की वञ्चना से चो । और-- 
“ता. गुरु पद को सेविये, जिनमाय' पहिचानि | 
ठगनी को ठगि दूरि करि, राम मिलाया आनि ॥१३॥” 
“'यत्किश्वनाङ्ग ! अुबनेषु महामहिस्ना व्याप्त जस्तुणलवत्वमुपागतं वा. 
दश्यं स्फुरन्ननु हराद्यपि तामविद्यां विद्वि क्षयाय तदतीततयाऽऽत्मलाभः ॥|” 
( योग वा० ६।८।३२} 
हे प्रिय ! सब भवनों में जो दृश्य महामहिमा से - व्यास हैं । या जीण वर्ण 
लवरूपता को प्राप्त हें । या हरि हरादि रूप.से .प्रतीत हो रहे हँ । उन सबको 
अविद्या (माया) जानो, इन सब से आगे आत्म लाम है ॥ २॥ 
: शब्द २ 
सन्तो आवे जोय सो माया । 
हे प्रति पाल काल नहि दाके ना कहुँ गया न आया ॥ 
उचण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि ( चुद्धिन्ञानं ) "दीतौ है। तहाँ 
प्रत्यक्ष, अलुमानादि प्रमाण कहे जाते है और असाधारण विशेष घर्म ( गुण 
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आकारादि ) लक्षण कहे जाते हैं) और तन्त्र वार्तिक ( ग्रन्थ ) में लिखा 
है कि सर्वज्ञ ऋषि भी पृथक्‌ पथक रूप से लक्ष्य ( ज्ञेय ) पदाथा के अन्त को 
नहीं पाते हें | और लक्षण द्वारा सिद्ध ( वर्तमान ) द्रव्यादि पदाथों के अन्त को 
विद्वान्‌ भी पा जाते हैं | अतः माया और राम के लक्षण को इस शब्द से कहते 
हैं, कि जिसकी चर्चा शूरू से हुई है । यद्यपि इन्द्र कारणत्व मायाका लक्षण 
प्रथम शब्द में कहा गया हे । परन्तु वह लक्षण कार्य रूप माया में नहीं रहता 
है । अतः कार्य कारण स्वरूप सब्र माया का लक्षण कहते हैं | कि-- 

हे सन्तो ? परिणाम, उत्पत्ति क्रिया द्वारा जो वस्तु आने जाने वाली है, 
सो स्थूल, क्ष्म, कारण शरीर और भूत भौतिक पदार्थ त्रियुण प्रकृति पर्यन्त सब 
माया स्वरूप हँ । और उस सर्वात्मा राम के कोई प्रतिपाल ( रक्षक ) और काल 
( नाशक ) तथा जनकादिक नहीं हैं। वही सब का प्रतिपालक है । और विश्व होने 
से वह न कमीं कहीं गया, न कहीं से आया। अतः जिस में क्रिया बिकारादि 
हों, उसकों माया स्वरूप समझना चाहिये । और क्रिया विकारादि रहित सर्वात्मा 
राम को समझना चाहिये । 


क्या मकसूद मच्छ कछ होना, शंखाऽछुर न सँघारा । 

है दयाल ठ्रोह नहिं वाको, कहहु कौन को मारा ॥ 

नहि वे कर्ता त्राह कहायो, थरनि धरो नहिं भारा । 

इ सब काम साहब के नाहीं, झूठ कहे संसारा ॥ 
मत्स्य वा कच्छप होने से पूर्णकाम राम को क्या मकब्रद ( मकसद 
्रयोजन=फल ) है । प्रयोजन के अभाव से ही उसने शंकाऽसुर का संघार (नाश) 


नहीं किया । और वह केवल दयालु स्वरूप हे, उसको किसी से द्रोह नहीं है। 
तो कहो कि द्रोह के बिना वह किस को मारा, किसी को नहीं । 


बह कर्ता त्राह नहीं कहाया, न धरणी के भार को धारण किया । क्योंकि 
ये सब विशेष काम ( कार्य ) साहब ईश्वर के नहीं हें संसारी कूठ ही इन्हे ईश्वर 
के काम कहता है । ईश्वर संसार का साधारण कर्ता ( कारण ) है, विशेष नहीं | 


खम्भ फोरि जो बाहर होई, ताहि पतिज सब कोई । 
हिरणाकश नख उदर विदारे, सो नहिं कर्ता होई ॥ 
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वावन होय नहिं दलि को जाँच्यो, जो जाँचे सो माया । 
बिना विवेक सकल जग भूरमें, माया जग मरमाया ॥ 
पत्थर के खम्भे को फोर कर जो बृसिद्र उस में खे बाहर होते (निकलते) हैं, 
उनकी ईश्वरता का विव्वास संब छोई झरते हें। उनको पसि मानकर सब जय 
मनाते हैं । परन्तु बह कर्ता राम तो गदा सवत्र एक रस वर्तमान रहता हे | अतः 
जो दिरण्यकश्यप के उद्र को नखों से विदारा ( फ़ाड़ा ) सो विश्व॒ समदशीं कर्ता 
नहीं हो सकता है । 
वह समदर्शी वाचन रुप होकर बलि से पृथिदी की याचना नहीं किया, जो 
जाँचा ( जिसने याचना की ) सो माया का स्वरूप बना था | इम विवेक ज्ञान 
के विना सत्र संसारी भ्रम में पड़े है और माया ने सत्र जगत को भरमाया है। 
परशु राम है क्षत्रि न मारा, ईळल माया कीन्हा । 
सतणुरु भक्ति भेद नहिं जान्यो, जीवन मिथ्या दीन्हा॥ 
सिरजनहार न व्याही सीता, जल पषाण नहि बन्धा । 
वे रघुनाथ एक को सुमिरै, जो सुभिरे सो अन्धा ॥ 
सर्वात्मा राम ने परशुराम होकर ज्षत्रियों को नहीं मारा किन्तु यह छल भी 
माया ने ही किया । जिन्होंने सद्शुरु की भक्ति करके इस मेद ( मर्म ) को नहीं 
जाना, उन लोगों ने अपने जीवन ( आयु ) को मिथ्या माया में ही बिता 
दिया । वह अव्यक्त सुटि कर्ता ईइवर सीता को नहीं व्याहा । न जल में पापाण 
का पूण बाँधा । क्‍यों कि उस सीता को व्याहने वाले रघुनाथ एक सर्वात्मा राम 
का स्मरण स्वयं करते रहे। फिर भी जो भिन्नभाव से उनकी व्यक्ति मात्र का 
स्मरण करते हें, सो सत्य राम के विवेक रहित अज्ञ हैं । 
गोपी ग्वार न गोकुछ आयो, करते कंस न मारा । 
मेहरवान सबन के साइ, नहिं जीता नहिं हारा ॥ 
नहिं वे कर्ता बुद्ध कहायो, नहीं असुर को मारा । 
शान हान करता सब सरस, माया जग संहारा ॥ 
वह सत्य कर्ता गोपी खाल के निवास स्थान गोकुल में नहीं आया। 
न करते ( हाथ से) कंस को मारा, क्योंकि वह साहब सब के ऊपर मेहरवान 
२३ 
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( दयावान ) है। अतः वह न किसी से युद्ध किया, न किसी को जीता, 
न किसी से हारा | 
वह कर्ता बुद्ध नहीं कहाया, न असुरों को यज्ञ से त्रिमुख करके वहका कर 
मारा । किन्तु जो ज्ञान हीन,लोग सत्र सत्य कर्ता से विग्ुख हुए, कर्ता के स्वरूप 
में अम युक्त हुए, उन का माया ने संहार ( नाश ) किया (मच्छ रूप माया मई) 
इत्यादि रमेनी में देखना चाहिये । 
नहिं वे कर्ता भये कलंकी, नहीं कलिं गहि मारा । 
ई छल बल सब माया कीन्हा, यत्तसत्त सब रारा ॥ 
दश अवतार ईश्वरी माया, कर्ता के जिन पूजा । 
कहि कबीर सुनहु हो सन्तो, उपजे खपे सो दूजा ॥३॥ 
वह कर्ता कलंकी ( कल्कि ) नहीं भया, न करिं गहि (कलि को .पकड़कर) 
मारा । किन्तु यह सब छल बढ माया ने किया । और यतियों सतियो के यच 
सत्त ( नियम सत्यत्रत ) को टारा ( नष्ट किया ) ये दश अवेतार रूप भी आने 
जाने वाले होने के कारण ईश्वरी ( इश्वर सम्बधिनी ) माया होती है । वा ईश्वरी 
( समर्था ) माया होती है । जिनकी पूजा कर्ता रूप से.की जाती है । 
परन्तु कबीर साइवं कहते हैं, कि हे सन्तो ! श्रत्रणादि करो और समको कि 
जो उपजै ( उत्पन्न हो ) और खपै ( नष्ट हो ) सो कर्ता राम से ( दूजा ) दूसरी 
वस्तु है । उत्पत्ति आदि रहित निविकार सत्ता, प्रकाश, स्वशक्ति माया मात्र से 
कर्ता राम है शरीर शरीरी आदि रूप से नहीं । उससे अन्य देव मनुष्यादि रूप 
सब उसके माया मय विस्तार हैं | इस प्रकार एक राम और अनेक माया 
को समझो । 
` ( नारि एक संसारहिं आई ) (चली जात देखी एक नारी रमेनी ७२-७३) 
में आने जाने वली वर्णित नारी को माया रूप समझाने द्वारा यहाँ दोनों रमेनी 
का विवरण किया गया है ॥ ३ ॥ 


इति राम माया प्रकरण ९ 
rn ST 


अथ माया जन्य मोह प्रकरण २ 


शाब्द ४ 
माया मोह मोहित कीन्द्वा । ताते ज्ञान रतन हर लीन्हा ॥ 
जीवन ऐसो स्वपन जेसो, जीवन स्वपन समाना । 
शब्दे गुरु उपदेश दीन्हा, छाट परम निधाना ॥ 
माया आतम राम की, चर्चा भइ बहु बार। 
उनके लक्षण जानि के, हो माया से पार॥१४॥ 
गुरु उपदेश क श्रवण विनु, माया मोहित कीन्ह । 
अजहुँ भजु भगवन्त को, करि विचार तजु तीन ॥१५॥ 
श्रवणादि के बिना माया जन्य मोह ने जीवों को मोहित ( विवेक रहित ) 
किया । और मोहित करने द्वारा इनके शुभ ज्ञानस्वरूप आत्मरल को हर लिया 
है ( छिपाया है ) । अतः जो जीवन ऐसा तुच्छ अरप है, कि जैसा स्वप्न होता 
है। सो भी जीवन स्वप्न तुल्य विषय भोग व्यवहारादि में दी समाया 
( नष्ट हुआ ) अतः उस जीवन में ज्ञान रल को मनुष्य नही पाया। इस दशा 
को देख कर परमतन् के ज्ञान के निधान ( आश्रय ) शुरु ने सार शब्द का 
उपदेश दिया कि हे परम निधान ! ( परम सुख के पात्र मनुष्यां ! ) तुम इन 
बिषय मोहादि को छोड़ो । 


ज्योतिहिं देखि पतङ्ग हुलसे, पशु नहिं पेखै आगी । 

काळ फाँस नल मुग्ध न चेते, कनक कामिनी लागी ॥ 

शेख सैयद कितेब निरखे, सस्मृति शाख विचारे । 

सतगुरु के उपदेश बिनु ते, जानिके जिव मारे॥ 

जैसे दीपादि की ज्योति को देख कर पतङ्ग हुरसता ( आनन्दित होता ) है, 
उसको दाहक अग्नि नहीं समझता है । तेसे ही पशु त॒ल्य मुग्ध ( अविवेकी ) 
भनुष्य.भी विषयों को अग्नि तल्य नहीं समभते हें। अतः कनक कामिनी में राग 


( आसक्त हो ) कर, काल फांस से बचने के लिये वे मुग्ध मनुष्य नहीं चेतते 
( सावधान होते ) हें । 
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जो शेख सेयद आदि कितातों को देखते हें और जो ब्राह्मणादि सुन्दर स्मृति 

९5 
(धर्म शार ) को विचारते हैं, सो भी सतगुरु के उपदेश जन्य चेत ( होश ज्ञान) 
के बिना काल फांस के वश में होकर जान कर जीव घात रूप पाप करते हैं । 


कंरु विचार विकार परिहरु, तरण तारणो सोई। 
कहहिं कबिर भगवन्त भजु नल, डितीया और न कोई ॥४॥ 
चिचारादि बिना मञुष्य पाप करते हैं । अतः उपदेश हे कि विचार करो 
आर मोह काम हिंसादि रूप भीतर बाहर के विकारों ( दोषों पापों ) को सर्वथा 
त्यागो । यही स्वयं तरने और अन्य को तारने के लिये साधन रूप तरन तारन 
हे । और विचार से सत्र विकार को त्याग कर एक सर्वात्मा राम भगवान को 
हे मनुष्यों | तुम अवश्य भजो । दूसरे किसी मायिक बस्तु को नहीं भजो | 
क्योंकि उस एक से अन्य कोई सत्य सुखद नहीं हे । कयाकि-- 
“लख चितेरा कर बिना, रच माया के भौन । 
काय कम वश ह्वे रहा नहिं जाने पति कौन ॥१॥ 
भाया तो ठगिनी भई, उगत फिरै सब देश | 
जा ठग ने ठगिनी ठगी, ता ठग को आदेश ॥२॥” अङ्ग साखी॥४॥ 
शब्द ५ 
सन्तो अचरज एक भौ भारी, कहं तो को पतिआई 
ऐके पुरुष एक है नारी, ताकर करह विचारा । 
एके अण्ड सकल चौरासी, भरम भुला संसारा ॥ 
एक पुरुष इक नारी से, बहु विधि जगत जु होय। 
भारी अचरज रूप सो, करि विचार लखु सोय ॥१६॥ 
भगवद्भक्ति विचार बिनु, लखि न पड़त जग जाल । 
सद्गुरु भक्ति विचार करि, नाशिय श्रम तम काल ॥१७॥ 
हे सन्तो ! एक भगवान्‌ से अनन्त संसार एक भारी आश्चर्य स्वरूप हुआ 
है। विकारों को त्याग कर बिचार से ही इस बात को कोई समझ, सकता.हे | 
विचारादि. के बिना कहने पर मी विश्वास कौन करता है । अर्थात्‌ कहने पर भी 
तो कोई पतिआता ( विश्वास करता ) नहीं हे । 
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सत्य एक भगवान्‌ स्वरूप पुरुप है । और उसकी शक्ति माया रूप नारी भी | 
एक हे | इन दोनों से संसार हु है । अतः इन दोनों का ही विचार करो । 
बिचार से एक पुरुप एक नारी रूप सब संसार को समझो । 

क्योंकि सत्र ब्राह्मण्ड और चौरासी लाख रूप सत्र योनियों में एक ही 


सत्यत्मा पुरुष है । परन्तु विचारादि के चिना सव संसारी अनेक स्वरूप भ्रम में 
भूला ( आसत्त ) ई । 


एके नारी जाल. पसारी, जग में भया अँदेशा । 
खोजत खोजत अन्त न पाया, बह्मा विष्णु महेशा ॥ 
नाग फाँस लिये घट भीतर, मूसिन सव जग झारी । 
ज्ञान खङ्ग बिनु सब जग जूझै, पकरि न काह पारो ॥ 


एक ही नारी ने पुरुप से वल पाकर सत्र संसार जाल (विस्तार ) को पसारी 

है । विचारादि के बिना उस जाल में सत्य बुद्धि पूर्वक फसे रहने से संसार में 

अनेक प्रकार के अन्देशा ( संशय भ्रम ) हुआ है । और माया के विस्तार को 

खोजते खोजते ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस विस्तार के अन्त नहीं पाये। अतः 

इसके अन्त को खोजना व्यर्थ है । बिचार से एक पुरुप एक नारी को ही समझना 
उचित हे । क्योंकि 

“अयं सदेव इत्येत्रं संपरिज्ञानमात्रतः । 
जन्तो ने जायते दुःखं जीवन्धुक्तत्वमेति च ॥” (योगवा प्र०२।६।६) 


यह संसार सदन्नह्ममात्र ही है । ऐसे सम्यक्‌ ज्ञानमात्र से प्राणी को दुःख 
नहीं होता है और जीवन गुक्तित्व को पाता है और ज्ञान के बिना काम तृष्णा 
आदिरूप नाग फाँस लेकर वह माया सब जीव के घट के भीतर वर्तमान (स्थिर) 
रहती हे और उस नाग फाँस से बाँधकर सबके विवेक विचारादि घन को झार 
कर मूस (चोरा) लिया है तो भी सत्र संसारी ज्ञानरूप तरवार के विनां माया के 
साथ युद्ध करते हें। माया को वश करके सुखशान्ति धन चाहते हैं | परन्तु 
एकात्म ज्ञानादि के बिना उसे पकड़कर किसी ने वश में नहीं किया । 


आणुहि मूल फूल फुलवारी, आपुहि चुनि चुनि खाई । 
कहहिं कबोर तेइ जन उबरे, जिहि शुरु लियो जगाई ॥५॥ 
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“गुणा गुणेषु वरन्ते” (भ० गी० अ० ३।२८) “इन्रयणीन्द्रियाेु वरन्ते” 
( भ० गी० अ०५।९ ) “स्वभावस्तु पर्वते” ( भ० गी० अ० ५।१४) इत्यादि के 
अचुसार) एक मायारूप स्वभाव आप ही संसार वृक्ष का मूल और कर्मरूप फूल 
तथा चराचर शरीर भूत-भौतिक स्वरूप फुलवारी बनती है और अहंकार बुद्धि 
आदिरूप होकर विपयरूप फल-फूछों को स्वयं चुन-चुनकर खाती है और माया 
से.दी जीव भी संसार के मूलादिरूप वनकर कर्म फलों का भोक्ता होता है। 
साक्षीस्वरूप आत्मा प्रफाशमात्र करता है | साहब कहते हें कि इस मायाजाल से 
वे ही जन मुक्त होते हैं कि जिन्हें सगुद्रु ने मोह निन्द से जगा लिया है ॥५॥ 
शब्द्‌ ६ 

सन्तो ! अचरज एक भो भारी, पुत्र यल महतारी ॥ 

पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कुमारी । 

खसमहि छोड़ ससुर संग गवनी, सो he लेहु विचारी ॥ 

भाई के संग सासुर गवनी, सासुहिं सावत दीन्हा । 

ननद भोज परपञ्च रच्यो है, मोर नाम कहि लीन्हा ॥ 

सद्विचार गुरु ज्ञान बिनु, इक अचरज भौ भारि । 
मन से करि परपश्च सव, सदगुरु से रह न्यांरि ॥१८॥ 

है सन्तो ! जागे विना एक भारी आश्रय हुआ है कि “माया से मन ञपजे 
इत्यादि के अनुसार माया के पुत्र मन ने माया को धारण कर लिया है और 
आत्मां का धारण निश्चय नहीं करता है । अतः संसार में अ्रम-संशयादि हुए हें 
अर बुद्धिरूप कन्या सर्वात्मा: पिता के साथ रहती हुई भी बावरी हुई है । अतः 
तटस्थ देव ईश्वरादि को पिता समती है । अतएव कुमारी रह गई है। जीव- 
साक्षीरूप कूटस्थ पति को प्राप्त नहीं. करती है । 

अतः उस साक्षी और सद्गुरु स्त्रूप खसम ( स्वामी ) को त्यागकर, यश्चक 
शुरु आंदिरूप ससुर ( सुर = देव सहित, देवभक्त ) के साथ बुद्धि चली है, सो 
क्यों नहीं विचार कर लेते हो । इस बात को विचारने बिना ही यह बुद्धि मनरूप 
भाई के संग होकर लोकान्तरादिरूप सासुर (-असुरसहित.) स्थान में गमन करती 
है और किया है तथा अविद्या इबाणी आदिरूप सासु को सावत ( संग se दिया 
भ्रौर किया है अर्थात्‌ अविद्या कुशब्द के श्रवणादि से सासु ( असु = प्राणसहित ) 
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शरीर का धारण उसमें आत्मता का अभिमान किया और प्राणी को पीडित किया 
है। इस प्रकार अविद्या आशा, दृष्णा, आदिरूप ननद और दुवुंद्धिरू॒प भौज 
मिलकर यह प्रपञ्च रचा है और यह प्रपश्च मेरा है, ऐसा नाम ( शब्द ) कहकर 
(समता करके ) अविद्या और दुर्बुद्धि ने ही इस प्रपश्च को लिया है (प्राप्त किया 
है ) । सद्गुरु सत्यात्मा का भी वही नाम लेती है। उनमें प्रपश्च का मिथ्या 
आरोप करती है । 
समधी के संग नाहीं आई, सहज भई घरवारी। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, पुरुष जन्म भौ नारी ॥६॥ 
प्रपञ्च परायण जिनकी बुद्धि समधी ( सम बुद्धिवाले) महात्माओं की 
संगति में नहीं आई, उनकी वह बुद्धि सहज स्वभात्र प्रारब्धादि से सिद्ध, 
संसार देहरूप घर के ही घरवारी ( व्यापारवाली ) हुई । कभीर साहब कहते 
हैं कि बुद्धि की ऐसी प्रबृत्ति से पुरुप ( जीवात्मा ) जन्म लेकर नारी ( परवश ) 
हुआ है तथा जन्म से पुरुष होते भी नारी हुआ है। यदी शुरुज्ञान के बिना 
आश्चर्यरूप संसार है । 
“तस्तु जीवतां यातं चिच्छक्तिपरिभूपितम्‌ | 
विद्यात्संसारसंरम्भं कपिपोतकचश्चलस्‌ ॥१॥ 
जडो देहो न दुःखादों दृःखीदेह्यत्रिचारतः | 
अविचारो घनाज्ञानादज्ञानं दुःखकारणम्‌ ॥२॥ 
अविवेकाऽऽमयोन्नद्धं मनो विविधद्वत्तिमत्‌ । 
नानाकारविहारेण परिभ्रमति चक्रवत्‌ ॥२॥ 
शुभाशुभानां धर्माणां जीवो विषयतां गतः। 
अविवेकैकदोपेण फोशेनेव हि कीटकः ॥४॥” 
" ( योगत्रा० प्रर ३।११५।११-१९-२१ ) 
चित्‌ शक्ति से युक्त, संसार के भोग में संरम्भ ( आग्रह ) वाले कपिशिशु 
दुर्य चञ्चल चित्त को दी जीवता को प्राप्त समझना चाहिये ॥१॥ जड़ देह दुःख 
छे योग्य नहीं है । किन्तु विचाराभाव कुविचार से देही ( जीव ) दुःखी है और 
निविड़ अन्धकार तुल्य अज्ञान से अविचार है । अतः दुबुद्धि आदिरूप अज्ञान 
ही दुःखों का कारण है ॥२॥. क्योंकि अविवेक. .अज्ञानरूप रोग से अतिक 
. पीड़ित, विविध इचि युक्त मुन सत्र सुख के लिये नता अग्कारकुषव्रिहाई दाह 
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चक्र तुल्य परिश्रमण करता है ॥३॥ और अविवेकरूप एक दोष से ही कोश से 
कीट के समान जीव शुभाशुभ धर्मों के वश में देही हो गया है ॥४॥६॥ 
इति माया मोह प्रकरण २ 


अथ ज्ञानी की स्थिति प्रकरण. ३ 
शब्द ७ 
मायी में दूनों कुछ उजियारी। 
सासु ननद परिया मिलि बँधलों, भँसुरहि परलों गारी ॥ 
करि विचार जिन मति लही, मन माया को मारि | 
लही सकल तिन सिद्धियाँ, मुक्ति लही सत सारि ॥१९॥ 
विचारादि से उक्त मोहादि को नष्ट करने वाले ज्ञानियों की स्थिति का वर्णन 
करते हैं कि-मायी ( माया को अपने वश में करनेवाले ) मैंने तो संसार 
समुद्र के दोनों कुल ( तट ) उजियारी ( प्रत्यक्ष ) कर लिया है । लोक-परलोकं 
को समझा है । माठकुल, पिठकुल को पावन किया हे और माया अविद्या 
शरीरादिरूप सासु, ननद को मिलाकर विवेकरूप पटाञ्चल में बाँध लिया है। 
सब को एक नारी रूप समका है या उनसे मिलकर देहादि द्वारा पटिया ( बाल 
तुस्य तमोगुण कोबाँधा हे तथा भँसुर ( बड़े-बड़े अज्ञ देवादि ) को गाली दिया 
है । अर्थात्‌ उनमे ईश्वरता आदि का निषेध करके मायिकता ठहराया है | 
जारों माँग तासु नारी की, सरवर रचल धमारी । 
जना पाँच ङुखिया में रखलों, और दुई ओ चारी ॥ 
पार परोसिन करों कलेवा, संगहि बुधि महतारी । 
सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलों पाँव पसारी ॥ 
और उन आशा, तृष्णा, अविद्या आदिरूप नारियों की माँग ( कपार ) को 
जलाता हूँ ( उनकी सत्ता शक्ति को नष्ट करता हूँ ) कि जिन्होंने संसार सरोबर 
में धमार खेल रचा है ( इन्दर किया है )। इस प्रकार. पाँच : ज्ञान इन्द्रियूप 
पाँच जना, इन्डरूप राग, देष दो जना और चार अन्त;करणरुप चारे जना 
क्रो मैंने कोख में रख लिया; इनका निरोध किया | 
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ओर संसार से पार पहुँचे हुए जीवन्युक्त मेरे पड़ोसी हैं। उनके साथ 
ब्ह्मानन्द का कलेवा ( पूर्ण भोजन मैं करता हूँ । और साथ ही में बुद्धि (विद्या) 
रूप माता सहकारिणी ( सहायक ) रहती है। सहज स्त्रभात्र से प्राप्त बपुरा 
(मिथ्या) इस शरीर रूप शय्या को विछा कर, इस पर मानो में पाँव पसार 
कर सोया हूँ। मैं सर्वथा इससे अब भिन्न हूँ । 
आउँ न जाउँ मरों नहिं जीवों, साहब मेटल गारी। 
एक नाम में निज के गहलों, ते छूटल संसारी ॥ 
he | ७०24 ।॥ ७३ 
एक नाम में बदि के लेखों, कहहिं कवीर पुकारी ॥ ७॥ 
देहाभिमानादि रहित होने से अत्र में न कहीं से आता हुँ, न कहीं जाता हूँ, 
न मरता हूँ न जीता ( जन्मता ) हूँ । क्योंकि सद्गुरु साहब ने मेरे सत्र गालियां 
( दोषों कुशब्दों ) को मेट दिया है । अतः मैंने एक नाम ( सत्य स्वरूप ) को 
खास करके समझा है, कि जिससे संसारीपन छूट गया है। और में एक नाम 
(स्त्ररुप) ही निश्चय करके देखता ( समझता ) हुँ । इस प्रकार पुकार कर कबीर 
साहब ज्ञानी की स्थिति का वर्णन करते हें । 
इस शब्द से सत्य धर्मनिष्ठ पतिव्रता के धर्म का भी एकोक्ति से वर्णन किया 
गया है, कि वह भी मानो माया को वश में करके माता से कहती हे, कि मेरे « 
दोनों कुल उज्वल हैं । अर्थात्‌ वह किसी की निन्दा नहीं करती है । सासु ननद 
से प्रेम का, भेसुर ( भवपरायण ) से असङ्ग का, कुलटा फे फटकार का वर्णन 
करती हे । श्रुति वर्णित सन्तानोत्पत्ति, साधु साध्वी खरी सासु की सेवा, प्रीति, 
पति के प्रेम से ग्राप्त शय्या आदि से सन्तोप को धर्म रूप बताती है और धर्म 
से ही कल्याण समझती हैं | सो कबीर साहब पुकार के कहते हें ॥ ७॥ 


शब्द्‌ ८ 
सन्तो ! कहौं तो को पतिआई, झूठ कहत साँच वनिआई ॥ 
लौके रतन अबेध अमोलिक, नहिं गाइक नहिं साँई ॥ 
चिमिकि चिमिकि चिमके हग दहुँ दिशि, अबे रहा छिरिआई ॥ 


हे सन्तो ! सैं उक्त एक सत्य स्वरूप को कहता हँ, परन्तु बिचारादि के 

बिना विश्वास कौन करता है, अर्थात्‌ कोई विश्वास नहीं करता है । कोई भिर 

विचारवान दी विश्वास करेगा । कहना यह है कि सत्य नियुंण आत्मा शब्द 
0१1 


. 
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शक्ति का विषय नहीं हे, अवाच्य है । अतः कूठ ( मिथ्या वाच्य सगुण ) को ही 
कहते-सुनते बिचारते में लक्षणा आदि द्वारा निगुण सत्यात्मा का बोध जिज्ञासु को 
बन आता है ( सिद्ध होता है ) । फिर वह अवेध ( अखण्ड ) अमूल्यरल्ल ( परम 
प्रकाश स्वरूप ) आत्मा उस जिज्ञासु को लौकता (प्रत्यक्ष होता ) है कि जिस रत 
के सर्वात्मा होने से उसका कोई ग्राहक और स्वामी नहीं है । 

वह इक्‌ ( दरष्टा देतन ) ही दर्म चन्द्रादि. रूप से चमक चमक कर दशो 
दिशाओं में एक रस स्वस्वरूप से चमक ( प्रकाश ) रहा है। और अर्व ( सौ 
करोड़ ) अनन्त स्वरूप से छिरिआया ( ब्रिखरा फैला ) है । अनन्त जीव 
शिव रूप से बही भासता है । 

“अगम अपार रूप बहु, औ अरूप बहु भाय। 
बहुत ध्यान कै जोहिया, नहिं तिहि संख्या आय |” (रमैनी साखी ७७) 

इत्यादि वणित का ही यहाँ फिर वर्णन हे। 

आणपेहि गुरु पा कछु कीन्हा, निर्शुण अलख लखाइ । 

सहज समाधी उन्युनि जागे, सहज मिले रघुराई ॥ 

पुण्य प्रभाव से जब जिसको सद्गुरु मिले और थाप ही दयालुता से जब 
कुछ कृपा किये, तो निर्गुण अलख ( अलक्ष्य अज्ञेय अवाच्य ) को भी आत्म रूप 
से लखाय (समझाय) दिये । या आप राम ने जब गुरु रूप से कृपा की तब अपने 
निर्गुण अलख स्वरूप को स्वयं लखाया फिर सहज समाधि और उन्ध्ुनि मुद्रा दारा 
जागने पर (मोहादिको त्यागने पर) या सहज समाधि उन्ध्ुनिमुद्रा के जागने पर 
निर्गुण रघुराई ( राम ) सहज ( अनायास ) ही मिले और मिलते हैं । अर्थात्‌ 
गुरु उपदेश में विश्वास स्थिरता अभ्यास रूप सहज समाधि और मनोतइत्ति की 
ऊर्ध्व दक्ष्म स्वरूप तरफ गति तत्परता प्रेमादि रूप उन्धुनी मुद्रा से सर्वात्माराम 
सहज ही ( हठ के बिना ) मिलता है | 


जहेँ जहँ देखो तहँ तहँ सोई, माणिक वेष्यो हीरा । 
परम तत्त्व यह शुरु ते पायो, कहें उपदेश कबीरा ॥ < ॥ 


सर्वात्मा निर्युण राम के मिलने पर जहाँ जहाँ देखता हूँ, तहाँ तहाँ सो राम 
ही सत्य प्रतीत होता है । नाम रूपात्मक संसार मिथ्या भासता है। और वदद राम 
महा कठिन माणिक हीरा में भी वेधा ( व्यापक ) है | असंग परम चम सर्वात्मा 
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होने से वह किसी से निरुद्ध नहीं होता है । इस असंग अ्खणड परम तत्त्व को 
जिस किसी ने पाया, सो गुरु से ही पाया । अतः फबीराओं (जीवों) के प्रति अब 
भी सन्त गुरु इसके उपदेशों को कहते हैं । ज्ञानी गुरु का उपदेश देना कर्तव्य है। 
बिनु विचार नहि सिद्धि कछु, नहि विवेक विज्ञान । 
नहि श्रद्धा गुरु वचन में, ताते फिरत भुलान ॥ २० ॥ 
करि विचार गुरु शरण गहि, लहिये निगुण राम। 
सहज समाधिहुँ पाय के, पाइय पर विश्राम 1२१॥८॥ 
शब्द ९ 
यन्त्री यन्त्र अनूपम वाजे। वाके अष्ट गगन सुख गाजे ॥ 
तूं ही वाजे तूंही गाजे, तूंहि लिये कर डोले। 
एक शब्द में राग छतीसो, अनहद वानी बोळे ॥ 
ज्ञानी समुझि स्वरूप निज, शिष्यहि दे उपदेश । 
यन्त्री तुम नहि यन्त्र हो, करु विवेक यह वेष ॥२२॥ 
हे यन्त्री ( देहो ) जीब ! तेरा यह यन्त्र ( देह सितार ) अनूपम वाजता है, 
यह दैवी वीणा अद्भुत शब्द करती है । क्योंकि झोक में यन्त्र को बजाने वाला 
यन्त्र के किसी एक तरफ रह कर यन्त्र को वजाता है । और इस दैवी वीणा को 
बजाने वाला इसके आठो दिशाओं में और आकाश में सप्र के मुख में गाजता 
( विराजता ) है । या आकाश के आठ दिशारूप झुख में, वर्णोचारण के आठो 
स्थानों में बाहर भीतर सर्वत्र विराजता है। और वस्तुतः तुंही बाजता है तूंही 
गाजता हे और तुंही प्राणादि रूप हाथ में यन्त्र को लेकर डोलते ( चलते ) 
हो और एक शब्द में छत्तीस राग और अनइद वाणी तूंही बोलते हो। तेरे. 
बिना यन्त्र इछ नहीं कर सकता है । ऐसा तेरा अद्भुत ख्ररूप है । 


सुख को नाल श्रवण को तुम्बा, सतणुरु साज वनाया। 
जिहा तार नासिका चरई, माया मोम लगाया ॥ 
गगन मण्डल में भो उजिआरा, उलटा फेर लगाया । 


कहहिं कबिर जन भये विवेकी, जिन यन्त्री मन लाया ॥९॥ 
इस यन्त्र में मुख को नाल रूप बनाया है, श्रोत्र को तुम्पा बनाया है। 
आर इसके सत्र साज को सर्वज्ञ सह्दरु ( ईश्वर ) ने बनाया है । इसमें जिह्वा 
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ताररूप है, नासिका चरई ( खूँटी ) है माया ( ममता ) मोम रूप लगाई 
गई है । उस माया से जीव सदा सुलटा ( सीधा ) बाहर की फेरी लगाता है । 
यन्त्र द्वारा बाहर का गीत गाता है और बाहर का व्यवहार करता है । 
क्याकि--“पराञ्चिखानि व्यतृणत्‌ स्वयं भूः | ( कठ० २।१।१ )” 

ईश्वर ने हो बाह्य विषयों के ज्ञान के लिये इन्द्रियों को रचा है । परन्तु जिन 
लोगों ने “कश्रिद्धीरः ग्रत्यगात्मानमैक्षदाइचचक्षुरमृतत्वमिच्छन” अमृतत्व की 
इच्छा करते हुए चच्नु आदि इन्द्रियां का निरोध पूर्वक उलटा फेरी लगाया 
( अन्तर्मुख मन को किया ) उनके गगन मण्डल ( हृदय ) में ( प्रकाश अनुभव ) 
हुआ कबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने उलटा फेर लगा कर, अन्य अनुभवादि 
को भी त्याग कर यन्त्री में मन को लगाया ( अन्तरात्मा फा चिन्तन किया ) 
वे लोग विवेकि हुए | अतः आत्म चिन्तन कर्तव्य है ॥ ९ ॥ | 


शब्द्‌ १० 


रामुरा झां झी जन्तर वाजे । कर चरण बिहूना नाचे ॥ 
कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, शरण श्रोतासोई। 
पट नहिं सुवस सभा बिनु अवसर, बूझहु सुनि जन लोई ॥ 
कर श्रवणादिक बिनु सकल, करत विविध व्यवहार । 
जागत हुँ सोया सरिस, रहता विगत विकार ॥२३॥ 
विश्व वृक्ष तहँ बीज बिनु, भासत माया सेहि। 
मनहि चढ्त ता वृक्षपर, आतम सदा अदेहि॥२४॥ 
यों तहं मंनहि लगाइये, होइय विमल विवेकि । 
यह सतगुरु उपदेश सत, राखु हृदय में टेकि॥२५॥ 
उक्त यन्त्री में कैसे मन लगाना चाहिये, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं 
कि हे रामुरा (रामराजा, रामधनार्थी ) तेरे प्रकाश से ही भने मीने यन्त्र 
बाजते हैं | अतः तुम ही यन्त्री हो, यन्त्र नही । और तेरी सत्ता ज्योति से कर 
चरणादि रहित मन नाचता है । और मनके नाचों के साक्षी होने से तुम भी 
मानो कर चरणादि बिना मन के साथ नाचते हो | और यन्त्र कर विना तुम 
से बजता है । क्योंकि ये प्रत्यक्ष करादि यन्त्र में हैं, यन्त्री में नहीं । इसी प्रकार 
ओत्र के बिना यन्त्री शब्द सुनता है । क्योंकि बह ( श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ । केन 
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वस्न विना भी सुवस्र ( आव्ृत ) है । और बिना अवसर के सदा उसकी समा 
लगी रहती है । अन्तर्यामी रुप से सदा क्रर्मादि का निरीक्षण करते रहता है। 
हे. लोगों ! मुनिजन से इस तत्त्वको समझो। या हे शुनिजन लोगों! इस 
उपदेश से यन्त्री को मन लगा कर समझो । (अपाणिपादः) इत्यादि श्रुतिभी हे । 
इन्द्रिय बिनु भोग स्वाद जिह्वा बिजु, अक्षय पिण्ड बिहूना । 
जागत चोर मन्दिर तहँ मूसे, खसम अडत घर सूना ॥ 
बिज बिजु अङ्कुर पेड़ बिजु तरुवर, बिनु फूले फल फरिया । 
वाँझक्न कोख पुत्र .अधतरिया, बिजु पग तरुवर चढ़िया ॥ 
वह यन्त्री इन्द्रिय बिल सव भोग को जानता है जिह्वा के बिना स्वाद को 
जानता है और शरीर में रहते भी शरीर से रहित अक्षय (निविकार अविनाशी) 
हवै । और उसके सदा जागते रहते भी कामादि चोर उस मन्दिर ( देह ) में चोरी 
करते हैं । और सुप्ति आदि कार में उस खसम के रहते भी घर शून्य तुल्य 
रहता द्वै । अतः वह अपनी नियति को कभी अन्यथा नहीं करता है। उसकी 
नियती रूप माया से सत्य बीज के बिना वासना से कर्मादि अंकुर उप्तमें भासते 
हैं। और त्रिगुण पेंड़ के बिना संसार बर्च भासता है । धर्मादि पुष्प के बिना 
सुखादि फल फलते हैं । और वन्ध्या माया के कुची से सब पुत्र मन उत्पन्न होकर - 
पैर के बिना संसार बरच पर चढ़ते हैं, संसारी जीव सिद्ध होते हैं । 
मसि. बिनु द्वात कलम बिनु कागज, i अक्षर सुधि होई। 
सुधि बिनु सहज ज्ञान बिजु ज्ञाता, कहहिं कबिर जन सोई॥१०॥ 
और मसी के बिना चित्त रूप दवात है। कलम के बिना पांच भूतादि 
कागज हें । तहाँ अक्षर के बिना ही सत्र संसार को रचना कर्मादि की उस यन्त्री 
को सुधि ( स्मरति ज्ञान ) होती है । और वस्तुतः बह ज्ञान उसके स्वरूप से भिन्न 
सत्ता वाला नहीं होता है । अतः सुधि के बिना ही उसके लिये सब संसार के 
कार्य सहज ( अनायास साध्य ) दे । और स्वरूप से भिन्न ज्ञान के बिना ही सब 
का ज्ञाता ( साची प्रकाशक ) है । कबीर साहब कहते हैं कि हे सज्जनों | सोई 
यन्त्री है, कि जिसमें मन लगाने से मनुष्य विवेकी, होता दै १० ॥ 


इति बिज्ञस्ट्िति-भ्रकरुण ३ 
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अथ निभेंद निष्प्रपञ्चात्म प्रकरण ॥ ४ ॥ 
` शब्द ११ 
पण्डित देखहु हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी॥ 
सहज समाना घट घट बोले, वाको चरित अनूपा। 
वाको नाम काह कहि लीजे, ना वह वरण न रूपा ॥ 
हे पण्डितो ! ( जिज्ञासु सु्ुछुओं ! ) हृदय में विचार कर यन्त्री को देखो 
( समझो ) कि कौन पुरुप है और कोन नारी ( स्री ) है। 
अर्थात्‌--“नैद स्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥” (श्वेता० ४।१०) 
यह आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, न नपुंसक है । किन्तु जिस जिस शरीर का 
ग्रहण करता है, उस उस व्यवहार से युक्त होता है । 
और वह एक ही आत्मा घट घट में साच्ची जीवादि रूप से समाया (व्यापक) 
है जीव रूप से बोलता है । उसका चरित्र अनूप ( उपमा रहित ) दै । उसके 
ठन्य कुछ हे. नहीं, कि जो उसकी उपमा हो सके। और वह नाम रहित है, | 
क्योके वर्णन करने योग्य वरण ( जाति आकारादि ) वाला और रूप वाला नहीं 
है. तो- किरा गुण क्रिया जाति सम्बन्धादि को उसमें कह कर या मान कर उसका 
* शेष नाम लिया जाय । जाति गुण कर्मादि से ही नाम लिये ( धरे ) जाते हैं। 
( यहां तक सात रमेनी का विवरण हुआ है ) ॥ 
में तँ काह करसि नल बोरे, क्या तेरा क्या मेरा । 
राम खोदाय शक्ति शिव एके, कहु दहुं काहि निहोरा॥ 
वेद पुराण ङुराण कितेबा, नाना भाँति बखाना । 
हिन्दू तुरुक योगि ओ जेनी, एकल काहु न जाना ॥ 
उक्त विवेक नामादि रहित के ज्ञान बिना, हे बौरे ! उस आत्मा में मैं तें 
आदि भेद का व्यवहार क्या करते हो.। इसमें क्या तेरा और क्या मेरा है । वह 
एक ही राम खोदाय शक्ति और - शिव कद्दा जाता है। फिर केहो तो कि ऐसी 
स्थिति में निहोरा किसका करना दै वेद पुराण किताब आदि भी उसी एकका | 
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ovo 
नाना प्रकार से व्याख्यान करते हैं। परन्तु विचारादि से रहित हिन्दू तुरुक योगी 
और जेनी किसी ने एकल ( अद्वैत ) सत्यात्मा को नहीं जाना । 
छौ दर्शेन में जो परमाना, तासु नाम मन माना । 
कहहिं कबिर हमहिं पे बोरे, ईं सब खलक सयाना ॥११॥ 
अ्द्वेत को नहीं जानने से डौ योगी जङ्गामादि दर्शनों में जो भिन्न भिन्न 
वस्तु देवादि परम ब्रह्म उत्तम प्रमाणिक माने गये हैं । उनके भिन्न भिन्न नामों 
को सव का मन मान लिया हे । अतः नाम रूपादि रहित तस्र की खोज विचारादि 
कोई नहीं करते हें । इनकी सभा में केवल इम आत्मन्ञ दी बौरे हो जाते हैं, सत्र 
संसारी अपने मन से सयान (ज्ञानी) बनते हैं। अथवा केवल नाम रूप के सयान 
ये संसारी हभारी दृष्टि में बौरे हें। अतः एकात्मा के विचारादि नहीं करते हें॥११॥ 


शब्द १२ क 
पण्डित मिथ्या करहु विचारा । न वहाँ सृष्टि न सिरजन हारा ॥ 
स्थूल अस्थूछ पवन नहिं पावक, रवि शशि धरनि न नीरा। 
ज्योति स्वरूप काळ नहिं उहाँ, वचन न आहि शरीरा॥ 
कर्म धर्म कछुवो नहिं उहाँ, न उहाँ मन्त्र न पूजा। 
संयम सहित भाव नहिं उहाँ, सो दहुं एककि दूजा॥' 

हे पण्डित ! यदि सृष्टि आदि मात्र का ही विचार करते हो, तो मिथ्या का 
ही विचार करते हो । क्योंकि पूर्व वर्णित उस सत्यात्मा में सृष्टि सिरजनहार 
सत्य नहीं हैं, मायिक मिथ्या हैं। स्थूल और अस्थूल ( खरचम ) संसार तथा 
शरीरादि का उस आत्मा में अभाव है । और वायु, अग्नि, छ्य, चन्द्र, थिवी, 
जल का भी असङ्ग आत्मा में अभाव है । और ये सब सत्य नहीं हैं। उस ज्योतिः 
( नित्य ज्ञान ) स्वरूप में काल का सम्बन्ध नहीं है । तथा ज्योतिः स्वरूप काल ` 
उसमें नहीं है, न वचन ( वाक्‌ ) की उसमें प्रबृत्ति होती है, न कारण शरीर है । 
न उसमें कर्म है, न फर्मजन्य धर्माधर्म ( पुण्यपापादि ) कुछ भी उस में हैं। 
न सन्त्र, है न पूजा है । धारणा ध्यान और समाधि की एकविपयता रूप संयम 
और उसके सहित अन्यभाव (भावना-पदार्थ) भी उसमें सत्य नहीं हैं। सोई आत्मा 
एक है अथवा दूजा अनेक है। वह एक अपनी आत्माही सत्य है, या दूजा (दूसरा) 
भी-सत्य दे, यही विचार करो । यह विचार सत्य है, अन्य नहीं । 
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गोरख राम एको नहिं उहाँ, न उहाँ वेद विचारा ! 
| ७1 ww € 
हरिहर ब्रह्मा नहिं शिवशक्ती, न उहाँ तीर्थ अचारा ॥ 
माय वाप शुरु जाके नाहाँ, सो दूजा कि अकेला । 
कहहिं कबिर जो अबकी समुझै, सोई गुरु हम चेला ॥१२॥ 
उस स्वरूप में सिद्ध गोरख और अवतार स्वरूप रामादि एक भी नहीं हैं । 
न वहां बेद का विचार है | बह वाणी का अविषय हे । उसमें हरि हरादि रूपता 
नहीं है, न शिव शक्ति का मेद है । 'न तीर्थ आचार का सम्बन्ध है। जिसके 
भाता पिता शुरु नहीं है, सो दवेत ( मेद ) युक्त है कि अकेला ( अद्वैत ) है । 
यह बिचारना और समझना चाहिये | क्योंकि जो कोई अबकी ( इस मानव 
देह में) इस अर्थ को समझता है, वह गुरु है । और हम ( समझने की उत्कट 
इच्छा वाले ) शिष्य हैं । वे शिष्य भी ज्ञान पाके मुक्त होते हैं । 
“त्यक्तवा यः प्राकृत कम नित्यमात्मारतिश्रनिः । 
सर्वभूतात्मभूस्तस्मात्स गच्छेदुत्तमां गतिम्‌ ॥” (म.भा.शा.अ.१६४) 
जो प्रुनि ( त्रिचारवान्‌ ) स्वाभाविक कर्मों को त्यागकर सदा आत्म प्रीतिं 
बाले होते हैं, सो सर्वात्म स्वरूप के अभुभवी होकर, उस से उत्तम गति 
( मोक्ष ) पाते हैं ॥ १॥ १२॥ 


इति निभेंद निष्प्रपद्नात्म प्रकरण || ४ ॥ 
नम्स्स्स्सह्स्स्स्" 


अथ म्रान्त सम्बोधन प्रकरण ५ 
शब्द १२ 


पण्डित देखहु मन महँ जानी । 
'कहु दहुँ छूति कहाँ ते उपजी, तबहि छूति तुम मानी ॥ 
नादे बिन्दु रुधिर मिलि सङ्गे, घट ही में घट सपुजे । 
अष्ट कमल ह्वे पुहुमी आई, छूति कहाँ ते उपजे ॥ 
हैं पण्डित ! जिस छूति को अपने मन में जानी है ( मन से समझी है ) 
उस छत को फिर विचार कर देखो और कहो तो भी कि वह छत कहाँ से 
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उपजी है । तब फिर आपने उसको मान ली है । माता के पेट में नाद ( शब्द ) 
की उत्पत्ति के स्थान नाभि के पास गर्भाशय में रजोवीर्य के साथ प्राण के 
मिलने से माता के घट में ही यह घट ( देह ) कललादि रूप होकर सब अहनं से 
पूर्ण होता है, वहाँ पकता है और बढ़ता है। फिर आठ कमलादि युक्त दोकर 
माता के अष्टम कमल सूलाधार के पास योनि द्वारा यह शरीर भूमिपर आता है। 
तो ऐसे शरीर में छ्ति कहाँ से उपज़ी, यह तो स्त्रयं छृति स्वरूप है । 
लख चौरासी नाना बासन, सो सव सरि भौ माटी। 
एके पाट सकल बेठायो, सींचि लेत दहुँ काकी ॥ 
छृतिहिं जेवन छृतिहिं अचवन, छूतिहिं जगत उपाया । 
कहहिं कबीर ते छृत विवजित, जाके सङ्ग न माया ॥१३॥ 
और चौरासी लाख योनियां के जो नाना प्रकार के देहरूप वासन ( घट ) 
हो चुके हैं, सो सब सड़कर मिट्टी हो गये हें और उस एक मिट्टीमय पाट पर 
सत्र प्राणी ईश्वर से वैठाये गये हो तो किसकी छूत से जळ के सांच लेते हो 
( देह पर जल छींटते हो )। विचार कर देखो तो जेवन-अचवन ( अन्न जल ) 
सब छूत स्त्ररूप हैं और जगत के उपाय ( कारण ) रजोवीर्यादि और सबका मूल 
कारण अविद्या माया छूत स्वरूप है । अतः कबीर साहब कहते हैं कि वही छूत 
से सवथा रहित है कि जिसके साथ में माया नहीं है । अर्थात्‌ कनक-कामिनी 
मांस, मद्य आदि के त्यागी, देहामिमान काम-क्रोधादि रहित असङ्गात्मनिष्ठ ज्ञानी 
पवित्र है, अन्य अभिमानी नहीं । 
देखिय हृदय विचारि के, कौन पुरुष को नारि । 
एक अखण्डहि आतमा, लखत सकल अघहारि ॥२६॥ 
मिथ्या विश्व विचार से, क्या फल पाइय तात ! । 
करिये सत्य विचार इक, तब पाइय कुशलात ॥२७॥ 
करि विचार सब त्यागिये, माया सङ्गति मीत । 
जिहि संग माया मद नाह, सोई परम पुनीत ॥२८॥ 
` काम क्रोध छूतक महा, छतक लोभ समाय । 
शील सरोवर न्हाइये, तब यह छुतक जाय ॥२९॥१३॥ 


२५ 
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शब्द १४ 
पण्डित सोधि कहहु समुझाई । जाते आवागमन नशाई ॥ 
अथे धर्म ओ काम मोक्ष कहु, कोन दिशा बस भाई॥ 
उत्तर कि दखिन पूरब कि पच्छिम, स्वगे पताल कि माँही ॥ 
बिना गोपाल टोर नहिं कतहूँ , नरक जात दहुँ काही ॥ 
हे पण्डितां ! उक्त मायारूप छत से रहित होने के लिये स्वयं शोध (बिचार= 
समझ ) कर, अन्य को भी वह वस्तु समभाकर कहो कि जिसके ज्ञानादि से 
आवागमन ( जन्म-मरणादि ) द्वन्द्व नष्ट हो जायँ और अथ, धर्म, काम और 
मोक्ष हे भाई! कोन दिशा में बसते हैं, सो समझाकर कहो । उत्तर कि दक्षिण 
पूव कि पश्चिम बसते हें । अथवा स्त्रग में कि पाताल में कि इस माँदी ( मध्य 
लोक में ) बसते हैं, सो समझाकर कहो । 
अर्थात्‌ बाहर किसी दिशा का नियम नहीं है किन्तु जहाँ गुरु अमृत घोंटी 
पिलाते हैं, वहाँ ही कामादि पूर्ण हो जाते हैं और “पूरव दिशा हंस गति होई” 
( रमैनी ५) इस उपदेश के अनुसार आन्तरिक पूर्व दिशा और मध्यलोक में 
गति होती है, सो समझाकर कहो । इत्यादि और गोपाल (प्रथिवी इन्द्रियांदि 
का पालक) सर्वात्मा राम के विना कहीं कोई ठौर (स्थान) नहीं है | राम व्यापक 
है तो भी जीव नरक में क्यों जा रहे हें, इनकी रक्षा राम क्यों नहीं करता है ९ 
सो समझो और समझाओ | 


अनजाने को स्वर्ग नरक है हरि जाने को नाहीं। 
जे डर के सब लोग डरत हें, सो डर हम न डराहीं ॥ 
पाप पुण्य की शंका नांहीं, स्वर्ग नरक नहिं जाहीं। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, जहँ पद तह समाहीं ॥१४॥ 
और समझो कि अनजान ( गोपाल के ज्ञान से रहित ) का ही स्वर्ग-नरक में 
गमनागमन होता है तथा अज्ञ के लिये स्त्रग भी नरक के समान ही दुःखद हे 
और सर्वात्मा हरि को जाननेवाले के लिये गमनागमन नरकादि दुःख नहीं रहते 
हैं। अतः जिस भय के हेतु ईश्वरादि से सब लोग डरते हैं, उस भय हेतु से हम 
ज्ञानी नहीं डरते हैं । ईश्वर को प्रियतमात्मा मानते हैं। फिर सर्वात्मदर्शी होने. 
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के कारण रागद्ेपादि के अभाव से ज्ञानी को पाप-पुण्य और उनके फलों की शंका 
भी नहीं रह जाती हे, इनका ज्ञानाग्नि से नोश हो जाता है। अतः ज्ञानी 
स्वर्ग-नरकादि में कहीं नहीं जाते हैं | किन्तु कबीरो साहव फहते हैं कि हे सन्तो ! 
सुनो जीवन्धुक्त ज्ञानी का जहाँ पद ( स्थान ) रहता है, वहाँ ही विश्व ब्रह्म में 
समा जाता ( लीन होता ) है-- 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माऽप्येति । 
अत्र ब्रह्म समश्चुते ॥” ( ब्रश ४।४।६-७) 
ज्ञानी के प्राण अन्तकाल में शरीर से उत्क्रमण नहीं करते हैं| क्योंकि जीवन काल 
में ही ब्रह्म होता हुआ बह अन्त में ब्रह्म में लीन होता है । यहाँ ही ब्रह्म को प्राप्त 
करता है, कहीं जाकर नहीं ॥१४॥ 
इति भ्रान्त सम्योधन प्रकरण ५ 


— So 


अथ सहाक्तीश्वरादि प्रकरण ६ 
शब्द १५ 


अवधू कुदरत की गति न्यारी । 
रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी ॥ 
याते लोग हरफना लागे, चन्दन फूल न फूला। 
मच्छ शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्रहि झूला ॥ 
हे अचधू ! ( बिरक्तों ! ) ज्ञानी निर्भय मुक्त होता है । परन्तु अज्ञ के लिये 
कुदरत ( ईश शक्ति ) की गति ( चाल ) ज्ञानी से न्यारी ( विलक्षण ) होती है । 
अज्ञों के भयादि का हेतु होती है | अतः रंक ( दरिद्र ) की उसके कर्म वासनादि 
के अनुसार दया रक्षा करके उसको राजा कर देती है । राजाओं के भोगादि के 
हेतु कर्मो के क्षीण होने पर उन्हें भिज्ुक करती है । 
और इस कुदरत से ही लोग हरएक फन्दों में फसे हैं या लोग में हरफ 
( अक्षर ) अबिनाशी आत्मा का उपदेश नहीं लगता है और इसीसे चन्दन में 
फूल नहीं फूला । अच्छे लोगों में सत्कर्मीदि उज्वल ज्ञान विकशित नहीं हुए । 
और निरपराधी मछलियों का शिकारी हुआ। सिंह भय से जंगल में ही रमता दै 
और समुद्र में कूला ( पूल ) बना सो सब छुद्रत की गति है तथा मछली (भाया) 
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योनिरूप समुद्र में कुदरत से झूलता हे, स्त्रतन्त्र नहीं । 


रेडरुख भयउ मलयागिरि, चहुंदिश फूटी वासा । 
तीन लोक ब्रह्माण्ड खण्ड में, देखे अन्ध तमासा ॥ 
पंगू मेरु सुमेरु उले, त्रिभुवन मुक्का डोले । 
शुँगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनहृद बानी बोले ॥ 
रंड्रुख ( वृक्ष ) तुल्य हीन पुरुष साधन से मलयागिर तुल्य सिद्ध हो गया 
आर उसका सुयशरूप वास चारो दिशा में फैला और अन्धा भी अभ्यासादि से 
तीनों लोक ब्रह्माण्ड और नव खण्डादि के तमासे को देखता है और पंगु (मन की 
चश्चलता से रहित ) योगी मेरु दण्ड तथा सुमेरु का उलंघन करता है और देह 
बन्धन से मुक्त होकर तीनों लोक में विचरता है और बाह्य व्यवहार से सूक पुरुष 
ज्ञान-विज्ञान का प्रकाश करता है और अनहद की सत्य वाणी बोलता है (वस्तुतः 
-जीवात्मा सब इन्द्रियां से रहित है और सक्षम देह गत इन्द्रियों दवारा वह सब 
कार्य करता है और अन्ध पंशु तुस्य होने ही पर अजब तमासा देखता है । संसार 
का उलंघन करता है । ज्ञान-विज्ञान सार शब्द का प्रकाशा करता है )। 
अकाशहिं बाँथि पताल पठावे, शेष स्वर्ग पर राजे । 
कहहिं कबीर राम हे राजा, जो कछु करे सो छाजे॥१५॥ 
जिसकी शक्ति से ये सब बातें होती हे, वह राम कमा के क्षीण होने पर 
आकाश ( स्वग ) वासी देव को बाँधकर पाताल में भेजता है और शेष ( पाताल 
वासी ) को कर्मादि के अनुसार स्वर्ग के ऊपर विराजमान करता है। साहब 
कहते हैं कि वह राम राजा ( स्वतन्त्र प्रु ) है । जो कुछ करता है, सो सब 
उसको शोमता है। 
जन्म मरण अज्ञान से, स्वर्गं नरक भय होय। 
पण्डित का कर्तव्य यह, डारै सब भय खोय ॥३०॥ 
पण्डित होय विरक्त पुनि, लखिये गति भगवन्त । 
जाकी माया रचत भव, उचितानुचित अनन्त ॥३१॥ 
जो दरिद्र को भूपकर, भूपति करै भिखारि। 
करै अनन्त बिडम्बना, ताकी गति अति न्यारि ॥३२॥ १५॥ 
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कदश्व हि 
अबधू वे तत्व रावल राता । नाचै बाजन बाजु बराता ॥ 
मौरिक माथे दुल्लह दीन्हो, अकथ जोरि कहाता। 
मड्वक चारन समधी दीन्हों, पुत्र बिआहल माता ॥ 
सतगुरु बिना अनेक विध, होत विपर्यय चाल । 
सो मेटिय सतसंग करि, चलिय नित्य सँभाल ॥३३॥ 
हे अवधू ! उक्त कुदरत की वशता से ही रावळ ( राम स्त्ररूप जीवात्मा ) वे 
तत्त्व (परोक्ष अनात्मा) में राता (प्रेम किया) है कि जिससे मायामय आश्चर्यरुप 
व्यवहार हो रहा है। आश्चर्य यह है कि देइरूप वाजन (यन्त्र) कर्मों में नाचता है 
और प्राण इन्द्रिय मन का संघ ( व्यावहारिक जीव ) बाजता है। पराधीन शब्द 
बोलता है । तन, मन, इन्द्रिय का मेल नहीं होता है। सावधानी से बूझ-समझकर 
कर्मादि नहीं किये जाते हैं। न सँभार कर शब्द बोला जाता है | अतः-- 
“मुख कछु आन हृदय कछु आना । स्वमेहु काहु मोहि नहिं जाना ॥” 
मन आदि की एकता के विना, सद्गुरु सत्यात्मा का ज्ञान नहीं होता है। 
शर आत्म-ज्ञानादि के अभाव से ही सर्वात्मा राम दुलहा के मौर तुल्य 
विभ्ूतिरूप लोक विशेष में या शरीरादि के किसी देश विशेष में दुलहा को स्थान 
झज्ञ लोगों ने दिया है। उसको विश्व॒ नहीं समझते हैं और अकथ (अनिर्वाच्य 
मिथ्या) माया की ही कथा को जोड़कर सब कहते हैं । कर जोरकर उसकी स्तुति 
करते हैं और समारम बुद्धिवाले महात्माओं को संसार मण्डप के चारण ( शुण- 
गायक भिलुक ) जानकर, उन्हें भिचा आदि दे देते हैं । परन्तु उनके उपदेशों 
को नहीं मानते हैं । अतः माया के पुत्ररूप जीव तथा सन माया अविद्यारूप 
साता को ही ब्याह ( प्राप्त किया ) सद्गुरु सत्यात्मा को नहीं पाया । 
दुलहिनि लीपि चोक बेठायो, निर्भय पद परगाता । 
भाते उलटि बरातहि खायो, भली बनी कुशलाता ॥ 
ज्ञां की बुद्धि रूप दुलहन ने शरीर को नहाय घोय कर, चन्दनादि लेप 
कर शुद्ध किया । और हृदयस्थान में अन्तः करण को चौका समा, वहाँ तटस्थ 
किसी देवादि को पति मान कर बैठाया ( निश्चय किया ) तथा पर ( भिन्न ) 
पति विषयादि से निर्भय पद ( मोक्ष ) गाने लगी । अनात्म विषयादि से ही सुख 
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मोच समझने लगी। अतः (भोगा न सुक्ता वयमेव भुक्ताः) इस उक्ति के अनुसार 
जिसको निर्भय पद समझा गया था, वह भात ( भोग्य ) पदार्थ ही उलट 
कर अज्ञ जोव रूप घरात को खाया, तो क्या भली कुशलता बनी, परन्तु अज्ञ 
उसी को कुशलता समझा । 
पाणी ग्रहण भयो भव मण्डन, सुषमनि सुरतिसमानी । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, बूझहु पण्डित ज्ञानी ॥१६॥ 
उक्त रीति से बुद्धि दुलहिन का पाणिग्रहण ( देवादि से विवाह ) हुआ | 
उसमें वारम्वार जन्म मरणादि रूप भव ( संसार ) से ही मण्डन (भूषण शोमा) 
किया गया । और इस संसार दशा में ही उसकी सुरति ( ध्यान वृत्ति ) सुपुम्ना 
नाड़ी में समाई ( मरण उपस्थित हुआ या हठ समाधिलगी ) क्योंकि अज्ञ की 
बुद्धि समाधिस्थ होने पर भी विपय वासना को नहीं छोड़ती है । न मरण काल 
में छोड़ती है और इन दोनों काल में सुपुस्ना में सुरत जाती है । अतः ज्ञान के 
बिना संमाधि वा मरण से कुशलता मुक्ति नहीं है । इसी से कबीर साहब कहते. 
हैं कि हे सन्तो ! ज्ञानी पण्डितों से श्रवणादि करो और श्रवणादि करके सत्यात्मा 
रांम को बूझो ( समझो.) तभी सची कुशलता होगी ॥ १६ ॥ 
शब्द १७ 
अवधू सो योगी शुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा ॥ 
तरुवर एक मूल बिनु ठाढ़े, बिनु फूले फल लागा। 
शाखा पत्र कट्टु नहिं वाके, अष्ट गगन सुख जागा ॥ 
हे अवधू ! जिस ज्ञानी पण्डित से श्रवणादि करना चाहिये सोई योगी और 
गुरु है और मेरा स्वरूप है । और जो यह (अपरोक्ष) पद (स्वरूप सर्वाधार राम) 
का'निवेरा (विवेक विज्ञान) करता कराता है, सो गुरु है। क्‍योंकि विवेका दिके 
बिना जो एक संसार इच मूल बिना खड़ा है। अर्थात्‌ लोक में इक्ष का नीचे 
(स्थूल) मूल होता है और यह संसार इच्च “उध्वं मूलोऽवाक्‌ शाखः ।” (कठ,२।६।१) 
इत्यादि शात्न के. अनुसार उध्य (छत्तम) मूल और नीचे स्थूल शाखा वाला वर्णित 
है । अतः यह माया मात्र है | वस्तुतः इस रूप से एक आत्मा दो . we 
खड़ा है,। और इस में फूल के बिना फर लगता है । अर्थात्‌ करिपित कर्मादि से 
सख दु।खादिक फल दोते दै । अतः यंह मानो बट या पीपर रूप वनस्पति तुर्य 
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है। शाखा पत्रादि कुछ भी इसके सत्य नहीं हैं। तो भी आकाश के आठो 
दिशा रूप मुख में यह बृत्त जागृत ( प्रसिद्ध ) है । 

पौ बिन पत्र करह बिन तुम्बा, बिन जिह्वा गुए गावै। 

गावन हारक रेख रूप नहिं, सत गुरु होय लखावै ॥ 

इस वृच्च में कारण रूप से माया रुपलता वतमान है, जिसमें पौ ( आधार 
डंटी ) के बिना ही बुद्धि इन्द्रियादि पत्ते लगे हैं। और करह ( इन्त ) के बिना 
शिर श्रवणादि तुम्बे लगे हैं। और इन पत्र तुम्बे से युक्त यह शरीर रूप यन्त्र बना 
है। इस यन्त्र को बजाता हुआ गुण गाने वाला जिह्वा के बिना ही - गुण को 
गाता है । अर्थात्‌ शरीर में जिह्वा है सो यन्त्र है यन्त्री को जीभ नहीं है । 

और जिस को गाता है, सो त्रिगुण मय पदार्थ है । गुणों का साच्ची आत्मो 
ज्ञेयणुण रूप नहीं होता है। और उस गाने वाला का कोई आकार रूप नहीं 
है । अर्थात्‌ गाने वाला गुण शरीरादि से भिन्न है। परन्त वह अपने स्वरुप को 
नहीं समझता है | अतः शरीरादि रूप अपने को समझता है | यदि कोई सतगुरु 
ग्राप्त होयँ, तो उसके स्वरूप को लखाव । या वही सतगुरु स्वरुप होकर अपने 
स्वरूप को लखाता (समझाता) है । 

पक्षिक खोज मीन को मारग, कहहिं कबिर दुइ भारी । 

अपरम पार पार पुरुषोत्तम, मूरति की बलिहारी ॥१७॥ - 

यद्यपि निश्चिन्ह आकाश में पक्षी की खोज ( मागं ) और तीव्र धारा के 
सम्मुख मीन माग के समान, ज्ञान के समाधि माग और शुभेच्छा पूर्वक सुविचारादि 
मागे दोनों कठिन हैं | तो भी इन मागों में चलने चलाने वाले गुरु शिप्यों की 
मूर्ति की बलिहारी (धन्य वाद) है वे लोग अपरंपार (विश्व ) संसार से पार पहुंचे 
हुए पुरुपोत्तम हैं | उनके लिये कोई मार्ग कठिन नहीं है । या उड़ीयान वन्ध 
मूलबन्ध, यन्त्रबन्धादि रूप पक्षिमार्ग और शब्द सुरति योगादिरुप मीनमार्ग 
दोनों भारी ( कष्ट साध्य ) हैं । अतः विवेकादि पूर्वक सदगुरु से इस विश्च आत्मा 
के परिचय वाले ही, उस अपरंपार स्वरूप सय कट से पार पहुंचे हैं उनकी मूति 
की बलिहारी है 

लहि सुसमाघि ,विचार्‌ पर्थं, जिन मेटा अज्ञान । 
लखा प्रकट सत आतमा,'सो विरक्त मतिमान ॥३४॥ 
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सद्गुरु से निज को लखा, उत्तम पुरुष प्रवीन ॥ ३५ ॥१७॥ 
इति सशक्तीश्वर तत्त्वादि प्रकरण ६ 
re CT 


अथ सद्गुरु से ज्ञानादि प्रकरण ७ 
शब्द १८ 
बुझि लीजे ब्रह्म ज्ञानी । 
घूरि घूरि वर्षा वर्षायो, परिया चुन्द न पानी ॥ 
सदगुरु से करि श्रवण नित, करिये सत्य विचार। 
ता बिनु होत न बोध इढ़, उलट जाय व्यवहार ॥ ३६ ॥ 
हे मनुष्यों ! ब्रह्मज्ञानी गुरु से उक्त रेख रूप रहित सत्यात्मा को, उसके 
ज्ञान के मागों को तूझ ( समझ ) लो । क्योंकि बूझने के बिना तुमने घूर-घूर 
कर ( लौट-लौट विचर-विचर कर) वार-बार संसार में आकर अपने सुख 
शान्ति के लिये वर्षा वर्षाया । कर्मोपासनादि किया । परन्तु उससे सुख शान्ति 
कारक पानी एक बुन्द भी नहीं पड़ा है । ताप राग द्वेपादि का नाशक धर्म ज्ञान 
तुझे नहीं प्राप्त हुआ है । 
चिउँटी के पणु हस्ती बाध्यो, छेरी बीगर खायो । 
उदधि माहँ ते निकरि छाँडरि, चोड़े गेह बनायो॥ 
और ज्ञान के अभाव से ही तुमने सवासन मन रूप चींटी के, विकल्प संशय 
रूप पैर में अपनी आत्मा रूप हाथी को बाँधा है। जिससे बुद्धि रूप छेरी को 
कामादि इक नष्ट कर दिये हें। या माया कुदुद्धि रूप छेरी ने जीवात्मा रूप 
व्याघ्र को खा लिया है वश में किया है और ब्रह्म आत्म स्वरूप समुद्र से निकल 
कर दुर्बुद्धि रूप छाँछरी (मछली ) चौडे ( मैदान ) संसार में घर बनाई दै। 
तथा संसार समुद्र के देत्रादि संसार से दूर मुक्त प्रतीत होते हैं। अतः मानो 
संसार समुद्र से निकल कर चोड़े स्वर्गादि में ग्रह बनावे हैं । 
~ 6 संगे 
मेदक सप रहे एक संगे, बिलिया शान बियाहीं । 


नित उठि सिंह सियार से डरपे, अदबुद कथो न जाहीं॥ 
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और ज्ञानादि के अभाव से ही भेढ़क तुस्य चरछूल जीव तथा काल अहंकारादि 
रुप सपं सदा एकत्र साथ रहते हैं | जीव कभी निर्भय नहीं होता है और अत्रिद्या 
कुबुद्धिरुप बिल्ली मत्यु कृसङ्गादिरुप कुचा फो विश्ञाती ( पैदा करती ) है या 
उसके साथ विवाह करती है । जिससे सिंइ तुल्य जिज्ञातु आदि भी सियाररूप 
इदेव भूत-प्रेतादि से सदा दिन में भी डरते हैं | ज्ञान फे बिना यह सव आश्चर्य 
होता है । सो सब कहा नहीं जा सकता है। 


कोने शशा मृगहिं बन घेरे, वाथ पारथिहि मेले । 
उदधि भूपते तरुवर डाहे, मच्छ अहेरा खेले ॥ 


क्योंकि कौने ( कोई ) एक चश्वल इन्द्रियरूप शशा ( खरगोश ) अज्ञानी के 
मनरूप मृग को संसार बन में घेर कर रखता है । ज्ञानादि माग में जाने नहीं 
देता है और वह शशा पारथी ( सब के रक्षक ) जीव के ऊपर भी कामादि 
शोकादिरूप बाण डारता है । हे भूप ( देहाभिमानी ) जीव ! संसार समुद्री तेरे 
शान्तिप्रद सत्र शुभ बिचार ज्ञान ध्यानादिरूष वृक्षों फो जला रहा है और 
देवमाया, ममता आदिरूप मछली तेरा अहेर करती है। 

अर्थात्‌ ज्ञान-विवेक वैराम्यादि के बिना एकेन्द्रिय की विषय परायणता से भी 
जीव महा दुःखी परवश होते हैं। यदि विवेक विज्ञानादि हो तो कौन ऐसा 
शशा है, जो मृग को बन में घेर सके । क्योंकि विवेकी जीवरूप पारथी ही उन 
पर ज्ञान बाण डारता है और उस बाण से भूपति के संसार को तथा तीन देहरूप 
तरुत्र को जला देता है और माया, ममतारूप मछली का भी अहेर खेलता है | 
अतः वह केवल ज्ञान से ममता आदि को नष्ट करके शुक्त हो जाता है| 


कहहिं कबीर यह अदबुद ज्ञाना, को यहि ज्ञानहि माने । 
बिनु पँखिये उड़िजाय अकाहिं, जीवहिं मरण न जाने ॥१८॥ 


कबीर साहब कहते हैं कि माया, ममता आदि की निद्वत्ति द्वारा कहीं जाने 

बिना भी शुक्ति देनेवाला यह ज्ञान का उपदेश अविवेकियों के लिये अद्भुत 

स्वरूप आध्वर्यजनक है । अतः कौन अंविवेकी इस उपदेश को मानेगा | वह तो 

बिना पाँख के ही आकाश में उड़ जाता है। अर्थात्‌ स्वर्गादि की ग्राप्ति के लिये 

कर्मादि करता दवै। परन्तु ऐसे जीवों को मृत्यु तुच्छ समझता है । बार-बार पीड़ित 
२६ 


स्स्स्स्य 


३०२ बीजक [ शब्द 
करता है और वे जीव भी स्वर्गादि से पतन, बार-बार मरण को नहीं समभते हैं | 
अतः आकाश में उड़ते हैं । इत्यादि 
शब्द १९ 
ए तत्त्व राम जपहु हो प्राणी, तुम बूझहु अकथ कहानी । 
जाको भाव होत हरि ऊपर, जागत रैनि बिहानी ॥ 
डाइनि डारे श्वनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे। 
पाच कुटुम मिलि जूझन लागे, बाजन बाजु घनेरे॥ 
तजि आशा स्वर्गादि की, भजिये आतम राम। * 
करि वश मन मति इन्द्रि को, अचल लहिये विश्राम ॥३७॥ 
अकथ कथा को समुझि पुनि, हरि में होत जु भाव। 
त्यागि कुवुद्धि कुकाम मद, सो निज तत्त्व सुपाव ॥३८॥ 
उपदेश. है कि हे प्राणी ! बर्ज्ञानी से बूझ-समभकर, ए तच्च ( इस अपरोक्ष 
सर्वात्मस्त्रूप सत्य ) राम को जपो ( भजो स्मरण करो ) दूर की आशा आदि 
को त्यागो और अकथ माया की कहानी ( कथा ) को ज्ञानी से समझो । इस 
अकार समझकर जिसको माया सहित या निगुण सर्वात्मा हरि के ऊपर भाव 
(अम ) होता है, सो रात-दिन सदा जागता रहता है ( मोह-निद्रा से रहित रहता 
है) । बह हिंसा आदि के हेतुरूप झुबुद्धिर॒प डाइन ( डाकिनी ) को डारता 
(त्यागता) है । इवासनादि युक्त मन वाक्रूप कुत्ते को संयमादि डोरी से बाँधता 
है । फिर अहंकार कालादिरूप सिंह को योगादि बन में घेरे रहता है । 
अथवा अहंकारादि सिंह स्वयं योग बन के घेरे में रहने लगते हैं, बाह्य 
अइंकार नष्ट हो जाता है। अहंब्रह्मास्मि, इत्यादि चिन्तन होता है । इस प्रकार 
कुबुद्धि मन अहंकार के हरिभावना से वश होने पर पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप कुटुम्ब 
स्वयं परस्पर मिलकर युद्ध करने लगते हैं ( परस्पर की सहायता से विपय विसुख 
होते हैं )। अतः विवेकी भी उनके साथ युद्ध करके अनायास ही उन्हें वश में 
करता है | फिर उनके पराजय से उत्सव के घनेरे अनहद बाजे स्वयं बजते हैं, 
लोक में सुयश आदि होते हैं । 


रोवे खगा शशा बन हाके, बाण पारथिहि मेले । 
सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छ -अहेरा खेले ॥ 
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फिर चञ्चल मनरूप काम संशयादि प्राणादिरूप मग और इन्द्रियरूप शशा 
रोते हैं ( इनका कुछ वश नहीं चलता है )। क्योकि वह पारथि ( स्व शान्ति 
विज्ञानादि का रक्षक ) जीव, इन्हें अपने स्वरूप और हृदयादि से भव यन में हाँक 
( भगा ) देता है और इनके ऊपर ज्ञान वाण का प्रहार करता हे कि जिस 
ज्ञानाग्नि से संसार समुद्र भी जल जाता है और लोक थुतनादिरूप स्र बन 
दग्ध हो जाते हैं ( बाधित हो जाते हँ) । फिर शुष्क समुद्र की मछली तुण्य 
ममता का अहेर ज्ञानी खेळता है ( ममता को सर्वथा नष्ट करता दै ) अथवा जो 
जीव प्रथम मत्स्य तुल्य कामादि का लक्ष्य ( शिकार ) था, सो अब स्वयं नका 
अहेर खेलता है । 


कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो ! जो यह पद निरुआरे । 
जो यह पद को गाय विचारे, आपु तरे औ तारं ॥१५॥ 
कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो, जो कोई इस अपरोक्ष आत्मपद 


का निरुआर ( देहादि से विवेक ) करेगा और इस मेरे पद ( शब्द ) को गाकर 
विचारेगा, सो श्राप भी मुक्त होगा और अन्य को भी मुक्त करेगा । 


निज स्वरूप अनुभूति युत, तारण तरण जु होय। 
ज्ञानाग्निह्‌ से क्लेश दहि, भव बन भूल न सोय ॥३९॥१९॥ 
शब्द्‌ २० 
सन्तो ! घर मँह झगड़ा भारी । 
राति दिवस मिलि उठि उठि लागे, पाँच ढोटा एक नारी ॥ 
न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पाँचो अधिक सवादी। 
कोइ काहु को हटा न माने, आपुहि आपु मुरादी ॥ 
सदगुरु वचन विचार बिनु, सकल देह के माहि। 
होत युद्ध अति प्रबल नित, तिहि निवारि सुख पाहि ॥४०॥ 


है सन्तो ! इस देहरूप घर में भारी झगड़ा दै । पाँच ढोटा ( लड़के तुर्य 
ज्ञानेन्द्रिय ) और ङुबुद्धिरूप एक नारी, रात दिन उठऊउठकर और मिलकर, एक 
जीव से झगड़ने लगते हैं | झगड़ा इस बात का है कि ये पाँचो कुमति से जुदा- 
जुदा भोजन ( विषय ) चाहते हैं और न्याय प्राप्त भोजन से दस नहीं होते हैं । 


पडा 
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क्योंकि पाँचो अधिक स्वाद-परायण हैं और कोई किसी का हटा ( निवारण) 

नहीं मानता है। किन्तु अपनी-अपनी स्वतन्त्रता प्रश्ुत्व के घुरादी ( ढोल ) सब 
“जिह्वेकतोञ्युमपकर्षति कहि तर्षा, शिक्षोऽन्यतस्स्वशुदरं श्रवणं कुतथित्‌ । | 
घाणोऽन्यतश्चपलदृक्‌ क्क च कर्मशक्तिबह॒थ सपत्न्य इव गेहपतिं छुनन्ति ॥” 

( भा० स्क० ११।९।२७ ) 


दुर्मति केर दोहागिनि मेरे, होटहिं चाप चपेरे। 


कहहिं कबीर सोइ जन मेरा, घर की रारि निवेरे॥२०॥ | 


जो कोई दुवुद्धि के दोहागिनि ( दोहाई प्रच॒स्व ) को नष्ट करे और इन्द्रियों 
को चाँप-चपेरे से ( दमन करके दण्ड देकर ) दवाव से वश में. फरे'। कबीर साहब 
कहते हैं कि इस प्रकार जो घर के झूगड़े को निशत करे, सोई जन मेरा है । 
( गुरुभक्त है ) ॥२०॥ 
इति गुरु से ज्ञानादि प्रकरण ७ 


पारि बकप 


अथ अधिकार परीक्षा प्रकरण ८ 
शब्द २१ 
सन्तो ! बोले ते जग मारे । 
अन बोले ते केसे बनिहे, शब्दहिं कोइ न विचारे ॥ 
बिनु विचार के देह में, ज्यों झगड़ा नित होय । 
त्यों बाहर भी होत है, करि विचार तजु सोय ॥४१॥ 
“बोलना का सो बोलिय भाई ।” ( रमैनी ७० ) इत्यादि. के विवरणरूप से 


उपदेश है कि हे सन्तो ! पूव वर्णित उपदेश को भी अनधिकारी के प्रति बोलने | 


से, वह संसारी उपदेशक को ही मारता है और अनबोले ते ( बोले बिना ) 
जिज्ञासुअधिकारी का कार्य कैसे बनेगा ? क्‍योंकि बोले बिना शब्द को कोई 
विचार नहीं सकता है । अतः अधिक्रार को समझकर, विचारपूर्वक योग्यता के 
अुसार उपदेश देना उचित और सफल होता हे | इसलिये अधिकारी के प्रति 
बोलना चाहिये । 
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पहिले जन्म पुत्र के भयऊ, बाप जनमिया पाछे । 
बाप पूत की एके माया, ई अचरज को काळे ॥ 
सहरु फे उपदेश के पिना अधिकारी भी समझता है, कि जीव जगत रूप पुत्र 
का पहिले जन्म हुआ और ब्रह दिष्छु आदि देव रूप पिता ने पीछे अन्म लिये 
( पाये ) अजन्मा ईश्वर नहीं हैं | और याप एद ( ईश्वर जीव ) की माया एक 
है। परन्तु ई ( यह) आश्चार्य की बात है, ऐसा शोगा असम्भव है । और इस 
असम्भव को सहुरु के बिना .कौन काळ ( समझकरघर ) सकता है । 
अर्थात्‌ ईश्वर की माया व्यावहारिक सर्वसाधारण संसार का कारण होती है। 
देव की माया प्रातिमासिक स्त्रप्न तुस्य विभूति चमत्कार का हेतु होती दै देव 
अपने भक्तं मात्र को अद्भुत स्वरूप आदि देखा देते हैं । साधारण जीव की माया 
रविद्या अज्ञान स्वरूप होती है, कि जिस से मोह ममता आदि होते हैं। और 
जीवेश्वर का पारमार्थिक स्वरूप एक अजन्मा है । इत्यादि तस्वको सहुरु के बिना 
कोई नहीं समझता है, न हृदय में धारण करता है। अतः जिज्ञासुओं के प्रति 
उपदेश कतव्य है । 


दुन्दुर राजा टीका बेठे, विषहर करे खवासी । 
श्वान बापुरा धरिन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी ॥ 
वस्तुतः भक्तिमाता के ज्ञान वैराग्य रुप पुत्र प्रथम होते हैं, तब ईश्वर सद्वरु 
रूप पिता आत्मास्वरूप से पीछे जन्मते ( प्रकट होते ) हैं परन्तु वैसी भक्ति भी 
सचे ज्ञानी गुरु से मिलती है । और लोक में जिज्ञासा आदि से भी रहित दुन्दुर 
( इन्दर युक्त दादुर या उन्दर चूहा तुज्य तुच्छ मनुष्य ) राजा ( स्वतन्त्र ज्ञानी ) 
की टीका (तिलकादि वेष) लेकर बैठता है । और सदपदेश रहित विपहर (विषधर) 
तुल्य समर्थ जिज्ञासु उसकी खवासी (सेवा) करता है । 
फिर इस कुसङ्ग से बावरे इचे तुस्य उस सेवक का मन ढाकन में ( हृदय 
रूप पड़दे में ) विषय वासनादि को धारण करता है । तब आशा दुष्णादि रूप 
बिल्ली उसके देह रूप घर में दासी बन. कर बैठती है । अर्थात्‌ वासनादि युक्त 
मन से आशा तृष्णादि पूवक उक्त राजा ( गुरु ) की सेवा शिष्य भक्त करता है | 


काग दुकाग कारकुन आगे, बेल करे पटवारी । 
कहहिं कबीर सनहु हो सन्तो ! भेसे न्याय निवारी ॥२१॥ 
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फिर काग दुकाग ( छोटे बड़े कोवे ) तस्य हिंसक वाममार्गी आदि उस 
राजा के आगे मुख्य कायकर्ता (कारकून) होते हैं और बैल तल्य जड़ अविवेकी 
पटवारी ( लेखक ) होते हें ओर भेसे तल्य क्रोधी तामसी न्याय ( धर्मादि 
मर्यादा ) का निवारण त्याग निरोध (विचारादि) करते हैं । सदुपदेश विचारादि 
के बिना यह दुर्दशा होती है अतः चिचारपूर्वक अधिकारियों को उपदेश 
देना चाहिये ॥ २१ ॥ 

शब्द २२ 


सन्तो ! देखत जग वौराना । 
साँच कहाँ तो मारन धावे, झूठडि जग पतियाना ॥ 
नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करहि असनाना ॥ 
आतम मारि पषाणहि पूजे, इन महँ कडू न ज्ञाना ॥ 
सद्विचोर बिनु देहि सव, रहत मत्त सम नित्य। 
समुझत सत्य असत्य नाहि, लखत न नित्य अनित्य ॥२४॥ 
बोलने से संसारी मारता है, इस भात को झुनकर जिज्ञासा हुई कि हित 
बात को सुनकर क्यों मारता है । तत्र कहते हैं कि, हे सन्तो ! देखो यह जग 
बौराया है । हिताहित फे ज्ञान से रहित है। अतः साँच हित की वात कही जाय, 
तो मारने दोड़ता है । और झूठ अहित वात में विश्वास करता है ऐसे विपरीत 
ज्ञान वालें नेमी ( शौचादि के नियमवालों ) को देखा और धर्मी ( धर्म के 
अभिमानी ) को देखा, तो वे लोग प्रातःकाल में नियम से स्नान करते हैं | 
परन्तु उसके बाद सचेत आत्मा (जीन) को मार कर, निर्जीव पापाण की मूर्तियों 
की पूजा करते हैं | इस से.समझा जाता है कि इनमें इछ. भी नियम धर्मींधर्मादि 
का ज्ञान नहीं है | क्योंकि शौच, सन्तोप, तप स्वाध्यय, ईरबरग्रणिधान ( ईश्वर 
में सर्वे स्वकर्मापण ) आदि रूप नियम, अहिंसा सत्यादि धर्म वाले ऐसा 
कभी नहीं कर सकते हैं । अतः ये लोग बौराये रहने से ढाँग मात्र करते हं, 
नियम धर्म नहीं | 


बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़हिं कितेब कुराना ॥ 
के मुरीद तदबीर बतावें, इन महेँ उदे ज्ञाना ॥ 
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आसन मारि डिम्भ धरि बैठे, मन महँ बहुत गुमाना॥ 
पीतर पाथर पूजन छागे, तीरथ गर्व भुळाना ॥ 
बहुत पीर ( शुरु ) को देखा और औलिया ( विरक्त साधुओं ) को देखा कि 
जो कुराण किताब को पढ़ते है और मुरीद (शिष्य ) के ( करके ) तदबीर 
( उपाय=साधन ) बताते ह, उनमें भी वही मिथ्याज्ञान रहता है। अहिंसा 
आदि सत्य धम को नही जानते हैं । 
कोई आसन मारि (लगा) कर और डिम्भ (दम्भ) धरके बेठते हैं। और मन 
में वेषादि का बहुत अभिमान रखते हैं । परन्त॒ ज्ञान के बिना पीतल पत्थरादि की 
मूर्तियों की पूजा में लगे रहते हैं और तीर्थाटन के गर्वमें भी भूले रहते हैं। 
माळा पेन्हे टोपी पेन्हे, छाप तिलक अनुमाना ॥ 
साखी शब्दे गावत भूले, आतम खबर न जाना ॥ 
हिन्दु कहे मोहि राम पियारा, तुरुक कहै रहिमाना॥ 
आपुस में दोउ छरि लरि मूये, मर्म काहु नहिं जाना॥ 
श्रौरः माला टोपी पेन्हते हैँ तथा अनुमान (कल्पना ) से छाप तिलक 
लगाते-हैं | और साखी शब्द ( प्रमाणरूप शब्द ) को गाते में भूले ( मग्न ) रहते 
है । परन्तु आत्मा की खबर ( उपदेश बिचारादि ) को नहीं जानते हैं । 
खबर ज्ञान के बिना हिन्दू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, तुरुक कहता 
है कि सुझे रदिमान दयाळ खुदा प्यारा है और इस प्रकार नामों से भेद 
मान कर आपस में दोनों लड़लड़कर मरते हैं। और राम खुदा एक हे, इस 
सम को इन्होने नहीं जाना । 
घर घर मन्त्र जो देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना ॥ 
गुरु सहित शिष्य सब बूड़े, अन्तकाल पछताना ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो! ई सब भरम भुलाना ॥ 
केतिक इटो हटा नहिं माने, सहजे सहज समाना ॥२२॥ 
मर्म को जाने विना जो घर घर में मन्त्र देते फिरते हैं और गुरुत्व निमित्तक 
महिमा के जिनको अभिमान रहता है, ऐसे गुरु सहित सब शिष्य रागद्देषादिः 
करके संसार नरकादि में इबे और इबते दें और अन्त काल में पश्चाचाप करतें 


२०८ बीजक [ शब्दः 


ण्ण स्स्स्प IIIS 


हैं । कबीर साहब करते हें कि हे सन्तो ! सुनो, ये सब भ्रम ( मिथ्या ) संसार 
बन में भूले हें । इन्हे कितना कुमाग से हटाया जाय, हटाना नहीं मानते हैं। 
किन्तु सहज स्वभाव ( अविद्या ) से सिद्ध हिंसादि व्यवहार संसार में ही सहज 
स्वभाव से ये समाते ( जाते, लगते ) हैं ॥२२॥ 


इति अधिकार परीक्षा प्रकरण ८ 


न्न्न््््ध्च््ल्ः 


अथ ज्ञान बिना हिंसा मतभेद प्रकरण ९ 
शब्द २३ 
सन्तो ! राह दुनों हम दीठा। 
हिन्दू तुरुक हरा नहिं माने, स्वाद सबन को मीठा ॥ 
हिन्दू ब्रत एकादशि साधै, दूध सिंधाड़ा सेती ॥ 
अन्न को त्यागे मन नहिं हटके, पारन करै सगौती ॥ 
तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिसमिल बाँग पुकारे ॥ 
इनको भिस्त केसक होइ हैं, साँझहि सुरगी मारे ॥ 
भरम सिद्ध बहु मागं भै) रहा मूल में एक। 
गहत न एक हि मूढनर, कहत सन्त सविवेक ॥४३॥ 
है सन्तो ! भ्रम में भूले इए हिन्दू और त्रुक दोनों के राइ ( माग ).को 
हमने देखा है। परन्तु उस कुम।्ग हिंसा आदि से हटाना हिन्दू तुरुक नहीं मानते 
हैं । क्योंकि इन सबको मांसादि के स्वाद मीठा=मधुर प्रिय है| धर्म स्वर्ग मोक्ष 
प्रिय नहीं है । अतः हिन्दू दूध सिंघाड़ा आदि फलाहार ( सेती ) से एकादशी 
ब्रत को सिद्ध करते हैं। तहाँ एक दिन अन्न को त्यागते हैं। परन्तु मन आदि 
इन्द्रियो को सदा अभक्ष्य से नहीं हटाते हैं। अतः द्वादशी के दिन सगौती 
( मांस ) से पारण ( पारणा ब्रत पूर्ती ) करते हैं | इसी प्रकार तुरुक रोजा 
( उपवास ) व्रत करके निमाज गुजारते ( पढ़ते ) हैं। और व्रिसमिस्ला ऐसा 
बाँग( वचन ) पुकारते हैं । परन्तु. इ नंको भिस्त ( स्वर्ग मोच ) केसे हो सकता 
है क्योंकि दिन में उपरास करके संभ्या के समय बरगी को मारते हैं। 
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हिन्दु कि दया मेहर तुरुकन की, दूनों घट सो त्यांगी। 
वे हलाल वे झटका मारे, आग दुनों घर लागी ॥ 
हिन्दू तुरुक की एक राह हे, सत गुरु इडे बताई । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो ! राम न कहहु खुदाई ॥२३॥ 
और जो हिन्दू के मत में दया कही जाती है, चह तुरुक मत में मेहर कहदी 
जाती है । उस दया नामक मेहर फो सगौती से पारणा करने वाले और संध्या को 
शुरगी मारने वाले दोनों ने अपने घर से त्याग दिया, हृदय से दया को इटा दिया। 
अतः वह तुरुक हलाल करता है, धीरे से गला काटता है और हिन्दू भटका से 
शीघ्र मारता है । परन्तु इन दोनों के घर में पाप ताप रूप अग्नि लगती है। 
वस्ततः हिन्दु तरुक दोनों के एक ही दया रूप सुन्दर माग हें और सद्गुरु ने 
इस दया अहिंसा को द्वी समझाया है, सत मार्ग बताया है । अतः कपीर साहब 
कहते हैं कि हे सन्तो ! तुम इस दया का श्रवण विचार धारण करो फिर चाहे 
“राम कहो, या ख़ुदा न कहो । अर्थात्‌ जैसे एक दया का नाम मत मेद से भिन्न 
धरा गया है, तैसे ही एक सत्यात्माराम के भिन्न नाम घरे गये हैं । वस्त में भेद 
नहीं है । भेद को मिटाकर राग द्वेष को मिटाना सीं साधुता है। अत; यदि 
साधुता दो तो राम खुदा कु नहीं कहो तो भी कल्याण हे, अन्यथा नहीं ॥२३॥ 
शब्द्‌ २४ 
भूला वे अहमक नादाना । तुम हरदम रामहि ना जाना ॥ 
ब्रंबस आनि जु गाय पछारिन, गला काटि जिव आप लिया ॥ 
जियत जीव सुरदार करत हैं, ताको कहत हलाल किया ॥ 
हिसा सम नाहि पाप कछु, शत्रु न सम अज्ञान । 
ताते होवत द्वेष मद, कपट द्रोह अभिमान ॥४४॥ 
उक्त दया श्रवणादि रहित, वे अहमक ( रे शठ मूख ) और नादान ( अंज्ञ 
बदहोश ) तुम मार्ग को भूले हो । अतः तुमने हरदम ( सदा, सब प्राणी रूप ) 
राम को. तमने नहीं जाना है । और सर्वातमा राम के सदा नहीं जानने से'ही 
अज्ञों ने बरबश ( बल से जबरन्‌.) गायःको ले आन कर पछास' और उसके 


गले को काट कर उसके जीव ( प्राण ).को आप लिया (नष्ट किया ) इस प्रकार 
२७ 
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जीबित प्राणी को जो स्तयं मुरदा कर देता है, सो मूर्खता से कहता है, कि 
उसको इलाल ( पवित्र ) किया है । 


जाहि मांस को पाक कहत हो, ताकी उत्पति सुन भाई । 
रज बीरज से मांस उपानी, मांस नपाकी तम खाई ॥ 
अपनी देखि कहत नहि अहमक, कहत हमारे वड्न किया । 
उसकी खून तुम्हारी गरदन, जिन तुमको उपदेश दिया ॥ 
है भाई ! जिस मांस को पाक ( पवित्र ) कहते हो, उ सकी उत्पत्ति को सुनो 
(समको ) रजो वीय से मांस उपानी ( उत्पन्न ) होता है । अतः बह्‌ पाक नहीं 
हो सकता है । तो भी रे नपाकी ! ( अपवित्रात्मा ) तम उसको खाते हो | 
अहमक लोग अपनी देखी हुई अपवित्रता हिंसा की त्रात को नहीं कहते हैं, 
किन्त कहते हैं कि हिंसा मांसादार हमारे बड़ों ने किया है | अतः यह कर्तव्य है । 
तहाँ साहब कहते हें कि उस प्राणी की खून ( हिंसा ) तेरे गरदन ( गले ) पर 


और जिन्ददों ने तमको उपदेश दिया है, उनके गले पर सवार होगी । दोनों को 
बदला देना होगा । अतः हिंसा को त्यागो | 


गई सियाही आइ सफेदी, दिल सफेद अजहूँ न हुआ । 
रोजा निमाज बंग का कीजे, हुजरे भीतर पेठि मुआ ॥ 
पण्डित वेद पुराण पढूत हें, मोलना पढ़े कोराना। 
कहहिं कबीर दोउ नरक परे, जिन हरदम राम न जाना॥२४॥ 
स्याद्दी (वालों की कालिमा) गई । श्वेतता आई । परन्तु ्रजहुं (बृद्धावस्था में) 
भी यदि दिल साफ ( शुद्ध ) हिंसा आदि से रहित नहीं हुआ, तो रोजा व्रत से, 
निमाज के पाठ से और बाँग देने से क्या किया जा सकता है श्रौ हुजरा 
( मसजीद की एकान्त कोठरी ) के भीतर पैठ कर भी हिंसक व्यर्थ -सुआ और 
मरता है । क्योंकि जो पण्डित वेद पुराणादि पढ़ते हैं । और जो मोलना कोरान 
पढ़ते हैं | परन्तु जिन लोगों ने हरदम ( सदा सब प्राणी में ) राम को नहीं जाना 
है, तो वे दोनों हिंसक नरक में पड़े, फिर अन्य की कथा क्या कहनी है । यतः 
हिसक दया न जानई, क्षमा न सूझे ताहि। 
क्रोध छोम वश्च होत सो, तम भव गोता खाँहि ॥४५॥ 
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दान न करत विवेक युत, पक्षपाति सो होय।- 
हित अनहित समुझत नहीं, साधुन निन्दत सोय ॥४६॥ 
परम अहिंसा धर्म है, तन में प्राण समान । 

अन्य धर्म सब अङ्ग हैं, ता विनु सब का हान ॥४७॥ 
अन्य धर्मं सब कर्म हैं, भव बन्धन का हेतु । 

सत्य आहसा बोध इढ़, भव सागर का सेतु ॥४८॥ 
पढ़ना लिखना चातुरो, यह सांसारिक बात । 

दया अहिंसा भक्ति दम, मोक्ष हेतु विख्यात ॥४९॥ 
भक्ति अहिसा सरलता, सहित सत्य ह्वे ध्म । 
हिसा कपटादिक सहित, सत्यहुँ होत अधर्म ॥५०॥ 
स्तेयहुं हिसा रूप है, ताते होत अधर्म। 

जन के प्राण समान धन, ताका हरण कुकर्म ॥५१॥ 
ब्रह्मचर्यं बिनु होत है, निज पर का अतिधात। 

नारि संग से गर्भ ह्वे, तहाँ कष्ट दिन रात ॥५२॥ 
जो दीजिय सो पाइय, यह अति बात प्रसिद्ध । 

दुख देवै जो आन को, ताको सुख कह सिद्ध ॥५३॥ 
परम धर्मे श्रुति सिद्ध है, सत्य अहिसा मानु । 
कामक्रोध छल लोभ मद, तजे अहिसा जानु ॥५४॥ 
सकल धर्मं पोषक बने, पोष्य अहिसा एक। 

पुष्ट महाव्रत होत सो, देत सुशुद्ध विवेक ॥५५॥ 
लहि विवेक शौचादि शुभ, करत उचित मतिमान । 

दम्भ कपट ईर्ष्या तजत, कुपथ मोह अभिमान ॥५६॥ 
अविद्यादि रागादि मल, मिटै न बिनु विज्ञान । 
ताको लहै विवेकी नर, त्यागि पाप अभिमान ॥५७॥ 
जो विवेक युत सत्य शम, भक्ति अहिसा तोष। 
इन्द्रिय निग्रह ध्यान शुभ, सो तपविमल अदोष ॥५८॥ 
तप से लहत महान पद, स्वगं मोक्ष विश्राम | 
समदर्शी ह्वे सकल में, निरखै निगुण राम ॥५९॥ 
निगुण रामहि जो उखा, ताते गुण नशि जाये। 

जो बन्धन का हेतु जग, कर्म शुभाशुभ आयें ॥६०॥ 


काम क्रोध मद लोभ छल, मत्सर ममता मूल । 
राम दरश ते नशत ये, मिटत सकल भव शूल ॥६१॥ 
दयाधर्म का मूल है, हिसा मल की खान । 
मांस मद्य अति अशुचि अघ, ताहि तजिय लहि ज्ञान ॥६२॥ 
ज्ञान सोइ जाते मिटै, हिसा अघ अभिमान । 
मिरै राम नह्‌ .नरक ह्वे, शोक समूल नशान ॥६३॥ 
शोकं मूल अज्ञान है, संशय श्रम समुदाय । 
यही तीन मलमूल हैं, नरक मूल दुखदाय ॥६४॥ 
सद्विवेक सत धमं तप, निवृतिरूप हैं सर्व। 
क्षमा ऑह्साऽचौरयं दम, ब्रह्मचर्यं निंव ॥६५॥ 
प्रवृतिरूप दानादि जप, सेवा पर उपकार । 
पर अपकारादिक . तजी, यज्ञाचार उदार ॥६६॥ 
इन सब से मल दूर द्वे, निष्कामी जनकेर। 
इनके बिनु दिल श्वेत नहि, मिटै न मन का फेर ॥६७॥ 
दिल सफेद तब जानिये, विषय भोग रुचि जाय । 
रहै प्रसन्न .न छल गहै, राग द्वेष मिट जाय ॥६८॥ 
मन प्रसन्न करि भक्ति से, सदगुरु शरणे जाय । 
करि उपासना स्थिर करै, तब गुरु वचनहि पाय ॥६९॥ 
लखे राम को सर्व पर, सवं रूप सुख रूप । 
लहै सुपरमानन्द नित, अचल विवेकी भूप ॥७०॥ 
योग युक्ति से गहिय मन, सद्विवेक से बुद्धि । 
मान तजिय सद्भक्ति से, पाइय परम विशुद्धि ॥७१॥ 
तन कसिये तप त्याग से, पर विराग से इन्द्र । 
तजि कुभोग सत्सङ्ग से, पाइय परम सदिन्द्रि ॥७२॥ 
मन इन्द्रिय जो वश किये, उनके वश संसार । 
देवादिक सब हित. भये, मिट गै सकल विकार ॥७३॥ 
मन इन्द्रिय जिहि वश भये, सोइ पण्डित सत्‌ ज्ञानि । 
सो मोलना बड़ काजिहुँ, और सकल बक ध्यानि ॥७४॥ 
बक ध्यानी भोगै सदा, नरक दुःख यम मार। 
ज्ञानी उतरे पार भव, यह श्रुति सन्त .विचार ॥७५॥ 
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यथा शक्ति जो करत नित, क्षमा अनु ग्रह दान । 
अहिसादि सत धमं निज, सो हरि लहत निदान ॥७६॥ 
हरि गुरु नौ भव सिन्धु में, तिनहि मिले-भवपार । 

उतरत हैं सत्र सन्त बुध, यह निश्चय उर धार ॥७७॥ 
कामि तरत क्रोधी तरत, लोभी तरत संभार । 

हरि गुरुशरण जु गहत कभि, हिसक वार न पार ॥७८॥ 
यहि निमित्त उपदेश शुभ, सत गुरु दीन दयाल । 

दिया ताहि सुनिये सुजन, रहिये नित्य सँभाल॥७९॥२४॥ 


शब्द २५ 


काजी तुम कौन कितेब बखानी । 

झंखत बकत रहहु निशिवासर, मति एको नहिं जानी ॥ 
एक राम के ज्ञान बिनु, काजी पण्डित दोउ। 
भूले अति पाखण्ड में, धर्मन न जानै ओउ ॥८०॥ 


हैं काजी ! तुम कौन किताब का व्याख्यान करते हो कि जिसके व्याख्यान 
करने पर भी सदा भंखते ( शोक-चिन्ता करते ) रहते हो और रात-दिन व्यर्थ 
बकते रहते हो और भावीहित अहिंसा आदि एको धम ज्ञान भक्ति की मति तुमने 
नहीं जानी ( नहीं पाई ) तो उस किताब के व्याख्यान से क्या मिला ? 


शक्ति नु माने सुनत करत हो, में न बदोंगा भाई। 

जो खुदाय तव सुन्नत कर्ता, आपुहि काटि न आई ॥ 

सुनत कराय तुरुक जो कहिये, ओरत को का कहिये। 

अद्ध शरीरी नारि बखाने, ताते हिन्दू रहिये ॥ 

और शक्ति का अनुमान ( कल्पना ) करके असमथ अज्ञ बालक की सुन्नति 
करते हो, हे भाई ! मैं इसको नहीं मानूँगा, न मैं तुझे कुछ वदता ( समझता ) 
हूँ और यदि तेरा खुदा सुन्नत कर्ता है तो स्तयं गर्भ से ही लिङ्ग कटा हुआ क्‍यों 
नहीं आया ? या तम्हारा खुदा आपही आकर क्यों नहीं काटता है ? अपने काम 
में तहले वह क्‍यों सामिल करता है और यदि सुत कराने से तरुक कहा जाता हो 
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तो औरतों को क्या कहना चाहिये और गृहस्थ शरीरधारी का खरी. अङ्ग कही 
जाती है और सुन्नत के बिना वह हिन्दू ही रहती है। अतः तम भी हिन्दू ही रहो। 
घालि जनेऊ ब्राह्मण होना, मेहरि क्या पहिराया। 
वे जन्म की शूद्री परोसे, तुम पाँडे क्यों खाया ॥ 
हिन्दू तुरुक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया। 
दिल में खोजि देखु खोजा दे, भिस्त कहाँ किन पाया ॥ 
इसी प्रकार जनेऊ ( यज्ञ छत्र ) के गले में घालने ( देने पेन्हने ) से यदि 
न्ाह्मण होना हो तो मेहरी (ख्री) को क्या पहिराया जाता है १ अर्थात्‌ नहीं 
पहिराया जाता है । अतः जनेऊ के बिना वह जन्म की शटी ( झद्रा ) भोजन 
परोसती है तो तम पाण्डे ( ब्राह्मण ) होकर भी क्‍यों खाते हो ९ 
और समझो कि हिन्दू तरुक कहाँ से आये हैं ? (इनमें भेद कैसे हुआ है १) 
और इनके भिन्न-भिन्न इस मार्ग को किन लोगों ने चलाया है। इन बातों को 
सब अपने-अंपने दिल में खोजो ( विचारो )। स्वयं विचार से नहीं समझ पड़े 
तो खोजा दो (सत्सङ्ग आदि में खोजना शुरू करो) और समझो कि इन मिथ्या 
कर्पित अनेक मार्गो से अहिंसा ज्ञान आदि के बिना कहाँ किन लोगों ने सुत 
आर जनेऊ से भिस्त पाया | और भिस्त के लिये अहिंसा आदि का ही धारण 
करके दया दमादि पूर्वक एक सत्यात्मा राम को समझो । 


छाड पसार राम भजु बोरे, जोर करतु हैं भारी। 
कबिर न ओट राम की पकरी, अन्त चले पछ हारी ॥२५॥ 


र मन माया कृत पसार (विस्तार) को छोड़ दो, सर्वात्माराम को भजो | 
हे वौरे ! इसीसे स्वग मोक्ष सुख शान्ति की प्राप्ति हो सकती है अन्यथा नहीं । 
इसलिये मैं भारी जोर करता हूँ, आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि पसार को त्याग 
कस्के राम को भजो । क्योंकि जिन्होंने पसार को त्यागकर राम की ओट (शरण) 
नहीं पकड़ी, वे लोग अन्त में अपने पक्ष ( सहायक शक्ति बलादि ) को हारकर 
( मनुष्यता को व्यर्थ नष्ट करके ) चले और चलते हैं | 

राम दरश जिनको नहीं गुण वश पड़ते सोय । 
पाखण्डी .कहि असतः पुनि, पड़त नरक-में सोय॥८१॥ 
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पाखण्डी मति मलिन नर, पढ़े जु चारो वेद । 

रावण सम तिहि दिखत नहि, घर्म सहै. सो खेद ॥८२॥ 
्रत्यक्षहुँ सो राम लखि, करै न तँह विश्वास । 

हतै आत्माराम को, सहै कठिन भव त्रास ॥८३॥ 

याते सब पाखण्ड तजि, करि गुरु ग्च विश्वास । 

लखि सर्वातमराम को, निगुण विगत विलास ॥८४॥ 
कामादिक गुण त्यागिये, नरक हेतु जो आहि। 

यह गुरु का उपदेश सत, समुझि गहिये मन माहि ॥८५॥२५॥ 


शब्द २६ 


भाइ रे दुइ जगदीश कहाँ ते आया, कहु कोने भरमाया । 
अरलह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया ॥ 
गइना एक कनक ते गहना, इनमें भाव न दूजा। 
कहन सुनन को दो करि थापे, इक निमाज इक पूजो ॥ 


ओट न पकड़त राम की, रामहि जानत नाहि । 
दो करि ताते मानई, भूलि परा भव माहि ॥८६॥ 
मति हीन लोग दो ( अनेक ) ईश्वर मानते हें | अतः कहते हैं कि रे भाई ! 
दो ईश्वर कहाँ से आये ( किस प्रमाण से दो जगदीश सिद्ध हुए ) सत्र वेदादि तो 
( एको देवः ) एक ईश्वर है, इस प्रकार कहते हैं । तुम्हें किसने भरमाया है कि 
जिससे दो मानते हो, सो कहो । यदि कहो कि अल्लाइ रामादि नामों के अनेक 
होने से जगदीश अनेक हैं तो कहना ठीक नहीं है | क्योंकि एक ही जगदीश 
अल्लह, राम, करीमा, केशव, हरि और हजरत आदि नाम धराया हे । 
जैसे एक कनक से अनेक गहना ( भूषण ) बनते हैं, परन्तु इन गहनां 
आर कनक में दूजा भाव ( मेद ) नहीं रहता है ता भी कहने-सुनने ( व्यबहार ) 
के लिये, दो ( भेद ) करके स्थापित ( निश्चित ) किया जाता है । इसी प्रकार 
एक जगदीश में नाना नामरूप माया से होते हैं, सत्य मेद्‌ नहीं रहता है र. 
मिथ्या भेद से ही एक निमाज पढ़ता है तो एक पूजा करता दै । ईश राराषना 
दृष्टि से दोनों एक ही है | 
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वही महादेव वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिये। 
कोइ हिन्दू कोइ तुरुक कावे, एक जिमी पर रहिये ॥ 
वेद कितेब पढ़े वे कुत्रा, वे मोळना वे पाँडे । 
बेगर बेगर नाम धरायो, एक मटिया के भाँडे ॥ 
वही एक जगदीश महादेव, मुहम्मद, रझा, आदम आदि गुणोपाघि द्वारा 
भूषण के समान अनेक कहा जाता है । अतः चाहे कोई हिन्दू कह्दावे, कोई तुरुक 
कहावे, परन्तु सब को एक जिमी ( भूमिका अवस्था धर्म ) पर स्थिर रहना | 
चाहिये । एक ईश्वर भक्त होकर राग, देप नहीं करना चाहिये । | 
क्योंकि वे हिन्दू चेद पढ़ते हैं, वे मुसलमान किताब को ङुतबा ( पढ़ते ) हैं । वे 
मुसलमान पढ़कर मोलना कहाते हैं, वे हिन्दू पढ़कर पण्डित कहाते. हैं। इस प्रकार 
बेगरबेगर ( जुदा-जुदा ) नाम घराया है। परन्तु जिस शरीर का नाम धराया 
है, वद शरीर तो एक माटी के अनेक भाँड़े ( घटादि ) तुल्य ही है। अन्तर्यामी 
ईश्वर आत्मा सब शरीर में एक ही है | मति हीन मनुष्य उसे भी देह भेद से भिन्न 
मानते हैं | एक राम स्वरूप नहीं समझते हैं । अतः कबीर साहब कहते हैं कि-- 
कहहिं कबीर ह दूनों भूले, रामहिं किनहूँ न पाया। | 
वे खस्सी वे गाय करावे, बादहि जन्म गमाया ॥२६॥ | 
देहाभिमानी पण्डित मोलना-दिन्दू-तुरुक ई ( ये ) दोनों एक सत्यात्मा राम | 
को भूले हुए हैं। उसके विचार श्रवणादि भौ नहीं करते हैं । अतः किसी अंभिमांनी 
ने सर्वात्मा राम ही को नहीं पाया ( खस्सी, गाय आदि में भी राम को नहीँ | 
समका ) अतः बकरा, गाय को पण्डित मोलना भी कटवाया, जिससे बाद्‌-ही | 
(व्यर्थ ही ) जन्म गमाया तथा बाइ ( व्यर्थ कंथा ) में ही जन्म गमाया, ' 
उपदेशों का धारण नहीं किया ॥२६॥ 


इति ज्ञान विना हिंसा मतभेद प्रकरण ९ 
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अथ गृहाद्रासक्ति निषेध प्रकरण १० 
शब्द २७ 


मूला लोग कहे घर मेरा । 
जा घरवा मँह मूला डोलहु, सो घरवा नहिं तेरा ॥ 
हाथी घोड़ा बेल बाहनू, संग्रह कियहु धनेरा। 
बस्तो मँह से दियो खदेरा, जंगल कियहु बसेरा ॥ 
राम न पाया देह का, अभिमानी जड़ जीव । 
ममता करि भवनादि की, ताकी फुटी नसीब ॥८७॥ 
उक्त रीति से आत्माराम को भूले हुए लोग कहते हैं कि घर मेरा ( हमारा) 
है । तहाँ गुरु कहते हैं कि आत्माराम को भूलकर जिसके व्यवहार में डोल रहे 
हो ( व्यग्र चञ्चल हो ) सो घर वस्तुतः तेरा नहीं हे, स्त्रभ तल्य तेरा तदे ग्रतीत 
हो रहा है । सो भो तेरा हित नहीं है । क्‍योंकि गृहासक्ति से तमने हाथी, घोड़ा, 
बेल और वाहन ( रथ पालकी ) आदि घनेरा ( बहुत ) बस्त का संग्रह किया । 
सो संग्रह तझे रामस्परूप सर्वाधार बस्ती ( वास स्थान ) से खदेड़ ( भगा ) दिया 
कि जिससे तुम भयावह संसार जंगल में वास. किये हो । या मृत्यु जत्र गेह देह से 
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खदेड़ दिया तब तुम जंगल में बास किये हो यह राम को भूलने का फल है | 
गाँठी बाँधि खरच नहिं पठयो, बहुरि न कीयो फेरा। 
बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ को डेरा ॥ 
और संग्रह में ही लगे रहने से तमने सदभक्ति ज्ञानादि रूप खचे ( शम्बल ) 
हृदय रूप गाँठी में नहीं बाँधा न भावी सुख क्रमम्कक्ति के लिये खरच पठाया 
( दानोपासनादि किया ) या जो संग्रह किया सो वस्त तमने गाँटी में बाँधी 
पठाया नहीं, ईश्वरापण दानादि नहीं किया और सांसारिक कामों से बहुर 
( लौट ) कर विस्मृत निजात्मदेवादि के तरफ तमने कभी फेरा ( खोज ) नहीं 
की । किन्त वीवी ( कुलांगना ) तल्य सद्बुद्धि को तमने बाहर के व्यवहार में 
लगाया । मानो हृदय से सुबुद्धि को बाहर निकाल दिया और आशा ठप्णा हरम 
( वेश्या ) को हृदय रूप महल ( घर ) में बसाया और उनके बीच ( मध्य ) में 


जीव रूप मियाँ तुमको डेरा करना पड़ा है । 
२८ 
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नव मन सूत अरुझ नहिं सरुझै, जन्म जन्म अरुमेरा। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, यह पद करहु निबेरा ॥२७॥ 
और हरमों के बीच में डेरा होने से चार अन्तःकरण पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप 
नौ मन खत विपयों में अरुझे ( फंसे ) रहते हें और ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, भोक्ता, 
भोग, भोग्य, कर्ता, करण, कर्म रूप नव विध संसार आत्मा में रुके रहते हैं। 
सो सब जन्मों में अरुझते जाते हें । अतः साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! श्रवणादि 
करो और इस अपरोच आत्म पद का निवेरा ( विवेक ) इस अरुझ का निवेरा 
( निबृत्ति करो कि जिससे आत्मज्ञान रूप सद्बुद्धि हृदय में बसे और अविद्या 
रूप आशा तृष्णा आदि निवृत्त हो ।।२७॥ 
शब्द २८ 
जोलहा बीनहु हो हरि नामा । जाको सुर नर सुनि धरु ध्याना ॥ 
ताना तने के अहुंठा लीन्हों, चरखी चारो वेदा। 
सर खूंटी एक राम नरायण, पूरण प्रगटे भेदा ॥ 
इन्द्रिय अन्तःकरण सब, विनु विवेक अरुझाय | 
तनु धनादि में ताहि को, सरंझन करिय उपाय ॥८८॥ 
मन इन्द्रिय सरुझाय सत, हरिपट शुद्ध बनाय । 
करि अनुभव निज रूपको, नहि आवै नहि जाय ॥८९॥ 

५ हे जोलहा! ( त्रिवेक युक्त मानव तनु लब्धा जीव ! ) सरुझे हुए उक्त खतो 
से उस हरि नाम वाले पट को बीनो ( प्राप्त करो ) कि जिस हरि का सुर नर 
मुनि सब ध्यान धरते ( करते ) हें । अर्थात्‌ विषयादि से विग्रुख मन इन्द्रियादि 
को सर्वात्मा हरि में लगावो । इनकी सत्ता आदि को हरि स्वरूप ही समझ कर 
हरि चिन्तन ध्यान करो | क्योंकि इस हरि पट की प्रासिं के योग्य तुम अहुंठा 
( साढ़े तीन हाथ का देह रूप गज ) लिये हो और चार वेद रूप चरखी पाये 
हो । तथा सर खूंटी आदि सब छत का आधार रूप एक नारायण ( नरों का 
आश्रय ) राम ही है | उस एक राम से ही सब मेद (मर्म ) पूर्ण रूप से प्रकट 
होते हैं और होगें | सब भेद युक्त कायं भी उसीसे सिद्ध होते हैं। 

भव सागर एक कठवत कीन्हा, तामें माड़ी साना। 
माँडी के तन माँडी रह्यो है, मांडी बिरले जाना ॥ 
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चांद सूर्य दुइ गोडा कीन्हों, मध डिप मांझा कीन्हा । 

त्रिभुवन नाथ जु मॉजन लागे, साम मून्हिया दीन्हा ॥ 

उस राम ने भवसागर रूप एक कठौत ( काष्ठ पात्र ) किया है और उसमें 
पांच भूतों का संमिश्रण रूप माँडी साना गया है और उस माँडी का कार्य रूप 
यह शरीर संसार में माँडि ( व्याप्त हो ) रहा है। इसको बिरल कोई माँड़ी 
( भूत मात्र ) समभते हैं | बहुत लोग इसी में आत्मता का अभिमान करते हें । 

बाहर भीतर के चन्द्र र्य गोडा किये गये हें ओर मध्य जम्बूढीप तथा 
सुष्मणा नाड़ी को माँझा किया गया है। तहाँ त्रिशुवन नाथ ( व्यावहारिक ) 
जो जीवर उक्त नव मन ब्त को माँजने लगा और छतों के टूटने पर साम 
( समता ) रूप मून्हि ( गाँठ ) दिया ( समभाव से हरि चिन्तन किया ) | 


पाई के जब भरना लीन्हों, वै बांधे को रामा। 
वे भराय तिहुं लोकहि वांध्यो, कोउ न रहत उवामा॥ 
सो व्यावहारिक जीव जब पाई ( शुद्धि ) करके भरना (भरनी) लिया, 
पूणे हरि पट के लिये प्रवत्त हुआ, तस्ति सन्तोष प्रसन्नता प्राप्त किया, तब सर्वात्मा 
राम वै वाँधने के लिये उन्मुख हो गये । ईश्वर की प्रसन्नता हो गई और जब 
चै भर गया ( विवेक पूण हुआ ) तव तीनों लोक नियम दत्र से बँध गया, देवादि 
सब प्रसन्न हो गये । कोई भी उवाम ( उलटे विरोधी ) नहीं रहते हें । 


तीन लोक एक करिगह कीन्हा, डगमग कीन्हा ताना । 


आदि पुरुष बेठावन बेठे, कबिरा ज्योति समाना ॥२८॥ 

उस जीव के लिये तीनों लोक एक करिंगह (पट यन्त्र गृह) किया गया है । 

बह सर्वत्र हरि पट बीन सकता हे और बह सब ताना ( विस्तार) को डगमग 

किया है ( चञ्चल मिथ्या समका है ) अतः वह कहीं भी हरि से अन्य को नहीं 

पाना चाहता हे । अतः सर्वादिपुरुपरूप पट के ही वेठावने ( सम्हालने ) के 

लिये जो जीव ध्यान चिन्तन में बैठा, सो कबिरा (जीव) ज्योति त॒स्य हो 
गया या ज्योतियाँ की ज्योति में समा गया (लीन हो गया) । 
सकल मित्र सम सुहृद विभु, आदि पुरुष को पाय | 

गमनागमन विहीन अज, शुद्ध रूप हो जाय ॥९०।२८॥ 
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शब्द २६ 
रामुरा चली बिनावन माहो, घर छोड़े जात जोलाहो ॥ 
गज नव गज दश. गज उनइस की, पुरिया एक तनाई । 
सात सूत नव गाँठ बहत्तर, पाट लाए अधिकाई ॥ 

हरि पट के बीने बिना, मायाऽविद्या बुद्धि! 

बिनत अनन्त शरीर पट, रहत न एकहु शुद्धि ॥९१॥ 

उक्त राम्नुरा ( राम राजा या रामधन ) की प्रास के त्रिना जीव की बुद्धि 

संसार बन में चली ( सांसारिक कामना वासना को धारण किया ) तथा नवीन 
पर विनावने के लिये रामराजा ( जीव) चला । तथ उस समय यह जोलहा 
(जीव) प्राप्त घर (देह) को छोड़ कर जाता हे । फिर पांच ग्राण चार अन्तःकरण 
रूप नौ गज और दशेद्रिय रूप दश गज को मिला कर उनइस १६ गज की एक 
पुरिया ( थान पुर ) इसने तनाई । जिसमें त्वक्‌ रुधिर, मांस, मज़ा, मेद, हाइ 
और वोय रूप सात धातु सात दत इए नव प्रधान नाड़ी या खुले नव द्वार नव 
गाँठ हुए और बहत्तर कोटि से भी अधिक नाड़ी रूप आकृति आदि रूप अधिक 
पाट ( किनारी )-लगाये गये । बहदत्तर कोठे बनाये गये । 

ता पट तूल न गज न' अमाई, पैसन सेर अद्राई। 

तामँँह घंटे बढ़े रतियो नहिं, करकच कर घरहाई ॥ 

इस पट में तूल गजादि कोई अमायिक ( सत्य ) नहीं रहते हैं, न लौकिक 
तूल गज इसमें अमाता ( समाता ) है | इशी प्रकार इसमें लौकिक सेर अढ़ेया 
आदि नहीं पैठते हें या पैसों में अढ़ाई सेर मिलता हैः। अर्थात्‌ एक मानव देह 
के कर्म से ज्ञानादि के बिना चौरासी लाख योनियों में शरीर मिलते हैं । क्योंकि 
भोगे बिना उन कर्मों में रत्ति मात्र भी कभी घटता बढ़ता नहीं हे। किन्तु करकच 
( पाप कर्म ) सब घरों में हाय ( शोक़ादि ) उत्पन्न करते हैं, शुभ कर्म नहीं । 


निति उठि बेठ खसम से बरबस, तामें लागु तिहाई । 
भिंगी पुरिया काम न आवै, जोलहा चला रिसाई ॥ 


कुकर्म से दुःख होने पर भी, यह जीव अन्य योनियं से छुटकारा पाने पर 
जब मानब तन में आता है, तब मानों सोये से उठ कर बैठता है । परन्तु बैठकर 
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खसम ( सद्गुरु ईश्वर ) से ही बरबस ( जबरन्‌ ) काम करता है । धर्म नीति को 
नहीं मानता है । परन्तु उस स्वाभाविक धर्म न्याय रहित प्रवृत्ति में भी गुण 
सङ्गादि के भेद से तिहाई लगते हैं (साखिक राजस तामस तीन भाग होते हैं) । 
और उनके फल सुख दुःख और मोह प्राप्त होते हैं । फिर कर्माधीन ही शरीर 
रूप पुरिया के रोगादि से भींगने ( व्याप्त होने ) पर जब यह काम नहीं आता हे 
( भोग के योग्य नहीं रहता हे) तब जीब जोलहा रुष्ट होकर तृप्ति रहित चलता 
( मरता ) है । ज्ञान भक्ति आदि के बिना तप्त मुक्त नहीं होता है । 


कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, जिन यह सृष्टि उपाई । 

छाड पसार राम भजु वौरे, भवसागरं कठिनाई ॥२६॥ 

अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! राम के श्रवणादि करो और जिनः 
मन माया के पसार विस्तार मोह कामादिकों ने यह शरीरादि रूप सृष्टि को 
उत्पन्न किया है, उन पसारों को छोड़ो कि जिससे भावी सृष्टि से रहित मुक्त 
होगे । और हे बोरे ( अविवेकियाँ ) तुम भी सन्तो से समझ कर उस राम को 
भजो । क्योंकि राम के भजे बिना भवसागर में कठिनाई होती है ।२९॥ 


शब्द ३० 
सन्त उधारण चूनरी, ररा ममा के भाति हो ॥ 
बालमीक बन बोइया, चूनि- लिया शुकदेव । 
कर्म बनोरा ह्वे रहा, सुत कातहिं जयदेव ॥ 
शुद्ध सुहरि पट सबहि को, मिलि न सकत इमि जानि। 
सगुण चित्र पट सन्त भी, रचत सुजन हित मानि ॥९२॥ 
सात्विक पसार को नहीं त्याग सकने वाले सन्तो ने '(उस) चूनरी (त्रिगुणमय 
चित्रपट ) का धारण किया। जो ररा ममा ( राम ) के सदृश भाति ( प्रतीत ) 
होता है । या सन्तों ने साधारण जीवों के उद्धार के लिये चूनरी रची, जो ररा 
ममा के सहश भासती है । और उसकी सिद्धि के लिये वाल्मीकमहर्षि ने बन 
( बांगा-कपास ) बोया । शुकदेवजी ने मानो कपास चून लाये और साधारण 
कर्म उस कपास में बनौरा ( बीज ) हो कर रहा । फिर जयदेव कवि उसे ओट 
धून कर ख़त कातते हैं ( ख़त बनाय दिया ) | 
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तीन लोक ताना तन्यो, ब्रह्मा विष्णु महेश । 
नाम लेत मुनि हारिया, सुरपति सकल नरेश ॥ 
बिनु जिह्वे गुण गाइया, बिनु वस्ति का गेह। 
शूने घर का पाहुना बसो लायो नेह॥ 
फिर गुणाभिमानी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों ने उस खत के तीनों 
लोकों में ताना किया । इस प्रकार चित्र पट सिद्ध होने पर उसके नामों के लेते 
( जपते ) मं पुनि लोग ओर देवेन्द्र नरेन्द्र सत्र हार गये । अर्थात्‌ ( रामहि राम 
पुकारते, जिह्वा परिगो रौस। सधा जल पीये नहीं, खोदि पिवन की हौस 
( रमैनी सा० ३४ ) इस वचन के अनुसार तटस्थ राम को पुकार कर थक गये | 
थकन पर जिह्वा के बिना ही मन से गुण को गाने लगे। और बस्ती (ग्राम स्थान) 
के बिना ही आकाश में नित्य घर की कल्पना किये और शुन्य घर का पाहुन 
बन कर, उस शातय घरादिक से ही नेह ( प्रेम ) किये । 
चार वेद काँडा किया, निराकार किय राछ । 
बिने ~ [a 0020 | ७७ ०. 
बिनै कवीरा चूनरी, बै नहि बाँधी वाल (बार) ॥३०॥ 
चार वेद को काँडा ( शरादि ) और निराकार निगुण राम को राछ नामक 
साधन वना कर ( समझकर ) कत्रीरा ( जीव ) सदा चूनरी बिनता हें। परन्त 
बाछ कर ( विवेक करके ) बै (वय ) नहीं बाँधा हे, न बॉधता हं । अतः शुद्ध 
अपरोच्त पट नहीं प्राप्त होता हे। विवेक करे तो साकार में भी निराकार को 
पा सकता है । इत्यादि ॥३०॥ 


इति गृहाद्यासक्ति निपेध प्रकरण १० 


——S oe 


अथ कुयोगी आदि प्रकरण ११ 
शब्द्‌ २१ 
ऐसो योगिया वेद करमी । जाके गमन आकाश न धरनी ॥ 
हाथ न वाके पांव नवाके,रूप न वाके रेखा। 
बिना हाट इटवाई लावे, करे बयाई लेखा ॥ 


TOTTI 
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कमं न वाके धम न वाके, योग न वाके युक्ती। 
राँगो पात्र कळू नहि वाके, काहेक मांगे भुक्ती॥ 
शुद्ध सुहरि पट लाभ विनु, भया कुयोगि कुवैद्य | 
चाहत भोग परि लोभ वश, चहत न मुक्ति अवैद्य ॥९३॥ 
विवेकादि के डिना यह जीव ऐसा योगिया कुयोगी (शिष्य) और वैदकरमी 
( भव दुःख वारक येद्यन्गुरु ) हुआ हे कि जिसके आकाश और भूमि में कहीं 
कुछ गम ( होश ) नहीं है । या कहाँ गमन । सद्गति ) नहीं हो सकता है | 
अथात्‌ भोग परायण गुरु शिष्य दोनों सत्य अनुभव और सदूगति नहीं पाते हैं । 
वस्तुतः देह में हाथ आदि हें, उस जीत्रात्मा के हाथ, पाँव, रूप आकार नहीं हैं । 
ओर स्वरुप सत्ता से ही हाट के त्रिना हटवाई (व्यवहार नाप जोख) हिसात्र 
लगाता हे दथा वय , व्यय खच) आय का लेखा करता हे । कमो के भोग, 
अभोग, उत्पत्ति, प्रलय, विद्या, अविद्या आदि को जानता है । ये सत्र इस स्वरूप 
७ FN ७७ 0 ४० CON ws ००९ 
प्रकाश से सिद्ध होते हें । ओर इसमें कर्म धर्म लिप्त नहीं होते हैं । न योग और 
युक्ति तक की आवश्यकता होती है । इस का स्वरूप स्तयं प्रकाश है । न इसको 
शींगी पात्र किसी से सम्बन्ध होता है। अर्थात्‌ सच्चे शिष्य और गुरु के मेल होने 
पर ऐसा स्वरूप का अनुभव होता है । और भोग की तृष्णा नहीं रहती है, तो 
वह भोग काहे को माँगेगा । ऐसा स्थरूप होते भो जो भोग माँगता है 
( चाहता है ) सो अविवेक से भोग परायण होता है | 
१०३७ ०. १”. ०३७ २० ४०. ०९, २० १ 
तें मोहि जाना में ताई जाना, में तोहि माह समाना । 

cx 

उत्पति प्रलय एक नहिं होते, तब कहु कोनक ध्याना ॥ 
090 
योगि एक आनि ठाढ़ कियो है, राम रहा भर पूरी। 

(a) ~ ~ 
ओषध मूल कछू नहिं वाके, राम . सजीवन मूरी ॥ 
जत्र तें ( विवेकी शिप्य ) मोहि ( सद्गुरु ) को जाना और मैं (गुरु) ने 

तुम शिष्य को ज्ञान का अधिकारी समझा शर मैं जब तुममें ज्ञान उपदेश द्वारा 
समाया ( प्रवेश किया ) या जानने पर जब्र झुक तुझ में समता हो गई । 
(गुरु समाना शिष्य में, निजकर लागी नह | 
बिलगाये विलो नहीं, एक प्राण दुई देह ॥” 
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इस प्रकार प्राण (आत्मा) एक हो गया। तब शुरु शिष्य में उत्पत्ति प्रलयादि 
एक भी विकार फिर नहीं होते हें। तब कहो कि ध्यान भी किसका हो सकता है। 
केवल स्वरूप स्थिति रहती है। अनात्म ध्यान भोग भावना आदि निवृत्त हो जाते हैं। 
क्योंकि कुयोगियों ने एक अनात्म ध्येय को ले आन कर ठाढ़ (खडा) 
किया है, और सत्य सर्वात्मा राम तो सदा सर्वत्र भरपूर (व्यापक) ही रहता है । 
और वही राम सजीवन मूरी ( जन्मादि दुःख नाशक औषध ) है और उस रोम 
के सूल औपध दूसरा नहीं है । वही सत्र का मूल है । अथवा उस कुयोगी के 
पास में कुछ भी मूल औषध नहीं रहता है । अतः अनात्म राम को सजीवन 
सूरी समभता हे। 
नयवत बाजा पेखन पेखे, बाजीगर की बाजी। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, भे सो राज विराजी ॥३१॥ 
और वह कुयोगी नट के समान शींगी आदि वाजा बजाकर, अनहद्‌ को 
सुनकर उस पेखन ( तमासा ) को पेखता (देखता देखाता) है, कि जो बाजीगर 
के बाजी तुस्य मिथ्या रहता हे। कबीर साहब कहते हें कि हे सन्तां ! तुम 
आत्म श्रवणादि करो । नटयाजी में नहीं भूलो, उस वाजी में भूलनेसे, सो (वह) 
स्वतन्त्र राजा ( जीव ) विराजी ( राज्यरहित परतन्त्र ) हुआ हे । या मिथ्या 
तमासा से बिराजी ( विशेष राजी प्रसन्न ) हुआ है ॥ ३१ ॥ 
शब्द्‌ ३२ 
नळ को ढाद्स देखहु आई । कछु अकथ कथा हे भाई॥ 
सिह शादूल एक हर जोतिन, सीकत बोइन धाना । 
बन के भढुआ चाखुर फेरे, छागर भये किसाना ॥ 
अज्ञ जनो की अकथ कहानी, सुनिये सन्त सुजान । 
निज अधिकार बिना करते हैं, अधरम धरम नजान ॥९४॥ 
हे सन्तो ! अज्ञ गुरु शिष्यादिरूप मनुष्यों के कुछ ढाइस (साहस) को आकर 
देखो ( समझो ) हे भाई ! इनकी कथा शकथ ( अद्भुत ) है। इन लोगों ने 
सिंह शादूल ( सिंह व्याघ्र ) तुल्य ( अहंकार मन ) को एक काम्य कर्मरूप हर 
में जोता ( लगाया ) है ( अहंकार फल संकर्पपूर्वक कर्मादि करते हैं ) ज्ञान के 
लिये निष्काम कम ये नहीं करते हैं । अतः सत्याहुर फलादि के अहेतु वासना 


प्र्ज्ण््ण्स्स्झण्ज्ज्ज्८ 
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कामादिरूपे धाना (बीज) इन्होंने बोया है । तहाँ संसार बन के भलुआ (भालू) 

भूले-भटके लोग चाखुर ( चौकी ) फेरते हें । उसका अनुमोदन स्तीकार 
करते हैं और छागर तुल्य अज्ञ गुरु शिष्यादि किसान ( व्यवहारी ) बने हैं । 

छेरी बाघ ही ब्याह होत है, मंगल गावे गाई। 

बन के रोक ले दायज दीन्हों, गोह लोकन्दे जाई ॥ 

और छेरी तुल्य अज्ञ की बुद्धि का कुदेव विपयादि के साथ ( व्याह ) विवाह 
( सम्बन्ध ) होता है । उसीसे गाय तुल्य जड़ बुद्धि वाले मंगल ( शुभ ) गाते 
कहते हें और विवाह में वन के रोझ ( सृग=नीलंगाय ) तुर्य बनवासी लोग 
दहेज दिये गये हैं | बनवास मात्र से देवलोक के भोगों का अधिकारी समझे गये 
हैं और गोह तुस्य आलसी लोग इस विवाह में लोकनी ( लौंड़ी=्दासी ) बनकर 
जा रहे हें। कम-ध्मादि के बिना ही कर्मी के संग से स्वर्गेच्छुक हैं | 

कागा कापर धोवन लागे, बकुला किरपहीं दाते । 
माँछी मूड़ मूड़ावन लागे, हमहुँ जाब बराते ॥ 
वेष स्नान वक ध्यान से, स्वगं मोक्ष कह अज्ञ। 
करत विवेक न अघ त्यजत, होवत नाहि कृतज्ञ ॥९५॥ 

काक तुल्य लोग कपड़ा धोला रहें हैं, स्नानादि से मानो शुद्ध वन रहे हैं 
और बकवृत्ति दाँत किरपते हें (हँसते कथा करते हँ) और माँखी तुल्य भक्ष्यामक्ष्यादि 
के अविवेकी माथ मुड़ाने लगे हैं और ये सब निश्चय किये हैं कि किसानादि 
गृहस्थ जहाँ अनेक कर्म करके पुत्र-पौत्रादि सहित जायंगे, वहाँ हम सव इस बरात 
के साथ स्नान, कथा, वेपादिमात्र से ही चले जायेगे कर्म ज्ञानादि से _ हमें क्या 
लेना है ? कबीर साहव कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो कि जो कोई इस पद को 
अर्थाता है (इस पद में वर्णित व्यवहारों को करता है) सोई इस संसार 
में प्रायः पण्डित ज्ञाता भक्त कद्दाता है। सो अकथ कथा है। अतः 
“मिलहि. असन्त मौन हो रहिये” इत्यादि तात्पर्यं है ॥३२॥ 
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२२६ चीजक [ शब्द 
अथ द्रोहासक्ति आदि से भक्ति ज्ञान की अप्राप्ति अपूर्णता प्र १२ 
शब्द ३३ र 
जो चरखा (हो) जरि जाय, बड़हिया ना मरे। 
(में) कातों सूत हजार, चरखुला जनि जरे॥ 
बाबा मोर ब्याह करो, अच्छा वर हित काहु। 
जब लगि अच्छा नहिं मिले, तब लगि आपुहि ब्याहु॥ 
देहासक्तिहि अज्ञ को, भरमावत दिन रात | 
जहाँ जलत तँह शिष्य सुत, पहुँचावत निज जा” ॥९६॥ 
कुयोगी उक्त पण्डित आदि कहलाने वाले समभते हें कि यदि यह देहरूप 
चरखा जर भी जाय तो बड़ही (ईश्वर मन) तो मरता नहीं है। अतः देह होती ही 
है, विदेह नित्य मोक्ष की सम्भावना नहीं है । अतः यह वर्तमान ही देह बनी 
रहे, यह चरखा नहीं जरे कि जिससे में कम, जप, तप आदिरूप हजारो छत 
काठूँ , ऐसा समझकर वैद्य गुरुरूप पिता के पास लोग जाते हैं और विनय करते 
हें कि हे वाघा ! किसी अच्छा हित वर ( देव ) के साथ मेरा व्याह ( सम्बन्ध ) 
करो और मुझे जबतक अच्छा वर की प्राप्ति नहीं हो त्रतक आपही मुझे बरो 
( मेरे को स्त्रीकार करो ) | 
प्रथमहि नगर पहुँचते, परिगो शोक संताप। 
एक अचम्भा देखिया, बिटिया व्याही बाप॥ 
समधी के घर लम्बधी (आये) आये बहु के भाय। 


गोडे चूल्हा देइ दे, चरखा दियो ढढाय॥ 
कत्रीर साहब कहते हैं कि जिस नगर में पहुँचते ही इस जीव को प्रथम शोक 
संताप प्रप्त हुए हें, उस देह संसाररूप नगर से यह मोक्ष नहीं चाहता दै। यह 
आश्रय है और एक यह भी आश्रय देखा है कि यह जीव स्वयं बिटिया (पुत्री ) 
तुख्य बनकर थोप तुस्य जन्मदाता से विवाह किया है ( जन्म के हेतु को मोक्ष 
का हेतु माना है ) तथा मोक्ष हेतु सर्वात्मा सद्गुरु से परिचय के बिना, जीवरूप 
पिता ने दुबुद्धिरूप पुत्री के साथ विवाह किया है | 


ला हि ही रिल आल 
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आर समधी ( सम बुद्धिवाले फिर भी निज बुद्धि के विवाह को चाहनेवाले ) 
शिष्य के घर में गुरुआरूप लम्बधी ( बेटावाले ) आये और बहु के भाई ( अन्य 
कुबुद्धि लोग आये ) सो सब इस जीव के ( गोड़ ) पैररूप मन इन्द्रिय को कठिन 
काम्य-कर्मादिरूप तप्त चूल्हे में दे देकर चरखा ( देह ) को ढढाय ( पीट दिये ) | 
देवलोक मरि जाहिगें, एक न मरे बढ़ाय। 
या मन रञ्जन कारणे, चरखा दियो दिढाय॥ 
कहर्टि कबीर सुनु सन्तो, चरखहिं लखे जु कोय। 
जो यह ५ग्खा लखि परे, आवागमन न होय॥३२॥ 
और उन्होंने निश्च ` ऊरा दिया कि अन्य देव लोकादि सब मर जायेगे 
परन्तु एक तेरा बड़ही नहीं ५'गा, : किन्तु तझे वह देव वढ़ायगा । इस प्रकार 
उस शुरु ने शिष्य के मनोर» के लिये चरखा को दृढ़ करा दिया | जिससे 
जीव पक्का देहाभिमानी हो गया | ५ १र साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनो जो 
कोई इस चरखा को चरखा ही समऋत' है, आत्मा नहीं समझता है ओर यदि 
यह चरखा समूल समक में आ जाता है तो उस विविक्त आत्मज्ञानी का 
जन्म मरण नहीं होता है ॥३३॥ 
शब्द्‌ ३४ 
बुझहु पण्डित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी ॥ 
ब्राह्मण के घर ब्रह्मणी होती, योगी के घर चेली । 
कलमा पढि पढ़ि तुरुकिनि होतीं, कलि में रही अकेली ॥ 
देह तत्त्व के ज्ञान हित, बुझिय पण्डित ज्ञानि। 
मायामय तिहि जानिये, करि विचार ह्वे ध्यानि ॥९७॥ 
उक्त विविक्त आत्मज्ञान के लिये उपदेश है कि, ज्ञानी पण्डितां से पूछो 
आर स्वयं विचार करो या हे पण्डितां ! ( शाख्रज्ञो ) आप समझो और विचार 
करो कि यह देहरूप चरखा संसार पुरुषा (वेतनात्मा) स्वरूप है कि नारी (माया) 
स्तरूप है और विचार आदि से निश्चय करो कि यह उस नारी स्वरूप ही है कि 
जो नारी ब्राह्मणों के घर में ब्राह्मणी होती है, योगियों के घर में चेली होती है और 
कलि में कलमा पढ़कर तुरुकिनी होती है और कलियुग में जो अकेली रह गई है। 
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अर्थात्‌ घर ( देश ) कालादि के भेद से अनेक स्वरूप होनेवाली माया ही है, 
देश कालादि के भेद से भी सत्यात्मा में कमी भेद या विकारादि नहीं होते हैं | 


माया की कलि में अति प्रधानता हो गई हे तो भी आत्मा नििकार समरस ही 
है । यह विचार से समको | 


वर नहिं वरे व्याह नहिं करई, पुत्र जनामनि हारी । 
कारो मूड़ को एक न बाड़े, अजहुँ आदि कुमारी ॥ 
मइके रहों न जाउँ सासुरे, साई संग न सोवों। 
. कह कबीर में युग युग जीवों, जाति पाति कुल खोवों॥३४॥ 
क्योंकि यह माया असंग वर को नहीं वरती हे ( ससंग विकृत नहीं करती 
है ) तो भी उस आत्मा की सत्ता प्रकाशादि से व्यावहारिक जीवादिरूप पुत्रों को 
उत्पन्न करनेवाली होती है और काले शिर (ष्णकेश) वाले अज्ञ, तामसी युवा किसी 
पुरुप को स्वतन्त्र नहीं रहने देती है । अनादि होते भी अभी आदि कुमारी ही है । 
ऐसी माया को माता मानकर भजने वाले कबीर ( कवि ) कहते हैं कि में मके 
( माता के गृह संसार ) में रहूँगा, सासुर (ज्ञानी सद्गुरु) के यहाँ नहीं जाऊँगा 
ओर असंग पति के साथ नहीं सोऊँगा ( युक्त नहीं होऊँगा ) किन्तु मइके में 
रहकर युग-युग जीउँगा । इस संसार में जाति-पाति ङुलादि के अभिमानों को नष्ट 
करूँगा । यही सुखप्रद मुक्ति है सर्वथा बिदेह-होना तो मर जाना स्वयं नष्ट 
होना है इत्यादि ॥३४॥ 


शब्द २५ 
साईं के संग सासुर आई । भय 
संग न सूती स्वाद न मानी, गौ यौवन स्वभे की नाइँ ॥ 


सदा5संगपति संगही, आया जीव अजान। 
मन इन्द्रिय के वश पड़ा, कहत आन की आन ॥९८॥ 
जो कोई कहते हैं कि असंग स्वामी के संग नहीं सोऊँगा, सो अज्ञान से ही 
कहते हैं, क्योंकि उनकी माता (माया) उनकी बुद्धि भी स्वामी के साथ ही संसार 
रूप सासुर ( कामादि असुर[युक्त संसार ) में, आई# है । तहाँ असुरों के प्रभाव 


७ “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं बच परिधस्वबाते |” ( श्वेता० ४६ ) 


TOTES SSS SSSI 


से संग में नहीं सो सकी ( एकात्मता ) का निश्चय नहीं कर सकी । अतएव 
्रह्मानन्द्रूप स्वाद को भी नहीं मनन कर सकी | अतः इस मानव तनु में स्थिति 
रूप यौवन ( स्वस्थ समर्थावस्था ) स्वम के समान मिथ्या विषयादि के चिन्तनं 
में ही बीत गया । 
जना चार मिलि लगन सोचायो, जना पांच मिलि मण्डप छाई। 
सखी सहेळरि मङ्गल ` गावे, दुख सुख माथे हरदि चढाई ॥ 

सत्यपति की प्राप्ति के विना मरण से फिर असत्यपति भोगादि की प्राप्ति के 
लिये चार जना ( चार अन्तःकरण ) लग्न शोचनेवाले हुए | फिर पांच जना 
( पृथिवी जल तेज वायु आकाश ) मिल कर नवीन देह रूप मण्डप छाये । तहाँ 
यदि देवयोग से फिर मानब देह मिली तो वहां भी भोगादि की सम्मति देते 
वाली इन्द्रियादि रूप जीव बुद्धि की सखी सहेली भोगो से ही मंगल गाती है | 
ओर दुबुद्धि युक्त जीव रूप दुलहिन के शिर पर दुख सुख रूप हरदी चढ़ाती है 
जीवात्मा में सुख दुख का आरोप करती हँ। 

नाना रूप परी मन आभाँवरि, गाँठि जोरि भाई पति आई । 
अर्घ देइ ले चली सुवासिनि, चौकहिं राँड़ भई संग साँई ॥ 

उक्त सुख दुःखादि से मन के नाना संकल्प विकल्प हर्ष शोकादि रूप हुए, 
सोई भाँबरी परी । श्रमण प्राप्त हुआ । फिर अनोन्याऽध्यास कामादि रूप गांठी 
(ग्रन्थि बन्धन ) जोर कर, अपने भ्राता मन देवादि में स्वामीपन का विश्वास 
किया । तव सुवासिनी ( देत्रभक्त ) लोग उस पति के लिये अर्घादि देकर चली। 
परन्तु असंग पति के साथ रहते भी उस असत्‌ पति के नाश के निश्चय अग्राप्ति 
से चौके में ही बुद्धि राँड़ हो गई ( जीवित अवस्था में पति को नहीं पाई मरनेपर 
पाने की आशा बनी रह गई ) | 
भया विवाह चली बिनु दुल्लह, बाट जात समधी समुझाई । 
कहै कबिर में गोने जेहों, तरब कन्त ले तूरब जाई ॥३५॥ 

उक्त रीति से विवाह हुआ परन्तु पति के विना जब शोक युक्त जीव की 
बुद्धि संसार मार्ग में चली तब उसी बाट मार्ग से जाते हुए समधी ( उसकेशुरु ) 
ने शिष्य की बुद्धि को समुझाई कि यह स्तामी यहां नहीं मिलता है । मरने पर 
प्रलोक में मिलता दे । अतः वे लोग शिष्य;से कहते हैं कि में भी यहाँ से गमन 
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करके परलोक में जाऊँगा, तब वहाँ कन्त ( स्वामी ) के पास में जाकर, कन्त 
को लेकर ( प्राप्त करके ) तूरव (शीघ्र ) तरब ( मुक्त होऊंगा )। इसी प्रकार 
सेरी भी मुक्ति होगी इत्यादि | 

मानव तन निष्फल गया, भया न हरि का ज्ञान। 

सुख दुख माथे पर चढ़ा, हरिहि दूर करि मान ॥६९॥ 


इति देहासक्ति आदि से भक्ति ज्ञान की प्राप्ति अपूर्णता प्रकरण १२ 
जज 


अथ मनःकामादिप्रबलता प्रकरण १३ 
शब्द ३६ 

(भाई रे) गइया एक विरञ्चि दियो है, (गईया) भार अभारो भाई॥ 
नो नारी के पानि पियत हे, तूषा तयो न बुझाई ॥ 
कोठा नहत्तर ओ लो लायो, बच्न किवार लगाई। 
खूंटा गाडि डोरि दृढ़ वाष्यो, तेयो तोरि पराई॥ 

मोह अविद्या काम से, मन वश भै सब जीव | 

निकट निरन्तर लखत नहि, निगुण निर्मल पीव ॥१००॥ 

दिया विरञ्ची ने सबहि, मनहिं अतृप्त कुगाय। 

ताके पोषण माहि सब, रहत भुलाय छुभाय ॥१०१॥ 

करि विचार जो गहत मन, करत तृप्त अति ताहि । 

लखत निजातम तत्त्व को, सो सद्गुरु सब काहि ॥१०२॥ 

उक्त भ्रज्ञानादि से बिरञ्चि (समष्टि मन उपाधि वाले) ईश्वर (हिरण्यगर्भ ने) 
सब जीवों को पोषने के लिये एक एक व्यष्टि मन रूप गाय दिया है कि जिससे 
जीव के सब व्यवहार सिद्ध दोते हैं । परन्तु हे भाई पूर्ण विवेकादि के बिना 
वह भार ( बोझ ) रहित होते भी सब के लिये मार रूप हो गई है। ( उसको 
पोषकर तृप्त करना कठिन हो गया है) | 
क्योंकि खुले नव द्वारों की नाड़ियों द्वारा विषय रूप पानी सदा पीती है, 

तो भी उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती है । सब दवारों का निरोध रूप वज्र किवाड़ा 
लगाकर बहत्तर भीतर फ्री कोठरी आदि में योगियों ने छौ ध्यान लगाया और 
ध्येय. देव मूर्ति आदिं रूप खूंटा गाड़ कर ( निश्चय करके.) प्रेमादि रूप इढ़ 
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डोरी से उसको अच्छी तरह से बांधा, तो भी वह गइया उस डोरी को 
तोड़कर पराय ( भाग) गई | 

चार वृक्ष छौ शाखा वाके, पत्र अठारह भाई । 

एतिक ले गम किहिस गइया, गइया अति इरहाई ॥ 

ई सातो ओरो है सातो, नो ओ चोदह भाई । 

एतिक गइया खाय बढायो, गइया ताँ न घाई ॥ 

वेद रूप चार वृक्ष, उनके अङ्ग व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, पिङ्गल शिक्षा 

आदि रूप छौ शाखा, और पुराण रूप अठारह पत्र, हे भाई वह गइया यहाँ तक 
गम ( ज्ञान प्राप्त किया । वेदादि के असार कर्मादि किया, उनके फलों को 
भोगा, तो भी अति हरदी ( चञ्चल ) रह गई। और प्रत्यक्ष देह गत सात धातु, 
सात स्त्ररादि को और परोच सात समुद्र द्वीपादि नव खण्ड निधि, चौदह बिद्या 
आवानादि को खायकर इन सबके सम्बन्धी भोगों को भोग कर गइया वृद्धि को 
प्राप्त किया, तो भी अघाई ( तृप्त ) नहीं हुई । 


खुरता में राती है गइया, खेत सींग है भाई। 
अवरण वरण कछू नहिं वाके, खाद्य अखाद्यहुँ खाई ॥ 
ब्रह्मा बिष्णु खोजि नहिं पाये, शित्र सनकादिक भाई । 
सिद्ध अनन्त वहि खोजि परे हैं, गइया किनहुँ न पाई ॥ 


खुरता में ( खुर २ चलने में ) गइया राती ( प्रीति वाली है ) या ता (उस) 
गइया में खुर आदि नीचे का भाग, गमन शक्ति राती ( लाल रजो गुण ) रूप 
है । और इसके प्रधानांश श्वेत ( सास्विक ) है । अतः केवल सत्त्व गुण के अभाव 
से इसके लिये अवरण वरण ( अग्राह्म ग्राह्य ) कुछ नियम नहीं है । योनि देश 
कारादि भेद से यह गइया खाद्य अखाद्य सब कुछ खाती है । इसके बाहर भाग 
जाने पर ब्रह्मा बिष्णु भी इसको खोज टृ ह कर नहीं पाये कि यह कहाँ कितने 
समय में जाती हे शिव जी, सब भाई सनकादिक भी नहीं पाये ।. अनन्त सिद्ध 
इस मन की गति प्रपश्च के खोज में पड़े ( लगे ) हें । परन्तु कोई मन के प्रपञ्च 
को खोज कर. पार नहीं पाये अतः इसको खोजना निरथर्क है । आत्मान्देषखं 
करना दी सार्थक है। 
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कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो; जो यह पद अर्थायै । 

जो यह पद को गाय वचारे, आगे ह्वे निर्वोवै (हे) ॥ 

अतः कबीर साहन कहते हैं कि हे सन्तो ! आत्मा के श्रवणादि करो, क्योंकि 
जो कोई इस आत्मस्वरूप पद्‌ ( स्थान ) और अर्थ के तरफ मन प्रपञ्च को छोड़ 
कर आता है और इस मेरे उपदेश रूप पद को गाय कर आत्म विचार करता 


है, मन के प्रपश्च को आत्माधीन समझता है, सो सत्यात्मदर्शी अग्र गामी गुरु 
होकर दूसरे को भी निर्वाण पद की प्राप्ति कराता हे ॥३६॥ 
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कबिरा तेरो घर कन्दला में, या जग फिरत मुल्लाना । 
शुरु की कही करत नहिं कोई, अमहल महल दिवाना ॥. 
सकल ब्रह्म महेँ हँस कवीरा, कागन चोँच पसारा । 
७ 
मन मथ कर्म धरे सब देही, नाद विन्द विस्तारा ॥ 
अन्तमुँख मन के बिना, नहि विचार शुभ ज्ञान। 
काम क्रोध व्यापै सदा, मन मतंग नहीं मान ॥१०३॥ 
ताते गुरु उपदेश ते, निज आतम करु ध्यान । 
जा बिनु दुगंतिजीव की, चौरासी अघ खान॥१०४॥ 
सन्त विवेकी रहत हैं, ब्रह्म निछ सब काल | 
काक वृत्ति नर बँधत हैं, मोह काम जंजाल॥१०५॥ 


पूर्वोक्त विचार का ही विशेष रूप से वर्णन करते हैं कि हे कबीरा ( जीव ! ) 
तेरा घर ( व्यक्तरूप से स्थिति का स्थान ) हृदय रूप कन्दला ( कन्दरा गुफा ) 
में है | ( आत्माञ्स्यजन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । कठ० १।२।२० ) इत्यादि शास्र के 
अचुसार हृदयगत बुद्धि में इस जीव का सत्य स्वरूप व्यक्त स्वरूप से निहित 
(स्थिर ) दै । उस स्वरूप को जाने बिना तुम इस संसार में भूला फिरता है | 
और सब सहरु हृदय में. दी ब्रह्म निष्ठ होने के लिये कहते हैं। परन्तु कोई 


अविवेकी कामी, शुरु के कही बात को नहीं सुनता है, न उसकै अनुसार विचारादि' 


करेंसर है। किन्तु: अमदल मदल ( मिथ्या संसार लोक घर ) में सब दिवाना 
€ इन्म्त आसक्त ) हुआ दे । 
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हे कधीरा ! सकल हँस ( विेक्री ) लोग तो ब्रह्म ( विश्व निजस्वरूप ) में 
स्थिर रहते हैं। क्योंकि ( ब्रह्मसंस्थोऽखृतत्वमेति। छा० २।२३।१ ) इत्यादि 
उपदेश के अनुसार त्रह्म में सम्यक्‌ स्थिति से अमृतत्व की प्राप्तिं को विवेकी 
समझते हें । परन्तु काक तुल्य अविवेक्री बिपयों के लिये ही मन की इच्छा 
कामादि रूप चोंच को पसारते हँ । और वेद्दी देही ( देहाभिमानी ) सब मन 
सथ ( काम ) के कर्म ( मैथुनों ) का धारण करते हें कि जिससे नाद विन्दु 
( शब्द वीर्यं ) के कार्यों का विस्तार होता है ( नाम रूप की इद्धि होती हे) 
अमृतत्व नहीं मिलता है । 


सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। 
अनन्त लूट होत घट भीतर, घटका ममं न पाया ॥ 
कामिनि रूपी सकल कबीरा, झुगा 412 होई । 
बड़ बड़ ज्ञानी सुनिवर थाके, पकरि सके नहिं कोई ॥ 
देहाभिमानी मेथुनासक्त सत्र जीव ( मनुष्य ) भी सत्य ब्रह्मात्मादि की बानी 
दूसरे के लिये बोलते हैं, परन्तु स्वयं विषय रूप पानी युक्त संसार में उन्होंने घर 
छाया (बनाया) है । अतः जो घट के भीतर अनन्त अक्षानन्द शान्ति सुख की लूट 
होती है । कामादि उसको छटते हैं। उस घट के मर्म को उन लोंगों ने नहीं 
पाया ( नहीं समझा ) । 
अतः कामिनी ( काम वश प्रेम करने वाली स्री ) रूप जो सब सग शान्ति 
ज्ञान ष्यानादि खेती को ( चरन्दे ) चरने वाले होते हैं । तथा जो इन्द्रिय रूप 
खग सब कामिनी आदि को चरने वाले होते हें। भोग से उन्हें वश में करन के 
लिये यत्न करते करते बड़े २ ज्ञानी मुनि लोग थक गये । परन्तु इन मर्गो को 
कोई पकड़ नहीं सके । अत एव शास्र कहता है कि ( न जातुकामः कामानामप- 
भोगेन शाम्यति ) कामियों का काम कभी उपभोग से शान्त नहीं होता है । 


नहा बरुण कुवेर पुरन्दर, पीपा ओ प्रहलादा। 
हिरणाकश नख उदर विदारे, तिनहुँ को काल न राखा 
गोरख ऐसो .दत्त दिगम्बर, नामदेव जय .दासा। 
इनकी खबर कहत नहिं कोई, कहाँ कियो हें बासा॥ 
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यद्यपि लोग स्थिर नामादि चाहते हैं, परन्तु ब्रह्मा वरुण कुवेर इन्द्र, पीपा, 
और प्रहलाद को तथा हिरण्यकऱ्यप के उदर को जिस नृसिंह भगवान्‌ ने नख 
से फारा, उन सबको काल स्थिर नहीं राखा। गोरख ऐसे योगी दत्तात्रेय ऐसे 
दिगम्बर ( विरक्त ) नामदेव, जयदेव ऐसे दास ( भक्त) इनकी खबर भी कोई 
नहीं कहता कि, कहाँ बास किये हें । अर्थात सव नाम रूप बिनश्वर हें इनकी 
इच्छा नहीं करके ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये । क्योकि 
चौपड़ खेल होत घट भीतर, जन्म की पासा ढारा। 
दम दम की कोउ खवर न जाने, करि न सके निरुवारा ॥ 


नामादि की इच्छा के रहने पर मन माया कृत चौपड़ खेल घट के भीतर 
सदा होता हे, जिसमें जन्म का हेतु रूप पासा डारा जाता है । ञ्ज्ञ जीव जितने 
वार इस खेल में हारते हैं, उतने वार तथा उससे बहुत अधिक वार जन्म लेना 
होता है । और बह पासा दम दम ( श्वांस श्वांस ) में डारा जाता है । जिसकी 
कोई अज्ञ खबर नहीं जानता है । अतः उसका निरुआर ( निवारण ) भी नहीं 
कर सकता हे । 


चार दिशा महि मण्डल रच्यो हे, रूम साम बिच दिल्ली । 
ता उपर कछु अजव तमासा, मारे हें यम किल्ली ॥ 
उक्त चौपर के ही लिये माया ने चार दिशा युक्त भूमण्डल और देह को 
रचा है, कि जिसमें रूम देश पश्चिम हे, देह में वाल युक्त शिर पष्ठ पश्चिम है 
शाम ( आसाम ) पूर्व है देह में इसकी समाप्ति रूप पेर पूर्व ( आसाम ) है। 
बीच में दिल्ली राजधानी हे, देह में दिल (मन) का स्थान हृदय है । या लिंग के 
नीचे का कन्द देह में दिल्ली है । उनके ऊपर कुछ अजब तमासा है कि मनमाया 
ने यमकिल्ली मारा ( ठोका ) है । अर्थात्‌ राजधानी कायम किया है, कि जिसके 
लिये मत्यु होती है । और शरीर में लिङ्ग स्तन दुष्ट भावादि रूप यमकिल्ली दिल्ली 
के ऊपर लगाया है कि जिसमें बँधकर मनुष्यादि नरकादि दुःख भोगते हैं । 
सकल अवतार जाहि महि मण्डल, अनन्त खड़ा कर जोरै । 
अदबुद अगम अगाह रच्यो हे,ई सब शोभा तेरे॥ 
तो भी सव अवतार और जिन्हें भूमण्डल का राज्य मिला है, वे सब अनन्त 
लोग फिर भी भूमण्डल और देहमण्डल के लिये ही कर जोड़े खड़े हैं। ईश्वर की 
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भक्ति तप आदि कर रहे हैं। क्योंकि यह बहुत आश्चर्य और अगम अगाध 
स्वरूप मन माया से रचा गया हे | अतः इसको सत्र चाहते हँ। परन्तु विचार 
करने पर ये सब तेरी शोमा ( विभूति ) सिद्ध होती है । 
रोले ७2 
सकल कबीरा बोले वीरा, अजहुँ होहु हुसियारा । 
कहहिं कविर गुरु सिकली दर्पण, हरदम करहु पुकारा ॥३७॥ 
तेरे सत्य स्वरुप की माया मात्र सत्र संसार है, इस प्रकार सत्र वीर (जितेन्द्रिय 
ज्ञानी ) लोग कहते हैं । तुम अब भी सावधान होवो और गुरु रूप सिकली 
( चितशोधक दर्पणकार ) को हरदम पुकार कर ( भजन करके ) चित्त को शुद्ध 
करो चित्त की शुद्धि से ज्ञान द्वारा सब इच्छा की निृत्ति होती है, यह सद्गुरु 
कबीर साहब का कथन है | 
“जरत जरत ते वाँचेट्र, काहु करहु गोहार । 
विप बिपया कह खायेहु, रात दिवस मिलि झार ॥र०सा०१३” ॥ ३७॥ 
इति मनः कामादि प्रबळताप्रकरण १३ 


—— ooo 


अथ आत्मविस्सृतिपरीणाम प्रकरण १४ 


शब्द्‌ ३८ 


कविरा तेरो बन कन्दला में, मानु अहेरा खेळे । 
बणु बारी आनन्द मीरगा, रूचि रूचि शर मेले ॥ 
कामी जन को तृप्ति नहि, देव ब्रह्म पद पाय। 
ताते गुरु से श्रवण करि, नाशिय काम बलाय ॥१०६॥ 
कामादिक अति बधिक खल, मारत सुख मृग झार। 
होवत जो इुसियार सो, उबरत मारत मार ॥१०७॥ 
हे कबीरा ( जीव ) तेरे बन ( देहादि संसार ) और हृदय रूप कन्दरा (गुफा) 
में तेरी सावधानी के विना तेरा ही कामादियुक्त मानु ( मन ) अहेर खेलता है 
तेरा नाश करता है )। क्‍योंकि बपु रूप वारी ( वाग ) में जो आनन्द स्वरूप 
मृग रहता है उस पर रूचि रूचि ( सम्भाल सम्भाल) कर कामादि शोकादि रूप 
घाणों को डारता है, अर्थात्‌ तुच्छ आनन्दादि की इच्छा आदि से सत्यानन्द 
को ही नष्ट ( तिरोहित ) करता हे । अथवा तेरे बन कन्दला में ऋद्धि सिद्धि के 
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कामी योगी | मानु ( मानो ) अहेर खेलते TR or हें % और शरीर रूप वाग सम्बन्धी 
आनन्द मृग के लिये उसकी रुचि ( इच्छा ) कर कर के ध्यान शर डारते हैं। 
चेतत रावळ पावन खेड़ा, सहजे मूळहि बाँधे । 
ध्यान धनुष ओ ज्ञान बाण करि, योगेश्वर शर सांधे ॥ 
हे रावल ( देहादि के स्वामी ) जीव इस पावन खेड़ा ( ग्राम ) रूप शरीर 
में चेतो ( अब भी सावधान होवो) क्योंकि जो चेतता है, सो सहज समाधि द्वारा 
अविद्या कामादि रूप जन्मादि संसार के सूल को ही बाँधता है ( वशकरता है) 
सूलबन्धादि योग के साधनों को प्राप्त करता है । और अविद्या आदि को सवथा 
नष्ट करने के लिये ध्यान के धनुप और परोक्ष शान के बाण को सिद्ध करके 
्रपरोक्षात्माचुभव रूप योगेश्वर शर को सिद्ध करता है । अतः 
“प्रणयो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥” (ग्रुण्डक० २।२।४) 
प्रणव रूप नाम द्वारा शाब्दालुविद्ध समाधि स्वरूप धनुष है, ज्ञान स्वरूप 
निजात्माकार मनोइत्ति शर है, तहाँ सचिदानन्द स्वरूप ब्रह्म ही उस शार का 
लक्ष्य कहा जाता है । सो अप्रमत्त ( सावधान ) से वेधन (प्राप्ति) के योग्य 
- होता हे। तहाँ शर जैसे लक्ष्य में मम्न ( ग्रविष्ट ) होता हे, तैसे ब्रह्मण्यानी 
ब्रह्ममय तत्स्वरूप हो जाता हे, यही कर्तव्य है। 
षट चक्रहि बेधि कमल बेष्यो, जाय उज्यारी क्रीम्हा । 
काम क्रोध ओ लोभ मोहहीं, हाँकी सावज दीन्हा ॥ 
गगन मध्ये रोकिन्ह द्वारा, जहाँ दिवस नहिं राती । 
दास कवीरां जाय पहुँचे, बिछुरे संग संधाती ॥३८॥ 
यद्यपि हठी आदि योगी षटचक्र और आठ कमलो को भिन्न भिन्न शरो से 
बेधन करते हँ, तथापि सहज समाधि बालों ने उक्त योगेश्वर शर से ही सब चक्र 
आर कमलों को बेधक्रर ( आत्मानुभव से अनात्मा को मिथ्या समझकर ) ऊध्वं 
भूमिका में जाकर सच्चापत्ति से असंसक्ति आदि ज्ञान की अवस्था में पहुँचकर 
उन्हों ने उजियारी ( अखण्ड ज्योतिका प्रकाश अनुभव ) किया । 
और काम क्रोध लोभ मोहादि रूप आनन्दादि के बाधक सावजों को हृदय से 
हाँक (भगा) दिया । फिर दशम द्वार के निकट या आत्म स्त्रूप हृदय गत गगन 
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में स्थिर हो कर, उनकामादिकों के आने के डार संकल्प विकल्पादि को रोक दिया | 
इस प्रकार जहाँ दिन रात का या किसी द्वन्द्व का सम्बन्ध नहीं होता है। वहाँ 
वे दास जीव सब जा पहुंचे और सब संग के संघाती मन इन्द्रिय प्राणादि 
वियुक्त हो गये ॥ ३८ ॥ 


SSSI 


शब्द्‌ ३९ 
अपन पौ आपुहीँ बिसरेवो । प 
जैसे खान काँच मन्दर मँह, भरमत भूकिं मरेवो ॥ 
अपने मोह अज्ञान से, बँधता कपिवत जीव । 
करि विवेक मोहादि तजि, होत विमल सत शीव ॥१०८॥ 
मनो माया रचित चौपड़ ( जूआ ) में सावधानी के बिना यह जीव अपने 
( विजय स्थान ) स्वरूप अपने आत्मा को आप ही इस प्रकार से बिसरा 
( भूला ) है कि जैसे छुत्ता काँच के मन्दिर में अपने को भूलकर (अपने प्रतिबिम्ब 
को अपना स्वरूप नहीं जानकर ) भिन्न बुद्धि सें आन्त दोकर मरता है और भूक 
भूक कर मरता है, तेसे ही प्रतिबिम्ब तुस्य में शत्रु मित्रादि बुद्धि से मनुष्य जन्म 
सरणादि पाता है । 
ज्यों केहरि बपु निरखि झप जल, प्रतिमा देखि परेवो । 
बैसे ही गज स्फटिक झिलामें, दशनन आनि अरेवो ॥ 
और जैसे सिंह कूप जलमें अपनी देह की प्रतिमा को देखकर उस में गिर. 
पड़ता है और मरता हे, वैसे ही हाथी श्वेत पहाड़ में अपने प्रतिबिम्ब को देख: 
कर दाता से लड़ता भिड़ता है। इसी प्रकार लोकादि कूप में संसारी गिरते. 
और लड़ते हैं 
मरकट मूठि स्वाद नहिं बिहुरे, घर घर रटत फिरेवो । 
कहहिं कबिर ललनी के सुगना, तुहि कवने पकरेवो ॥३९॥ 
वानर जैसे स्वाद वश होकर ओछे मुख वाले वतन में अन्न की मुट्ठी को नहीं 
खोलता है । अतः कलन्दर के वश में होकर घर घर में रटता भटकता फिरता है। 
वैसे सब जीव बिपय स्वाद वश स्वर्ग नरकादि में भटकता है । कबीर साहब कहते 
हैं कि हे ललनी के सुगना तुमको कौन पकड़ा है | तुम स्वयं भ्रम में पड़े हो] 
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अथात्‌ सुगना के समान स्वयं जीव गभ नरकाद स्थान म॑ जाकर अज्ञान से 
बघता है | अत; अज्ञान का नए करना चाहिये ॥३६ ॥ 
इति आत्मं विम्मृतिपरिणाम प्रकरण १४ 


४, 


अथ सम्प्रदायाशक्ति और त्यागादि प्रकरण १५ 
शब्द ४० 
सन्तो मते मातु जन रंगी । 
पियत पियाला प्रेम सुधारस, मतवाले सतसंगी । 
निज आतम को भूल कर, करि अनात्म से प्रीति । 
माँतत है संसार में, रागी कहत न नीति ॥१०९॥ 
इन्द्रिय रस कामादि तजि, सगुण हुँ में मन लाय । 
पावै निगुण ब्रह्म को, तृष्णा मोह जलाय ॥११०॥ 
यद्यपि अपना पो स्वरूप आत्मा (यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः 
केन० २।३ ) जिसको आत्मा अमत (अविज्ञात) मन वद्धि का अविपय है, उसीको 
मत ( विज्ञात ) है और जिसको विज्ञात (वृद्धि का विषय ) आत्मा हे, सो 
आत्मा को नहीं जानता हे। तथापि (असत्ये वत्‌ मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते) 
प्रथम असत्य कर्मोपासना मार्ग में स्थिर होकर के ही कोई सत्य की प्राप्ति के 
लिये चेष्टा करता है । अतः हे सन्तो ! रङ्गी ( त्रिणुण से रञ्जित चितवाले ) प्रेमी 
अनुरागी भक्त जन मत ( मति के विषय ) सगुण वस्तु सिद्धान्त में मते रहते हैं। 
और सत्संगी लोग अमत विषयक प्रेम सुधारस को पीते हें और उससे मतवाले 
( संसार को भूले ) रहते हैं । 
अरधे उरधे भाठी रोपिन, ळीन्ह कषा रस गारी। 
सुन्यो मदन कारि कर्म कश्मल, संतत चुवत अगारी ॥ 
गोरख दत्त वसिष्ठ व्यास कपि, नारद शुकमुनि जोरी । 
बेठे सभा शम्भु सनकादिक, तहँ फिरु अधर कटोरी ॥ 
और उस प्रेम रस को चुलाने के लिये नीचे ऊपर के चक्र कमलादि को तथा 
झोक परलोक को भटी रोपिन ( निश्चय किये ) हें । और कपाय रस को गारकर 
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लिये (प्राप्त किये) हैं । और मदन (काम) के द्वार संकब्पादि को मुन्दा (रोका) है | 
तथा कश्मलं ( पाप ) कर्म को काटा है । अतः उनके हृदय रूप आगार ( घर ) 
में यह प्रेम रस सदा चुता है । गोरख जी, दतात्रेव जी, वसिष्ठ जी, व्यास जी, 
हनुमान जी, देवर्षि नारद्‌, शुकदेव जी, मुनि जोरी ( नर नारायण जी) शित्र जी 
तथा सनकादिक महात्मा लोग जिस समा में बैठते हँ, तहाँ भी उस रस की 
कटोरी सवके अधर ( ओष्ठ ) पर फिरती है ( इसकी चर्चा होती है ) | 
अम्बरीष बलि याज्ञ जनक जड, शेष सहस मुख पाना । 
कहुँ ले वरणो आदि अन्त लो, अमहल महल दिवाना॥ 
भुव प्रहलाद विभीषण माते, माँती शिव की नारी । 
निर्शुण ब्रह्म मातु बृन्दावन, अजहुँ. लागु खुमारी ॥ 
राजा अम्बरीप भक्त, याज्ञवस्क्यमुनि, ज्ञानी जनक, जड़भरत, इन सबाँ ने 
भी मत रस का पान किया । शेप जी इस रस को हजार मुख से पान किये | 
आदि से अन्त तक जो इस रस को पीने वाले हुए हैं या होंगे। उनको कहाँ तक 
वर्णन किया जाय । सबके सब अमहल-महरू ( मत सगुण अर्म और सगुण कैं 
लोकादि ) में प्रेम से मस्त हुए ( साम्प्रदायिक दृष्टि के अभ्युपगमवाद से यहाँ 
का वर्णन है ) प्रव-प्रहठाद और विभीपण भी उसी रस से माते और शिवजी की 
नारी ( पावती ) माती और स्वयं स्परूप से निगुण ब्रह्म स्वरूप कृष्णचन्द्र भी 
बृन्दावनरूप मत के प्रेम में मस्त हुए कि जिसकी खुमारी अब भी लगी हवै । 


अर्थात्‌ “वृन्दावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति” इस पुराण बचन के अनुसार 
प्रेममश होने के कारण बृन्दावन को छोड़कर अव भी कहीं एक पैर नहीं उठाते हैं। 


सुर नर सुनि यति पीर औलिया, जिनहिं पिया तिन जाना। 
कहहिं कबीर गूँगे का शकर, क्योंकर कहें दिवाना ॥४०। 


देवादि जिन लोगों ने इस रस का पान किया, वे ही इसके स्वाद आनन्द 
को जान सके और आनन्द मग्न मूक हो गये । क्योंकि दिवाना ( मस्त ) वे 
लोग गूँगे के शकर तुर्य उस रस को क्योंकर ( कैसे ) कहें इस प्रकार : कत्रीर 
साहब कहते हें। भाव है कि निविशेष नियुण सर्वात्मा त्र ही यद्यपि बचनागोचर 
है। तथापि मस्ती से सगुण तरस्थ भी बचनाऽगोचर प्रतीत होता दै ॥४%॥ 
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शब्द ४१ 
भाई रे नयन रसिक जो जागे। 
पारत्रह्म अविगति अविनाशी, केसहु के मन लागे ॥ 
अमली लोग खुमारी तृष्णा, कतहुँ सन्तोष न पावै । 
काम क्रोध दोनों मतवाले, माया भरि भरि आवै ॥ 
इन्द्रिय रस को त्यागकर, मोह तजै मति पाय । 
पावै निर्गुण ब्रह्म को, तृष्णा काम जलाय ॥१११॥ 
रे भाई! नयन रसिक ( ऐेन्द्रिक सुख के प्रेमी) भी यदि जागे ( मोह 
अविवेक को त्यागे ) तो अविगति ( अमत=अग्राह्य ) अविनाशी पारत्रक्ष ( निर्गुण 
परब्रह्म) में किसी प्रकार उसका मन भी लग जाय । परन्त॒ अमली (नयन रसिक 
व्यप्तनी ) लोगों में तृष्णारुप खुमारी ( नशा की गर्मी मस्ती ) लगी रहती है 
अतः वे लोग बाह्य दर्शन स्पशेनादि किसी विषय में कहीं भी सन्तोष नहीं पाते हैं। 
अतः काम, क्रोध इन दोनों से मतवाले हुए रहते हें और माया (ममता कपटादि) 
रूप भूत इन पर भर-भर (बार-बार अत्यन्त) आता है। इनमें आवेश करता है । 
ब्रह्म कलाल चढाइन भाटी, लै इन्द्री रस चावे । 
संगहि पाचक ज्ञान पुकारे, चतुरा . हे सो पावे ॥ 
माया के वशवर्ती अद्वास्वरूप जीवात्मारूप कलवार ने ऐन्द्रियक विषय प्रेमरस 
की भट्टी चढ़ाई है और इन्द्रियों द्वारा विषयों को लेकर विषयानन्द को चाहता 
है। अतः काम, वृष्णा आदि पोंचक ( नीचता ) संग ही में हैं और केवल म्रुख 
से ज्ञान की बात पुकार कर कहता दै तो वह परब्रह्म को नहीं पा सकता है। 
किन्त कामादि नीचों के संग से रहित जो चतर (विवेकी) होता हे । सोई निर्गुण 
परन्रह्म को प्राप्त करता है । अतः उपदेश है कि-- 
“जिये निर्गुण राम को, तजिये विषय विकार” इत्यादि | 
संकट शोच पाँच यह कलि मँह, बहुतक व्याधि शरीरा। 
जहाँ धीर गम्भीर अति.निश्चल, तँह उठि मिलहु कबीरा.॥ 
आर उपदेश है कि चतुर भी संसार को दुःखरूप जानकर इससे विरक्त 
उपरठ होकर सत्संगादि द्वारा दी दृढ़ अक्षज्ञान को प्राप करता हे. और इस कलि 


NES, 2 2 डडस्डॉडॉ डॉ खा धधिौिि 404 


प्रकरण ] घीजक सारबोधिनी टीका सहित २४१ 


( कलहमये संसार ) तथा इस कलियुग में बहुत प्रकार के संफट ( आपत्ति दुःख ) 
है और उनके कारण मन में शोक तथा पाँच ( नीच ) कामादिक हैं और स्थूल 
शरीर में बहुत प्रकार के रोग होते हैं, .अतः इनसे रहित होने के लिये जहाँ धीर 
( ज्ञानी सास्विक पैय्यंवाले ) गम्भीर ( उद्वेग रहित विश्व त्रह्मानुभवी ) अत्यन्त 
निश्चल ( शान्त कूटस्थात्मानुभवी ) सन्त सद्गुरु हाँ, हे कत्रीरा ! वहाँ उठकर 
जाओ और उनसे श्रद्धाभक्तिपूर्वक मिलो, तो तुम कष्टादि रहित परन्नह्म को प्राप्त 
करके सुक्त धीर गम्भीरादि स्वरूप होगे ॥४१॥ | 


शब्द ४२ 


कोइ राम रसिक रस पीवहुगे, पीवहुगे सुख जीवहुगे ॥ 
फूल अलंकृत बीज न बोकला, सुख पक्षी रस खाई। 
खुवै न चुन्द अंग नहिं भीजे, दास भँवर (सब) संग लाई ॥ 
विषय 'रसिकता त्यागि के, राम रसिक जो होय । 
सो पावै सुखशान्ति को, लहै परमपद सोय ॥११२॥ | 
फिर सी कहते हैं कि जो कोई उक्त धीर गम्भीर महात्मा से मिलकर, राम 
रसिक होकर राम रस (नरह्मानन्द) को पीवोगे (समझोगे) तो पीने मात्र से सुख 
स्वरूप से जीवोगे ( जीवन युक्त होवोगे ) और अर्थ, घर्म, काम, मोच, रूप चार 
प्रकार के फलों में यह मोक्ष रूप फळ ही अलंकृत (पूर्ण दति कारक विभूषित) है । 
रः इसमें -बीज घोकला तुस्य ( असार ) कुछ नहीं रहता है। अविद्या रूप बीज 
तत्कृत आवरण रूप बोकला का अभाव हो जाता है । ज्ञान बिराग-रूप पक्ष वाला 
पत्नी इसमें मोच रूप सुख फल को खाता (भोगता) है। इस फल में से एक बुन्द भी 
अन्यत्र नही चूता है, सब आनन्द निज स्वरूप ही भासता है । अतः इससे अपने 
शरीर का भी कोई अंग ( अवयव ) नहीं भिजता है, सर्वाङ्ग सङ्ग से रहित यह 
मोक्ष सुख है। और यादि के भय से तथा सब दोषों से रहित यह फल है। 
शत; `: सद्गुरु रूप .पत्ती सब दास ( भक्त ) स्वरूप भॅवरों को साथ में लेकर 
इस फल को खाते हैं । 


निगम रसाल चार फल छागा, ता महँ तीन समाईं। 
एक दूरी चांदे सब कोई, यतम यंतन काइ पाई ॥ 
३२ 
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गये वसंत गृषम ऋतु आइ, बहुरि न तरु तर आवे। 
कहांह कबिर स्वामी सुख सागर, राम मगन ह पाव ॥४२॥ 
निगम ( वेद्‌ ) रूप रसाल ( आश्रवृक्ष ) में अर्थादि चारो फल लगे (निर्णीत 
वर्णित ) है । उनमें तीन फल समाई ( मायिकता युक्त विनश्वर ) हैं और एक 
मोक्ष फल इन तीनों से दूर ( पथक्‌ ) है । और उसको सत्र कोई चाहते हैं ( सब 
दुःख रहित नित्य सुख सत्र चाहते हँ ) परन्तु सब पाते नहीं हैं, बहुत यत्न करते 
करते कोई विरले पाते हैं और जो कोई इस फल को पाते हैं उनके लिये संसार 
बन से वसन्त ( शोभा उत्सव ) चला गया और इसमें ग्रीपप ऋतु आ गया । 
अतः वे लोग फिर देह रूप बृत्त तर नहीं आते हैं। अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि से दग्ध 
संसार की वासना आदि से रहित होने के कारण पुनरावृत्ति रहित विदेह मुक्त 
होते हैं । कत्रीर साहब कहते हैं कि जो पूर्व रीति से राम मगन ( राम रसिक ) 
होते हैं । सो स्वामी ( समर्थ प्रभु ज्ञानी ) होकर सुख सागर निज स्वरूप राम 
को पाते हैं ॥४२॥ 
इति ससम्प्रदायासक्ति और त्यागादि प्रकरण १५ 


— soo 


अथ मोह त्याग और ज्ञानाधिकारी प्रकरण १६ 
शब्द ४३ 
सन्तो ! जागत नीन्द न कीजे। र 
काल न खाय कर्प नहिं व्यापै, देह जरा नहिं छीजे ॥ 

जिन यत्नाँ से कोई मोक्ष फल पाता हे, उसका उपदेश देते हैं कि हे सन्तों ! 
जागो ( आत्मानात्मादि का विवेक करो ) और मोह ममता प्रमाद रूप नीन्द 
नहीं करो, ऐसा ही करने से तझे काल नहीं खा सकता हे, न करप ( प्रलय ) 
च्यापेगा । क्योंकि देही को काल खाता हे और करप ब्यापता हे । विवेकादि से 
युक्त मोहादि से रहित होने पर, तझे देह जरा अवस्था आदि नहीं होगें, न तुम 
कभी छीजोगे ( नष्ट होगे) । क्योकि देह के ही नाश से तेरा नाश कहा जाता है 
तम अविनाशी अचल स्वरूप हो । 


उलटी गंग समुद्रहिं शोखे, शशि ओ सूरह ग्रासे । 
नव ग्रह मारे रोगिया बेडे, जल महेँ बिम्ब प्रकाशे ॥ 
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जो रोगी ( संसारी ) जीव भी मोह नीन्द को त्याग कर मनोइत्ति रूप गंगा 
को संसारिक बिषयादि से उलट कर संसार समुद्र को सुखाता है, रागद्देपादि को 
नष्ट करता है । तथा सहज धारणा से सुष्मणा को स्थिर करके चन्द्र य नाडी 
को ग्रासता ( लीन करता ) है । तथा चन्द्र स्यादि लोकों को मिथ्या समझ कर 
वासनाओं की निवृत्ति द्वारा उत्तर दक्षिण मार्ग को त्यागता है । उनके लिये कर्मादि 
नहीं करता है। सो निष्काम विवेकी पाँच ज्ञानेन्द्रिय और चार अन्तःकरण 
रूप नवग्रह को मार (वश) करके तथा खये, चन्द्र, मंगल, बुध, ब्रहस्पति, शुक्र, 
राहु, केत रूप नव ग्रहों को मारकर ( मिथ्या समझकर ) जल तस्य शुद्ध हृदय 
में प्रतिबिम्ध समर्पक चिदानन्द का प्रकाश ( अनुभव ) करता है और उसी 
आनन्द स्वरूप में बैठता ( ब्रह्म निष्ट होता ) हे ( उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि 
बोधत । कठ० १।३।१४ ) इत्यादि में यह उपदेश है । 

बिनु चरणन को दहुँ दिशि धावे, बिजु लोचन जग सूझे। 
शशा उलटि सिंह को ग्रासे, ई अचरज को बुझे॥ 

फिर विश्व॒ निजात्मा के अनुभव होने पर (आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति 
सबेतः | कठ० १।२।२१ ) बैठा हुआ दूर जाता है, सोया हुआ सवत्र प्राप्त होता 
है ) | इत्यादि शाख्र के अनुसार, चरणों के बिना दशो दिशाओं में दौड़ता है 
( सवत्र आत्म सत्ता समझता है ) और चिद्रूप से नेत्र के बिना देखता है। 
सवद्रष्टा साक्षीस्वरूप अपने को समझता है। और उसके मनोड्त्ति रूप शशा संसार 
से उलटकर निजात्माकार होकर अविद्या काम अहंकारादि रूप सिंह को ग्रासता 
( निगलता ) है । इस आइचर्य को अविवेकी कौन समझ सकता हे । 


औंधे घडा नहीं जल जुडे, सुधे सो जल भरिया । 
जिहि कारण नल मिन्न भिन्न करु, गुरु परसादे तरिया ॥ 


क्योंकि जैसे औंधे घड़े में जल नहीं भरता है किन्तु सीधा होने से जल भरता 
है तब जलाशय में घडा इयता है औंघे रहते नहीं इबता है। और जल भरने 
से इबने पर उसके बाहर भीतर पानी पूर्ण दो जाता है। वैसे ही विषयासक्त 
कपट कुतर्कादि युक्त - अविवेकी के हृदय में ज्ञानामृत नहीं समाता है। किन्तु 
शुद्ध हृद्य वाले विवेकी में ज्ञानासृत समाता है, तब ब्रह्मात्मा में मग्न होने पर 
बाहर भीतर एक अखण्ड आनन्द ही रद्दता:है । फिर जिन अज्ञान अहँकारादि 
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जलाना ८ पा कप 
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रूप भेद के कारणों से मनुष्य भिन्न भिन्न करता ( कहता मानता ) हे; 
अज्ञानादिकों को गुरु की प्रसन्नता कृपा से मनुष्य तर जाता है। 

पैठि शुफा महँ सब जग देखे, बाहर कछु नहिं सुन । 

उलरा बाण पारथिहि लागे, शूर होय सो बूझे॥ 

अज्ञानादि दोषो फे तरने पर यह आत्मज्ञानी अपने हृदय रूप- गुफा में 
पैठकर सब संसार को देखता है | तो उसके अपने स्वरूप से बहर ( भिन्न ) कुछ 
नहीं सकता है । सबकी सत्ता आत्म स्वरूप ही प्रतीत होती है | उस समय ऐसी 
दशा होती हे कि जैसे उलटा हुआ वाण पारधी ( धनुपधारी वीर ) को ही रगतां 
है, तैसे संसार से उलटी हुई सब इचि आत्मा में ही लगती है । और सघ जगत 
को आत्ममय देखती है। परन्तु इस तच बात को सोई धूता समझता है फि 
जो मन इन्द्रिय कामादि शत्रुओं पर विजय पानेवाला झर होता हे । 


गायन कहे कबहुं नहिं गावे, अनमोला नित गावै । 

नट्वत बाजा पेखनि पेखे, अनइदु देत बढ़ांवे॥ 

उक्त शूरता कामादि के विजय के बिना जो अपने को गायन ( गावक 
उपदेशक गुरु ) कहता है, सो कभी सत्य को नहीं गाता है। और उक्त विजयी 
अनगोल ( मौन ) रहते भी अपने शारीरिक व्यवहारो कें इरा सदा सत्य का ही 
गान ( उपदेश ) करता है और जैसे नट अपने बाजा और मिथ्या पेखन (खेल 
तमासे ) के तस्त को जानता है । तैसे उक्त शूर ज्ञानी नाम रूपात्मफ सांयिक 
खेल को मिथ्या जानता है। इसमें चकित आसक्त नहीं होता है और अनहद 
( निःसीम विश्व ) स्वरूप में हेत ( प्रेम) बढ़ाता है । क्योंकि ( यदल्पं तन्मत्यश््‌ 
यो वे भूमा तत्सुखं नारपे सुखमस्ति | छा० ७।२४।२३) एक देशी सघ विनश्वर 
हैं। जो भूमा ( विश ) है वही सुख स्वरूप है अरप में सुख नहीं है, यह 
सिद्धान्त है 


कथनी बन्दनि निज के जोहे, इस संब अकथ कहानी । 
धरती उलटि अकाशहिं बेधै, ई पुरुषन की बानी ॥ 


फिर बह आत्मग्रेमी सब सत्य कथनी ( कथा ) और चन्दनी ( स्तुति ) कौ 
निज अच्श्य आत्मविषयक ही. जोहता ( देखता समझता ) है .और प्रत्यक्ष ई 
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(इस ) दृश्य वस्तु को अकथ ( अनिर्वचनीय ) माया की कहानी (कल्पित-कथा) 
रूप वाचाऽऽरम्भणमात्र जानता है । 
गौर पृथिवी आदि भूत-भौतिक पदार्थों को उत्पत्ति क्रम से उलटे क्रम हारा 
लय चिन्तन करके चिदाफाइ में वेघता है ( लय करता है ) क्योंकि यही सत्पुरंपों 
फा.बान (स्वभाव) है या ऐसी ज्ञानी पुरुषों की बानी (बचन) उपदेश है। अर्थात्‌“ 
“सुर्वे वेद्‌ यत्पदमामनन्ति ।” ( कठ० १।२।१५ ) इत्यादि श्रुति के अचुसार सब 
बेद जिसको कहते हैं । सोई आत्मा है और “अन्नेन सोम्य ! शुङ्गेनापो सूल- 
सन्विच्छ ।” ( छा० ६।३।१ ) इत्यादि के अचुसार तत्‌ तत्‌ कार्यों के मूल को 
विचारतः हुआ परम झूल मात्र को ज्ञानी सत्य जानता है । 
बिना पियाले अमृत अँचवे, नदी नीर भरि राखे। 
कहहिं कविर सो युगयुग जीवे, राम खुधा रस चाखे ॥४३ i 
फिर वह ज्ञानी बिना प्याले ( आधार ) के अमृत को पीता है। निराधार 
घ्रक्षानन्द का अचुभव करता हे. और जिज्ञासुओं के लिये हृदय नदी में ज्ञान नीर 
रकर रखता है और संसारी के लिये संसार नदी म बिपयादि नीर को भरकर 
रश देता है । उसका प्रदण नहीं करता दै । कबीर साहब कहते हैं, जो कोई एक- 
बार भी निराधार रास सुधारस को चाखता ( अचुभव करता ) है। सो युग-युग 
जीता है ( जन्ममरणादि से रहित हो जाता है )। 
मोह नीन्द से नरक में, पड़त सहत सब ताप । 
ताते गुरु उपदेश से, मोह नीन्द तजु पाप ॥११३॥ 
जग से मन को फेरिये, लाइये आतम माहि । 
विभु आतम लखि हृदय में, निराधार फल पाहि ॥११४॥ 
राम ज्ञान भौ जाहि, रामही सो भौ ज्ञानी । 
विभु अज अमर अनूप, अभय अमरित सुखखानी ॥ 
आवागमन विहीन, द्वन्द्व से रहित अखण्डा । 
साक्षी अकल अनीह, भेद म्रम रहित अखण्डा ॥ 
पावन परम उदार, स्वतन्त्र सकल आधारा । 
चिदानन्द . सन्दोह, सकल अघ दुख से पारा ॥ 
हनुमान यों जानि, करिय सो.यतन सदाही । 
जानिय रामः अनन्त, तरिय भवसिन्धु अथाही ।१ १५॥४३॥ 
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(भे) कासे कहुँ को सुने को पतिआई, फुलवक छुवत भँवर मरि जाई॥ 
गगन मण्डल महु फुल एक फुला, तर भों डार उपर भौ मूला। 
जोतिय न चोइय सिंचिय न सोई, डार पात बिज्ञ फुल एक होई॥ 
भोगासक्तिक त्याग बिनु, कहन सुनन सब झूठ । 
मिटै न मलिन कुवासना, छुटै न वानर मूठ ॥११६॥ 


विपय मोहादि के त्याग और राम सुधारस पान के लिये किससे कहा जाये 
और कहने पर भी कौन सुनता है तथा सुनने पर भी कौन इस कथा में विश्वास 
प्रतीति प्रीति करता है । क्योंकि यह अज्ञ मचुष्यादि जीवरूप भँवरा जिस नाम 
छपात्मक प्रेय पुष्पा में आसक्त है, उस विपयादिरूप फूलों के छूने (निपेध करने) 
से ही बह भॅवरा मरता है | जिन देह ख्री-पुत्र धनादि में आसक्त रहता है। उन्हें 
मिथ्या मलिन अनात्मादि कहने ही से मूढ़ जीव दुःखी होता है। जिस फूल 
(संसार) में भँवरा आसक्त है, सो एक संसाररूप कोमल फूल गगनमण्डलं 
( चिदाकाश ) में फूला ( विकसित ) हुआ है और “ऊर्ध्वमूलोऽवाक्‌ शाखः ।” 
( कठ० २।६।१ ) इत्यादि के अडुसार ऊपर ( परम द्क्षम ईश्वर ) सूल है और 
नीचे कायरूप डार हुए हें और क्षेत्ररूप प्रकृति ( माया ) जोती-बोई या सीची 
नहीं जाती है, न उसमें वृक्ष, शाखा पत्रादि होते हें तो भी उस क्षेत्ररूप प्रकृति 
में ही डार पत्रादि के बिना एक फूरुरूप संसार और सब शरीर विषयादि होते हैं। 


फुलभल फुलल मालिन भळगाँथल,फूल विनशि गौ भँवर निराशल। 
कहहिं कबीर सुनहु सन्तो भाई, पंडित जन फुल रहल लोभाई।४४। 

उस क्षेत्र संसार में देह ख्रीयुत्रादिरूप भले ( सुन्दर ) फूल फूले हैं 
आर अविद्या छुबुद्धिरूप मालिन ने उन फूलों की माला को कामादि सन्नं से 
गाँधी है और गाँथकर जीवात्मा को पहिरायी है | उनमें आत्मत्व के अध्यास को 
तथा ममता आदि को सिद्ध की है | परन्तु उन फूलों के विनश्वर होने से जब वे 
फूल विनष्ट हो गये, तब तृप्ति रहित भवरा ( आसक्त जीव ) निराश ( हताश ) 
हुआ और होता है । कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तों भाई ! तुम सद्गुरु से 
आत्म-अवणादि करो, इस फूल की आशा आदि को त्यागो, ' क्योंकि ऐसा करने 
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के विना अमरदेव स्वर्गादि की इच्छा से पंडितजन भी इस तुच्छ फूल में लुभाये 
रहते हैं तो अन्य की कथा ही क्या कही जाय । परन्तु-- 

अमर कोइ नहि देव, विश्व नहि नाश विहीना । 

अर्थ धर्म सब काम, वित्श्वर विगुण मलीना ॥ 

देह खेह मिलि जाय, तबे धन क्या सुख देयै । 

धर्मं नशे दे भोग, योग बिनु को सुख सेये ॥११७॥ 

कामी को नहि शान्ति, श्रान्ति उपजत दिन राती । 

क्रोध लोभ बढ़ नित्य, मोह मद होत अराती ॥ 

ताते करिये विवेक, विमल वैराग्य दिढ़ावो । 

हनूमान लहि ज्ञान, परमपद निश्चल पावो ॥११८॥।४४॥ 

इति मोह त्याग और त्यागाधिङारी प्रकरण १६ 


CAPE 


अथ अलोकिकात्म वैराग्य विषयक शंका-समाधान प्रकरण १७ 
शब्द ४५ 
(भाई रे) अदबुदरूप अनूप केथा हे, कहुँ तो को पतिआई । 
जहँ जह देखो तहँ तहँ सोई, सब घट रहल ममाई ॥ 
जिसके श्रवणादि कतव्य हैं, उस अदबुद (आइचय) स्वरूप आत्मा की कथा 


भी अनूप (उपमा रहित) है, यदि मैं उसकी कथा कह भी तो विवेकादि के बिना कौन 
पतिआता ( विश्वास करता ) है । विवेक होने पर विचार के देखने से जहाँ जहाँ 


देखो तहाँ तहाँ वह आत्मा ही अस्ति भाति प्रिय रूप से बाहर भीतर प्रतीत होता... 


है। और सब देहों में भी वही साक्षी, अन्तर्यामी, तथा जीव रूप से समा रहा है । 
लक्षि बिनु सुख दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोवे। 
यश बिजु ज्योति रूप बिनु आशिक, रतन बिहुना रोबे॥ 
लक्ष्मी फे विया, खक्षप्रति आदि होने के मिना भी:वह . क्षांनी को सुख रूप 
मासता है और दरिद्रता के बिना की ७11 को दुःख बासता है और निन्द्‌ 
के रिया एुख से सोया इया माता दे.। दया छुक काख गे नीन्द रहित 


ooo 
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आत्मा में व्यावहारिक जीव सुख से सोता है। क्योंकि ( सता सोम्य ! तदां 
सम्पन्नो भवति ) उस समय सत्यात्मा से जीवात्मा ( सम्पन्न) हो जाता है 
( मिल जाता है )। और यश के बिना आत्मा की ज्योति ( ख्याति प्रकाश 
स्वरूप ) है । और रूप के बिना ही उसके सत्र आशिक (प्रेमी) हें। या उसमें सब 
आसक्त हैं | उसी परम प्रेम का विषय स्वयं प्रकाश रत्न को निज स्वरूप समझने 
के बिना अज्ञानी जीव सत्र सदा रोते हैं । अतः आत्मा ज्ञातव्य हे । 
भ्रम बिनु गञ्जन मान बिनु निरखन, रूप बिना बहु रूपा । 
थिति बिजु छुरति रहस विनु आनन्द, ऐसो चरितं अनूपा ॥ 
उस स्वरूप में भ्रम के विना अज्ञों को गज्जन ( विपत्ति ) की प्रतीति होती 
है । प्रत्यक्षादि प्रमाणों के बिना उसका निरखन होता हे (बह स्वरूप से ही सबको 
प्रकाशता है प्रमाणों से नहीं ) और अग्रमेय होने से उसको कोई ग्रमाणों से नहीं 
जानता है किन्तु शब्द जन्य ज्ञान होने से अविद्या मात्र की निवृत्ति से आत्मा 
स्वयं प्रकाशता है । और रूपादि रहित होते भी ( इन्द्रो मायाभिः पुरु रूप ईयते | 
घु० २।५।१& ) वह इन्द्र ( आत्मा ) माया से बहुत रूप होता है । औरं स्थिति 
के विना उसको सबकी सुरति ( स्मृति ) रहती है और रहस्य ज्ञानादि के बिना 
वह सदा आनन्द स्वरूप रहता है | ऐसे उसके उपमा रहित चरित्र हैं । 
कहहिं कबीर जगत हरि मानिक, देखहु चित अनुमानी । 
परि हरि लाख लोग कुटुम तजि, भजि रहु सारँग पानी॥४५॥ 
कबीर साइव कहते हैं कि सर्वात्मा हरि स्वरूप माणिक ( रत्नहीरा ) जगत 
में सर्वत्र वर्तमान है । परन्तु प्रथम अपने चित्त ( अन्तःकरण ) में श्रवण पूर्वक 
अनुमान ( बिचार ) से देखो | ( समझो ) फिर लाख लोग कुट॒म्बादि को त्याग 
कर उस सारंग.पानी ( हरि ) को भज़ो, भजते रहो और सर्वत्र उसको देखो | 
बक्ता पण्डित योगि जन, जो नहि वर्जाह विकार | 
मति बिनु तब लगि बूइते, महा कठिन भव धार ॥११९॥ 
गुरु प्रसाद से मोह:तजि, जो" नित- रहत सँभार१ 
राम सुधा रस पानं. करि, सदा स ज़ीवनहार॥॥8 री 
,गुद -प्रसांद से पाइने, ताकी कथा. अनुप 
त्यागि" सक्छ संगादि को, रत्नै लहत मुति भूप॥१२१। 
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राम रतन सव घट वै, कहूँ घट बढ़ नहि होय | 

रहत एक रस सर्वदा, लखत विवेकी कोय ॥१२२॥ 

बिनु विकार तहँ भासते, भव के सब व्यावहार। 

सकल त्यागकर भजिय तिहि, ता बिनु रोवन हार ॥१२३।॥४५॥ 

शब्द ४६ 
अब हम भयली बाहर जल मीना, पूर्व जन्म तप का मद कीना। 
तहिया अछलो में मन वेरागी, तजलुँ लोग कुटुम राम लागी ॥ 
पूर्ण विवेक विराग बिनु, त्यागी गृह परिवार |. 
होत मूढ़ पद भ्रष्ट ही, ताते तजिय सँभार ॥१२४॥ 
उक्त उपदेश के तात्पय के अज्ञानी मन्द वैराग्य वाले किसी तटस्थ रास भक्त 
का कथन है कि आप लाखादि सम्पत्ति और लोग छुडम्भादि को त्यागने के लिये 
उपदेश देते हो और में तो अब ( कुटुम्बादि को त्यागने पर ) जल से बाहर 
निकली हुई मछली तुल्य हुआ हुँ । अनुमान होता है कि मैं पूर्व जन्म में तप का 
मद्‌ ( गर्व ) किया था और मन में वैराम्य की वासना इच्छावाला भी था, कि 
जिससे मैं आज राम की प्राप्ति के लिये लोग कुडम्व को त्याग दिया हूँ । तहाँ 
कर्मात्मक तप के मद से दुःख हो रहा है और वेराग्य की वासना से त्याग हुआ 
है और उपदेश भी त्याग में कारण हे । 
तेजलों काशी मति भइ भोरी, प्राण नाथ कहु का गति मोरी । 
हमहिं सेवक कि तूहई आना, दुइ महेँ दोष काहि भगवाना ॥ 
हम चलि ऐलि तोहारे शरणा, कतहुं न देखो हरि के चरना । 
हम चलि ऐलि तोहारे पासा, दास कबिर भल केल निराशा॥४६॥ 
तप के अहंकार से पूर्व जन्म में मेरी मति ( बुद्धि ) भोरी ( आन्त ) हो गई 
कि जिससे काशी को त्याग दिया | यदि काशी में मरे होते तो मुक्त ही हो 
जाते । स्यागादि की कोई जरूरत नहीं होती । हे प्राणनाथ ! ( गुरो ! प्रभो ! ) 
-कहो कि अब मेरी क्या गति ( आश्रय ) है, मैं कैसे सुखी युक्त हो सकता हूँ। 
स्यागादि से तो मैं दुःख ही पाया । हे भगवन्‌ ( गुरो ! ) मैं ही कुसेवक हैं,. कि 
पं: ही आतु (.गुरु से अन्य ) असत. उपद्रेशक हो | हम दोनों में किसका दोष 
३२ 
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है कि जिससे यह मेरी ऐसी दशा है । विचारने पर मेरा दोप नहीं प्रतीत होता 
है। क्योंकि मैं तो आप के उपदेश के अनुसार सब त्यागकर तुम्हारी शरण में 
आगया हूँ और आप कहते हैं कि ( जहे जहँ देखो तह तहँ सोई ) और मैं कहीं 
भी हरि के चरणों को नहीं देख रहा हूँ । हम तो सब को त्याग कर हरि चरणादि 
के दशन के ही लिये आप के पास में चल आये हैं । परन्तु हे कबीर ( गुरो ! ) 
आपने मुझ भले दास को भली भाँति से निराश (हताश) किया है। अतः आप 
के ही दोष से मुझे हरि चरण का दर्शन नहीं हो रहा दै, सो उचित नहीं है ॥४६॥ 

शब्द ४७ 


लोगा तूंही मति के मोरा । 
ज्यों पानी पानी महेँ मिलि गो, त्यां धरि मिले कबीरा । 
जो में थीको साँचा व्यास, तोहर मरण हवे मगहर पास ॥ 
मगहर मरे सो गद्दह होवे, भल परतीति राम से खोवे । 
जल से बाहर मीन सम, दारा घन बिनु मूढ़ | 
काशी में मरि मुक्ति चह, लखत न तत्त्व निगूढ़ ॥१२५॥ 
राम ज्ञान बिनु देह रति, ताते मति भरमाय। 
करि विवेक गुरु शरण गहु, तब सब तम टरिजाय ॥१२६॥ 
तमो नाश मय मुक्ति में, देश काल गुण कोय। 
करत न कछुक सहायकहुँ, ज्ञान भानु से होय॥१२७॥ 
याते मन विस्तार तजि, ह्वे विरक्त मति धीर । 
गहिय राम हृदि जाहिते, पुनि न होय भव भीर ॥१२८॥ 
सद्गुरु का उक्त शिष्य के प्रति सान्त्वना युक्त उपदेश है कि हे लोगा। 
तुमही मति के मोरा ( श्रान्त बुद्धि वाले ) हो । प्रथम कहा गया है कि “हाथ न 
वाके पाँव न वाके रूप न वाके रेखा” इत्यादि उन उपदेशों कों भ्रम सेही 
त्यागकर तुम हरि के चरण को देखना चाहते हो, निगुण सचिदानन्द्‌ का 
अजुभव नहीं करते हो 
अतः जैसे पानी में पानी मिल जाय, तैसे हे कबीरा ( जीव ! ) तुम:धूरि 
( देदाभिमानो ) होकर धूलि ( मिट्टी ) रूप देह में श्रम से मिले दो-। -अर्थात्‌ 
शुद्ध जह में शुद्ध जल के समान, सबन में नदी के समान, ज्ञानी पुरुष नामकम 
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के अभिमानादि को त्याग कर निगुण राम में मिलते हें। और तम अज्ञान से 
जल के मछली तल्य बनते हो, तो काल के वश में पड़ कर दुःखी क्यों न होगे । 
और लोग कुड्म्बादि पानी तुल्य शान्ति कारक नहीं हैं, किन्तु पूर्व वर्णित सुख 
सागर राम ही पानी तृल्य है और उसी में तम वतमान हो, परन्त मति भ्रम से 
उसको समझ नहीं रहे हो । अतः ( पानी में मीन पियासी | धुत्रिया जल बिच 
मरत पियासा ) इत्यादि उपहास का बिषय हो रहे हो । और यदि में (सद्गुरु ) 
सच्चा व्यास ( वक्ता ) थीको (हूँ) या मैं यदि सच्चा हूँ और वेदादि के वक्ता व्यास 
मुनि यदि सच्चा हें तो तेरा मगहर के पास मरण हो, या मगहर में ही मरण हो 
और तम यदि मेरे तथा व्यास बचन के अनुसार आत्मज्ञ हो, तो फिर मरण 
नहीं पावोगे ( युक्त ही होवोगे ) क्याँकि मगहर में जो मरता है सो गदहा तब 
होता है कि जब राम से भली प्रतीति को खोता है । अर्थात्‌ राम की भक्ति और 
ज्ञान से ही सर्वोत्तम झुक्ति शान्ति सुख में जो विश्वास नहीं रखता हे, विश्वासी 
भकत और ज्ञानी कहीं मरे कुगति नहीं पाता है । हे 

मगहर मरै मरण नहिं पावे, अन्ते मरे तो राम लजावै ॥ 
क्या काशी क्या मगहर ओरा, जोपे हृदय राम बसु मेरा । 


जो काशी तन तजहि कबीरा, तो कहु रामहि कौन निहोरा ४७ 
क्योंकि ज्ञानी भक्त मगहर में मरकर भी फिर मरण नहीं पाता है, मुक्त हो 
जाता है । और ज्ञानी भक्त होते भी यदि अन्ते ( मगहरादि साधारण देश से 
अन्यत्र काशी आदि में ) जाकर युक्ति आदि के लिये मरता है, तो वह भक्त राम 
आदि को लजाता है (राम ज्ञान आदि के महिमा को नहीं जानता हे ) क्योंकि 
भक्त तो समझता है कि काशी और मगहर ( ओरा ) देश दिशा क्या कर सकता 
है, शक्ति दाता तो राम की भक्ति और ज्ञान है, अतः यदि राम मेरे हृदय में 
बसते हैं ( राम की भक्ति और ज्ञान हृदय में यदि है ) तो मगहर और काशी से 
हानि या लाम छुछ नहीं हो सकता है । और यदि जीव काशी में शरीर त्यागे 
और उसी से शुक्ति हो जाय तो कहो कि मुक्ति के लिये राम की निहोरा स्तुति 
बन्दना भक्ति किस काम की हो सकती है । तथा मुक्ति के लिये राम की भक्ति 
कौन करेगा अतः सची भक्ति को प्राप्त करो इत्यादि ॥४७॥ 
इति अळौकिकात्म वैराग्य विषयक शंका समाधान प्रकरण १७ 


२५२ घीजक [ शब्दः 
अथ अपार ब्रह्म विचारादि प्रकरण १८ 
शब्द्‌ ४८ 
अबधू छाडहु मन विस्तारा । 
सो पद गहहु जाहि ते सदगति, पारब्रह्म ते न्यारा ॥ 
नाहिं महादेव नाहिं मुहम्मद, हरि हजरत कछु नाहीं । 
आदम ब्रह्मा नहिं तब होते, नहीं धूप ओ छाहीं॥ 
करि अनात्म प्रतिषेध गुरु, उपदेशत इक राम । 
त्यागिय सकल विकार को, भजिय राम निष्काम ॥१२९॥ 
अल्प वस्तु में सुख नाहि, सुख स्वरूप इक राम । 
माया मद गुण त्यागिये, तब पाइय विश्राम ॥१३०॥ 
सकल विश्व देवादि से, पर पूरण गम्भीर । 
आदि अन्त से शून्य सत, ब्रह्म जानिये वीर ॥१३१॥ 
मन्द्‌ वैराग्यादि से खिन्न पूर्वोक्त विरक्त शिष्य के ही प्रति पूर्णविवेक 
वैराग्यादि के लिये उपदेश है कि हे अवधू ! मन के विस्तार (संकल्प विकल्पादि) 
को छोड़ो और सो पद स्वरूप वस्तु को गहो (समझो) कि जो पद पारब्रह्म ( काय 
त्र एकदेशी देवादि ) से न्यारा अपार विश्व॒ रह्म है और जिसके गहने से 
सद्गति (मुक्ति ) होती है या मन के विस्ताररूप संसार को छोड़ो और संसार से 
पार ( शुद्ध ) ब्रह्म से न्यारा जो हे, उस सब को छोड़ो और उस शुद्ध ्रझपद को 
गहो, कि जिससे सद्गति होती है । वह अपार या शुद्ध रह्म महादेव मुहम्मद हरि 
और हजरत नहीं है और आदम ब्रह्मा भी सद्गति दायक में नहीं होते हैं । न 
धूप छाया का सम्त्न्ध रहता है, महाप्रळयादि में परब्रह्म रहता है | परन्तु आदम्‌ 
बरह्मा धूप छाया आदि मन माया के विस्ताररूप कोई नहीं रहते हैं । अतः 
सद्गति के लिये एक सद्ब्रह्म को गहो । 


असिया से पेगम्बर नाहीं, सहस अठासी मूनी। 
चन्द्र सूयं तारागण नाहीं, मच्छ कच्छ नहिं दूनी ॥ 
वेद कितेब स्मृति नहिं संयम, नहीं यवन पर स्याही । 
बंग निमाज कलिमा नहीं होते, रामो नाहि खुदाही॥ 
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अस्सी सौ पैगम्बर नहीं रहते हैं, न अठासी हजार मुनि रहते हें, न चन्द्र, 
छूय तारागण रहते हैं, न मत्स्य, कच्छप दोनों अवतार रहते हैं। न दुनियाँ रहती 
है और वेद, कुरान, धर्मशास्ररूप स्मृति, संयम नियमादि भी नहीं रहते हैं, न 
पवन रहते हैं, न उनसे पर स्याही ( मलिनता ) रहती है, न बाँग देना निमाज 
पढ़ना कलमा आदि रहते हें | न राम खुदा का मेद रहता है ( महाप्रलय मोक्ष- 
काल में इन सवका अभाव रहता है ) परब्रह्म रहता है । 


आदि अन्त मन मध्य न होते, आतस पवन न पानी । 
लख चौरासी जीव जन्तु नहिं, साखी शब्द न बानी ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो अबघू, आगे करहु विचारा । 
पूरण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, किरतम किन उपचारा ॥४८॥ | 
और ब्रम आदि अंत और मध्य तथा मन की विषयता से रहित है और 
उसको जाननेवाले के भी आदि अन्त और मन की वशवतिता नहीं होते हैं | न. 
इन्द्रां के हेतु आतस ( तेज ) पवन पानी का असङ्ग ब्रह्म में सम्वन्ध है और 
चौरासी लाख जीव जन्तु ( बड़े छोटे ) प्राणी प्रलयादि में नहीं रहते हैं न साखी 
शब्दादिरूप वाणी रहती है | कबीर साहब कहते हें कि उस ब्रह्म के श्रवणादि करो 
और मद्दादेवादि सब से आगे ( परे ) तत्त्व परब्रह्म का बिचार करो और बह पूरण 
ब्रह्म कहाँ से ( किन साधन सद्गुरुं से ) प्रगट ( प्रत्यक्ष ) होगा सो विचारो 
और किरतम (कार्य आकाश, वायु आदि) को किन कारणों ने उपचारा ( उत्पन्न 
किया ) इत्यादि और धीर-गम्भीर गुरुशरण में जाया- करो, तो सगुण-निशुण ब्रह्म 
को जानकर चिन्तारहित मुक्त होगे ॥४८॥ 


इति अपार ब्रह्मनिचारादि प्रकरण १८ 
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: शब्द्‌ ४९ 
सन्तो ! भक्ति सतगुरु आनी । 
नारी एक पुरुष दुइ जाया, बूझहु पण्डित ज्ञानी ॥ 
पाहन फोरि गंग एक निकली, चहुँदिशि पानीपरानी । 
ता पानी दुइ पवत बूड़े, दरिया लहर समानी ॥ 
प्रगटत जिमि सद्भक्ति से, सहज निजातम देव । 
मिटत द्वन्द्व सब सहज ही, सो अब कह गुरुदेव ॥१३२॥ 
नाम रूप परत्रह्म का, करिये नित्य विचार । 
सद्गुरु आनि भक्ति सो, ताहि हृदय में धार ॥१३६॥ 
हे सन्तो ! उक्त पर्रह्म के ज्ञानादि के लिये सद्गुरु ने संसार में प्रेम, श्रद्धा 
विचारादिरूप भक्ति ( आनी ) लाई है और उस भक्तिरूप एक नारी ने ज्ञान 
विरागरूप दो पुरुप को जिज्ञासुओं के हृदयों में जाया ( उत्पन्न किया ) हे । इस 
बात को तुम ज्ञानी पणिडतों से बूझो ( समझो ) क्‍योंकि “मोक्ष कारणं 
सामग्रथां भक्तिरेव गरीयसी” मोक्ष के कारण समूह में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है । अतः 
ज्ञानी पण्डित से भक्ति को समझकर, भक्ति द्वारा शुद्ध हृदय विरागादिपूर्वक 
श्रबणादि से ब्रह्मानुभव करो । क्योंकि जैसे पहाड़ को फोरकर गंगा निकली है। 
वैसे ही “माटिक कोट पपाणक ताला” इस रमैनी में वर्णित पाहन को फोर कर 
अचल सद्गुरु रूप पहाड़ से एक भक्तिरूप गंगा निकली है । अतः जहाँ भक्ति 
गंगा है तहाँ चारो दिशा में पानी-पानी ( शुद्ध ब्रह्म सुख शान्ति-शान्ति ) ही है 
और उसी पानी में विन्ध हिमालय, तुल्य इन्डरूप दो पर्वत बूड़ गए हैं। 
भक्तिमान प्राणी सब इन्द्र मेदभाव से रहित हो जाता है । क्योंकि उसके भक्ति 
ज्ञानात्मक लहर ( तरंग ) में संसाररूप दरिया समा गई (लीन हो गई) और समा 
जाती है और मन के तरंग सब ब्रह्म समुद्र में लीन हो जाते हैं । 
उड़ि माँखी तरुवर को लागी, बोले एके बानी । 
वहि माँखी को माँखा नाहीं, गर्भ रहा बिनु पानी ॥ 
नारी सकल पुरुषवहिं खायो, ताते रही अकेला। 
कहहिं कबिर जो अबकी सम्झे, सोइ गुरु हम चेला ॥४९॥ 
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उक्त. रीति से संसार और मन के लीन होने पर भक्त की बुद्धि वाक वासना 
आदि माँखी अनेक हीन संसार से उड़कर श्रेष्ठ परब्रह्म में लगी और एक उसो 
वाणी को बोलने लगी और बोलती है। फिर उस माँखी के कोई माँखा (अनात्म 
पति) नहीं रहे और पानी बिना ( कारण रहित ) साक्षी स्वरूप गर्भ उसमें रह 
गया । शुद्ध नित्य मुक्त एक ब्रह्मात्मा का निश्चय बुद्धि ने किया | इस प्रकार एक 
भक्तिरूप नारी ने सत्र अनात्म देवादि स्वरूप और काम, क्रोधादि स्वरूप पुरुषों 
को ज्ञान-विरागरूप पुत्रों द्वारा खा गई । अतः वह अकेली मोक्ष देनेवाली हुई 
और आत्मारूप पुरुप अकेला निर्भय रहा, द्वितीय का भय मिट गया, कबीर 
साहब कहते हें कि जो कोई अबकी ( इस मानव तन में ) इस प्रकार अकेला 
( असंग ) रहकर एक सत्यात्मा को समझते हैं, सो गुरु हें और उनसे भिन्न जो 
कोई देहादि में अहम्‌ बुद्धिवाले हैं सो चेले हैं ॥४९॥ 

शब्द्‌ ५० 

आब विआब बुझे हरि (को) नामा। ओर सकल तजु कोने कामा॥ 
कहूँ तब आदम कहँ तव होवा। कहँ तब पीर पेगम्बर इवा.॥ 
कहूँ तब जिमी कहाँ असमाना । कहुँ तब वेद कितेव कुराना ॥ 

उक्त भक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिये उपदेश है कि आब ( इज्जत प्रतिष्ठा ) 
काल में और विआब ( अनादर दुःख ) काल में मझे हरिनामा ( इरिनामवाला 
या हरि के नाम ) से ही काम है । नाम द्वारा हरि का स्मरण भजन ही हमारे 
लिये सार वस्तु हे । अन्य वस्तु मिथ्या है, उनसे हमें क्या जरूरत है ? ऐसा 
'समभकर अन्य सब को त्यागो । क्योंकि उनसे तुझे कौन काम है ? सब काम 
को पूणे करने में एक हरि और हरि भक्ति ही समथ है । 

अतः उस हरि भक्ति की प्राप्ति होने पर आदम और दौवा (व्यवती) आदम 
की स्री कहाँ पृथक भजनाह रह जाते हें? तथा पीर पैगम्बर मी कहाँ एथक 
उपासमीय रहते हैं। जिमी ( भूमि) असमान (आकाश स्वर्ग ) निवासी भी 
कहाँ पृथक्‌ पूउंयादि रहते हैं । तथा अध्येतव्य वेद इराणांदि कहाँ पथक रहते हैं! 
हरि भक्ति ज्ञाम से सय कां ज्ञान प्राप्त दो जाता है 


जिन दुनियाँ महँ रचि मसजीद । झूठा रोजा झूठा इंद॥ 
साँचा. एक अलह को नामा । जाको नय नय करहु संडामा॥ 
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कहु दहु भिस्त कहाँ से आया । किसके कहे तुम छूरि चलाया॥ 
करता किरतम बाजी लाया । हिन्दु तुरुक की राह चलाया ॥ 
इस भक्ति के बिना जिन्होंने दुनियाँ में मसजीद रची, उनकी मसजीद और 
रोजा, ईद सब झूठे ( विनश्वर और पाखण्डमात्र ) हैं । किन्तु जिस को झुक-झुक 
कर सलाम (प्रणाम) करते हो । उसी एक अलह ( सक्ति ज्ञान के बिना अलभ्य ) 
हरि का नाम ( स्वरुप ) सत्य हे । 
हिंसादि रहित उसकी भक्ति के बिना कहाँ किन लोगों ने कहाँ से (किसप्रकार) 
भिस्त ( स्त्रगे ) आई ( पाई ) सो कहो तो अर्थात्‌ भक्ति के बिना किसी को स्वर्ग 
नहीं हुआ और किसके कहने से तुमने निरपराध प्राणी पर छरी चलाई । अर्थात्‌ 
भक्ति के अभाव से ईश्वरादि की आज्ञा के विना छूरी चलाते हो और तुम स्वयं 
कर्ता बन कर किरतम (काय) रूप बाजी (मिथ्या खेल) को लाकर (निश्चय करके) 
विवेकादि के बिना हिन्दू तुरुक के भिन्न भिन्न माग चलाये हो । सच्ची भक्ति ज्ञान 
के बिना हिन्दू तुरुक के हिंसादि युक्त भिन्न भिन्न मार्ग सिद्ध हुए हैं 
कहुँ तब दिवस कहाँ तब राती, कहँ तब किरतम को उतपाती । 
नहिं वाकि जाति नहिं वाकि पाती, कहहिं कबिर वाङ दिवस नराती 
सची भक्ति यदि हो तो दिन रात का भेद कहाँ रहता है कि जिससे दिन में 
रोजा और रात्रि में गोबधादि हो सके। और तब (भक्ति होने पर) क्रिसीअन्य कार्य 
'की उत्पत्ति (उत्पात) कहाँ हो सकते हैं । क्योंकि उस भक्त की कोई जाति पाति 
नहीं रहती है । वह सब अभिमान से रहित हो जाता है और कबीर साइन कहते 
हैं कि उसको दिन रात का भेद नहीं रहता है । उसकी अखण्ड भक्ति रहती हैः। 
भक्ति माँहि इक नाम इढ़, गहिये सव सिधि होय । 
'तजिय मद कपटादि को, म्रम तम रहै न कोय ॥१३४॥ 
पक्षपात तजि ,असत. मल, विमल राम लौ.लाय । 
रहिये मिले विज्ञान शुच, ममता मल: जरि. जाय.॥१ ३५॥ 
सुक्रळ.अशुभ्च को जारिये समता दिलक्ल-में आति | 
हनूमान सङ्धक्ति से; सहतः न-जनः अभिमानि ॥१३६॥ 
अभिमिति.जाके मत्त नहीं, दस ज्ञान सस होस । 
सो जन जींवत बरहा हैं, मुक्त विमुक्तंहू सोय ॥१३७।५०॥ 
इति भक्ति तत्फक्षादि प्रकरणः १९ 
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अथ भक्ति दयादि बिना अन्य कमं निष्फलता प्रकरण २० 
शब्द ९१ 
अर्लह राम जीवों तेरि नाई, जनके मेहर होहु तुम सांई। 
समता सव में आनिये, तजिये हिसा पाप। 
तब पाइय सद्धक्ति शुभ, होय न भव संताप ॥१३८॥ 
दिशा देश कालादि से, अविछिन्न इक राम । 
वेदादिक से जानिये, त्यागिय सकल कुकाम ॥१३९॥ 
हे जीवों ! ( मचुष्यों ! ) तेरे समान सत्र जीव अल्लाह राम (६ ba के 
अंश प्यारे स्वरूप हैं । तथा तेरा ही वस्तुतः अल्लाह राम नाम हवै। के 
अंश होने से तुम ईश्वर स्वरुप हो और तटस्थ ईश्वर तेरे समान हैं | अतः तुम 
सांझ ( स्वामी ) हो अतः हे सांईं ! सब जन ( प्राणी ) के ऊपर तुम ईश्वर के 
समान मेदरवान्‌ ( दयावान्‌ ) समदर्शी होचो । या हे सांइ (फरकीरों) तेरे समान 
सब जीव अएलाइ राम के प्यारे अंश हैं। अतः इन्हें अल्लाह राम जानकर 
मेहरवान्‌ दोवों और समदर्शी होवो । 
क्या घूढ़ी भूमी शिरनाये,.क्या जल देइ नहाये। 
खून करहु मिसकीन कहाबहु, अवगुण रहहु छिपाये ॥ 
क्या ऊज्जू जपमज्जन कीये, क्या मसजिद शिरनाये । 
हृदया कपट निमाज गुजारहु, क्या इज मका जाये॥ 
यदि सब प्राणी में समता, दया दिल में नहीं आई तो घझुण्डित शिरको 
धमि में नाय ( नमाने ) से क्या, जल से देह को नहाने धोने से क्या फल हो 
सफंता है | क्योंकि हृदय की नम्रता और शुद्धि के बिना बाहर की नम्रता और 
शुद्धि निरर्थक होती है और हृदय की शद्वि तथा क्ररता से खून ( घात ) करते 
हो और पाखण्ड से मिसकीन (दीन भक्त) कहाते हो । कपट से. अपने अवगुणों 
को छिपाये रहते हो । तो उज्जू ( जलादि से बाह्य शुद्धि और मन्त्र जप तथा 
मञ्जन ( स्नान ) करने से और मसजिद में जाकर शिर झुकाने से क्या हो सकता 
है । हृदय में कपट (कररता छल विपमता) रहते निमाज कर युजारते हो | मक्का 
जाकर इज ( तीर्थाटने विधि ) करते हो, तो इस से क्या फल हो सकता है।' 
कपशादि के स्वना: सब व्यथ (होते हैं 
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हिन्दु एकादशि करे चौविसो, रोजा गुसलमाना । 
ग्यारह मास कहो किन टारे, एके माह न आना ॥ 
समता दया आदि रहित मी हिन्दू एकादशी को हरि दिवस जानकर चौविसो 
एकादशी व्रत करते हैं और रोजे के दिनों को खुदा के दिन मान कर मुसलमान 
रोजा व्रत एक मास करते हैं | तहाँ यदि एक ही माह ( मास ) एकादशी दिवस 
और रोजा दिवस मात्र ईश्वर का है और आन (अन्य) मास ईश्वर के नहीं हैं, तो 
कहो कि ग्यारह मास को किन्होंने टारा (किनके प्रताप से ग्यारद मास योगक्षेम 
पूर्वक बीते) और बीताये जाते हैं । या ईश्वर से ग्यारह मास को किन लोगों ने 
ठारे और स्वयं स्वामी हुए । 


जो खुदाय मसजीद बसत है, और मुलुक किहि केरा। 
तीरथ मूरति राम निवासी, दुइ महँ किनहुं न हेरा ॥ 
पूरव दिशा हरि के वासा, पच्छिम अलह सुकामा। 
दिल महँ खोज दिलहि में खोजो, यहें करीमा रामा ॥ 
और यदि खुदा मसजीद में बसता है, तो और मुलुक ( देश ) किसका है । 
और यदि तीर्थ मूर्ति आदि में ही राम निवास करता है, तो अन्यत्र कौन बसने 
वाला स्वामी है । अर्थात्‌ सव काल और देश का स्वामी एक है, अन्य नहीं | 
परन्तु विचार रहित इन हिन्दू तुरुक दोनों में इस सत्यात्मा को किसी ने नहीं 
समभा न खोज किया । अतः हिन्दुओं ने पूवदिशा में चीरसागर में हरि के बास 
(स्थान) को माना और मसलमानोंने पश्चिम मक्का में अल्लाह के मुकाम (स्थान) 
को माना । परन्तु हे सज्जनों ! हरि के प्राप्ति का खोज ( माग ) दिल. में दी 
दया समता विचारादि रूप है | अतः ध्यानादि से दिल ही में खोजो ( ढूढ़ों ) 
तो यहाँ ही करीमा राम मिलेगें, अन्यत्र नहीं । 
वेद कितेब कहो किम झूठा, झूठा जो न विचारे । 
सब घट एक एक करि लेखे, भी दूजा कहि मारे ॥ 


जहँ लगि जग महँ रूप उपानो, सो सब रूप तुम्हारा । 
कबिर पोगरा अळह राम का, सो गुरु पीर हमारा ॥१५॥ 
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वेदादि को पढ़कर भी कूठे अर्थो में लोग भ्रमते हैं । इससे यदि कोई वेद 
किताब को झूठा ( मिथ्या अर्थ के बोधक ) कहे, तो कहते हैं कि वेद किताब को 
किम ( किस प्रकार ) झूठा कहा जाय फूठा वह है जो विचार नहीं करता है 
( वेदादि को विचार कर अहिंसा आदि धर्म समता आदि को नहीं समझने वाला 
कूठा है ) अतः जो सब घटों में एक एक प्राणी को अपने तुल्य सुख दुःखादि 
युक्त समझता है। तथा सब घट में जो एक अन्तर्यामी राम हे, उसको भी जो 
वेदादि द्वारा एक करके अभय स्वरूप समझता है, सो भी विचारादि के बिना भी 
( भय ) और दूजा ( मेद ) इष्टि करके प्राणी को मारता है और उसके मांस 
को चिचारादि के बिना भक्ष्यादि समझता है । 
` कबीर साहब कहते हैं कि संसार में जितने रूप ( व्यक्ति ) सव योनियों में 

उपानों ( उत्पन्न हुए हैं ) सो सब तेरे ही रूप हैं, सब में तेरी आत्मा है । सब में 
तेरे तुस्य भोक्ता जीव हें, ऐसा समझो और दया अहिंसा आदि करो | यदि कहा 
जाय कि सबमें एकात्मा दै, तो गुरु शिष्यादि भाव कैसे हो सकता है । तो साहब 
कहते हैं कि अल्लह राम का पोगरा ( समर्थ स्वरुप ) ज्ञानी है, सो इम लोगों 
का गुरु पीर है । या अज्ञ जीव अल्लह राम के पोगरे (बच्चे) हैं और वह अल्लह 
राम ही हमारा शुरु पीर है । सो सब के लिये तुस्य है । अतः सम इष्टिता से 
उसे समझना चाहिये । 

समता ही है ज्ञान, ध्यान शुभ याको मानो । 

योग जाप विज्ञान, सकल समता को जानो ॥ 

समता बिनु नहि भक्ति, मुक्ति नहि आवै पासा । 

समता बिनु नहि धमं, किये कोटिन उपवासा ॥ 

कटै न यम के फन्द, इन्द्र नित बड़े अनन्ता । 

समता से हनुमान, मिलै हरि शुद्ध अनन्ता ॥१४०॥ 

विषमतादि करि दूर, सदा समता दिल राखो । 

हिसा कपट विहाय सत्य मित्र हित ही भाखो ॥ 

करी क्रूरता दुर. शूर शत्रुन पर होवो। 

मारि काम मद लोभ क्रोध के मूलही खोवो ॥ 

मोह मारि तजि: द्वेष राग तजि मधुरहि भाखो । 

तबह्दी कह हनुमान भक्त आपन को आखो ॥१४१।।५१॥ 


रामहि गावे ओ (रहि) समुझावे, इरि जानै बिनु बिक फिरे ॥ 
जा सुख वेद गायत्री उचरे, जाके वचन संसार तरे। 
जाके पाँव जगत उठि लागे, सो ब्राह्मण जिव बंध करै ॥ 
समता बिनु जपि राम हूँ, करि वा कमं हजार । 
बिनु विवेक करि पाप नर, पड़ता नरक मझार ॥१४२॥ 
सम हरि आतम ज्ञान बिनु, पूजत प्रेत मशान । 
तजि अमृत विष खात जोइ, तिहि सम कौन अजान ॥१४३॥ 
समता आदि के बिना जो तीथ मूर्ति आदि मात्र वासी राम को गाते हैं 
और अन्य को समकाते भी हैं, सो सर्वातमा हरि शुरु को जाने विना विकल 
( व्याइल ) इए फिरते हैं । और जो लोग मुख से वेद गायत्री का उच्चारण करते 
हैं और जिनके बचन से संसारी तरने की आशा रखते हैं। कोई सञ्जन जिज्ञासुः 
जिनके वचन से विचारादि करके दुःख को तरता है | अतएव सब संसारी ऊठकर 
जिनके पाँव लगते हैं ( प्रणाम करते हैं ) सो ब्राह्मण भी हरि के ज्ञान बिना जीवों 
का बध करते हैं तथा कराते हैं। यह आश्चर्य है । 
अपने ऊँच नीच घर भोजन, घीन कर्म इठि उदर भरे । 
ग्रहण अमावस ढुकि ढुकि मांगे, कर दीपक लिय कूप परे ॥ 
अपने ऊँचपन के अभिमान को रखकर भी लोभादि बश नीचों के घर में 
भोजन करते हैं। या मांसादि नीच ( निन्दित ) वस्तु का अपने घर में भोजन 
करते हैं और इठ से घृणित कर्म करके उद्र भरते हैं, धार्मिक मर्यादा को नहीं 
रखते हैं । अतः ग्रहण अमावस्या आदि कालों में गृह तीर्थादि में हुक ढुक कर 
(घुस घुसकर ) निषिद्ध दान मांगते हैं | इससे मानो शास्र दीप को हाथ में लेकर 
भी मोह बश नरक इप में पढ़ते हैं। _ ह 
एकादशि त्रतक मर्म न जाने, भूत ब्रत इठि हृदये धरेँ । 
तजि कपूर गाँठी विष बाँधे, ज्ञान गमाये मुग्ध फिरेँ ॥ 
सास्विक दया अहिंसा हरि भक्ति युक्त एकादशी व्रत के मम ( मेद ) को 
नहीं जानते हैं | किन्तु अशुद्ध भूत अत ( प्रेत बत ) को हठ से हृदय में धारण 
करते हैँ। अतः सात्तिक पुण्य कर्मादि रूप कपूर को त्याग कर राजस तामस पाप 
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कर्मादि रूप विप को हृदय रूप गठरी में बाँबते हैं और ज्ञान रूप रत्न को गमा 
(खो ) कर मुग्ध ( मोह युक्त अविवेकी मूर्ख ) हुए फिरते रहते हैं । 
बीजे साहु चोर प्रति पाले, सन्त जना से इट करे। 
कहहिं कबिर जिह्वा के लम्पट, यहि विधि त्रा नरक परे ॥५२॥ 
और गुग्ध होने ही से साहु ( सञ्जन श्रेष्ठी ) यदि छीजता ( न्ट होता ) हैं, 
तो उसकी रक्षा नहीं करके चोरों का प्रतिपालन करते हैं और सन्त जनों से छूट 
{ मसखरी=माया ) करते हैं । सो जिह्ला के लम्पट ( स्वाद इवाक्य परायण ) 
इस पूर्व विधि ( रीति ) से नरक में पड़ते हैं | अतः यह बिधि सर्वथा त्याज्य है ! 
जिह्वा मन जिहि वश नहीं, ताके वश नहि कोय। 
मन इन्द्रिय कामादि खल, के वण में सो होय ॥१४४॥ 
कामादिक वश पाप करि, पड़त नरक में प्राणि। 
सहत कष्ट सब योनि में, होत सदा हित हानि ॥१४५॥ 
स्वाद त्यागि करि जीभ वश, मन-इन्द्रिय करि शान्त | 
भजिय राम तब पाइये, सुख निज रूप नितान्त ॥ १४६॥५२॥ 
इति मक्ति दयादि बिना अन्यके निष्फळता प्रकरण २० 


——oo 


अथ विचारादि बिना हिंसा दम्भादि प्रकरण २१ 
शब्द्‌ ५३ 
पांडे बूझ पियहु तुम पानी । . 
जा मटिया के घर मँह बेठे, ता मँह सृष्टि समानी ॥ 
छपन कोटि जहँँ यादव भीजे, सुनि जन सहस अठासी । 
परग परग पेगम्बर गाडे, सो सब सरि भौ माटी । 
ता मटिया के आाँड़े पाँडे, बुझि पियहु तुम पानी ॥ 
विमल ब्रह्म जल छानि के, करुं मन से तिहि पान । 
माया मय संसार गृह, मलिन न दो तहेँ ध्यान ॥१४७॥ 
भूमी जल आदिक सहित, माया मय विस्तार । 
तन घनादि सब अशुचि जग, भ्रान्ति सहित व्यवहार ॥ १४८॥ ` 
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तजिये म्रम कुविचार मद, झूठा सब हंकार। 
- करि विवेक उर घारिये, सत्य राम व्यवहार ॥१४९॥ 
हे पाण्डे ! ( ब्राह्मणों ) विवेकादि पूर्वक सहुरु से बूझकर ( पूछ समझकर ) 
“शान्ति प्रद पानी ( ब्रह्मानन्द ) को पीवो ( अनुभव करो ) उसके बिना लौकिक 
पानी को तुम लोग अहिंसक वैष्णवादि से बूझकर पीते हो और जिस मिड्ठी के 
धर में बैठते हो, उसी मिट्टी में सृष्टि समाई ( लीन ) हुई है । 
क्योकि छप्पन कोटि यादव ( यदुवंशी ) जहाँ भींजे ( मर कर मिल गये ) 
अठासी हजार मुनि जन जिसमें मिल गये और परग परग (परलोक गामी मृतक) 
पैगम्बर जिस माटी में गाड़े गये, सो सब सड़ कर माटी हो गये और हे पांडे 
उसी माँटी के माँड़े ( घड़े ) बनाये जाते हें तथा घर बनाये जाते हें । फिर घर 
में रहकर घड़ों से पानी भर कर क्या बूझ कर पानी पीते हो । 


मच्छ कच्छ घारियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया । 

नदिया नीर नरक वहि आई, पशु मानुष सब सरिया ॥ 

हाइ झरी झरि गूद गली गलि, दूध कहाँ से आया। 

सो ले पाँडे जेवन बेठे, मटियहिँ छूति लगाया ॥ 

और नदियों में मछली, कछुआ, घरिआर बीआते हें। जिससे उनके 
रुधिर युक्त नीर नदी के जल में भर जाते हैं( मिल जाते हैं ) अतः उस जल- 
थुक्त नदी मानो नरक ही वह कर आई है और आती है। क्योंकि उसमें पशु 
भचनुष्यादि सब प्राणी सड़ते हें। और हाइ के झरनाओं ( द्वारों से झर झर कर 
तथा गुदा ( मांस ) की गलियों ( नालियों ) से गल गर (चू चू) कर दूध कहाँ 
शद्ध स्थान से आया और आता है । परन्तु उस पानी और दूध को लेकर पाँडे 
जेमने (भोजन करने) बैठते हैं और मिट्टी में ही प्रायः छत लगाते ( मानते ) हैं । 


वेद कितेब छाडि दहु पांडे, ई सब मन के भरमा । 
कहहिं कबीर सुनहु हो पांडे, ई सब तोहरे करमा ॥५२॥ 


उक्त: छत मानने में वेदादि को प्रमाण कहते हैं । उनके प्रति कद्दा गया दे 
कि दे पांडे ! वेद :कितात्र को मिथ्या प्रमाण बतलाना छोड़ दो । ई ( ये ) संसार 
के सब विपरीत व्यवहार मन: के कार्य अम स्वरूप.हैं । और कवीर साहब कहते ह 
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“कि हे पड़े अवणादि से सयको समझने बिना ही दिसादि युक्त मिथ्या चूतादि 
के व्यवहार तेरे ही कर्म से सिद्ध हुए हैं ॥१३॥ 
शब्द ५४. 
पाँडे अचरज एक बड़ होई । 

एक मरि मुये अन्न नहिं खाई, एक मरि सिफे रसोई । 

कारि सनान देवन की पूजा, नव गुण काँध जनेऊ । 

हाँडी हाइ हाइ थारी मुख, भल षट कम बनेऊ॥ 

बिनु विचार सत ज्ञान के, अचरज होवत भारि। 
पण्डितमानी खात हैं, मांस विप्र पद धारि ॥१५०॥ 

समझ के बिना पांड़े के कर्मों को दशते हुए कहते हैं कि हे पाँडे ! एक 
भारी आश्चर्य होता हूँ कि एक घर के मनुष्य के मुये ( मरने ) पर, वह मरि 
(गुदा ) जब तक घर में रहता है, तब तक कोई अन्न नहीं खाता है। तथा लोग 
प्रायः एक दिन उपवास करते हैं और एक पशु आदि की मरि ( मुर्दा शव ) 
की रसोई.सिकाई ( पकाई ) जाती. है । 

और १ स्नान, २ संध्यावन्दन, ३ जप, ४ होम, ५ देवता अतिथि की पूजा 
६ वैश्वदेव रूप । या १ अध्ययन २ अध्यापन, ३ यजन, ४ याजन, ५ दान, 
६ प्रतिग्रह रूप पट कर्मों के स्थान में यदि १ स्नान, २ देवपूजा, ३ प्रधान नव 
गुण युक्त यज्ञोपवीत को काम्धे पर धारण, ४ हाँडी में हाड, ५ थाली में हाइ, ६ 
इख में हाड का धारण रूप पट्‌ कर्म यदि करते हो तो भली रीति से पट्‌ कर्म 
बन गये, यह व्यङ्ग है ॥ 

धर्म कथे जहे जीव बधे तहँ, अकरम करि मोर भाई। 

जो तुम्हरे को ब्राह्मण कहिये, काको कहिय कसाह-॥ 

कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, भरम भूछि दुनिआई।' 

अपरम पार पार पुरुषोतम, या गति बिरले पाई ॥ 

हे मेरे भाई ! यज्ञादि घर्मो की जहाँ कथा कहते i वहाँ भी प्राणियों का 
बध फ्रते.हो। बग विधि की:बगद में हिंसा ss हरी अरूरम (निन्‍्दित 
कसे पाए) करते हो) इस बस्य सेमी पदि हरे: आकण हा जाए; दो 
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कसाई किसको कहा जाय । कबीर साहब्र कहते हैं कि इन ब्राह्मणों के समाने 
सब संसारी भ्रम (मिथ्या) में भूला है जो इन को ब्राह्मण सझता है | और अधर्म 
रुप हिंसादि को धर्म समभता है । तथा असत्य संसार को सत्य समभता है। 
इस श्रम से पार ( रहित ) हुआ कोई बिरला पुरुपोत्तम ( श्रेष्ठ पुरुष ) अपरंपार 
(विश्च ) या गति ( अपरोक्षात्मगति समता ) को प्राप्त करता हे और इस रहस्य 
को समझता है । अर्थात्‌ निर्युण शुद्वात्मा को हिंसादि रहित शुद्धात्मा पुरुषोत्तम 
ही समझ सकता दै । अतः आत्मज्ञानादि के लिये अहिंसादि शौचादि रूप यम 
नियम का अवश्य धारण करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


शब्द्‌ ५५ 


जस मांस नल कि तस मांस पशु कि, रुधिर रुधिर एक साराजी। 
पशु के मांस भखे सब कोई, नल ही भखे सियारा जी॥ 
नह्य कुलाल मेदिनी भईया, उपजि विनशि कित गइया जी । 
मांस मछरिया तो पे खइये, जो खेतन में बोइया जी ॥ 
भक्ष्याभक्ष्य विवेक बिनु, मांसन खात गमार। 
सब मांसन को एक सा। समुझत नाहि विकार ॥१५१॥ 
आविवेक से पशुमांस को भक्ष्य समझते हैं । अतः विवेक के लियें कहते हैं 
कि जैसे मनुष्य का मांस रजोतीर्य का कार्य रूप अपवित्र होता है, वैसा दी पंशु 
का मांस भी होता है और मनुष्य के रुधिर के समान ही पशु का रुधिर होता 
है । अतः सब रुधिर एकसा होता है। तो भी पशु के मांस को हिन्दू तुरुकादिं 
सब जादि वाले खाते है और मनुष्य के मांस को सियार खाता है अतः नर 
मांस तुख्य पशु का भी सियारादि का ही भक्त्य है, 'मजुष्य का नहीं । 

:और जक्ष ( ईश्वर ) रूप कुम्हार से भूमि हुई है, उस पर कितने मनुष्य पशु 
आदि प्रोणी उत्पन्न नष्ट हो गये हैं । उन पशुओं. कें मांस को और मछलियों को 
मनुष्य दब खा सकता दै कि जैसे अन्न को स्वयं खेत में बोकर उपजाता हे, तैसे 
माँस मछली फो उपजा सके. अन्यथा नहीं । 

सारी को करि देवा देवी, जीव काटि के देह्याज्जी । 
जे तेस हे साँत्रा देवा,-खेत चरत क्रिन हेइमाजी ॥ 


ToS 


` कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, रामनाम नित लेइयाजी। 
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जो कछु कियो जिह्वा के स्वारथ, बदल पराया देइयाजी ॥५५॥ 


देवोपहार के बहाने जो मांस खाते हें, उनसे कहा गया हे कि माटी के 
पिंडी आदि में देव-देवी की कल्पना करके सजीव शरीर को. काटकर उन्हें बलिदान 
देते हो । तहाँ यदि तेरा देव सत्य हें और मांसाहारी हैं, प्राणी का भक्षक और 
तेरा रक्षक हैं तो तेरे खेत में चरते हुए पशुओं को पकड़कर क्यों नहीं खा लेते 


_ हें? जिह्वा के स्वादवश ऐसे देवों की कल्पना करते हो । अतः कबीर साहन कहते 


MME 10: : 


हैं कि हे सन्तो ! ( सज्जनो ! ) सुनो धर्माधर्मादि के विवेक सर्वात्मा राम के ज्ञान 
के लिये रामनाम नित लो । परन्तु रामनाम लेने पर भी जो कुछ जिह्वा के स्वाथ 
( स्वाद ) वश हिंसा किये हो सो अन्य के बदला देना ही पड़ेगा । अतः अब से 
भी हिंसा त्यागो, त्यागे बिना रामनाम लेने पर भी बदला देना होगा । त्यागपूर्वक 
भक्ति से ज्ञानपूर्वक मुक्ति मिलेगी इत्यादि ॥५५॥ 

इति विचारादि विना हिंसा दम्भादि प्रकरण २१ 


अथ कलिग्रस्त ब्राह्मण प्रेतादि प्रकरण २२ 
शब्द ५६ 
सन्तो ! पाँडे निपुन कसाई । 
बकरा मारि भेंसा पर धावे, दिल मँ ददे न आई ॥ 
करि सनान तिलक दे बैठे, विधि से देवी पुजाई। 
आतमराम पलक मँह विनशे, रुधिरक नदी बहाई ॥ 
अति पुनोत ऊँचे कुळ कहिये, सभा माँह अधिकाई । 
इनते दीक्षा सब कोइ माँगे, हँसि आवे मोहि भाई ॥ 


मांसाऽऽस्वाद विमोहवश, करत घात माँसाशि । 
जो. घातक सो नीच नर, नरकगामि अर्घ राशि ॥१५२॥ 
हिसारत हो विप्र तिहि, जानिय निपुण कसाय । 


हिसकताग्रुत पुज्य हलो, यह कछु अजब लखाय ॥१५३॥ 
३४ 
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हे सन्तो ! पूवोक्त कर्मवाले पाँडे निपुण कसाई हैं । अतः बकरों. को मारकर 
भंसों पर धावा करते हैं और उनके दिल में दर्द ( दया पीड़ा ) नहीं आती है| 
इस प्रकार का होते पूज्य होते हैं | यह निपुणता का फल होता है । 
स्नान करके तिलक लगाकर बैठते हैं विधि से देवी की पूजा कराते हैं और 
बकरा आदि जीत्रात्मा राम को पल में विनष्ट करके रुधिर की नदी वहा देते हैं| 
ऐसे लोग भी अत्यन्त पवित्र उँच कुल के कहे जाते हैं । समा में इनकी अधिकाई 
श्रेष्ठता मानी जाती है और इनसे सब कोई दीक्षा ( गुरुमन्त्रादि ) माँगते हैं, 
हे भाई ! यह अविवेक देखकर सुझे हँसी आती है डा 
पाप कटन कहूँ कथा सुनावहिं, कर्म करावहिं नीचे । 
हम तो दोउ परस्पर देखा, यम लाये हें खींचे (धोखे)॥ 
गाय बधे तेहि तुरुक कहिये, इनते कथा वे छोटे। 


कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो ! कलि मँह ब्राह्मण खोटे ॥५६॥ 

हिंसक ब्राह्मण पाप को करने ( निवृत्त होने ) के लिये तो पुराणादि की कथा 
सुनाते हैं, परन्तु हिंसा आदि नीच कर्म कराते हैं तहाँ हमने तो इनके कथन और 
व्यवहारो को करने-करानेवाले हिन्दू , मुसलमानों दोनों को परस्पर ( एकएक के 
साथ दूसरे-दूसरे को) मिलाकर देखा (समझा) तो निश्चय हुआ कि इन्हें यम खींच 
लाया है और धोखे में डाला है । तथा ये लोग यमरूप होकर बकरे आदि.को 

खींच लाये हैं | गौ के बध करने से मनुष्य तुरुक्र कहा जाता है, तो इन तुरुकों से. 

क्या वे बकरे आदि को मारनेवाले छोटे हैं | कबीर साहब कहते हें कि हे सन्तो! क्‍ 
सुनो कलियुग में कलि के प्रभाव से ब्राह्मण नामधारी तुरुक से छोटे नहीं हैं । किन्तु 
उनके तुल्य खोंटे हो गये हैं । प्रथम के त्राण शमदमादि युक्त दयालु होते थे | 

कलि का यह परभाव, विप्र शम दम नहि जानै । | 

नहीं ज्ञान विज्ञान, दया दिल में नहि आने ॥ | 

करै सदा हठवाद, नेकु हरि सुमिरै नाहीं। | 

घरै घमं हिसादि, सत्य तप सूझत नाहीं॥ 

क्षमा धैर्ये तजि दुर, क्रूरं ह्वे कर पर निन्दा । | 

सब की आतम एक, सत्य नहि भजत गोविन्दा ॥ | 

सन्त विप्र के ध्म, सत्य शौचादिक जानो । 

हनूमान्‌ हरि धर्म, सरलता अब सब आनो ॥१५४।५६॥ | 
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ASTANA IAAI ज 


शब्द्‌ ९७ 
यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जइड़ाया । 
अण्ड न पिण्ड प्राण नहिं देहा, काटि काटि जिव कोतुक येहा ॥ 
बकरी सुरगी दीन्हों छेवा, आगिल जन्म उन अवसर लेवा । 
कहहिं कबीर सुनहु नर लोई, सुतवक पुजले भुतवे होई ॥५७॥ 

यह ( लोक प्रसिद्ध ) भ्रम भूत ( मन की भावना के अनुसार कल्पना आदिं 
से सिद्ध प्रेत विशेष ) सब अज्ञ संसारी को खाया और खाता ( नष्ट करता ) है । 
और जिन जिन लोगों ने प्रेतों को पूजा, उन्हें वह भ्रम भूत जहड़ाया ( पीड़ित 
किया )। जिस भ्रम भूत के ( अण्ड पिण्ड ) अण्डज शरीर या पिण्डज शरीर 
नहीं रहते हैं | तथा खान पान के योग्य प्राण या देह नहीं रहते हें। तो भी 
उसके लिये सजीव शरीर को काट काट कर ये अज्ञ लोग कोतुक करते हें | परन्तु 
जिन बकरी मुरगी आदि पर इन लोगों ने छेव दिया ( शस्र चलाया हे ) वे भी 
अगले जन्मों में अवसर आने पर बदला लेगें । कबीर साहब कहते हैं कि हे नर 
लोगों ! सुनो, भूतों को पूजने वाला भूत ही मर कर होता है। क्योंकि 
“तं यथा यथोपासते तदेव भवति । भूतानि यान्ति भूतेज्याः ।”' 
उस एक सत्य परमात्मा को जिस जिस कल्पित भाव से उपासना करता है, 
उस उस रूपता को ग्राप्त होता है । और भूत को पूजने वाले भूतां को प्राप्त होतेः 
हैं । यह श्रुति गीता का उपदेश है । अतः भूत पूजा त्याज्य दै । 
भरम भूत पूर्जाह अघम, शौच न जानहि जोय । 
होहि भूत अघ खानि सो, तजिय सुजन सब कोय ॥१५५॥ 
पूजिय सन्त सुदेव को, सर्वातम हरि जोय। 
अति उदारं पावन परम, अहित न जाते होय ॥१५६।५७॥ 


शब्द ५८ 
का कहं रोवों गे बहुतेरे, बहुतक सुये फिरे नहिं फेरे ॥ 
जब हम रोया तबन संभारा, गभे बास की बात विचारा ॥ 


भरम भूत के वश पड़ा, मरता बहु संसारि। 
काकी चिन्ता कीजिये, आप मरै.पर मारि ॥१५७॥ 
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किस किस के लिये रोया जाय, इस भ्रम भूत आदि के फन्दों में बहुत लोग 
गये हैं और मर कर गर्भ नरकादि में प्राप्त हुए हैं। और कृमार्ग में जाकर जो 
बहुत लोग मुये, सो मरण पर्यन्त किसी के फेरने से भी नहीं फिरे ( सुमार्ग में 
नहीं आये ) । और जब हम ( गुरुजनों ) ने रोया (उनका हित उन्हे समझाया) 
तब उन लोगों ने नहीं सँभारा, उलटा जिससे गर्भवासादि हो उसी बात को 
बिचारा । तथा गर्भवास में कष्ट होने पर जिस बात का विचार किया जाता है, 
उसका भी सँभार ( स्मरण ) नहीं किया। उनके लिये अब कया रोया जाय | 
उन्हें तो भोक्तव्य भोगना ही होगा । 
अब तें रोया क्या तें पाया । किहिं कारण तें मोहि रुलाया। 
कहहिं कबीर सुनहु नर लोई । कालके वशी परे मति कोई।५८। 
अब गर्भादि कष्ट काल मं तुमने यदि रोया. तो इस रोने से तुमने क्या फल 
पाया और अपने रुदनादि से तुमने मुझे ( अन्य को ) भी किस कारण से रुलाया 
( अब तो स्वयं सहना उचित है ) । साहब कहते हैं कि हे नर लोगों ! श्रवणादि 
करो और पूर्वे काल की वर्तमान की चिन्ता आदि को त्यागकर सो कार्य करो कि 
जिससे आगे अब काल के वश में कोई तेरे संगी नहीं पड़े न तुम पड़ो ॥१८॥ 
शब्द ५९ 


कोः न सुवा कहु पण्डित जाना । सो समुझाय कहु मोहिं स्याना॥ 
मूये ब्रह्मा विष्णु महेशा । पारवती सुत गुये गणेशा॥ 
मूये चन्द मुये रवि केता (शेषा)। मुये हनुमत जिन बाँधळ सेता ॥ 

देहघारि सब मरत हैं, एक न मरत अनन्त । 

भजिय ताहि भगवन्त को, तजिये जाका अन्त ॥१५८॥ 

भजि अनन्त भगवन्त को, आपहु होत अनन्त |. 

आवागमन विहीन नित, कहत विमल श्रुति सन्त ॥१५९॥ 

बहुत विद्वान्‌ भी “भूतोऽमीदेब्रयोनयः” इस अमर कोशादि के अनुसार भूतों 

को भी पूज्यदेव अमर समझते हैं । अतः साहब कहते हें कि अमर होने के लिये 
भ्रम लोकादि देवभावादि चाहनेवाले हे पण्डितजन ! कौन नहीं सुआ सो कहो 
और जिसको आपने -अमर जाना है, हे सयान ! सोई मुझे समझाकर कहो | 


TEATS 
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तथा नित्यानित्यादि के विवेकपूर्वक उपदेश दो और समझो कि अनन्त करप 
के अनन्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पारवती के पुत्र गणेश मर गये हें तथा चन्द्र, 
कितने मर गये या केत भी मर गया है और हनुमान तथा जिन नल-नीलादिकों 
ने सेत बाँधा था वे सब मर गये हैं और जो वर्तमान त्रक्मा आदि त्रहालोकादि में 
हें सो भी मरने वाले हें, इन सब का नाम अमर हे । क्योकि-- 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌ । बर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूचेमकर्पयत्‌ ॥” इत्यादि 
श्रुति के अनुसार ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति होती है और जिसकी उत्पत्ति होती है 
उसका अवश्य मरण होता है । 
मूये कृष्ण मूये कर्तारा। एक न मुआ जो सिरजनहारा । 
कहहिं कबीर मुआ नहिं सोई । जाके आवागमन न होई ॥५७॥ 

कितने कृष्ण और कर्तार ( अधिकारी प्रजापति मरीचि आदि) मर गये 
और नये-नये रचे गये और एक बही कभी नहीं मरा न मरता हे कि जो 
अपनी मायाशक्ति सत्ता प्रकाश से अनायास सब को सिरजने वाला सर्वात्मा 
सच्चिदानन्द स्वरूप विश्च है । अतः कबीर साहब कहते हें कि सोई कभी नहीं 
मरां न मरेगा कि जिसके आवागमन ( उत्पत्ति नाश विकार क्रिया) नहीं 
होते हैं । अर्थात्‌ त्रिविध मेदरहित बिञ्च॒ ब्रह्म .ही अज-अमरं सर्वात्मा है, अन्य 
मायामय विस्तार हे ॥५६॥ 

इति कळिम्रस्त ब्राह्मण प्रेतादि प्रकरण २२ 


अथ देह सरोवर के त्याग ग्रहणादि प्रकरण २३ 
शब्द ६० 
(सुज) हंसा प्यारे सरवर तेजे जाय। 
जिहि सरवर बिच मोतिया चुँगत होते, बहुविधि केलि कराय । 
सूखे ताल पुरइन जल छाड़ेवो, कमल गेल कुम्हिलाय । 
कहहिं कबीर जो अबके बिछुरे, बहुरि मिलहु कब आय ॥६०॥ 


मानव देह सुहंस हित, अति उत्तम सर आहि। 
यहाँ तृप्ति जो कर चला, सो न भुर भव माहि ॥१६०॥ 
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हे प्यारे हंसा ( मानव तनु धारि विवेकी जीव ! ) इस देह सरोवर को जिस 
समय त्यागे जाते हो, जब यह अत्यन्त जीण हो गया हो, उस समय तक भी 
यदि हो सके, तो सर्वात्मा हरि के श्रवणादि करो | जिस देह में स्त्रस्थकाल में 
विविध ज्ञान सुखादिरूप मोती ( मौक्तिक ) अमृत चुँगते रहा और बहुत प्रकार 
की केलि ( क्रीड़ा खेल सत्सङ्गादि ) करते रहा | वह ताल अब सुखने लगा। 
पुरइन ( कमलपत्र) तल्य नेत्र अब जल छोड़ने लगे | मन विषयभोगादि के 
लिये असमथ हो गया । मुख हृदयादि कमल कुम्हिला गये, तो भी श्रवणादि 
करो । क्‍योंकि यदि अधकी बार इस सुन्दर सर से ब्रिछरोगे, तो फिर कबर इस 
मानव लोक में आकर मनुष्य तन पाकर सद्गुरु आदि से मिलोगे । कब सर्वात्मा 
हरि को प्राप्त करो, इसका पता नहीं हे । अतः अभी आवांगमन रहित पद को 
प्राप्त करो, काल के वश में नहीं पड़ो तो अति उत्तम हे, क्योंकि 
“'यस्याचुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन्‌ संदेद्ये. गहने प्रविष्टः । 
स विश्वकृत्‌ स हि सवस्य कर्ता तस्यलोकः स उ लोक एव ॥ १॥ 
“इहेव सन्तोऽथ ब्िद्नस्तद्वयं न चेदवेदीर्महती विनष्टिः 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति ॥” 
( बृ०४।४।१३-१४ ) 
संदेह अनथ युक्त गहन ( विषम ) इस देह में प्रविष्ट आत्मा जिसको लब्ध 
(ज्ञात ) होता है, वह सर्वात्मा होकर विश्वकृत्‌ सवकर्ता स्वरूप हो जाता है। 
उसी के सब लोक हो जाते हैं और वही लोक है॥ १ ॥ इस देह में रहते हम 
उसे जानते हें। यदि नहीं जानें तो हम “अवेदी!” अज्ञ होवें और हमारा 
महाविनाश हो । क्योंकि उसे जानने बाले मुक्त . होते हैं। और अन्य दुःख 
ही पाते हैं ॥ २॥ ६० ॥ 


शब्द्‌ ६१ 
होदारी कीले (देउँ तोहि) गारी, तुम समुझ सुपन्थ विचारी । 
'घरहुं के नाह जो अपना, तिन हूँ से भेंट न सपना ॥ 
ज्ञान अमल जलपान करि, तृप्त यहाँ जो नाहि। 
सो माया वश त्रमत भव, सुख स्वप्नहु नहि ताहि॥ १६१ ॥ 


माया दारा काम वश, भरम पड़े सब लोग । 
तजि माग्रा विभु हरि भजै, दुलभ पावै योग ॥ १६२॥ 
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होदारी (माया दारा के प्रेमी) तुम स्तयं गाली की लै (क्यों लेते हो) स्री में | 


आसक्त होकर अनादर यम यातना आदि क्यों सहते हो | या तुझे क्या लेकर गाली 
दूं ( गाली देकर भी तुझे कैसे समझाउँ ) सत्र अनथ नीचता को तुम आप ही 
स्वीकार किये हो। कि जो प्रेतादि को देव मान कर हिंसा व्यभिचारादि करते हो । 
मैं प्रेम से कहता हूँ कि अब भी तो बिचार कर तुम सत मार्ग को समझो। क्योंकि 
विचार रहित दारी ( व्यभिचारी ) को अपने घर ( हृदय ) के बासी आवागमन 
रहित नाह ( स्वामी ) जो है, उससे स्वप्न में भी भेंट (मुलाकात) नहीं होती है । 
तथा स्त्रियों को भी घर के स्वामी से स्वप्न में भी भेंट नहीं होती । अतः उन्हें भी 
विचार कर सुपन्थ देखना चाहिये । केबल काम परायण नहीं होना चाहिये । 
ब्राह्मण क्षत्री ओ बानी । तिन हूँ कहलो नहिं मानी ॥ 
योगी औ जंगम जेते। सब आपु गहे हैं तते। 
कहिँ कबिर एक योगो । भरमि भरमि सब भोगी ॥६१॥ 
परन्तु आश्रय है कि अनादि इस कहल ( उपदेश ) को ब्राह्मण चत्रिय और 
बानी (वैश्य) भी नहीं मानते हैं । और योगी जंगमादि जितने वेषधारी हैं (तेते) 
सो सब भी माया दारा आदि को आप गहे हैं, तो अन्य को माया आदि से 
कैसे मुक्त करेगें । अतः कबीर साहब कहते हैं कि एक ब्रह्मात्मा ही वस्तुतः योगी 
है ( सर्व योगेश्वर है ) और उसके ज्ञानी तद्रुपता से एक ( अद्वैत ) योगी है। 
और अन्य सत्र विचार के बिना माया प्रेतादि में भरम भरम कर भोगी हुए हैं। 
अतः सब को भ्रम रहित हाने के लिये विचार कर सुमाग पकड़ना चाहिये | 
सत्य पन्थ बिनु योगि, यतिहुँ माया वश जाई । 
पूजत प्रेत मशान, विप्र क्षत्रिय विश भाई ॥ 
चहत अमर पद नित्य, करत नित कर्मीह खोटा । 
भोगत विषय विकार, सहत यमके सब सोंटा॥ 
मानत नहि गुरु वैन, वेद के सैन न जातै। 
योगी जंगम होय, भोग में रहै 'भुलानै ॥ 


छुटत न तन का मोह, द्रोह नहि दिल से भागै। 
हनूमान यों जानि, सदा सन्तन संग लागै ॥१६३॥ 


तहुँ नित करै विचार, तब सब भागें दोष गण । 
सूझे अपरं पार, पाये सदगुण योग घण ॥१६४।६१॥ 
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शब्द्‌ ६२ 
भँवर उड़े बक वेठे आई । रैनि गये दिवसो चलि जाई । 
हल हल का पे बाला जीवा। नहिं जानों का करि हें पीवा ॥ 
भोगी के हृदयादि से, जात विवेक विचार। 
मरे सदा भयभीत ह्वो, छुटै न मोह विकार ॥१६५॥ 
सन्तन त्याग्त भोगिको, सेवत काग कुवुद्धि । 
ताते बाढ़त मोह तम, होत न सत्य विशुद्धि ॥१६६॥ 
शरम कर भोग में फंसने से भोशियों के हृदय से शुभ सार ग्राही विवेकादि रूप 
मेंबर उड़ गये, विवेकी सञ्जन साथ छोड़ दिये । और बकब्त्ति ( अविवेक कुपुरुप ) 
आकर हृदयादि में बैठ गये । तथा इसी अवस्था में वालों की कालिमा गई सफेदी 
आ गई । तो भी भोगासक्ति नहीं नष्ट हुई । जिस से पशु आदिपन अन्धतम रात्रि 
के बीतने पर सुप्रकाश युक्त प्राप्त दिवस तुल्य,मचुष्यता व्यर्थ चली जाती है । अत 
बाला ( अज्ञ परवश ) वालक ख्री तुल्य जीव हल हल ( थर थर ) कापते हैं और 
अन्त थें चिन्ता करते हें कि न मालम हमारा स्वामी हमारी कौन दशा करेगा । 
काचे वासन टिके न पानी, उड़ि गो हंस काया कुम्हिलानी। 
काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहहिं कबिर यह कथा सिरानी ॥६२॥ 
फिर जैसे काँचे बासन ( घटादि ) में पानी नहीं टिकता ( ठहरता ) है 
तैसे ही विनश्वर देह में प्राणादि के नहीं ठहरने से जब इसमें से प्राणादि सहित 
हंस ( व्यावहारिक जीव ) उड़ गया, तत्र शरीर कुम्हिला ( खख ) गया । फिर 
इसके भक्षक कागादि के उड़ाने में यजा के पीड़ित होने पर भी, थोड़ी देर में 
इसकी कथा भो ओरा ( नष्ट हो ) जाती है । या भोगी-भोग से काक कुबुद्धि को 
उड़ाते में थक गये, कुबुद्धि नष्ट नहीं हुई और देह की कथा समाप्त हो गई | अतः 
प्रथम भोगासक्ति को त्यागना चाहिये, यह उपदेश है ॥६२॥ 


योगिया फिरि गो नगर मँझारी । जाय समान पाँच जहुँ नारी॥ 
' गौ देशान्तर कोइ न बतावे । योगिया गुफा बहुरि नहिं आवे॥ 


भोगि गया संसार में, जहाँ गये मन प्राण। 
कर्मांघीनहि गति भई, मिला न आतम ज्ञान ॥१६७॥ 
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III Sor 


मानव तनु की कथा बीतने पर योगिया ( संयोगी भोगी निरभिमानी एक 
योगी होने के बिना फिर दूसरे नगर ( लोक देह ) में गया और वहाँ गया कि 
जहाँ वासनायुक्त मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप नारी जाकर समाई हुई थी | 
अर्थात्‌ इन्द्रियां द्वारा विपयानुभवजन्य वासना द्वारा मन जहाँ पहुँचता है, 
प्राणादिसहित जीव मरकर वहाँ जाते है । अतः बह जहाँ गया, वहाँ ज्ञानेन्द्रिय, 
कमेंन्द्रिय, प्राण, अविद्यादि सत्र नारियाँ जाकर समाई | 

र मनुष्य शरीर से अन्यत्र ऐसे दुर्गम देशान्तर में गया कि जहाँ इसको 
कोई कुछ बता ( समका ) नहीं सकता दे, न पता कह सकता हे कि कहाँ गया । 
और वह योगिया त्यक्त शुफा में फिर लोटकर नहीं आता हे, न फिर शीघ्र मानव 
तनरूप अन्य गुफा में आता है कि जहाँ कुछ समझ सके । 


जरि गो कन्था ध्वजा गौ टूटी। भजि गो दण्ड खपर गो फूटी ॥ 
कहहिं कबिर ई कलि है खोटी। जो रहे करवा (सो) निकले टोंटी ॥६ ३ 


योगिक के जाने से त्वचा देहरूप कन्था जर गई | बाल भुजा श्वासादिरूप 
ध्वजा टूट गये । मेरु दण्ड भग्न ( नष्ट हो गया । शिर की ( खपर ) खोपरी 
फूट गयी । कबीर साहब कहते हैं कि यह कलि ( कलहमय भोगियों के संगादि, 
भोगदेहासक्ति ) खोटी ( खराब मिथ्या पापरूप ) है । इसके द्वारा जो वासना 
धर्माधर्मादि शरीररूप करवा ( पात्र ) में संचित रहता हे, वही मरणकाल में जीव 
के साथ किसी द्वाररूप टोंटी से निकलता है और उसके अनुसार जन्म, आयु, 
भोग फिर मिलते हैं, मुक्ति नहीं । अतः मुक्ति के लिये कुसंगादि को त्यागकर 
“शुभ का सम्पादन करो. इत्यादिः ६३॥ 


इति देइ सरोवर के त्याग ग्रहणादि प्रकरण २३ 


DS 


३५ 
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अथ सद्गुरु में विश्वास बिना मोहादि प्रकरण २४ 
शब्द्‌ ६४ 
नल को नहिं परतीति हमारी । 
झूठन बणिज कियो झूठा सो, पूँजि सवन मिलि हारी ॥ 
षट दशन पाखण्ड चलायो, तिरदेवा अधिकारी । 
राजा देश वड़ो परपञ्ची, रेयत रहत उजारी ॥ 
भोगी की सङ्गति किये, भोगी ही नर होय। 
दुख पावत ताते तजो, जो सुख चाहो कोय ॥१६८॥ 
भोगी की सङ्गति तजी, राम भजे सुख होय। 
विद्यानन्दहुँ पावई, अमरित सत लह सोय ॥१६९॥ 
खोटी संगति मोह से, नहि गुरु वच विश्वास । 
कपि सम बँघता लोभ से, करत नरक में बास ॥१७०॥ 
जो गुरु वच विश्वास करि, त्यागै विषय विकार । 
सो न परै भव फन्द में, राखै सुरति सँभार ॥१७१॥ 
कुसङ्गी मनुष्यों को हमारी ( सद्गुरु की प्रतीति ( ज्ञान विश्वास ) नहीं होती 
है। न अपनी सत्यात्मा की प्रतीति होती है अतः कूठे लोग कूठों से वणिज 
( व्यवहार गुरु शिष्यादि सम्बन्ध ) किये । अतः सब मिलकर विवेकादि के बिना 
पूँजी तुल्य मचुष्यता परमतस्व को मन-मायादि द्वारा हार गये ( नष्ट अनादर 
किये ) नहीं पाये ( पूँजी के हारने से पट दर्शनी योगी आदि पाखण्ड चलाये 
( मिथ्या वेपादि का प्रचार किये ) जिसमें सच्यादि गुणात्मक त्रिदेव अधिकारी 
( नेता ) फल दानादि के स्त्रामी हुए कि जिससे तीन अवस्था लोकादि फल की 
प्राप्ति हो सके, मोक्षदाता प्रश्न नहीं मिल सके । क्योंकि राजा का देश ( त्रिगु 
का देश ) बड़ो परपश्ची ( बहुत कपट युक्त ) है। अतः ये लोग रैयत ( प्रजा ) 
को उजाड़ते रहते हैं। त्रिगुणांतीत हुए बिना त्रिगुण वशवर्ती जीव कहीं 
स्थिति नहीं पाते हैं । 


इत ते अत ऊतते इत रहु, यम की साटि समारी। 
ज्यों कपि डोरि बाँधु बाजीगर, अपनी खुखी परारी ॥ 
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इहे पेंड़ उत्पति प्रलय की, विषया सबै विकारी । 
जेसे श्वान अपावन राजी, त्यों लागी संसारी ॥ 
शर उजाड़ने से स्थिति नहीं पाने से ही इतते ( इस लोक और देह से ) 
भगकर ऊत ( पर लोक पर देह में ) जीव जाते हें। और वहाँ थोड़ी देर रहने 
पर उजाड़ने से ऊत से ( वहाँ से ) भाग कर इत ( यहाँ ) रहते दैं। और जहाँ 
जाते हैं, तहाँ सवत्र यम की साट ( कोड़ा चाबुक ) समारी हुई ( तैयार ) रहती 
है । तो भी शुणों के वश में जीव इस प्रकार यम यातना सहता हे, कि जैसे वानर 
अपनी खुसी ( इच्छा ) से बन्धन में लोभ मोह वश पड़ता हे, तो फिर बाजीगर 
उस को डोरी में वाँधता है, तो कष्ट सहना होता हे। बैसे ही विषयादि में राग द्वेष 
मोह से स्वयं बँधाने पर सब जीव को यम कर्म डोरी से बाँधता है । क्योंकि ये 
विषय ओर कामादि सब मन के विकार ही उत्पत्ति प्रलय (जन्म मरणादि) संसार 
के पेड़ ( जड़ मूल कारण ) हैं। तो भी जैसे कुत्ता अपात्रन मांसादि से राजी 
( प्रसन्न ) रहता हे । वैसे द्वी संसारी में अपावन विषय कामादि रूप माया लगी 
हुई है, उस से ये राजी होते हैं । 
कहहिं कबिर यह अदबुद ज्ञाना, (को) माने बात हमारी । 
आजहुँ लेउँ छोड़ाय काल सो, जो करु सुरति सम्हारी ॥६४॥ 
कबीर साहब कहते हैं कि यह विवेकातमक उपदेश अद्भुत ज्ञान स्वरूप है । 
यदि मलुष्य हमारी बात माने और इस उपदेश के अनुसार यदि सम्भार कर 
सुरत (ध्यान चिन्तन विचार ) करे, झुसंग कुभोग को त्यागे, तो मैं इसको अजहूँ 
( अब ही ) काल फांस से छोड़ालू (शुरु वचन से अभी मुक्त हो जाय) ॥६४॥ 
शब्द्‌ ६५ 
हरि ठग ठगत सकळ जग डोला। गमन क्रत मोसे सुखहँनबोला। 
बालापन के मीत हमारे। इमहि तेजि कहु चलेहु सकारे ॥ 
हरि ठग के ठगते भया, जन सब डामा डोल । 
बोलत वचन विचारि नहि, डरत खात झक झोल ॥१७२॥ 
विषय काम प्रेतादि ठग, झूठे नर ठग जानु। 
राम रतन ठगि जीव को, देत शोक भय. दानु ॥१७३॥ 


२७४ बीजक [ शब्द 


अथ सद्गुरु में विश्वास बिना मोहादि प्रकरण २४ 
शब्द्‌ ६४ 
नल को नहिं परतीति हमारी । 
झूठन बणिज कियो झूटा सो, पूँजि सवन मिलि हारी ॥ 
षट दशन पाखण्ड चलायो, तिरदेवा अधिकारी । 
राजा देश वड़ो परपञ्ची, रेयत रहत उजारी ॥ 
भोगी की सङ्गति किये, भोगी ही नर होय। 
दुख पावत ताते तजो, जो सुख चाहो कोय ॥१६८॥ 
भोगी की सङ्गति तजी, राम भजे सुख होय। 
विद्यानन्दहुँ पावई, अमरित सत लह सोय ॥१६९॥ 
खोटी संगति मोह से, नहि गुरु वच विश्वास । 
कपि सम बँधता लोभ से, करत नरक में बास ॥१७०॥ 
जो गुरु वच विश्वास करि, त्यागै विषय विकार । 
सो न परै भव फन्द में, राखै सुरति सँभार ॥१७१॥ 
कुसङ्गी मनुष्यों को हमारी ( सद्गुरु की प्रतीति ( ज्ञान विश्वास ) नहीं होती 
है । न अपनी सत्यात्मा की प्रतीति होती हे। अतः कूठे लोग कूठों से वणिज 
( व्यवहार गुरु शिष्यादि सम्बन्ध ) किये । अतः सब मिलकर विवेकादि के बिना 
पूँजी तुल्य मनुष्यता परमत्र को मन-मायादि द्वारा हार गये ( नष्ट अनादर 
किये ) नहीं पाये ( पूँजी के हारने से पट दर्शनी योगी आदि पाखण्ड चलाये 
( मिथ्या वेपादि का प्रचार किये ) जिसमें सस्यादि गुणात्मक त्रिदेव अधिकारी 
( नेता ) फल दानादि के स्त्रामी हुए कि जिससे तीन अवस्था लोकादि फल की 
आप्ति हो सके, मोक्षदाता प्रश्च नहीं मिल सके । क्योंकि राजा का देश ( त्रिगुण 
का देश ) बडो परपश्ची ( बहुत कपट युक्त ) है। अतः ये लोग रैयत ( प्रजा ) 
को उजाड़ते रहते हैं। त्रिगुणांतीत हुए बिना त्रिगुण बशत्रती जीव कहीं 
स्थिति नहीं पाते हैं । 


इत ते ऊत ऊतते इत रहु, यम की सारि समारी। 
ज्यों कपि डोरि बाँघु बाजीगर, अपनी खुखी परारी ॥ 


वम मा 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित २७५ 
इहे पेड उत्पति प्रलय की, विषया सबै विकारी । 
जेसे श्वान अपावन राजी, त्यों लागी संसारी ॥ 
और उजाइने से स्थिति नहीं पाने से ही इतते ( इस लोक और देह से ) 
भगकर ऊत ( पर लोक पर देह में ) जीव जाते हें। और वहाँ थोड़ी देर रहने 
पर उजाड़ने से उत से ( वहाँ से ) भाग कर इत ( यहाँ ) रहते हें। और जहाँ 
जाते हैं, तहाँ सर्वत्र यम की साट ( कोड़ा चाबुक ) समारी हुई ( तैयार ) रहती 
है । तो भी शुणों के वश में जीव इस प्रकार यम यातना सहता है, कि जैसे वानर 
अपनी खुसी ( इच्छा ) से बन्धन में लोभ मोह वश पड़ता हे, तो फिर बाजीगर 
उस को डोरी में वाँधता है, तो कष्ट सहना होता हे। वैसे ही विषयादि में राग देप 
मोह से स्वयं बँँधाने पर सब जीव को यम कर्म डोरी से वाँधता है । क्योंकि ये 
बिषय ओर कामादि सव मन के विकार दी उत्पति प्रलय (जन्म मरणादि) संसार 
के पेंड़ ( जड़ सूल कारण ) हैं । तो भी जैसे कुत्ता अपात्रन मांसादि से राजी 
( प्रसन्न ) रहता है । वैसे ही संसारी में अपावन विषय कामादि रूप माया लगी 
हुई है, उस से ये राजी होते हैं । 


कहहिं कबिर यह अदबुद ज्ञाना, (को) माने बात हमारी । 
अजहू लेउँ छोड़ाय काल सो, जो करु सुरति सम्हारी ॥६४॥ 
कबीर साहब कहते हैं कि यह विवेकात्मक उपदेश अद्भुत ज्ञान स्वरूप है| 
यदि अन्नुष्य हमारी ब्रात माने और इस उपदेशा के अनुसार यदि सम्भार कर 
सुरत (ध्यान चिन्तन विचार ) करे, झसंग कुभोग को त्यागे, तो मैं इसको अजहुँ 
( अब ही ) काल फांस से छोड़ालू (गुरु बचन से अभी मुक्त हो जाय) ॥६४॥ 
वै शब्द ६५ 
हरि ठग उगत सकल जग डोला। गमन करत मोसे मुखहुँनबोला । 
बालापन के मीत हमारे। हमहिं तेजि कहुँ चलेहु सकारे ॥ 
हरि ठग के ठगते भया, जन सब डामा डोल। 
बोलत वचन विचारि नाहि, डरत खात झक झोल ॥१७२॥ 
विषय काम प्रेतादि ठग, झूठे नर ठग जानु। 
राम रतन ठगि जीव को, देत शोक भय दानु ॥१७३॥ 
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हरि ठग ( सद्गुरु सत्यात्मा से विप्रुख करने वाले विपयादि और वश्चक 
गुरु) के उगत (ठगने से) सत्र संसारी डोल गये (चंचल हुए काँप गये) तथा बश्चक 
गुरु भी ठगते हुए सत्र संसार में भटकते हें। कहीं भी स्थिति नहीं पाते है' । 
और उगा जाने पर ङ॒ुमार्ग में गमन करते समय मोसे ( सद्गुरु से ) मुख से 
ब्रोलते भी नहीं हैं, किन्तु पुत्र मित्रादि में ममता करते है' | और उन से वियोग 
होने पर उनके लिये शोक चिन्ता विलाप करते है कि गमन करते समय मुख 
से बोला भी नहीं । तो भी सद्गुरु कहते है कि श्ररे तुम उत्कट राग कामादि के 
अभाव से बालपन के हमारे मित्र हो, फिर इस समय हमे त्याग कर तुम सवेरे 
कहां चले हो | परन्तु वह तो पुत्रादि ही की चिन्ता में रहता है कि हमें त्याग 
कर कहाँ चले हो । 


तुमहि पुरुष वे नारि तुम्हारी। ठुम्हरि चाल पाइन हुं ते भारी। 
माटिक देह पवन के शरीरा । हरि ठग गठ से डरहिं कबीरा ॥६५ 


सद्‌ गुरु कहते हैं कि तुमही ( तेरी आत्माही ) सब पुरों देहो में विराजने 
बाला पुरुप ( स्तन्तत्र ) है । और जिन से मिलने चले हो वे सब परतन्त्र परिच्छन्न 
वस्तु तेरी नारी ( माया मात्र ) हें । परन्तु इस विवेक ज्ञान के बिना तेरी चाल 
( व्यवहार ) पत्थर से भी भारी ( ्रधिक जड़ता युक्त ) हो गई हे, देहाभिमान 
से तुम पत्थर से भी जड़ हुए हो । वस्तुतः तुम पत्थर से भी अधिक अचल स्वभाव 
बाले हो, सो समझते नहीं हो, अतः डोलते हो । क्योंकि जन्म बृद्धि आदि युक्त 
यह माटी आदि का कार्य रूप स्थूल देह होती है । और प्राणादि का समूह रूप 
रूप ब्रक्ष्म शरीर होता है | इनमें ही जन्ममरणादि संसार होता है, आत्मा में 
नहीं । परन्तु हे कत्रीरा | हरि ठग से आत्म रत्न के ठगा जाने से जन्मादि संसार 
से डरते हो । तथा ठगों से डरते हो । हमारी कहना मानकर ज्ञान की प्राप्ति 
कर के निर्भय मुक्त होवो । 
सब अनर्थं का मूल, मान अज्ञान हि जानो। 
करि विवेक तजि मान, नित्य हरि हृदय पिछानो ॥ 
करि सदगुरु को मीत, हित ही सब का नित कीजे । 
तजि माया मद दूर, मधुर सत हित हि भनीजै ॥ 
संशय श्रम को त्यागि, भजिय हरि अभय अनन्ता । 
सब की आतम एक, लखिय निर्मल भगवन्ता ॥ 


Yor 


प्रकरण ] बीज्ञक सारबोधिनी टौका सहित "२७७ 
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गावत वेद पुराण, भजत जिहि विमल सुसन्ता । 
“हनूमान” विज्ञानि, लहाह्‌ निजपद गुण अन्ता ॥ १७४॥ ६५॥ 
शब्द ६६ 

इरि ठग जगत ठगौरी लाई । हरिक वियोगे कस जियहु (रे) भाई। 
(को)काको पुरुष कवन(का)की नारी। अकथ कथायम दृष्टि पसारी॥ 

गुरु विवेक विज्ञान बिनु, बञ्चक ठगत सदाहि । 

जो पहिचानै ठगन को, सो उबरै भव माहि॥१७५॥ 

उक्त हरि ठगों ने संसार में ठगौरी ( माया ममता बश्चकता ) लाई (फैलाई) 

है । जिससे सत्र हरि के वियोगी हुए हैं । ( अपने को हरि से वियुक्त मानते हैं) 
परन्तु रे भाई ? हरि के वियोग रहते तुम कैसे जीते हो । सर्वात्मा हरि के बिना 
“कोई जी नहीं सकता है हरि के वियोग का तुझे श्रम हुआ है, वियोग है नहीं, 
हरि के रिना कौन किसका रचक पुरुप है और कौन किस की सुखदा नारी दै । 
रक्षक सुख स्वरूप एक सर्वात्मा हरि ही है । और ये लौकिक ख्री पुरुष तो स्वप्न 
तुस्य अकथ (अनिर्वाच्य अङ्कुत ) माया की कथा ( कार्य ) रूप यम दृष्टि पसारी 
( फैली ) हुई है । आत्म दृष्टि के त्रिना इस ख्री पुरुष विषयक इष्टिमात्र से यम 
की दृष्टि वश ) में मनुष्य प्राप्त होता है । 


(को) काको पुत्र कवन (का) को बापा।कोरे मरे को सहद सन्तापा॥ 
कौन किसका प्यारा पुत्र है, कौन किसका बाप है, कोन मरता है, 
कौन संताप करता दै और उपवास करता है । अर्थात्‌ सब का अत्यन्त प्यारा 
मरणादि रहित आत्माराम ही हे और ये बाहर के पुत्रादि मिथ्या माया मोह 
मात्र तथा यम दृष्टि रूप हैं | क्योंकि-- 
“मम भार्यास्ति पुत्रश्च विभवो में पुमांस्तथा । 
बन्धवः सुहृदश्वैवं वदन्तं बाधते यम; ॥” (इतिहास समुचय ) 
मेरी खरी हे, पुत्र विभव पुरुप बन्धु सुहृद मेरे हें । इस प्रकार कहते हुए को 
यम पीड़ित करता है । 


ठगि ठगि मूल सबन को लीन्हा । राम ठेगीरो काहु न चीन्हा। 
कहहिं कबिर ठग सो मन माना। गई ठगोरि जब ठग पहिचाना६६। 


-२७८ बीज॑क : [ शब्द 


IIIT FSIS TS TIT IFT IIIS > 


उक्त ठ्गो ने सब के मूल धन को ठग ठग कर ले लिया ( नष्ट किया छिपा 
दिया ) और विवेकांदि के अभाव से किसी ने राम उगौरी (रामरत्न के ठंग) को 
चीन्हा पहचाना नहीं ) उल्टा उन ठगों से ही सब का मनमाना ( प्रसन्न हुआ 
रेम किया ) परन्तु जो कोई जव ठग को पहिचाना, तब उससे रगौरी दूर हो 
गई । अतः ठग को पहिचानना चाहिये । क्याँकि-- 
“विज्ञाय सेत्ितश्चौरो मैत्रीमेति न चोरताम्‌” ( पञ्चदशी ) 
समभकर सेवित चोर ठग भी मित्र हो जाता है। चोरी नहीं करता है ॥६६॥ 
इति सदूशुरु में विश्वास बिना मोहादि प्रकरण २४ 
अथ हरिजन का व्यवहार और आत्मावलम्बन प्रकरण २५ 
शब्द ६७ 
७. लिये ७ 
हरिजन हंस दशा लिये डोलै । निर्मेलनाम चूनि चुनिबोले ॥ 
~ he ba 
मुक्ता हल लिये चोंच लभावे मोन रहे कि हरियश गावे ॥ 
हरि ठग से जिन बाँचिया, भै सो हरिजन लोग । 
रहत हंस पर योग गहि, गहत न काक कुभोग ॥१७६॥ 
बोलत वचन सुनामयुत, नीति युक्त गहि चाल । 
चलत सदा शुभ पन्थ में, मन हरि रखत सँभाळ ॥१७७॥ 
करि विवेक तजि कुमति जिन, हरि लहिया ततसार । 
सोइ हंस परहंस गुरु, जन सो परम उदार ॥१७८॥ 
हरि ठग से वचे हुए हरिजन ( सर्वात्मा हरि के भक्त लोग) हंस दशा 
( विवेक मय शुद्ध धारणा ) को लिये हुए संसार में परहित के लिये डोलते 


( विचरते ) हैं। और निर्मल हरिके निर्मल नामों ( शब्दों ) को चून चूनकर | 


बोलते हें ( पवित्र शब्दों का ही उच्चारण करते हैं ) । और सधर्भे भक्ति ज्ञान मोक्ष 

रूप मुक्ताहल ( मोती मणि ) के ही लिये चोंच (मनोवृत्ति) को लभाते ( नमाते ) 

हैं। और मौन रहते हैं या सत्सङ्गादि में सर्वात्मा हरिके यश को ही गाते हैं। 
मान सरोवर तरके बासी । रामचरण चित अन्त उदासी ॥ 
'कागा कुबुधि निकर नहिं आवे। प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे॥ 
क्षीर नीरका करे निबेरा । कहहिं कबीर सोइ जन मेरा ॥६७॥ 
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और शुद्ध विचार सत्सङ्ग पुण्य कथा रूप मानसरोवर के तट फे निवासी 
होते हें । और सद्गुरु रूप राम के चरण में चित्त रखते हें और अन्तःकरण से 
उदासीन (विरक्त) रहते हैं | तथा “पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्याउम्धतं दिवि” 
इस वेदोक्त त्रिपादाम त के चिन्तन में चित्त रखते हैं| अतः संसार रूप एक अन्त- 
युक्त पाद से उदासीन विरक्त रहते हें । तथा “तस्योदिति नाम। छा०१।६।७” 
उस ब्रह्म का उद्‌ नाम हे। उस उद्‌ में आसीन (ब्रह्मनिष्ठ) रहते हैं । अत:-- 

“ब्रह्म संस्थोऽमृ तत्वमेति” त्रह्मनिष्ठ होने से अमृतत्व (मुक्ति) पाते हैं । 
` कुबुद्धि हिंसकादि काक तुल्य मनुष्य उनके निकट में नहीं आते हैं । न हृदय में 
कुबुद्धि उत्पन्न होतो है । अतः वे हंस लोग प्रतिदिन सन्त सद्गुरु रूप सगुण हरि: 
का तथा सर्वात्मा निर्गुण हरि का दर्शन पाते हैं । कुसङ्गादि के अभाव से उनके 
दर्शन में विन्न नहीं होता है । कबीर साहब कहते है कि उक्त रीति से हंस दशा 
को पाकर क्षीर नीर तुल्य आत्मा अनात्मा सत्य मिथ्या का जो निवेरा ( विवेक 
विचार ) करते रहते हैं, निर्मल ब्रह्मनिष्ठ रहते हैं, सोई मेरा जन हैं। वे 
परम शान्ति पाते हैं । ६७॥ 

शब्द ६८ 
आपन आश कीजे बहुतेरा। काहु न मर्म पावल हरि केरा ॥ 
इन्द्रिय कहाँ करे विश्रामा। सो कहुँ गै जो कहते रामा ॥ 
निज पौरुष सुविवेक से, पाइय अमृत एक । 
निज पौरुष बिनु नहि मिटै, संसृति स्वप्न अनेक ॥ १७९ ॥ 

जो तोष्टिक लोग हंस दशा गुरु भक्ति आदिं के बिना ही किसी देव 
नामादि मात्र से सुख शान्ति मुक्ति चाहते हैं, उनके प्रति स्वात्मावलम्बन के 
लिये कहते हें कि ईश्वर सदगुरु आदि की आशा तों स्त्राभाविक़् होती ही. है. 
किन्तु आपन (अपने विचार विवेकादि की ) भारी बहुतरा (बहुत) आशा: कहो 
क्योंकि इस अपने पुरुषार्थ के बिना किसी से हरि के. भम ( भेद ) रहस्य ज्ञान 
को नहीं पाया । और विचारादि पुरुषाथ के बिना इन्द्रियाँ भी भोगादि से कहाँ 
बिश्राम करतीं ( शान्ति पातां ) हें.। और विवेकादि पुरुपपर्थ के विना.जो केक्‍्श 
राषदि नाम मात्र ऋते. रहे- सो शान्त्रि आदि रदित. लोग. कहाँ गये ( किस: रोफ़ 
खा दुक्गि को पाये )। 
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सो कहँ गये जो हते सयाना। होय मृतक वहि पदहि समाना॥ 
रामानन्द रामरस माँते । कहहिं कबिर हम कहि कहि थाके॥६<॥ 
और जो सयान ( चतुर ) हते ( थे ) सो चतुराई से कहाँ शये और समझो 
कि ये सब मृतक होकर उसी परोक्ष वस्तु लोकादिरूप पद में समाये लीन हुए 
(गये) कि जहाँ की आशा करते थे। विचार, विवेक, विज्ञान के विना इस 
अपरोक्ष स्वात्माराम हरि पद में नहीं समा सके । क्योंकि तटस्थ राम ( ईश्वर 
दवादि में आनन्द माननेवाले रामानन्द तटस्थ राम के रस.( ग्रेम ) में ही माँते 
रहते हैं, अतः उसी में उन्हें समाना उचित है । कबीर साहब कहते हें कि-- 
“करु विचार विकार परिहरु, तरण-तारणो सोई । 
कहहिं कबिर भगवन्त भजु नल, द्वितिया और न कोई ॥” 
इत्यादि हम कह-कहकर थाक गये, परन्तु लोग स्त्रात्मावलम्ब्री नहीं होते हैं ॥६८॥ 
शब्द ६९ 
ऐसे इरि से जगत छरतु हँ । पन्नग कतहु गरुड़ धरतु हैं ॥ 
मूस बिलाई केसन हेतु । जम्बुक करे केहरि सो सेतू ॥ 
विवेकादि के बिना जो संसारी तटस्थ हरि ( ख्य विष्णु आदि देव ) को 
मानो मन्त्रादि द्वारा लड़कर वश करना चाहते हें। सो जगत के प्राणी हरि से 
इस प्रकार लड़ते हैं कि जैसे पन्नग ( भूमि में पड़कर चलने वाला सर्प ) आकांश 
में उड़नेवाले सर्पो के भक्षक गरुड़ को कहीं धरता हो (धरने के लिये 
उद्यम करता हो ) | 
और यह नहीं समभते हैं कि सप गरुड़ के समान ही भक्ष्य-भक्ष्यक स्वरूप 
बिलाई का हेत ( प्रेम ) कैसे निवह सकता है ? तो भीं जैसे जम्बुक सिंह से 
खेत।( युद्ध) करता दो, तैसे देव से युद्ध करते हैं । देव को वश करके सुखादि 
घाइते हैं । साव है कि-- 
` “ववस्मादेषां तन्नप्नियं यदेतन्मच्नुष्या विद्यः ।” (बृ० १।४।१०) 
अज्ञ मनुष्य बहुत पशु तुंस्य देव के उपकारक हैं। अतः उन देवों को यह 
नहीं है कि उनसे प्रेमादि नहीं रखकर मनुष्य ज्ञानी स्वतन्त्रे हो जाये, 
प्रेममक्तिपर्वक आत्मज्ञान” को आरास करना -चाहिये। हठ से देवं बशीक्ररणांदि 
अनर्थं का हेतु है। वैसे सप, चूहा, जम्बुक तुस्य मनुष्य) गरुड़, बिध्री, सिह तुल्य 
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देव से मानो युद्ध प्रेम दोनों अबस्था में नष्ट होते हैं और सर्वात्मा हरि भी-- 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ।” ( मुण्ड० ३।२।४ ) 
विवेक, विराग आदि बल रहित से प्राप्त नहीं किया जा संकता हे। अतः 

पुरुषार्थ ही कतव्य है । 

अचरज एक देखल संसारा । नहा खेदु कुञ्जर असवारा ॥ 

कहहिं कबिर सुनु सन्तो भाई । इहे सन्धि काहु बिरले पाई ॥६९ 

विचारादि पुरुषार्थ के विना यह भी एक आश्रय संसार में देखा जाता है कि 
श्वान तुस्य मनुष्य कुञ्जरस्थ तुल्य स्त्रगस्थ देवादि, कालादि को मन्त्रादि से 
खदेइना ( भगाना ) चाहता है । कबीर साहब कहते हें कि हे सन्तो भाई ! तुम 
आत्म-श्रवणादि करो । श्रवणादि से ही इस सन्धि ( भेद ) को कोई बिरले समझ 
पाता है । अन्यथा नहीं ॥६९॥ 
इति हरिजन का व्यबहार और आरमावलम्बन प्रकरण २५ 
CPE? 


अथ वर्तभान संसार की दशा प्रकरण २६ 
शाब्द ७० 
को अस करे नगर कोतवलिया । मांस फेलाय गीष रखवरिया ॥ 
सुस भौ नाव मञ्जार कनहरिया । सोवे दादुर सर्प पहरुआ ॥ 
सद्गुरु सत्य विवेक बिनु, जग की उलटी चाल । 
याते थाके सन्त कहि, को करि सके सँभाल ॥१८०॥ 
विवेकादि रहित ऐसे नगर संसार में कोतवाली ( मोह निवारण द्वारा रक्षा ) 
कौन करे कि जहाँ विपयरूप मांस फैलाय (पसार) कर उसके लोलुप गीध ( मन 
कुदेवादि ) रक्षक कोतवाल किये गये हैँ और मूस ( चूहा तुस्य विषयासक्त 
निरर्थक व्यवहारी ) जहाँ नाव ( नाव्य ) नौका से पार जाने योग्य नदी तुल्य 
संसारात्मक शिष्य बने हैं | गृह संसारासक्त होते भी मोक्ष चाहते हैं और मञ्ञार 
तुर्य स्वार्थी मांसाहारी कनहार ( उपदेशरूप नौका से पार करनेवाले गुरु ) बने 
हैं और दादुर तुल्य अनन्त वासना युक्त अल्प शक्तिवाले उस शुरु देवादि के 
भरोसे मोह, नांद से सोये हैँ | तहाँ सर्प तुर्य कुदेव भूत-प्रेतादि पहरेदार बने हैं। 
तथा श्रपने नाश के हेतु पाप झुसङ्गादिक ही, रक्षक हित माने गये हैं |. 
३६ 
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बेल बियाय गाय भौ बाँझा । बछवर्ि दूहे तिन तिन साँझा ॥ 
निति उठि सिंह सियार से जूझे । कबिरक पद जन बिरला बूझे ॥७० 

और ङुसंगादि से वैल (जड वुद्धि मनुष्य विवेकरहित मन) बिआता ( बढ़ता ) 
है । रागड्रेपादि दन्द्वरूप पुत्र-पुत्री को पैदा करता है और गायरूप श्रुति स्मृति 
सत्य वाणी विद्या बन्ध्या हो गयी है । अतः वछवा (मायिक मानस कर्पित वस्तु) 
को लोग तीन-तीन समय दृहते हैं अर्थात्‌ सत्यानन्द रहित में आनन्द मानकर 
त्रिकाल सन्ध्या के समय उसी के ध्यानादि करते हैं, सत्यानन्दस्वरूप को गुरु 
आदि के बिना नहीं जानते हैं कि जिसके ध्यानादि कर सकें । अतः सिंह तुल्य 
विवेकादि के अधिकारी मनुष्य प्रतिदिन उठकर सियार तुस्य कुदेव कुकामादि 
से युद्ध करता है । इन्हें वश करना चाहता है, आत्मश्रवणादि नहीं करता हे | 
अतः इस नगर में इन सबसे भिन्न कोई बिरल विवेकी जन ही सद्गुरु के उपदेश 
से इस अपरोक्ष निज स्वरूप को समझता है ॥७०॥ 


शब्द्‌ ७१ 


हंसा संशय छूरि हिया । गेया पिवे बछरुअहिं दु हिया । 
घर घर सावज करे अहेरा, पाथ ओटा लेई। 
पानी माँह तलफ गो भूभुरी, घूरि हिलोरा देई ॥ 


जो अधिकारी ज्ञान के, बिरले सन्त सचेतु। 
तिनहि कहत गुरु नाशिये, संशय काम सहेतु ॥१८१॥ 
संशय नाशत जीव को, भरम अविद्या लोभ । 
आशा करि स्वर्गादि की, पावत कठिन कुक्षोभ ॥१८२॥ 
पाई निरुज शरीर शुभ, आसन करिय सँभार । 
चिदानन्दघन ब्रह्म में, वचन न गहिय असार ॥१८३॥ 


हे हंसा ( विवेकी मनुष्य ! ) संशय ( प्रमाण प्रमेय का संदेह ) श्रम अज्ञान 
सहित कुद्दिया ( घातक ) छूरी है । कयोंकि--“संशयात्मा विनश्यति” संशययुक्त 
मनवाला नष्ट हो जाता है और वह संशय ही सद्विद्या वाणीरूप गाय को जल 
तुस्ब पीकर पचा देता है । तथा विद्याजन्य हित सुखरूप बछरु को दूहता हे, 
उसके सार स्वरूप को नष्ट करता है । तथा स्वयं आनन्द दूध युक्त जीवात्मारूप 
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गाय संशय से मायिक वस्तुरूप बछवा को दूहता है (भोगता है) और विपयानन्द 
दूध पीता है । निजानन्द को नहीं जानता है । 
अतः घर-घर ( सत्र शरीर ) में इन्द्रिय, संशय कामादिरूप सावज ( मृग ) 
हेर खेलते हैं ( जीवों को पीड़ित करते हैं ) और पारथ ( उनके रक्षक जीव ) 
देवादि की ओट ( शरण ) अपनी रक्षा के लिये लेते हें और इस संशयालु कामी 
के लिये आनन्दरूप पानी ( निजात्मा ) में भूश्रर ( राख में छिपी हुई अग्नि ) 
तुल्य त्रिताप पापादि प्रतीत होने लगे हैं और धूल तुल्य विषय आनन्द के हिलोरा 
(तरङ्ग ) देनेत्राले हुए हैं ( विपयों में आनन्द भासने लगे हैं ) | 
धरती वरषे बादल भाजे, भीठ भया पौराऊ। 
हंस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बेधा पाँऊ॥ 
धरती ( पृथ्वी ) वरपती है ( पृथ्वी पर मनुष्य कर्म करते हें) उससे बादर 
भींजता है ( स्वर्गवासी तृप्त होते हैं ) अतः स्वर्गादि सुख के साधन मनुष्यलोक 
में होते हैं, तो भी अज्ञान संशयादि से भीठ ( उन्नत शुष्क भूमि तुल्य स्वर्गादि ) 
मनुष्यों की दृष्टि में पौराऊ ( अगाध आनन्द जलयुक्त ) हो गये हें । मनुष्यों को 
स्वर्गादि में बहुत आनन्द भासता है । अतः स्त्रग सुखादि की कामना, वासना 
सहित जीवरूप हंस प्रारब्ध के अन्त में जब इस मानव तनरूप सर से उड़ा, तब 
ताल (सर) तो सुख गया (नष्ट) हो गया। परन्तु ज्ञान के बिना वासना के कारण 
गर्भ नरकादिरूप चहले ( कीचड़ ) में पाँच ( मन ) बेथ ( फूस ) गया ( मन में 
वासना कामादि वर्तमान रह गये । 


जब लगि कर डोले पण चलये, तब लगि आशन कीजे । 
कहहिं कबिर जो चलत नदी से, तासु वचन का लीजे ॥७१॥ 


अतः सद्गुरु कहते हैं कि जब तक कर डोलता है ( कर्म की शक्तियुक्त है ) 
पैर में भी चलने की शक्ति है| इसी प्रकार अन्य इन्द्रिय मन शरीर स्वस्थ हैं, 
तब तक किसी की आशा नहीं करो । निष्काम होकर विचारादिरूप पुरुपार्थ करो। _ 
परमात्मा ने पुरुपार्थ के लिये कर-चरणादि साधन दिया है और कहते हैं कि 
जो स्तर्गादि नदी कें समान चलायमान है, जो पुरुषादि स्वयं चञ्चल विनश्वर हैं। 
उनके बोधक या उनसे कथित वचनों को . क्या धारण करते हो अचल तत्त्व के 
_ बोधक किसी अचल ज्ञानी के वचनों को सुनो । 


२८४ बीजक '[ शब्द्‌ 
आश न, के, आसन । नदी से, के, न दीसै । पाठ भेद हैं । अर्थ है कि 
चलते-फिरते के समय ही आसन ( आत्मस्थिति ) कर लो और जिसको चलते- 
फिरते में कुछ नहीं दीखता हो, मरने पर मोच कहता हो, उसके वचनों को नहीं 
सुनो । जीवन्मुक्ति के लिये यत्न करो इत्यादि ॥७१॥ 
इति वर्तमान संसार की दशा प्रकरण २३ 
नस्स्स्स्सह्स्स्ला" 
अथ निराकार के ज्ञान बिना साकार संसारासक्ति प्रकरण २७ 
शब्द्‌ ७२ 
सावज न होय भाई सावज न होई । वाके मांसु भखे सब कोई ॥ 
सावज एक सकल संसारा, अविगति वाकी बाता । 
पेट फारि जो देखिय भाई, नाहिं कलेज न आँता ॥ 
निराकार निरवद्य सत, ब्रह्म सदा सुखराशि। 
ताके बोधक शब्द सत, पाय लहिय अविनाशि ॥१८४॥ 
सार शब्द से हृदय में, जानिय लक्ष्य अनूप । 
विगतावयव अखण्ड अज, त्यागिय वस्तु कुरूप ॥१८५॥ 
आशा वासनादि की निइत्ति के लिये ज्ञानाधिकारी के ग्रति उपदेश है कि 
हे भाई ! यद्यपि वेद उपनिपदू में ब्रह्म आत्मा को सात्रज तुर्य लक्ष्य पक्षी (सुपण) 
आदि शब्द से कहा गया है । तथापि वह अचल अखण्ड ब्रह्मात्मा कभी सावज 
तुस्य साकार नहीं होता है । क्योंकि साकार होगा तो कहीं एक देश में रहेगा । 
और उसके मांसु (ममता विषयक सुन्दर आनन्द) को सत्र प्राणी भखते (भोगते) 
हैं । अतः वह एक ( निरवयत्र अद्वेत ) सावज (लक्ष्य) सब संसार में व्यापक है । 
उसकी बात भी अविगति (अगम्य अथाह ) है सब के समझने योग्य नहीं है । 
यदि पेट फार कर देखा जाय ( हृदय में विवेक करके समझा जाय ) तो उसमें 
कलेज आँतादि कुछ नहीं प्रतीत होते हैं। क्योंकि ये सब शरीर के अवयव हें, 
आत्मा के नहीं । इनमें रहते भी आत्मा इनसे रहित असङ्ग है । 


ऐसी वाकी मांसु रे भाई, पल पल मांसु बिकाई । 
हाइ गोड़ नहिं घूर पवारे, आगि धुआँ नहिं खाई ॥ 
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शीर शींग कछुवो नहिं वाको, पूंछ कहाँ वह पावे। 
सब पण्डित मिलि धन्धे परिया, कबिर बनौरी गावे॥७२॥ 
उसका ऐसा मांसु ( ममता विपय आनन्द ) है कि पल पल में बिकता दै । 
कर्मादि द्वारा सदा सव प्राणी उसी आनन्दांश को प्राप्त करते हँ, तो भी वह 
अक्षय एक रस रहता है । और उस सावज के हाइ गोड़ घूर ( छूड़ा खाने ) में 
पवारे ( डाले बीगे ) नहीं जाते हैं । क्योंकि उसमें हाड़ादि निरसांश कुछ है ही 
नहीं । और अक्षय असङ्ग होने से उसको आग धुआँ भी नहीं खा सकते हैं, न 
अग्नि जला सकती है, न धूम मलिन कर सकते हें, न वह आग धुआँ को खाता 
है ( अपने में अग्नि आदि को सम्बद्ध नहीं होने देता है ) अतः सर्वथा निर्विकार 
है । यद्यपि श्रुति में आनन्द मय कोश का पुच्छं रुप ब्रह्म को केद्दा गया है. । 
शब्द्‌ ब्रह्म के “चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा दे शीर्ष” चार सींग तीन पैर दो 
शिर कहे गये हैं | तथापि शुद्ध आनन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा सब कोश और शब्द ब्रह्म 
से भिन्न है । अतः शिर रूप ध्रुव अवयव और शङ्गादि कुछ नहीं है | तो वह 
पूँछ कहाँ कैसे पा सकता है ? इस तस्व को जाने बिना पृस्तकपाठी पण्डित सब 
भी शिर शृङ्गादि वाले को ददी सत्य ब्रह्म मान कर उसके भक्ति उपासना आदि 
रूप धन्धोमें पड़े लगे रहते हे । और कवि लोग भी उसी बनोरी ( बनावटी 
करिपत ) वात को गाते हैँ । तथा कबीर साहब उसको कल्पित कहते है ॥७२॥ 
शब्द ७३ 

देखहु लोगा हरिकि सगाई । माय धरि पूत धिया संग जाई । 
सासुननद मिलि अचल चलाई । मदरिया के घर बिटिया जाई ॥ 
में बहनोइ राम मोर सारा। हमहि बाप हरि पुत्र हमारा ॥ 

सार तत्त्व विज्ञान बिनु, माया वश ` अज्ञानि | 

समुझत विपरीतहि सदा, रमत न रामहि जानि ॥१८६॥ 

माया मय देहादि में, रमत रु करत प्रलाप | 

हरि सर्वेश्वर पुत्र हैं, जीवहि हरि का बाप ॥१८७॥ 

हे लोगों ( जिज्ञासुओं ! ) सर्वात्मा हरि के साथ अपने सत्य सगाई (अभेद) 

को देखो । . तथा इसके ज्ञान बिना हरिरूप जीवात्मा के कल्पित सगाई (सम्बन्ध) 
को देखो, कि यह माया रूप जगन्माता ( अविद्या ) को धारण करके अज्ञ पुत्र 


होता हे । अर्थात्‌ इसका मन माया पा न मतभेद तक | परन्तु अविद्या से जीव में पुत्रता 
प्रतीत होती है । और इसका मन ही माया ( मायिक वस्तु ) ,को धरता है। 
उसमें आसक्त होता है, तो जीर आसक्त कहा जाता है। और बुद्धि रूप थिया 
(पुत्री ) के सङ्ग से जाता है । अर्थात्‌ मन सहित जीव कुबुद्धि फे सङ्ग से जन्म 
मरण गमनागमनादि वाला होता है । और मिथ्या पति की जननी मायारूप 
सासु और अत्रिद्या कामना आशा आदि रूप ननद-से मिलकर यह बुद्धि रूप 
लड़को अचल आत्मा को भी चलाकर ( आत्मा में जन्म गमनादि की कल्पना 
करके ) मदारी (मायावी) देवादि के संसार स्वर्गादि में जाती है। 

और फिर दुर्बुद्धि से जीव समझता है, कि मैं (ऋष्य शृङ्ग रूप जीव ) बहनोइ 
हुँ और राम मोर ( जीव का ) सार ( शाला ) है' । और दशरथ रसुदेवादि रूप 
हम (जीव) ही पिता हें। और राम कृष्णादि रूप हरि हमारे (जीव के) पुत्र हैं । 
कहहिं कबीर ई हरिके बृता । राम रमेते कुकुरिक पूता ॥७३॥ 

कबीर साहब कहते हैं कि जिसको तुम जीव का सार पुत्रादि समभते हो, वह 
विष्णुदेब का अवतार तो विष्णु देवरूप हरि का बूत ( शक्ति स्वांग माया ) मात्र 
है । सो ( दश अवतार ईश्वरी माया ) इत्यादि वचनां से कहा जा चुका है। ऐसा 
समझ कर जो विवेकी सर्वात्मा राम में रमते हैं | सो संसार स्वरूप कुकुरी ( तन्तु 
समूह पूली) का पूत (पुत्ति तुल्य पवित्रं सर्वाधार राम स्वरूप) हो जाते हैं ॥७३॥ 

शब्द्‌ ७४ 
हरि मोर पिय में राम कि बहुरिया। राम बड़ा में तन की लहुरिया॥ 
हरिमोर रहट में रतन पिउरिया । हरिके नाम लेकातिन बहुरिया ॥ 
छो मास ताग वरषदिनङुकुरी । लोग बोले भल कातिन बपुरी ॥ 
कल्पित भेदों में लगे, पति कहि गावहि आन । 
लखत न हरि सर्वातमा, परम तत्त्व निर्वाण ॥ १८८ ॥ 

उक्त सर्वाधार सर्वात्मा हरि के ज्ञान प्राप्ति के बिना तटस्थ हरि की भक्तिवाले 
समझते हैं कि तटस्थ हरि मेरा प्रिय पति हैं। में उस रामकी ब्रहुरिया ( प्यारी 
खी ) हूँ वह राम वड़ा ( सम से श्रेष्ठ है, महान्‌ है । मैं तन शरीर की लहुरिया 
( छोटी ) हं । अर्थात्‌ हरि का शरीर भी महान्‌ है और मेरा छोटा है और हरि 
मेरा रहरा (चरखा) है और में रतन तुल्य दीसत पियुरी (पियुनी) हूँ । अर्थात्‌ मेरा 
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मन उज्ज्वल पियुनी है । अतः में हरि के आश्रित रहकर यृक्ष्म खत तुल्य स्थूळ 
रूपता से रहित देप सुखी महान्‌ हो सकता हूँ । इस प्रकार समझकर जीवरूप 
बहुरिया अपने मन को खूतरुप से कातती हे ( हरि की भावना में मन को लगाती 
है) तहाँ छौ मास में ताग ( चित की एकाग्रतारूप सत्रिकर समाधि ) किसी 
भाग्यवान्‌ को प्राप्त होता है और एक वर्ष के अभ्यास से कुकरी ( ध्येयरूपता की 
प्राप्तिरूप निर्धिकल्प समाधि ) होती है । तब लोगं बोलते ( कहते ) हें कि यह 
अपुरी ( देही ) भला परत काता दै, अच्छा सुन्दर काम किया है। इस प्रकार वह 
प्रशंसनीय हो जाता है । 


कहहिं कबोर सूत भल काता । हरि रहटा नहिं मुक्तिक दाता ॥ 


कबीर साहब कहते हैं कि हरिशरण को पाकर भजन समाधि पयन्त छत 
जीव ने भला ही काता है और कातता हे। तथापि तटस्थ देवादिरूप हरि 
स्वयं ` रहरा (संसार कूप में बार-बार आने-जानेत्राले रहट) हैं और अपने 
आश्रित को भी संसारचक्र में भ्रमाने वाले समथ पुरुप माने गये हैं। 
अतः मुक्ति को देनेवाले नहीं हें अर्थात्‌ अचल सर्वात्मस्रूप हरि के ज्ञानादि 
के बिना किसी के देने से मुक्ति नहीं मिलती है |. अतः विवेक पैराग्या दिपूवक 
सर्वात्मा हरि ज्ञातव्य संभजनीय हैं । युक्ति के लिये अन्य सेवनीयादि नहीं हैं । 
चित्त की एकाग्रता शुद्धि आदि के लिये निष्कामतापूर्वक भजनाह होते हैं ॥७४॥ 
शब्द्‌ ७५ 
नरहरि लागि- दव विकार कोई, मिलन बुझावन हारा । 
में जानों तोही सो व्यापे, जरत सकल संसारा ॥ 
निविकार हरि मिलन बिनु, लागा काम विकार । 
जरता ताते जगत में, जीव न पावत पार ॥१८९॥ 
निविकार हरि ज्ञान बिनु, सुख में दुःख दरशाय । 
बाँधत गुण सब जीव को, कपट फाँस मनं लाय॥१९०॥ 
गुण कृत बन्धनसहित सब, ईश देववश होहि। 
ज्ञानी की हरि आतमा, ईश देव सब सोहि ॥१९१॥ 
हे नरहरि ! ( हे श्रेष्ठ नर | ) उक्त अचल सर्वात्मा के ज्ञानादि बिनः तुम में 
कामादि विकाररूप द्व ( बनाग्नि ) लगी है या हे गर | ( मनुष्यों ) विकार 
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( कार्य ) रूप हरि ( चित्त हरणशील माया ) रूप दावाग्नि संसार में लगी है 
और सद्गुरु आत्मज्ञान के बिना उस अग्नि को बुझाने ( शान्त करने ) वाला 
कोई नहीं मिलता है । यद्यपि तुम स्वर्ग देवादि में सुखशान्ति समभते हो, अतः 
स्वर्गादि की इच्छा करते हो तथापि में अच्छी तरह से जानता इ कि तो ही सो 
( तेरे हो समान ) संसारभर में यह अग्नि व्याप्त हे और अज्ञान दशा में देवादि 
सहित सब संसार कामादि अग्नि से जल रहा है या तोही ( तेरी सत्यामा ) से 
सब जगत व्याप्त है, सो मैं जानता हूँ कि जिसके ज्ञान से सब अग्नि नष्ट हो 
जाती है । परन्तु बिवेकादि रहित संसारी उस ज्ञान के बिना जलता है। 

पानी माँह अग्नि को अंकुर, मिल न बुझावे पानी। 

एक न जरे जरे नव नारी, युक्ति काहु नहीं जानी ॥ 

आश्चर्य है कि आनन्दस्परूप पानी ( आत्मा ) में ही अज्ञान से कामादि 
अग्नि के अंकुर संकल्पादि भासते हैं तथा तापादि अग्नि के वासना कामादि 
अंकुर जीवात्मा में उत्पन्न होते हैं | परन्तु उस अंकुर और अग्नि से वह पानी न 
मिलता है, न वुझाता है । सबको प्रकाशता है तथा सत्ता देता है । असङ्ग साक्षी 
बना रहता है । क्‍योंकि वह किसी का विरोधी नहीं है, न उसका कोई विरोधी 
है। अतः वह एकात्मारूप पानी किसी अग्नि से नहीं जलता है। किन्तु नव 
नारी ( ग्राणान्तःकरण ) भूख, प्यास, शोक, मोह, कामादि से जलती हैं और 
आत्मा में अविवेक भ्रम से तापादि भासते हें और उस भ्रम की निवृत्ति के लिये 
कोई अविवेकी युक्ति नहीं जानता है । विवेक के बिना भक्ति वैराग्यादि को नहीं 
पाता है । न ज्ञान द्वारा रान्ति निवृत्त होती है । क्योंकि-- 


सहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। 
पुरिया जरै वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा ॥ 
कुबजा पुरुष गले एक लागा, पूजि न मन की साधा। 
करत विचार जन्म गौ खीसह, या तन रहल असाधा ॥ 


संसार शहर तापादि से जलता है, तो भी कुगुरु मन रूप पहरु कहता है कि 
हमारे घर ( स्वर्गादि ) में सदा कुशल ( आनन्द ) ही रहता है । अतः युक्ति के 
वान के लिये गुरु भी यत्न नहीं जानता है, तो शिष्य कैसे जान सकता है । 
इ श्रकार झहुर के अरने से भी देह रूप पुरिया'( वेष्टन कोश ) ही जरी, निज 
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वस्तु ( असङ्गात्मा ) उबरी (नष्ट नहीं हुई) परन्तु हे नरहरि ! तेरा रामरूप रंग 
(आनन्द स्वरूप ) विकल ( अग्राप्त शून्य व्याकुल ) की नाई भासता है ( जैसे 
अग्नि से सुवर्ण नहीं जले परन्तु धूम से मलिन दीख पड़े, तैसे तेरा राम स्वरूप 
तुझे मलिन भासता है )। 

और निजानन्द के अज्ञान अविवेकादि से एक कुबजा ( टेढ़ा कुब्ज त्रिगुण ) 
पुरुप तेरे गले मे लिपट गया है। मन कुदेवादि के वश में तुम हो गये हो। 
उसे स्वामी मान लिये हो । परन्तु उससे तेरे मन का साध्य ( इष्ट) पूर्ण नहीं 
हुआ हे । और अनात्मपुरुप के विचार और खिस्सा ( कथा ) में जन्म बीत 
गया । अतः यह शरीर भी असाध्य अवश ही रहा । असाध्य रोग तुल्य इसके 
अभिमानादि नहीं निब्वत्त हुए, न इसके द्वारा मोक्ष के साधन ही ददो सके, 
यह निष्फल गया । 


जानि बूझि जो कपट करतु हैं, तेहि अस मन्द न कोई। 
कहहिं कबिर सब नारि राम की, मोते और न होई ॥७५॥ 


कोई तो सर्वथा अज्ञान से त्रिगुणमय देहादि में आसक्त होकर कपटादि 
करते हैं । सो अधिक मन्द्‌ ( नीच ) नहीं हैं । परन्तु जो शाख्रादि से धर्माधर्म 
आत्मानात्मादि को स्त्रयं परोक्ष रूप से जान कर, तथा किसी .गुरु से बूर (पूछ) 
कर भी प्रवल कामादि ङुसङ्गादि से कपट (असत्य भाषण वञ्चना दम्भादि ) 
करते हैं । उन मायावियों के समान कोई मन्द नहीं दै। और वे मायावी सब सदा 
राम की (ईश्वर की) नारी चने रहते हैं । कमी स्वतन्त्र सुक्त नहीं होने पाते हें । 
और कबीर साहब कहते हैं कि वह राम मोते (मेरी आत्मा) से कभी और ( अन्य 
भिन्न ) नहीं होता हे--“अज्ञान कपटादि से राम को सव आत्मा से भिन्न 
समभते हैं । क्यों कि ( मुखकछ आन हृदय कछु आना। स्वपनेहुँ काहु मोहि 
जाना” इत्यादि ॥ ७५ ॥ 


इति निराकार के ज्ञान बिना संसारसाकारासक्ति प्रकरण २७ 
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अथ लोभ फल ओर आशात्याग प्रकरण २८ 
शब्द ७६ 
सुभागे केहि कारण लोभ लागे, रतन जन्म गौ खोये । 
पूर्वं जन्म कर्म भूमि कारण, बीज काहे के बोये ॥ 
सत सुभाग्य युत ज्ञानिनर, ताहि न व्यापै लोभ। 
नर कुभाग्य युत लोभ करि, करत कपट दुख भोग ॥१९२॥ 
जोवन भोग कुआश तजि, राम सँभारो चित्त। 
काल कर्म वश करन को, उचित कमे करु नित्त ॥१९३॥ 
कपटादि के हेतु लोम को त्यागने के लिये उपदेश है कि हे सुभागे ( सुन्द 
भाग्य वाले जानकार मलुष्यों ) तुम में किस कारण (फल के लिये ) लोभ लगता 
है । किस फल के लिये लोभ करके कपटादि करते हो | इस लोम ने तो तेरे 
रतन तुर्य प्रकाश मय जन्म को नष्ट किया हे और तुम लोभ वश कितने बार 
व्यर्थं जन्म खो ( गमा ) गयो है | 
इस जन्म से पूर्व जन्म में इस भूमिपर इस जन्म के कारण रूप कर्म वासना 
आदि रूप बीजों को तुम ने काहे को ( किस फल के लिये ) बोया | किस कारण 
से बोया इस बात को सोचो विचारों समझो । अर्थात्‌ अज्ञानादि जन्य लोम से 


ही जन्म के हेतु बीजों को तुमने योया, उस लोभ को भावी हित के लिये त्यागना 
ही उचित है । क्याँकि-- 


बुन्द से जिन पिण्ड साज्यो, अग्निहुं कुण्ड रहाया । 
दशहुं मास माता के गभहिं, बहुरि लागली माया ॥ 
बाल हूँ ते वृद्ध हुआ पुनि, होनी रहा सो इआ। 
जब यम ऐहें बाँधि चले हें, नयन भरी भरी रोया॥ 


लोभ को नहीं त्यागने से लोमादिजन्य बीज रूप कम त्रासना आदिकों ने 
पिता के बिन्दु आदि से तेरे पिण्ड (देह) को साजा ( सिद्ध किया ) है । और 
अग्निकुण्ड गर्मादि में भी रखा है और रहना हुआ है। तहाँ दश मास माता के 
गर्भ ही में रह कर बाहर होने पर बालपन में ही पूर्वजन्म के लोभ कर्मादि 
कारण से ही बहुरि (फिर ) भी तुम में. माया ( कपद ममता मोह ) लग गई। _- 
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और गर्भादि जन्य दुःख भूल गये हैं | इसी प्रकार यदि लोम युक्त मनुष्य बालक 
से वृद्ध हुआ और जो कुछ उसको दोनी ( भोग होगेवाला ) रहा सो भी हुआ | 
परन्तु लोभादि यदि नहीं नित्त हुए तो अन्तकाल में जत्र यम ( मृत्यु ) आवेगे 
तब बाँधकर चलावेंगे । तब उस समय लोभादि युक्त मनुष्यों को नेत्रां में आँद्. 
भर-भरकर रोमा होतः हे और रोया दै । 

जीवन की जनि आशा राखहु, काठ येरे हैं श्वासा । 

वाजी है संसार कबीरा, चित चेति ढारहु पासा ॥७६॥ 

यदि कष्ट रोदनादि से रहित मुक्त होना चाहो तो जीत्रनादि की आशा नहीं 

रखो । आशा को स्यागकर लोम-कपटादि को शीघ्र त्यागो । क्‍योंकि काल श्वासा 
को घेरे हुए हें । काल के अधीन जीवन है, स्वाधीन नहीं और हे कबीरा ! इस 
मानव का संसार ( व्यवहार ) जूआ के बाजी ( दाव ) रुपम्है । अतः चित्त में 
चेतकर ( सावधानी से समझकर ) पासा ढारो अर्थात्‌ सावधानी से लोभ, कपट 
दुअरित्रादि को त्यागकर उचित कर्मादिपूर्वक त्रियुग पर असन्ग आत्मा में मन को 
स्थिर करो कि जिससे मोक्षश्री का लाम हो ॥७६॥ 


शब्द ७७ 
(बाबू) ऐशो है संसार तिहारो, ईहे कलि व्यवहारो । 
को अव अनुख सहे निशिदिन को, नाहीं रहनि हमारो॥ 
स्मृति सोहाय सब कोइ जाने, हृदया तख न बूमे । 
निजिव आगे सजिव थापे, लोचन कछू न सुमे ॥ 


काम क्रोध लोभादिमय, दुःखद यह संसार । 
तजि याको सनन चलें, दुर्जन ळें शिरभार ॥१९४॥ 
तजि अमरित विष को गाहे, हिसा करै कुबुद्धि.। 
निज आतम पर जीव की, लहै न एक विशुद्धि ॥१९५॥ 


हे बाबू ! ( प्रियसुज्ञ मनुष्यों ! ) एसो ( लोभ, आशा, कामादिमूलक ) तेरा 
यह जन्मादिरूप संसार है और कलि का व्यवहार भी ईहे ( लोभादिमूलक ) 
प्रत्यक्ष अनर्थरूप है | अब ( विवेकावस्था में ) निशिदिन ( रात-दिन प्रतिदिन ) 
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( धारणा ) नहीं रहती है । क्योंकि सोहाय ( अपने-अपने मन के अनुङूर सुन्दर 
लगनेवाली ) स्मृति ( धर्मशासत्र ) को सब कोई जानते हैं । परन्तु हृदय के तत्त 
सत्यात्मा अहिंसा आदि सत्यधर्म को नहीं समभते हैं, न अपने सुख-दुःख 
आत्मादि के तुल्य सबके सुख-दुःखादि को समते हैं । अतः निर्जीव मूर्ति आदि 
के आगे सजीव प्राणी को थापते ( अर्पण करते ) हें । इन्हें आँखों से सजीव 
निर्जीवादि प्रत्यक्ष वस्तु नहीं जु आती है, तो हृदय के तत्त को तो 
ये कलि के मचुष्य कैसे क्र समझंगे ? अतः ऐसे व्यवहार वालों के संग का 
त्याग ही उचित है । 


तजि अमृत विष काहेक अँचवे, गाँठी बाँधे खोटा । 
चोरन दीन्हों पाट सिंहासन, साधुन से भो ओटा ॥ 
कहहिं कबीर झूठहि मिलि झूठा, ठगहिं ठग व्यवहारा। 
तिनि लोक भरिपूरि रहो हे, नाहीं दै पतियारा ॥७७॥ 


यदि ये हृदय के तत्त्व को समझते तथा आँखों से कुछ खरता, तो अमतरूप 
सत्यात्मा दया-धर्मादि को त्यागक्रर, विपयादि विप काहे को ( क्‍यों ) चवते 
( पीते ) और हिंसा, कामादि खोटें ( असत्‌ तुच्छो पापों ) को क्यों गाँठी (हृदय) 
में बाँचे रहते, समझने-बूझने के बिना ये अनर्थ करते हैं और इसी से चोरों (अज्ञों) 
को पाट सिंहासन दिये हें ( सुन्दर बस्न राजासन दिये हैं ) तथा काम, लोमादि 
को हृदय में स्थान दिये हैं और साधुन ( सद्गुरु सन्त और विवेकादि ) से ओट 
( भेद परदा ) भया है । उनसे छिपते हैं, सन्ध्रुख नहीं जाते हैं। कबीर साहब 
- कहते हैं कि इस प्रकार झूठाँ से मिलकर कूठे लोग रहते हें तथा ठगों के साथ 
ठग का व्यवहार होता है और कलि में ऐसा ही व्यवहार तीनों लोक में 
भरपूर ( व्याप्त परिपूर्ण ) हो रहा है। सत्य का पतियार ( विश्वास ) नहीं है, तो 
मेरा रहनादि कैसे हो ॥७७॥ 


इति डोभ फल और आशा त्याग प्रकरण २८ 
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अथ त्रिणुण पर हरिभक्ति आदि प्रकरण २९ 
शब्द्‌ ७८ 

राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो । 
अबुझा लोग कहाँ लगि बूझै, बूझनिहार विचारो ॥ 
केतिक रामचन्द्र तपसी से, जिन यह जग भरमाया । 
केते कान्ह भये मुरछोधर, तिन भी अन्त न पाया ॥ 

हृदयामृत के पान हित, गुण निषेधि सुख थापि । 

उपदेशत गुरु शिष्य को, त्यागि गुणन लखु व्यापि॥१९६॥ 

राम नित्य व्यापक विमल, सो हरि आतम एक । 

मायाक्कत गुण अन्त नहि, तिनका करिय विवेक ॥१९७॥ 

सर्वात्मा देशकाल वस्तु कृत अन्त रहित अनन्त निर्गुण राम, मायिक तीन 
गुणो से अत्यन्त न्यारा (भिन्न विलक्षण असंग) है और मायी ईश्वर के गुण (सबज्ञत्व, 
सर्वशक्तिमच्च, सर्वकर्तृत्य ) भी सब संसारी जीवों से अत्यन्त बिलक्षण है । इस 
अर्थ को अबुझा (सर्वथा गुरु विश्ुख अविवेकी) लोग कहाँ तक समक सकते हें ? 
अर्थात्‌ नहीं समझ सकते हें । किन्तु बूझनिहार ( विवेकी गुरुमुख ) लोग इस 
तस्त फा अवश्य विचार करो । 
तपसी से (तपस्वी के समान) कितने रामचन्द्र हो गये, जिन्होंने इस संसार 

में लोक रक्षा आदि के लिये आप भ्रमण फिया तथा अन्य को भी अमण करवाया 
या अपने चरित्रां से संसार को भरमाया ( चकित किया ) और कितने घुरलीधर 
कान्हा ( कृष्ण ) हो गये । परन्तु उन लोगों ने भी राम के देशादि कृत अन्त को 
नहीं पाया । क्योंकि उसका अन्त है नहीं । वही विश्च सर्वात्मा अमृत है, उससे 
श्रन्य अन्त वाले मर्त्य हैं । 
केते मच्छ कच्छ ब्राह सरूपी, वामन नाम धराया । 
केते बोध भये निकलंकी, तिन भी अन्त न पाया ॥ 
केते सिध साधक संन्यासी, जिन बनवास बसाया । 
केते सुनि जन गोरख कहिये, तिन भी अन्त न पाया ॥ 
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कितने मत्स्य, कच्छप, वराह स्वरूप अवतार हो भये, वामन नाम धराने 
वाले हुए । कितने बुद्ध कल्कि हो गये । परन्तु उन लोगों ने भी राम का अन्त 
नहीं पाया । कितने सिद्ध साधक ( श्रभ्यासी ) संन्यासी हुए और जिन लोगों ने 
बन में वास बसाया ( किया ) सो वानप्रस्थ तपस्वी हो गये, कितने मुनि लोग 
और गोरख (जितेन्द्रिय योगी) हो गये परन्त उन लोगों ने भी अन्त नहीं पाया। 
जाको गति ब्रह्मा नहि जानी, शिव सनकादिक हारे । 
ताकी गति नल केसे पेह, कहहिं कबीर पुकारे ॥७८॥ 
जिसकी गति (अन्त रहस्य) को ब्रह्मा नहीं जान सके और शिव, सनकादिक 
भी अन्तको खोजकर हार गये ( थक गये ) परन्तु अन्त नहीं पाये, उसकी 
गति ( अन्त ) मनुष्य कैसे पा सकते हें? अतः अन्त के खोज और लोभादि 
को त्याग कर, गमनागमनादि रहित अनन्त स्वरूप राम को शुरु से समझ 
कर भजना चाहिये । क्‍योंकि गुरु के विना भी इस मर्म को नहीं समभा 
जा सकता है ॥ ७८ ॥ 
शब्द ७९ 
ना हरि भजे न आदत छूटी । 
शब्दहि समुझि सुधारत नाहीं, अँधरे भये हियहुँ की फूरी ॥ 


सद्विवेक हरिभजन बिनु, मिटै न मन का रोग । 
खोजत अन्त अनन्त का, वाढत शोक वियोग ॥१९८॥ 
कामादिक तजि हरि भजै, करै सुराब्द विचार. 
सदगुरु सन्तन मिलि रहे, नाशे दुःख अपार ।।१९९॥ 
सदगुरु मिले अनन्त सुख, पावे नर सुविचारि । 
सदगुरु शब्द सुधारही, हरहि सकल अँधियारि ॥२००॥ 
अनन्त विलक्षण गुण वाले या निर्गुण हरि को ज्र तक यह जीव नहीं भजता 
है, या आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जब तक नहीं होता है, तब तक इसके लोभादि की 
अन्त खोजने की आदत ( स्त्रभाव ) नहीं छ्टती है । क्‍योंकि हरि गरुभक्ति के 
बिना सार शब्द को ही समझ कर अपने को सुधारता नहीं है । लोमाहंकारादि 
से अविवेकादि से अपने को मुक्त विवेकी नहीं करता है । असार शब्दादि विषयों 
में फँसा रहता दै । अतः यह अन्धा ( अविवेकी) हुआ है । वाह्य वंस्तु सजीव 
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निर्जीवादि भक्ष्याभक्ष्यादि को भी विवेक पूर्वक नहीं समझता है । और हृदय 
की वस्तु को समझने के लिये ज्ञान विज्ञान दृष्टि फूट गई दे (शरास ही नहीं हुई है) 
अत; आत्मा अनात्मा दिताहितादि को नहीं समभरा 


पानी माँह पषाणक रेखा, ठोकत उठे भुभूका। 

सहस घडा नित ही जल ढारे, फिर सूखे का सूखा ॥ 

और पानी में पपाण की रेखा ( लकीर ) की नाई अभक्तों के हृदय में 
सदुपदेश टिकता नहीं है | अतः शब्द को समझ कर सुधारा नहीं कर सकते हें। 
तथा पानी में सदा रहने वाली पत्थर की रेखा ( आकार ) स्वरूप के समान 
लोभादि युक्त अभक्त यदि सदा सत्सङ्गादि में ही रहते हें तो भी जैसे पानी से 
बाहर करके पत्थर को ठोकने से उसमें से अग्नि की सुभूका ( ज्योति ) उठती 
( निकलती ) है । तैसे ही शब्दादि के चोट से अ्रभक्तो के हृदय से क्रोध लोमादि 
अग्नि निकलती हे । शब्द से भी सुधारा नहीं होता है । क्योंकि जैसे पत्थर पर 
हजारो घड़ा जल प्रतिदिन ढारे जायँ, तो भी पत्थर सूखे का सखा रहता है। 
तैसे श्रद्धा भक्ति आदि रहित अत्यन्त लोभादि. युक्त को हजारों बार सदुपदेश 
दिया जाय तो उनका हृदय क्रर ही रहता है। अतः वह शब्द को समझ कर नहीं 
सुधारता है । और सुधारने बाले की ज्ञानाग्नि पापाणाग्नि तुल्य सदा. व्यबहार में 
रहने पर भी नहीं बूझती है । पूछने पर ज्ञानी ज्ञान:की वात करता है । हजारो 
तरिपत्ति में भी शोकादि रहित रहता है, रागड्वेपादियुक्त नहीं होता है | 

शीतहिं शीतहि शीत अंग भो, सेन बाढि अधिकाई । 

जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिधि पाई ॥ 

अत्यन्त वृद्ध होने से या मृत्यु काल में शीत से शीत सत्र अंग हो गये, 
तो भी अभक्तो के हृदयादि में सन्निपाती रोगी के समान धनादि के सैन 
( इसारा मोह कामादि के फौज ) ही अधिक बढ़ती है । कामादि वश मिथ्या 
चेष्टा करते हें। उस समय भी भक्ति सद्भाव हृदय में नहीं आते हैं कबीर साहब 
कहते हैं कि जो प्रथम से त्रिगुण कृत रागद्वेष मोह काम लोमादि रूप सन्निपात 
रोग युक्त होते भी भक्ति विवेकादि द्वारा इस त्रिगुण त्रिदोपरूप सन्निपात को 
मारते हैं ( ज्ञानास्यासादि से नष्ट करते हैं वे ही साधु ( सजन कुशज ) लोग 
सिद्धि ( मुक्ति ) पाते दें और पाये हें | 


२६६ धीजक [ शब्द 


अनहद कहत कहत जग विनशे, अनइद सृष्टि समानी । 
निकट पयाना यमपुर थावे, बोले एके बानी ॥ 
उक्त सन्निपात को नष्ट किये बिना जगत के प्राणी अनहृद ( बिश्चु) 
परमात्मा को कहते कहते नाम लेते लेते भी नष्ट हुए । और जिस अनहद का 
नाम लेते हें सो अनइद वस्तु सत्र संसार और देहो में सम स्वरूप से समाई 
हुई है, परन्तु उसको पाते नहीं हें | क्योंकि ( हे समीप सन्धि चूझै कोई ) समीप 
रहते भी उसके मम कोई कोई जानते हें । उसकी प्राप्ति के लिये अत्यन्त निकट 
अपने हृदय में ही पयाना ( यात्रा) की आवश्यकता है । सो यात्रा नहीं करके ये 
संसारी जहाँ तहाँ यमपुर में दोइते हे। और केवल घुखसे एक अनहद्‌ की 
वाणी मात्र बोलते हें । 
सतणुरु मिले बहुत सुख लहिया, सत शुरु शब्द सुधारे । 
कहहि कविर सो सदा एखारी, जो यह पद हिं विचारे ॥७९॥ 
साहब कहते हैं कि यदि ऐसे जीवों को किसी भाग्य वश सद्गुरु मिल जाये, 
तो इन्हें बहुत सुख का लाभ हो। तथा जिन्हें सद्गुरु मिल चुके हैं, उन लोगों 
ने बहुत अनन्त सुख का लाभ किया हे | क्‍योंकि जो इस सद्गुरु के पद (सत्य 
शब्द आत्मा स्वरूप ) को ही विचारता है, अन्य शब्द जाळ में नहीं फँसता है । 
उसको सद्गुरु का शाब्द सुधार देता है ( काम लोभादि रहित पवित्र ज्ञानी कर 
देता है ) अत; वह सदा सुखी रहता है ।।७६॥ 
इति त्रिगुणपर हरिभक्ति आदि प्रकरण २६ 
~—%s गण 


अथ राम में रमण बिना दण्ड भ्रमादि प्रकरण ३० 
E शब्द्‌ ८० 
राम न रमसि कवन दण्ड ढागा, मरि जैवे का करवे अभागां॥ 
कोइ तपसी कोइ मुण्डित केशा, पाखण्ड भरम मन्त्र उपदेशा ॥ 


मोह तिमिर से रहित ह्व, राम रमै जो सन्त। 
तोके मिटें उपाधि सब, मिरै सकल: सुख अन्त ॥२०१॥ 
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राम रमण से शूल युत, दण्ड ताप नशि जाय | 
निज अभाग्य वश मूढ़ जन, तहाँ नहीं मन लाय॥२०२॥ 


वेदादिक पढि वेष धरि, कुटुंम स्वजन प्रतिपालि । 
करत गर्व नहि हरि भजत, पड़त भरम यम जालि॥२०३॥ 


इस सर्वात्मा राम को व्रिचारने से मनुष्य सदा सुखी होता है | तो भी जो 
कोई सर्वात्मा राम में नहीं रमते हो, तो कहो कि इस रमण में कोन दण्ड लगता 
है ( क्या हवानि प्रतीत होती है ) कि जिससे नहीं रमते हो | हानि कोइ नहीं है, 
तो भी तुम अभागे हो कि जिससे नहीं रमते हो रे अभागा मर जायगा तब 
क्या करेगा, अभी जितना हो सकता हो उतना राम भजन करो । आश्चयं है कि 
सवं सुख प्रद रामरमण नहीं करके कोई तपसी बनते हैं, कोई केश मुड़ा कर 
संन्यासी बनते हैं और पाखण्ड रूप वेप और भ्रम रूप मन्त्रों का उपदेश 
सिद्धि आदि के लिये करते हें । 


विद्या वेद पढ़ि करे इंकारा, अन्त काळ मुख फांके छारा । 
दुखित सुखित ह्वे कुटुम जेमावे, मरणकाळ एकसर दुख पावे ॥ 


जो कोई राम रमण रहित होते हँ, सो विद्या वेदादि को पढ़कर भी देह 
विद्यादि के अहंकार करते हैं | अतः अन्त काल में मुख से छार फांकते हैँ ( कष्ट 
भोगते हैं ) । राम में रमणे वाले वेदादि को पढ़ कर भो सत्र अहंकार से रहित 
होकर अन्त में विदेह मुक्त होते हैं । 

और जो लोग मरण पर्यन्त दुःखित सुखित होकर अन्याय से भी द्र॒व्यों का 
उपार्जन करके कुट्म्यों को जेमाते ( खिलाते ) हें | वे भी राम में रमण के बिना 
अन्त काल में अकेले ही दुःख पाते हैं, कोई कुट्म्धर सहायक नहीं होता है और 
राम भजन सर्वत्र सदा सहायक होता है। 


कहहिं कबिर ई कलि है खोटी, जो रह करवा स निकले टोंरी।८०। 


कबीर साहब कहते हैं कि यह,युग खोट ( हीन ) काल है कि जहाँ राम 
रमण नहीं होता है । अतः जो धर्माधम शरीर रूप करवा ( मृतिका पात्र ) में 
उपार्जित रहता है, सोई मरण काल में किसी द्वार रूप टाँटी द्वारा जीव के साथ 
निकलता है, फिर उसके अनुसार शरीर भोगादि मिलते हैं, मोक्ष. नहीं ॥८०॥ 
३ 
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हरि बिज्ञ भरम विशुरचे गन्दा । 
जँ जइँ गये अपन पो खोये, तेहि फन्दे बहु फन्दा ॥ 
योगी कहे योग है नीको, द्वितीया और न भाई ॥ 
लुञ्चि सुण्डित मौन जटाधर, तिनहुं कहाँ सिद्धि पाई ॥ 
सर्वातम हरि ज्ञान बिनु, बढ़े भरम अति हीन । 
तजे मोह अभिमान जब, तब लांबे तनु तीन ॥२०४॥ 
सर्वात्महरि सद्गुरु की भक्ति अनुभूति के बिना संसार में गन्दा ( हीन 
पाप जनक ) भ्रम विगुरचा ( फैला ) है । उस भ्रम कर्मादि के वश होकर यह 
जीव जहाँ जहाँ गया, तहाँ तहाँ अपने पौ ( दाव स्थान स्वरूप ) को खोया | 
त्रिुण रन्धन में पड़ा । फिर उस आत्मत्याय विमोह रूप एक फन्द ( काँस ) 
से ममता अभिमान राग द्वेपादि रूप बहुत फन्द प्राप्त हुए । 
तहाँ अभिमान वश योगी कहते हैं कि सिद्धि आदि के हेतु योग ही सबसे 
श्रेष्ठ सुन्दर साधन है और दूसरी हरि भक्ति आदि कोई श्रेष्ठ या मोक्ष के साधन 
` नहीं दै । इसी प्रकार लुब्चित ( बाल लुञ्चन वाले जैनी ) मुण्डित ( संन्यासी ) 
मौनी या बुद्ध संन्यासी जटाधारी ये सब अपने अपने वेपादि को श्रेष्ठ कहते हैं । 
परन्तु रि में रमणादि के बिना उन लोगों ने भी कहाँ सच्ची सिद्धि पाई | अर्थात्‌ 
बेषादि मात्र से किसी ने सर्वात्मा के ज्ञान को हरि गुरु की भक्ति विना नहीं 
षाया, न श्रम निवृत्त हुआ | 
ज्ञानी गनी शूर कवि दाता, ई जो कहहिं बड़ इम ही। 
जहुँ से उपजे तहई समामे, छूटि गेल सब तबही॥ 
बायें दहिने तेजि विकारा, निज के हरि पद गहिया । 
कहहिं कबिर गु'गे गुड खायो, पूछे सो का कहिया ॥८१॥ 
ज्ञानी ( शास्रज्ञ विद्वान्‌ ) गुनी ( कला. कुशल ) बीर, काव्यकर्ता और दानी 
ये सब अपने अपने को वड़े कहते हैं, कि हमही बड़े हैं | इस प्रकार ज्ञानादि का 


अभिमान करते हैं | परन्तु राम रमणादि के बिना जिस गर्भादि से उपजे (जन्मे) 
तहृई ( उसी में) जब फिर समाये ( पेठे ) तब दी ( उसी समय ) सब अभिमान 
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छूट गये । क्योंकि लोभादि के समान गर्व अभिमान भी जन्मादि संसार का हेतु 
होता है और अभिमान वश गर्भादि में प्राप्त होने पर कष्ट मोहादि से तब तक 
अभिमान चला जाता है। यदि प्रथम ही इसको त्यागा जाय तो ऐसी 
अवस्था ही नहीं हो। 
अतः कबीर साहब कहते हैं कि यायें दहिने ( अशुभ शुभ ) लोभादि, ज्ञान 
अभिमानादि दोनों विकारों को त्याग कर, धर्मार्थमादि के अभिमान, उतर 
दक्षिण मार्ग की इच्छा, इन सब को त्याग कर, जिन्होंने निज कै ( निज स्वरूप 
से ) हरिपद ( इरि स्वरूप वस्तु ) को गहा ( जाना ) है । अर्थात्‌ अनन्त हरि को 
निजात्मा सर्वात्मा समझा है । वे लोग गंगां के गुड के समान पूछने से भी क्या 
कहेगें । किसकी बड़ाई किसकी निन्दा करेगें । वे तो सव को निजात्मा ही 
समझेगें । और निजात्मा को वाणीका अविषय जानकर चुप लगायगें ॥८१॥ 
शब्द्‌ ८२ 
ऐसो भरम विगुरचन भारी । 
वेद कितेब दीन ओ दोजख, को पुरुपा को मारी ॥ 
माटी को घट साज बनाया, नादे बिन्द समाना। 
घट विनशे क्या नाम धरहुगे, अहमक खोज भुलाना ॥ 
मोहादिक के त्याग बिनु, भरम बढ़ा भव भारि। 
बंधा त्रिगुण अभिमान से, छूटे राम विचारि ॥२०५॥ 
अभिमान को नहीं त्यागने से श्रम का-ऐसा भारी विगुरचन (विस्तार ब्रद्धि) 
हुआ हे, कि वह भ्रम वेद किताब दीन ( धर्म ) और दोजख ( नरक ) आदि 
सब ही स्थानों में फैल रहा है। देष मोहादि सवत्र वर्तमान है । सर्वे विषयक 
संशय विपर्यय हैं । और कौन पुरुष हैं, कौन नारी है, आत्मा में नारी एुरुपपन 
की ग्रीतीति भी अम का ही विस्तार है। क्योंकि माटी आदि भूतों के कार्य रूप यह 
घट (देह) रूप साज (जीव के भोग साधन) बनाया गया है । श्रौर नाद (नामादि 
रूप शब्द प्राण) में तथा पिता के बिन्दु में यह घट ही समाया दै । अर्थात्‌ यह 
देह रजो वीय का कार्य है | प्राण के अधीन इस की स्थिति है। ओर खरी पुरुषादि 
इसी के नाम होते हैं | अतः इस घट के विनष्ट होने पर जीवात्मा का कौन नाम 
घर सकोगे । जीवात्मा में स्री पुरुषादि नामां का अम ही समझो । रे अहमक ! 
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( अज्ञानी ) वह त्री पुरुपादि नाम रहित आत्मा ही भुलाना ( भूला ) हुआ है 
या उसका खोज ( मार्ग ) को तुम भूले हुए हो। अतः देहादि के अभिमान 
करते हो । खोजकर प्राप्त करो कि जिससे सत्र अभिमानादि नष्ट हो जायँ। 
श्रन्यथा अज्ञ आत्मा के नामों को खोजता हुआ भटकता है । 
` एके त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा । 
एक डुन्द ते सृष्टि रच्यो हे, को ब्राह्मण को शूद्रा ॥ 
रजशुण बह्मा तम गुण शंकर, सत्त युणी हरि सोई । 
. कहहिं कबीर राम रमि रहिये, हिन्दू तुरुक न कोई ॥८२॥ 
स्र मानव शरीर में भी त्वचा हाइ मल मूत्र रुधिर गूदा (मांस) आदि एक 
से होते हें। और एक प्रकार के बिन्दु से सृष्टि रची गई है | तहाँ शरीर दृष्टि से 
भी कोन ब्राह्मणादि और कौन शाद्रादि हैं। यह सव भी भ्रम का विस्तार है । 
सर्वात्मा एक हरि ही रजो गुण उपाधि से ब्रह्मा तमोशुण से शंकर होता है । 
और सोई सच्च गुणी होकर दरि ( विष्णु ) होता दै। अतः ये नामादि मेद गुण 
मात्र में हैं, आत्मा में नहीं | गुण मेद से ही मनुष्यादि में भी अनन्त मेद हे | 
आत्मा सर्वत्र एक है । अतः कबीर साहब कहते हैं कि गुण कृत मेद भ्रम अभि- 
मान आदि को त्याग कर, सर्वात्मा राम में रम रहो, तो हिन्दू तुरुकादि कोई 
मेद सत्य नहीं रहेगा। और जो एक राम में रम रहे हैं, सो हिन्दू तुरुकादि किसी 
श्वरूप नहीं हें, किन्तु सर्वाभिमान रहित राम स्वरुप हैं ॥ ८२॥ '- 


इति राम रमण बिना दण्ड भ्रमादि प्रकरण २० 
=> 


अथ त्रिणुण कृत प्रपञ्चादि प्रकरण ३१ 
शब्द्‌ ८३ 
इंसा हो चित चेठु सबेरा। इन परपञ्च कयल बहुतेरा ॥ 
पाखण्ड रूप रचो इन तिरणुण, तेहि पाखण्ड भुला संसारा ॥ 
घर के खसम बधिक वे राजा, परजा का दहुं करे विचारा ॥ 


हे हंसा अति शीक्र ही, त्यागिय गुण अभिमान । 
पाखण्ड छल परपञ्च तजि, गहु सत वचन प्रमान ॥२०६॥ 
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हे हंस ! ( विवेकी जीव ! ) अपने चित्त में सवेरा ( शीघ्र ) चेतो (सावधान) 
होकर आत्मानुभवकरो ) या राबेरे चित ( चेतनात्मा ) को चेतो ( समझो ) 
चेतने के बिना इन तीन गुणों ने तेरे बन्धनादि के लिये बहुत प्रकार का प्रपः्च 
( मोहादि का विस्तार ) किया दै । 

और इन तीन गुणों ने पाखण्ड ( बश्चक मिथ्या संशय श्रम अनक शरीरं 
आकार वेपादि ) को रचा हे । अतः उस पाखण्ड में ही सत्यादि बुद्धि से संसारी 
थूला हे ( निज स्वरूप के विचारादि को छोड़ कर उसमें आसक्त है )। 

और देह संसार रूप घर के त्रिगुण देवादिक ही खसम ( स्वामी रक्षक) हैं । 
परन्तु अविवेकी चेत रहित प्रजा के वे राजा ही बधिक होते हैं, कष्ट देते हैँ, तो 
वेचारी ( असमर्थ उनके वश में रहने वाली ) प्रजा कर ही क्या सकती हे। अतः 
सावधान होकर उनकी श्रधीनता से युक्त त्रियुणातीत आत्मनिष्ठ होवो | 
भक्ति न जाने भक्त कहावे, तेजि असृत विष केलन सारा। 
आगे बड़े ऐसही भूले, तिनहुं न मानल कहल हमारा ॥ 
कइल हमार गाँठि बाँधि हो, निशि वासर रहिहो हुसियारा । 
ये कलि गरु बड़े परफञ्ची, डारि ठगौरी सब जग मारा ॥ 

त्रिगु वशवर्ती लोग भक्ति के अहिंसा दया सत्य सन्तोप प्रेमादिमय स्वस्त्ररूप 
को नहीं जानते हैं, तो भी भक्त कहाते हें । अतः सत्यात्मा अहिंसादि रूप अमृत 
को त्याग कर त्रिगुण विषय शरीरादि और हिंसा आदि विप को ही सार ( सत्य 
धर्म ) निश्चय किया है। आगे के जो बड़े लोग भी सावधानी के बिना इसी 
प्रकार गुण ग्रपश्चों में भूले, उन लोगों ने भी हमारा ( सद्दुरु का ) कहा नहीं 
भाना ( सवेरे नहीं चेता ) इसी से भूले । 

अतः तुम हमारी कहल ( बात ) को गाँठी में बाँधिहों ( हृदय में रखना ) 
और रात-दिन सावधान रहना ( प्रपश्ची और प्रपञ्च से पचना ) । क्योंकि इस 
कलि के ये गुरु कहाने वाले भी बड़े परपञ्ची ( मायावी ) हें। अतः उगौरी 
( कपट की पासा ) डारकर सब जगत को मारा है ( आत्मविशुख. करके प्रपञ्च 
हिंसा आदि में सब को लगाया है | 
बेद कितेब डो फन्द पसारा, तेहि फन्देपर आपु विचारा । 
कहृहिं कबिर तेहि हंस न बिसरो, जामें मिले छुड़ावनहारा ॥८३॥ 
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जीवों को विश्वास दिलाने के लिये कलि के कुशुरुओं ने वेद कितावरूप दो 
फन्द्‌ ( पास ) पसारा है और उस पर अपने मनमाना अर्थ को आप ही विचारा 
है । अतः सद्गुरु आदि के बिना ज्ञान के अभाव से स्वयं ही वे लोग 
“त्रेगुण्य विषया वेदाः” त्रिगुण विषयक वेदादिकृत बन्धन में पड़े रहते हैं, तो 
अन्य को कैसे ग्मुक्त कर सकते हैं ? इसलिये कबीर साहब कहते हैं कि हे हंसों ! 
उस सद्गुरु को कमी नहीं बिसरो ( भूलो ) कि जिनमें त्रिगुण बन्धन को छोड़ाने. 
चाला अचुमत्र मिले ( अर्थात्‌ सावधानी से ऐसे गुरु को खोजकर ग्राप्त करो, फिर 
उस गुरु के ध्यान, सेवा आदिपूर्वक आत्मज्ञान को प्राप्त करो ) इत्यादि ॥८३॥ 


शब्द्‌ ८४ 


सन्त महन्तो सुमिरहु सोई । काल फाँस ते बाँचा होई ॥ 
दत्तात्रेय मर्म नहिं जाना, मिथ्या साधि युलाना । 
सलिला मथि के घृत को काढन, ताहि समाधि समाना ॥ 
विगत प्रपञ्च सुसन्त जन, महा सुमति युत होय । 
तारत हैं भवसिन्धु से, शरण शिष्य गह जोय ॥२०७॥ 
सुभिरिय ताहि सुसन्त को, सेविय प्रेम समेतु । 
जिनमें मिलै विमुक्ति कर, ज्ञान विराग सहेतु ॥२०८॥ 
सुमिरण युत सम्भाल बिनु, पारब्रह्म का ज्ञान । 
पावत नहि ताते सुमिरु, सहित सँभाल सुजान ॥२०९॥ 
हे हंस ! सोई ( उन ही ) सन्त-महन्तों को. सुमिरो कि जो स्वयं काल-फाँस 
से बचे हाँ और जिनमें काल-फाँस से छुड़ानेवाला अनुभव मिल सके । तथा 
हे सन्तो ! महन्तो ! सोई ( उसी ) तत्त्व हरि को सुमिरो कि जो अविनाशी हो । 
क्योंकि सन्त-महन्त की भक्ति और अविनाशी के स्मरण, विचार, ध्यानादि के 
बिना दत्तात्रयजी ने अविनाशी सत्यात्मा के मर्म ( मेद रहस्य ) को नहीं जाना। 
अतः सच्ची समाधि के विघ्नरूप मिथ्या समाधि वस्तु में भूले रहे प्रथम मानो. 
पानी मथकर कहिपत छत को काढ़िन ( निकाला )। भर्थात्‌ त्रिगुण के ध्यांनादि 
से क्षणिक शान्ति सुख को प्राप्त किया । परन्तु उससे तृप्ति नहीं हुई, तो फिरे 
ताही ( उसी ) अविनाशी की समाधि में समाये ( लीन हुए ) और दसि परामे। 


| 
| 
| 
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गोरख पवन राखि नहिं जाना, योग युक्ति अनुमाना । 

ऋद्धि सिद्धि संयम बहुतेरी, पारत्रह्म नहिं जाना ॥ 

वसि श्रेष्ठ विद्या अधिकारी, रामेसो शिष साखा। 

'जाहि राम को कता कहिये, तिनहुँक काल न राखा ॥ 

गोरखजी ने भी पवन (प्राण) को राखा ( निरोध किया ) जिससे समाधिस्थ 
हुए । परन्तु सद्गुरु स्मरण विचारादि के बिना परब्रह्म निजात्मा को प्रत्यक्ष 
नहीं जाना । किन्तु योग और युक्ति (तर्कादि ) से अनुमानमात्र किया और योग 
की युक्ति तथा धारणा ध्यान, समाधि की एक बिपयतारुप संयमों से ऋद्धि सिद्धि 
बहुत प्रकार की प्राप्त हुई, परन्तु त्रिणुण से पार ब्रह्म को गरु स्मरणादि फे बिना 
नहीं जाना । वसिष्ठजी अतिश्रेष्ठ ब्रह्मत्रिद्या के अधिकारी ( आचाय्यं ) हुए | 
जिनके भगवान्‌ रामचन्द्र ऐसे महापुरुप शिब्यरूप शाखा ( बंश ) हुए और विद्या 
आदि विभूति युक्त जिस रामचन्द्रजी को कर्ता ( भगवान्‌ ) कहा जाता है, उन 
देही वसिप्ठमुनि और रामयन्द्रजी को भी इस भूमि में काल सदा नहीं रहने 
दिया । अतः गुणमय देह से रहित ही गुरु, ईश्वर, कर्ता को काल-फाँस से रहित 
समझो और सँभालकर उस देद रहित के स्मरणादि करो। ऋद्वि, सिद्धि 
आदि में नहीं भूलो 

हिन्दू कहै हमे ले जारब, तुरुक कहे मोर पीर। 

दोनों आय दीन महँ झगरहिं, देखि हंस कबीर ॥८४॥ 

शरीर से भिन्न हरि गुरु आदि के स्वरूप को नहीं समझने के कारण 
देहाभिमानी हिन्दू मृत पिता गुरुजनादि के शरीर को लेकर कहता है कि इस देह 
को हम जलायेंगे तभी इन गरुजनों की सद्गति होगी और तुरुक कहता है कि ये 
मृत देहस्वरूप मेरे पीर ( गरु ) हैं, इन्हें गाइँगा । गाड्ने से इनकी सद्गति 
होगी । इस प्रकार दोनों आकर अपने-अपने दीन ( धर्म ) में आत्मविवेकादि के 
बिना झगड़ते हें । परन्तु हंस ( विवेकी ) कबीर साचीरूप से देखते हैं । जारने 
गाड्ने के झगड़ों से उदासीन रहते हैं ॥ ८४ ॥ 

इति त्रिगुणकृत प्रपञ्चादि प्रकरण ३१ 
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अथ मन को चिहने बिना रागादि प्रकरण ३२ 
शाब्द ८५ 
ता मन को चिहहु रे भाई । तन छूटे मन कहाँ समाई ॥ 
सनक सनन्दन जयदेव नामा। भक्ति हेतु मन उनहुँ न जाना ॥ 
अम्बरीष प्रहलाद सुदामा । भक्त सहित मन उनहुँ न जाना॥ 
भरतरि गोरख गोपी चन्दा। ता मन मिलि मिली कियो अनन्दा॥ 


ज्ञान बिना मन होत है, जन्मादिक दुख हेतु । 
ज्ञान पाय अभिमान तजि, मर्नाह होत भवसेतु ॥२१०॥ 
जन्ममरण का हेतु जो, मन लीजै तिहि जान । 
तजि ताको निज तत्व गहि, पाइय पद निर्वान ॥२११॥ 
उपदेश है कि रे भाई! शरीर को जारने-गाड़ने के लिये क्यों ऋगड़ते हो, 
जो मन जन्म-मरणादि का तथा सद्गति आदि का हेतु ( मुख्य कारण ) है, उस 
मन को चीन्दो (समझो) कि शरीर छूटने पर कौन मन कहाँ समाता है ! क्योंकि 
मनोगत वासना आदि के अच्नुसार ही जीव को संसार गति या मुक्ति होती है। 
सनक, सनन्दन, जयदेव, नामा ( नामदेव ) के मन ही भक्ति का हेतु हुआ। 
परन्तु भक्तिकाल में भक्ति के हेतुरूप मन को उन लोगों ने भी नहीं जाना, किन्तु 
निजात्मा में भक्ति के हेतुत्व का आरोप उनके मन ने हीं करवाया । आत्मा 
सेन्य-सेवक भाव से रहित है, परन्तु भक्तिकार में इस तत्व को भुला करके ही 
मन से करिपत मेद को मानकर भक्ति की जाती है। इसी प्रकार अम्बरीप प्रहलाद 
और सुदामा अन्य भक्तों के सहित इन लोगों ने भी भक्ति के हेतुरूप मन को 
नहीं जाना । भ्ंहरि, गोरख और गोपीचन्द ने योगबल से मानसविभूति को 
पाकर उन बिभूतियाँ से मिल-मिलकर आनन्द का अनुभव किया | भाव है कि-- 
“मन माया दुइ एक है, माया मनहि समाय ।” 
“माया के वश सब परे, ब्रह्झा विष्णु महेश । 
सनक सनन्दन नारद्हुँ, गौरी पूत गणेश ॥” 
“(उनहुं न भौ उपदेश” इत्यादि-वक्ष्ममाण रीति से पूर्व जन्म में निष्कामताथक 
उपदेश के श्रभाव से सकाम तपों के द्वारा जो सिद्धि अधिकारादि मिलते हैं, सो 
सब मन माया के प्रपश्चरूप रहते हैं । झु को ऐसा समझना चाहिये | 
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जा मन के कोइ जान भेवा ता मन मगन भये शुकदेवा ॥ 
शिव सनकादिक नारद शेखा । तन भीतर मन उनहुँ न पेखा॥ 
एकल निरञ्जन सकल शारीरा । ता महेँ भ्रमि भ्रमि रहळ कबीरा ॥ 
जिस मन के मेद ( मर्म ) को कोई अविवेकी नहीं जानता है, उस मन में 
विवेकी शुकदेवजी मग्न हुए । उसके अन्दर साक्षीरूप से प्रवेश किये और मन के 
मार्ग में नहीं भटके । शिवजी, सनकादिक, नारदजी और शेप भगवान्‌ ने भी 
शरीर के भीतर बैठा हुआ मन को नहीं देखा । किन्तु अपने-अपने अधिकार 
पर्यन्त अधिकारों ( व्यवहारों ) भं विचरते हुए मन को देखा । क्योंकि व्यवहार 
काल में अकेला मन ही निरञ्जन ( समर्थ ईश्वर ) होकर सब शरीरों में वर्तमान 
रहता है और उस मन के ही मिथ्या प्रपश्च में सत्य बुद्धि से आन्त होकर जीव 
सव संसार में रहा और रहता है । अतः इसके प्रपश्च से छूटने के लिये प्रथम मन 
ही को समझना चाहिये कि 
( मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः । 
यन्थाय विषयासक्त झुक्त्ये निर्विषयं मनः ॥१॥ 
ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोऽज्ञस्यतु शृङ्खला । 
आत्मानं च मनस्तस्मादित्त भोः पुरुपोत्तमाः ॥२॥ 
मनो हि जगतां कर्द मनो हि पुरुषः परः । 
मनः कृतं कृतं लोके न शरीर कृतं कृतम्‌ ॥३॥८५॥ 
शब्द्‌ ८६ 
झगरा एक बढो राजा राम। जो निरुवारे सो निर्वान ॥ 
ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया। वेद बड़ा कि जिन उपजाया ॥ 
ई मन बडा कि जेहि मन मान। राम बडा कि रामाई जान ॥ 
प्रमि प्रमि कबिरा फिरे उदास। तीरथ बडा कि तीथक दास ॥८६॥ 


भक्ति हेतु मन ज्ञान बिनु, मन प्रपञ्च में जीव। 

भ्रमत जाति धर्मादि में, लंहत न निमंल शीव ॥२१२॥ 

निर्मल शिव विज्ञान बिनु, कलह बढ्यो जग माहि । 

नाशय ताहि विचार करि, सो सुख लहै सदाहि ॥२१३॥ 
३९ 


IIIT 


३०६ बीजक [ शब्द 


आतम बड़ कि अनातमा, धम गुणादिक आहि। 
संशय कृत भव कलह है, करि विचार तजु ताहि ॥२१४॥ 


हे राजा राम ( विवेकि जीवात्मन्‌ ) एक प्रकार का झगड़ा ( संशयादिजन्य 
कहल ) संसार में बहुत बढ़ गया है। जो कोई विवेक विचारादि से इस को 
निरुआरेगा ( निइत्त करेगा ) सोई निर्वाण ( मुक्त ) होगा। झगड़ा ( संशय ) 
है कि ब्रह्म ( ब्रह्मा तथा ब्राह्मणत्व ) बड़ा है कि (इद ब्रह्म । ब० ४।९।७। यो 
बरह्माणं विदधाति पूर्वम्‌ | शवेता०६।१८। ) इत्यादि वचनों के अनुसार ब्राह्मणत्व 
और ब्रह्मा जहाँ से आते ( सिद्ध होते हैं, सो परत्रहम बड़ा हे, वेद बड़ा है। कि 
( अस्य महृतः भूतस्य निःश्वसितमेतद्गवेद! | ब० ३।४।१०) जिसके निःश्वास 
तुस्य अनायास ऋग्वेदादि होते हैं, अतः जिसने वेदों को उपजाया, सो बड़ा है। 
यह प्रपश्च करने वाला मन बड़ा है, कि ( येनाहुमंनो मतम्‌ । केन खं०१।४ ) 
( मन्वानो मनः । ब्‌०१। ४।७ ) मनको प्रकाशनेवाला, मनन शाक्तिवाला बड़ा 
है । इसी प्रकार तटस्थ देवादि स्वरूप राम ( ईश्वर ) बड़ा है, कि ( स वेत्ति वेच 
न च तस्यास्ति वेत्ता । श्वेत० ३।१६) जो सब वेद्य वस्तु रामादि को जानता है 
और जिसको विषय रूप से जाननेवाला कोई नहीं दै, सो बड़ा है | इत्यादि 

झगडा (संशय) बढ़ा है, जिससे जीव सव भ्रम में पड़ कर उदास हुआ 
फिरता है । इसको यह भी संशय होता है कि ऋषि झुनि सेवित जलादि रूप जड़ 
तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का सेवक बड़ा है, इत्यादि । तहाँ एक सत्य सर्वात्मा को 
सब से बड़ा समझ कर इन संशयों को नष्ट करने वाला मुक्त होता है । क्योंकि 
उक्त आत्मा के हो सत्त प्रकाशादि की अधिक अभिव्यक्ति से अन्य में भी 
बड़ापन होता है, न्यूनाभिव्यक्ति से लघुता होती है। तथा मन माया के 
कतत्वादि आत्ममूलक ही है ॥-६॥ 


इति मन को चीन्दने बिना रागादि प्रकरण ३२ 
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अथ अविकारिभगवत्स्वरूप प्रकरण ३३ 
शाब्द ८७ 
चातक कहाँ पुकारे दूरी, सो जल जगत रहा भरिपूरी ॥ 
जेहि जल नाद बिन्द का भेदा, षट कर्म सहित उपानो वेदा ॥ 
शान्तिदानि रसदानि प्रिय, जो हरि हित सब काहि। 
सो सत दूर न निकट अति, जानिय निज मन माहि ॥२१५॥ 


बाहर भीतर एक रस, व्यापक परमानन्द । 
ताहि भजिय तजि काम मद, दूर कहै मतिमन्द ॥२१६॥ 


उपदेश है कि जो सबसे बड़ा हे, जिसके ज्ञान से मुक्ति होती है, हे चातक- 
तुस्य भक्त जीव ! विद्यारूप स्वाति नक्षत्र में प्राप्त करनेयोग्य वृप्तिप्रद मोक्षदाता 
उस हरिरूप जल को दूर तुम कहाँ पुकारते हो ? बह जल ( वृसिप्रद ) हरि तो 
जगत्‌ में सत्र भरा हुआ पूण ( व्यापक ) है और जिस सर्वात्मा हरि में ही नाद 
(आण शब्द) और बिन्दु (ीर्यादि) के भेद (कार्य विस्ताररूप नामरूप देहादि अनन्त 
सब संसार) इए हैं और जिस जल में अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान 
र प्रतिग्रहरूप पट्कमों के प्रतिपादन सहित वेद सब उत्पन्न हुए हैं, उसको अन्यत्र 
कहाँ पुकारते-खोजते हो, वह आनन्दस्वरूप तेरे हृदय में हे, यहाँ ही अबुभव करो= 

“सो वै सः । रस ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति |” (तेति० २।७) 

चह आत्मा ब्रह्म रस (आनन्द) स्वरूप है । उसी आनन्द को प्रात करके यह जीव 
आनन्दवाला होता है अन्यथा नहीं । 


जेहि जल जीव शीव का वासा । सो जल धरणि अमर परकाशा। 


जेहि जल उपजल सकळ शरीरा। सो जल भेद न जानु कबीरा ॥<७॥ 
और जिस जल ( आनन्दस्वरूप निगुण निर्मल सर्वात्मा ब्रह्म ) में अविद्यादि 
युक्त व्यवहारिक जीव का तथा मायी शिव ( ईश्वर ) का भी बास ( स्थिति ) है, 
सो जल ( वही सर्वात्मा ) धरणी ( परथिवी ) और अमर ( स्त्रगादि ) लोकों में 
प्रकाश करता हे । खय-चन्द्रादि भी उसी से प्रकाशते हैं । क्योंकि सब धरणी 
आदि में. आत्मा ही अमर ( अविनाशी ) प्रकाश रूप है । अन्य सब प्रकाशो के 
अमावकाल में भी प्रकाशता है और जिस जल में ही सब शरीर उत्पन्न हुए हैं, 
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आश्वर्यं है कि अत्यन्त निकटवर्ती उस जल के मेद (मर्म) को जीव नहीं जानता है 
और दूर के जल के लिये पुकारता है । अतः कहा जाता है कि हे जिज्ञासु जीव ! 
उसो जल के भेद ( रहस्य ) को सद्गुरु विचारादि से जानो न, कि जिससे सब 
आशा-तृष्णादि समूल नष्ट हो जायँ-- 
“आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति एरूपः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शारीरमचुसंज्यरेत्‌ ॥” (० ४।४।१२) 
यदि आत्मा को पुरुप जान जाय कि यह सर्वसाक्षी स्वरूप मैं हूँ, देहादि नहीं, तो 
फिर किसकी इच्छा करता हुआ किस काम के लिये शरीर को पीड़ित करेगा॥८७॥ 
शब्द ८८ 
जो पे बीजरूप भगवाना । तौ पण्डित का पूछहु आना । 
कहुँ मन कहेँ बुधि कहे हंकारा । सत रज तम गुण तीन प्रकारा ॥ 
बिनु विचार दुमंति कहुँ, हैं भगवान्‌ विकारि । 
निर्विकार मतिमान्‌ लखि, मन माया दे' टारि ॥२१७॥ 
निर्विकार हरि शुद्ध सत, माया रचत विकार । 
नेति नेति कहि वेद तिहि, बोधत गुण गो पार ॥२१८॥ 
सबसाक्षी अविनाशी निर्विकार होते भी जल तुर्य संसार का साधारण 
कारण मायात्मक शक्ति द्वारा आत्मा है, बीज तुस्य बिकारी या विशेष कारणरूप 
नहीं है । विकारी कारण माया अविद्यादिक हैं और विशेष कारण जीवों के कम 
वासना आदिक हैं | गीता में--- “बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि |” ( अ० ७१०) 
यरे सब भूतों के बीजरूप जानो । यह स्वाऽभिन्न अव्यक्त ( माया ) की दृष्टि से 
कहा गया है और--“सवं' खरितिदं ब्रह्म ।” (छा० ३।१४।१) इत्यादि भी सत्ता की 
दृष्टि से इस सब संसार को नहमस्त्ररूप कहा गया हे। तहाँ इस तत्त्व के ज्ञानादि के 
बिना ईश्वर को बीज तुल्य विकारी कारण जो कोई मानते हैं उनसे साहब कहते 
हैं कि जो पै ( यदि ) भगवान्‌ संसार के बीजरूप हैं तो पण्डितां से भगवान्‌ के 
विषय में अन्य क्या पूछते हो ? जो कुछ देखते-सुनते हो, सो सत्र तो भगवान्‌ ही 
भगवान्‌ है। विश्व का ज्ञान ही भगवान्‌ का ज्ञान है और जिनके निरोधादि 
करना हो, वे मन, बुद्धि, अहंकार और सस्त, रज, तमोरूप तीन प्रकार के गुण 
भगवान्‌ से एथक्‌ कहाँ हें ? अर्थात्‌ भगवान्‌ परिणामी हो तो मन निरोधादि 
साधन व्यर्थ हैं । 
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विष अमृत फल फळे अनेका । बहुधा वंद कहै तरवेका ॥ 
कहहिं कबिर तें में का जाना। को दहुँ छूटल को अरुझाना॥८८॥ 
क्योकि विप अमृत ( दुःख सुख ) आदिरूप अनेक फल विश्ववृक्षरूप भगवान्‌ 
ही फलता है। विश्व बृक्षरूप तथा सब फल स्वरुप भगवान्‌ होता है। तहाँ यदि वेद 
बहुत प्रकार से संसार से तरने के लिये साधनों को कइता भी है तो ( तरवे का) 
तरोगे क्या, किससे तरोगे संसार भी तो भगवान्‌ ही है और यदि वह सवथा 
संसार रूप हो गया है, जेसे दूध दही हो जाता है, तो वह भगवान्‌ अव 
पृथक्‌ रह कहाँ गया है, कि जिसको संसार से तर कर प्राप्त करोगे। यदि सुण 
तुर्य परिणामी भगवान्‌ हो, तो भी तरना नहीं बन सकता है। क्योंकि उस 
अवस्था में तुम तरने की इच्छा वाले स्वयं भगवान्‌ हो । 
अतः कबीर साहब कहते हें कि भगवान्‌ से एथक्‌ तें में यह मेद क्या 
समझते हो । और को दहं ( कौन कहो ) किं छूटा हुआ ( मुक्त ) है । और कौन 
अरुकाना ( बद्ध ) है । अतः सर्वात्मा भगवान्‌ को जल तुर्य निमित्त कारणमात्र 
परिणामी समझना चाहिये और माया अविद्यामय सुव्यवस्थित भेद को 
ईश्वराधीन समझना चाहिये । और मोक्ष के लिये निर्विकार एक सत्यात्मा को 
समझना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
इति अविकारिभगवात्स्वरुप प्रकरण ३३ 
अथ निर्वाणपद प्रकरण ३४ 
शब्द ८९ 
बुझु बुझु पण्डित पदनिर्वान । साँझ परे कहवाँ बस भान॥ 
उँच निच पेत देला न ईत (2)। बिनु गायन तहवाँ उठेगीत ॥ 
गुण गोपार पद बूझिये, पण्डित करिय विचार । 
माया से तहेँ होत सब, नाम रूप संसार ॥ २१९ ॥ 
“यतश्चोदेति सरयोऽस्तं यत्र च गच्छति | 
तं देवाः स्॒वेऽरपितास्तदुनात्येति कथन ।॥” ( कठ २।१।६ ) 
जिससे ख्यं उदित होते हैं, जिसमें अस्त होते हैं, उसी में सब देव, बाकू, 
प्राणादि स्थापित हैं। उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता है ( उस सर्वात्मा 
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के बिना किसी की स्थिति नहीं है ) अतः उस निर्विकार सर्वाधार को समझने के 
लिये उपदेश है कि हे पण्डित ! ( जिज्ञासुजन ! ) अविनाशी निर्वाणपद ( मोक्ष, 
सवविळय स्थान ) को अवश्य समझो और समभने के लिये विचारो । समझो 
कि मरण सुषुप्ति रूप संध्याकाल में जीवात्मा के ज्ञान शक्ति रूप भालु (दर्य) 
कहाँ बसता है । 

तथा लौकिक संध्या और प्रलयकाल में स्यादि लोक देव कहाँ वसते हैं। यद्यपि 
लोक समझते हैं और लिखा भी है कि संध्या के समय ऊँचे पर्वत से दर्यं छिप 
जाते हें । तथापि खर्यादि को छिपाने के लिये या विलय के लिये ऊँच नीच कोई 
स्थान या ठेला ईट आदि इतर पदार्थ नहीं हैं, किन्तु सर्वात्मा चिदाकाश ही 
है । और गायन के बिना उसीमें अनहदादि शब्द रूप गीत उठते हैं ( प्रकट होते 
हैं) | अतः सर्व नामरूप के आधार रूप चिदांत्मा को जानो | 
ओस न प्यास मन्दिर नहिं जहाँ । सहसो धेड ढुहावे तहवाँ॥ 
नित्य अमावस नित संक्राती । नित नवग्रह लागे केहि भाँती ॥ 

उस आत्म स्वरूप में विषय रूप जल के अंश रूप ओस का सम्बन्ध नहीं 
होता है, न उस विपयादि की प्यास ( इच्छा ) होती है, न उसमें देह लोकांदि 
रूप मन्दिर की आवश्यकता है । तो भी हजारो ( अनन्ताँ ) मनोइत्ति प्राणइत्ति 
रुप घेनु देह के अन्दर उसी स्वरूप में दुहाती है ( आनन्द ज्ञान सत्ता प्रकाशादि 
रूप रसों को उस आत्मा ही में पूर्ण प्राप्त करती है तथा द्र्य भी घेचु नामक 
अपने अनन्त किरणों को उसी में पूण ग्राप्त करते हैं । 

चित्त चद्रमा का सुप्ति में विलयरूप तथा सुष्मणा में स़रयचन्द्र नाड़ी का 
विलयरूप अमावस्या भी उसीके आश्रित सदा होती है । और जीवरूप सयं का 
इन्द्रिय पर संक्रमण (गमन) रूप श्वास प्रश्चास रूप संक्रान्ति भी आत्मम्रकाशादि 
से ही होती है । और पांच ज्ञानेद्रिय चार अन्तःकरण रूप अध्यात्म नवग्रह तथा 
बाह्य नब ग्रह उस आत्म सत्ता प्रकाश से ही लगते हैं, सो किस प्रकार लगते हैं। 
तथा अमावस्या संक्रान्ति किस प्रकार से होती है, इन सब को समझना चाहिये । 


में तोहि पूछो पिण्डत जना । हृदया ग्रहण लाण केहि खना ॥ 
कहहिं कबिर यतनो नहिं जान। कोन शब्द शुरु लगलोकान ।८९। 

और हे पण्डित जन ! मैं तुम से पूछता हूँ कि हृदय के अन्दर चित्त चन्द्र में 
ओर जीव भाइु में इन्द्रियरूप मोहकामादिरूप ग्रहण केहि खना ( किस प्रकार ) 
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से लगते हैं, सो समत्गे और जिज्ञासुओं से कहो । यदि इतनी बात भी नहीं 
जानते हो, तो तेरे कान में शुरु का कौन शब्द लगा हे। अर्थात चिदाकाश 
निजस्त्ररूप के अज्ञान से ही शोक मोह कामादि ग्रहण लगते हैं। अतः इनकी 
निवृत्ति के लिये आत्मज्ञान की प्राप्ति करके ब्रह्मनिष्ठ होवो ।८8॥ 

इति निवौणपद्‌ प्रकरण :४ 
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अथ विवेक ज्ञानोपदेश प्रकरण ३५ 
शब्द्‌ €० 
बुझु बुझु पण्डित मन चित लाय । कबहुं भरल वहे कबहुं सुखाय ॥ 
खण उने खण डुबे खण अवगाह । रतन न मिले पावे नहिं थाह ॥ 


हे पण्डित ! ( विवेकिजन ! ) प्रथम अपने मन को ही चित्त लगा कर 
( सावधान होकर ) खुव समझो (ता मन को चिन्हहु रे भाई) इस उक्त रीति से 
सुगति कुगति के हेतु रूप भन को समझकर सुगति के माग में ही मन को प्रदत्त 
करो और चित ( चेतनात्मा ) में मन लगाकर चेतनात्मा को समझो | क्‍योंकि 
समझने के बिना यह मन ही आशा, तृष्णा, वासना, मनोरथादि जल से भरी हुई 


'- नदी तुर्य होकर के भी बहता है और उसमें जीव को बहाता दै और कभी ज्ञानामि 


से सुख जाता है, ( आशा आदि से रहित होता है) तत्र आप भी शान्त वेग 
रहित सुखी होता है और जीव को भी सुखी करता है । योगमाष्य में कहा गया 
है कि कैवल्य और संसार दोनों के लिये चित्त नदी वहतो है। तहाँ विवेकमय 
चित्त नदी कैवल्य ( मोक्ष ) के लिये होती है, सोई कर्तव्य है । क्योंकि-- 
“चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । 
यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत्सनातनम्‌ ।। १॥ 
चित्तस्यहि प्रसादेन हन्ति कर्मशुभाशुभम्‌ । 
ग्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते ॥॥२।।” 
( सैत्रेय्युपनिषद्‌ १।५-६ ) 
_ चिवेकादि रहित अशुद्ध चित्त ही संसार स्वरूप है, अतः उसको प्रयत्न से शुद्ध 
करना चाहिये, क्योंकि जिस चित्तवाला होता है, तन्मय प्राणी हो जाता है, यह 
सनातन रहस्य है ॥१॥ और चित्त की स्वच्छता से ज्ञान द्वारा शुमाशुभ कर्मा को 
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नष्ट करके प्रसन्न मनवाला ज्ञानी निजात्मा में स्थिर होकर अक्षय सुख पाता 
है ॥२॥ और संसारात्मक चित्त नदी के खखने के बिना तथा चित्त की स्वच्छता 
के बिना यह मन ( चित्त ) स्वरचित संसार से क्षण में दुःख के आने पर उबता 
( उपराम होता ) है । फिर घण में सुख मिलने पर संसार में इता ( आसक्त 
होता ) है। क्षण में अबगाह करता है ( इस संसार के थाह लेने का विचार 
करता है ) संसार में अनन्त सुख खोजता है। परन्तु जब्र तक ज्ञान स्वरुप 
आत्मरत्न इसको नहीं मिलता है । तत्र तक संसार का थाद्द ( अन्त नित्यानन्द ) 
नहीं पाता है । अतः ज्ञानरत्न को प्राप्त करना चाहिये । क्याकि-- 


नदिया नाहि सँसरि बहे नीर। मच्छ न मर केवट रहे तीर ॥ 


ज्ञानरत्न के मिलने पर मानस नदी नहीं रहती है और निराधार ज्ञान स्वरूप 
आनन्दासृतमय नीर सँसर कर ( फैलकर ) बहता है । जीवरूप मछली उस अमूत 
को पीये पर फिर नहीं मरती हे | कालरूप केवट उससे तीर ( दूर तट ) पर 
रहता है और ज्ञानरत्न के नहीं मिलने पर भी सत्य नदी के नहीं रहते भी 
मनोरथादि का प्रवाह चलते रहता है । ममतामत्स्य नष्ट नहीं होती है रौर 
संसार से पार करनेवाले केवट ( ईश्वर सद्‌ गुरु ) तटस्थ -दूर भासते हैं और काल 
पास में रहता है । 


पोखरि नाहि बाँधल तहँ घाट। पुरइनि नाहिं कमल माँह बाट॥ 
कहहिं कबीर ई मन का धोख। वेठा रहे चलन चहे चोख ॥९०॥ 


और पोखरि (तालाब) के नहीं रहते भी मन से चार अवस्था, चार खानरूप | 
घाट वहाँ बाँधे गये दें । अपने चार स्वरूप, चार मोच, सुमेरु के ऊपर प्रधान चार. . 
स्वर्ग सिद्ध किये गये हैं और पुरइन के बिना ही शरीर के अन्दर आठ कमलों में | 
आने-जाने का मार्ग बनाया है । कबीर साहब कहते हैं कि जन्मादिरूप यह संसार / 
मन का घोख (भूल अज्ञान) रूप है और यह बैठा रहता हे, परन्तु चोख (शीघ्र) | 
चलना ( पहुँचना मोच सुख पाना ) चाहता है। साधन के बिना मोक्ष सुख | 


चाहतां है |. अतः मन को समझकर इसके धोखे से बचना चाहिये-- 


“चित्तनदी नाम उभयतो वहति कण्याणाथ बदति पापाय च । या. तु-कैवल्य | 
प्रागमारा त्रिचेकविपयनिम्ना सा कण्याणबहा, संसारप्रागभाराऽवियेकविषग्रनिम्न! | 


वापबहा ।” ( योगभाष्य )-चित्त नदी पाप-पुण्य दोनों के लिये श्रहती है 1 हाँ | 
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मोक्षाभिमुख्ध विवेक विषय गम्भीरताब्राली कल्याण के लिये होती हे। संसाराशिमुख 
अविवेक गम्भीरदाधाली पाप के लिये होती हे। अतः चित्त को विवेक युक्त करना 
ओर समभना चाहिये । 
निज कृत दुःख संसार में, मन भरमत विनु ज्ञान । 
करि विचार लहि ज्ञान निज, पाइय पद निर्वाण ॥२२०॥ 
राम रतन जब लगि नहीं, पावत मूढ अजान। 
तब लगि मन रचता जगत, तामें रहत भुलान ॥२२१॥ 
ताते लखिय विवेक युत, मन माया निज राम । 
विश्व विपिन तब ह्वे नहीं, मन पावै विश्राम ॥२२२॥९०॥ 
शब्द ९१ 
हु बुझु पण्डित बिरवा न होय। अधा बस पुरुष अधा बस जोय॥ 
बरवा एक सकल संसाराँ । स्वग शाश जर गेल पताला॥ 
बारह पखुरी चौबिस पाता । घन बरोह लागु चहुँ पासा ॥ 
“अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव दिश्टच्यते” अज्ञान जन्य _ मोह राग-्वेपादि से 
जन्म-मरणादिरूप बन्धनात्मक संसार होता है और ज्ञान से जीव मुक्त ( जन्मादि 
रहित ) होता हे । अतः हे पण्डित | उक्त मन और चिदात्मा को अवश्य विवेक 
पूर्वक समझो कि जिससे यह देहादिरुप संसाररूप बिरवा (शच) तुझे फिर नहीं प्राप्त 
हो । क्योंकि धानादि के बीज में तुष और चावल जब तक दोनों मिले रहते हैं, ! 
तब तक अनुकूल भूमि जल के सम्बन्ध होने पर उनसे अंकुर होते हैं । तुप के : 
वियोग होने पर अंकुर नहीं होते हें । वैसे ही संसार में जबतक विवेक रहित 
आधा पुरुप चेतनात्मा वसता है और आधा बुद्धि प्रकृतिरूप जोय ( स्री ) बसती 
है, तभी तक व्यष्टि-समष्टि यह सब संसार होता है। तहाँ वियेकादि द्वारा जीव 
अपने व्यष्टि संसार से रहित होता है। 
मायी ईश्वर रचित यह सम्पूर्ण संसार एक महान्‌ वचरूप है । जिसका स्वर्ग 
( ब्रह्मलोक ) शिर ( सर्वोत्तमाङ्ग ) है और पाताल तक जड़ गया है | काल भी 
इस महा संसार क्च्“के अन्तर्गत हे । अतः बारह मास इसकी पखुरी ( स्कन्धरूप 
शाखा ) हैं और चौबीस पन्त पत्ते हैं.। सात .दिन, पहरादि इस बट इच के चारो 


तरफ सघन 'बरोह ( विस्तार ) लगे हें । 
७० 
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दु अथवा तीन गुण पञ्चतन्मात्रा ( रकष अपश्वीकृत भूत ) अव्यक्त, महत्त्व, 

अहंकार और गन बारह पखुरी हैं और पाँच विपय सहित पाँच स्थूल भूत, पाँच 

प्राण, दशेन्द्रिय, चार अस्था युक्त चार खानि के चार प्रकार के स्थूल शरीर 

ये सब चौबिस प्रकार के पत्त हैं और इनके कार्य कर्म व्यापार घने बरोह 

सर्वत्र लगे हैं ! 

फुले न फले वाकि हे बानी । निशिवासर विकार चुव पानी॥ 
कहहिंकबिर कछु अछलो न तहिया। हरिबिरव हिं प्रतिपालिन जहिया॥ 


इस वृक्ष का स्वभाव है कि यह कभी सत्य फूल फल युक्त नहीं होता हे । 
क्योंकि यह स्वयं मायामय मिथ्या है । अतः इसके आश्रित रहने वालों के लिये 
सच्चे फूल फल (ज्ञान मोक्ष ) भी इसमें नहीं लगते हैं । इसे त्यागने पर (मिथ्या 
समझने ही पर ) सत्य ज्ञान मोक्ष फल प्राप्त होते है और सत्य फूल फल के 
नहीं लगने पर भी फूल फल की बानी (कथा) संसार में होती हे। 
उस कथा को सुनकर जो इसके आश्रित रहते हैं, इसे सत्य सुखद मानकर 
इसमें आसक्त रहते हैं। उनके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, गर्व, 
मात्सयरूप मन के विकारात्मक तथा जन्म जरामरणादि शरीर के विकारात्मक 
पानी सदा चूते रहते हैं कि जिससे दर्प, शोक, राग-द्रेपादिरूप क्लेद (क्लेश कष्ट) 
बने रहते हैं । अतः इसे मिथ्या समझाकर आसक्ति आदि से रहित तथा कष्टों से 
विश्वत करने के लिये कीर साहब जी कहते हें कि जिस महाप्रलय में सर्वात्मा 
हरि ने निज माया में लीन इस संसार का कारणरूप से प्रतिपालन किया उस 
समय “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” इत्यादि शास्त्र के अनुसार एक सत्य से 
अतिरिक्त परमाणु आदि कुछ नहीं था, एक सत्य था और हरि मायामात्र से यह 
हुआ है । अतः मायिक मिथ्या इसको जानकर सत्यात्मा को पृथक्‌ समको | 
ऐसा समभने वालों के लिये संसार वृच्च तुच्छ हो जाता है, नहीं रहता है | 
अतः कष्टप्रद भी नहीं होता है, इत्यादि । 


भक्ति विरति विज्ञान से, विश्व वृक्ष से भिन्न। 

चिदानन्द सतरूप लखि, होवत जीव न खिन्न ॥२२३॥ 
निज विवेक विज्ञान से, मृत्यु न आवै पास। 

सब विकार सहुजे मिटै, सुखी रहे हरिदास ॥२२४।९१॥ 
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शब्द ९२ 
वहि बिरवहिं चीन्है जो कोई । जरा मरण रहिते तन होई ॥ 
बिरवा एक सकल संसारा। पेड एक फूटल तिन डारा ॥ 
मध्य के डारि चारि फल छागा। साखा पत्र गणे को वाका ॥ 


भक्ति विवेक विराग युत, विश्व वृक्ष लख जोय । 
ज्ञान खड्ग से खंडि तिहि, मुक्त सुखी सो होय ॥२२५॥ 

उक्त संसार बृक्ष को पूर्व वर्णित रीति से ब्रिवेकपूर्वक जा कोई चीन्हता 
(जानता) है, सो जरा-मरण, रोग-शोकादि सव को से रहित हो जाता है । क्योंकि 
ज्ञान-भालु के प्रकाश से अविद्यातम ( कारण शरीर ) के निइत्त होने पर बह 
ज्ञानी सब तनु से रहित ( मुक्त ) हो जाता है । 

यह सम्पूर्ण संसार एक महान्‌ बच है जिसका मायी एक ईश्वर पेंड़ (जड़ मूल) 
है। ओर उस एक मूल से तीन गुणमय ब्रह्मा विष्णु महेश नामक त्रिदेव रूप, 
स्थग मत्यं पाताळ तीन लोक रूप तीन डार ( स्कन्ध ) फूटे ( निकले ) हैं । तहाँ 
मध्य के सास्त्रिक डार में साच्चिक कर्म श्रद्धा धैर्यादि द्वारा अर्थ, धर्म, काम, मोच 
रूप चारो सुन्दर फल लगे और लगते हें । तथा मध्य के मनुष्य लोक में सत्र 
फलों के साधन सिद्ध होते हें । चारो फल यहाँ मिलते हें, ज्ञान से जीबन्धुक्ति 
यहाँ मिलती है, अर्थादि भी मिलते हें। उस वृक्ष के लोक चन्द्र खर्य तारागण 
आदि भूतभौतिक विस्तार रूप शाखा पत्र को तो गिन कौन सकता है ? क्योंकि 
शाखा पत्र का विस्तार अनन्त असंख्य हे । 
बेलि एक त्रिभुवन लपरानी। बाँधे ते छुटै नहि ज्ञानी ॥ 

[ 4-1 La 
कहहिं कबीर हम जात पुकारा । परिडतहोयसो करे विचारा॥&२॥ 

माया अविद्यारूप एक बेलि ( लता ) आशा, तृष्णा, वासना आदिरूप से 
तीनों भवनों ( प्रजा की उत्पत्ति के स्थानरूप लोकों ) में अरुकी लिपटी हुई 
है । उससे बाँधे जाने से शास्रज्ञ ज्ञानी भी नहीं छटने पाते हें । किन्तु पूर्व 
वर्णित रीति से अविद्या आशा तष्णादिको नष्ट करने वाले ज्ञानी ही जरा मरणादि 
से रहित मुक्त होते हैं | क्योंकि ते ( वे अविद्या माया ) छूटे हुए ज्ञानी को 
फिर कभी नहीं बाँध्रती हैं | क्योंकि ज्ञानी की अविद्या माया रही नहीं जाती है । 
कत्रीर साहब कहते हें कि हम पुकार कर कहते जाते हैं कि जो कोई पण्डित 


३१६ बीजर्क [ शब्द 


eon 
SASSI PPR PDP 


( विवेकी विद्वान्‌ ) हो सो अविद्यादि क्रतं बन्धनादि को निवृत्ति जनक ज्ञान के 

लिये इस संसार वृक्ष, सर्वात्मा हरि का बिचार अवश्य करे, कि जिससे विरागादि 

पूर्वक मान मोह संगदोषादि से रहित होकर अविद्या के छेदनपूर्वक घुक्ते हो सके ॥९२॥ 
शब्द ९३ 

कह हो निरञ्जन कोने बानी । 
हाथ पांव सुख श्रवण जाम नाइ, का कहि जपहु हो प्राणी ॥ 
ज्योतिहिं ज्योति ज्योति जो कहिये, ज्योति कवन सहिदानी ॥ 
ज्योतिहिं ज्योति ज्योति दै मारे, तव कहुँ ज्योति समानी ॥ 

बिनु विचार नाह पाइये, परं ब्रह्म का ज्ञान। 
ज्ञानी बुध से श्रवण करि, करु विचार विद्वान्‌ ॥२२६॥ 
विनु विचार विज्ञान के, भासत बहु सत भेद । 
लहि विज्ञान विचार से, पाइय पर निर्वेद ॥२२७॥ 

र कोई सत्सङ्ग विचार नहीं करके निगुण परमात्मा को शरोरादि रहित 
मानकर्‌/केत्रल कोई नाम द्वारा भजन करते हैं, उनसे विचारादि के लिये कहते हैं 
कि हे प्राणी ( मनुष्यों ! ) जिसके नाम जपते हो वह निरञ्जन ( निर्दोप निशुंण ) 
परमात्मा कोने बानी (कौन स्वभाववाला या किस बानी=शाब्द का विषय) है, सो 
कहो (समझो) क्योंकि “यद्वाचानम्युदितम्‌।” (केन० १।४) इत्यादि श्रुति के अनुसार 
वह याणी से कहा नहीं जा सकता है । वाक्‌ का अविपय है । और “कायम्‌ 
अशरीरम्‌” इत्यादि श्रुति के अनुसार जिसके हाथ पाँच मुख श्रोत्र जिह्वा आदि कुछ 
भी कर्मादि के साधन नहीं हैं । उसको ग्रहीता, गन्ता, वक्ता, श्रोता रसज्ञादि तो 
कुछ कह नहीं सकते हो, फिर उसको अन्य क्या कह कर जपते हो। यदि उस 
ज्योति ( ज्ञान स्वरूप ) को सर्यादि ज्योतियों कीं जयोति स्वरूप “तमेव भान्त- 
मनुभाति सर्वम्‌ ।” (ग्रुण्ड० २।२।१०) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार कहो तथा मन 
नेत्रादि ज्योतियों की ज्योति कहो, तो उन सब ज्योतियों की ज्योति की सहिदानी 
( चिन्ह ) कोन है ( लक्षण क्या है ) यह विचार से ही समझना होगा । 

और जव अन्य सव ज्योतियों को बह ज्योति की ज्योति दे मारती है 
( सुषुप्ति महाप्रलय में लीन करती है ) तब सब ये अनात्म ज्योति कहाँ समाती 
हें। सावयव विशेष पदार्थ निरवयव निर्विशेष में कहाँ कैसे घुसते हैं, सो विचार 
से समझो । अर्थात्‌ इन्हें मायामात्र समझो | 
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चार वेद ब्रह्मा. जो कहिया, तिनहुँ न या गति जानी । 
कहहिं कवीर सुनहु हो सन्तो, बूझहु पण्डित ज्ञानी ॥९३॥ 

जिस ब्रह्मा ने चार वेद को कहा, उन्होंने भी विचार गुरु आदि के बिना 
इस गति ( ज्योति आदि की ब्रह्मात्मा में बिसय रूप प्रापि) को नहीं जानी 
कि कैसे गति होती है । किन्तु ईश्वरीय विद्या शक्ति रूप गायत्री रूप निज माता 
से जानी । जैसे इन्द्र ने हेमत्रती नामक बिद्या शक्ति से परम पूज्य ब्रह्म को 
समभा, सो केनोपनिपद्‌ में वणित है । अतः कबीर साहब कहते हैं, कि 
हे सन्तो ! (जिज्ञासुओं |) मेरा यह उपदेश सुनो और ज्ञानी पण्डितों से श्रवणादि 
पूर्वक इस रहस्य को समझो कि स्वप्न का संसार जैसे चिन्मात्र में लीन होता है, 
तैसे यह बाह्य संसार भी चिन्मात्र में लीन होता है । यह भी मिथ्या है । ऐसा 
समझ कर एक सत्य निगु ण राम को भजो, इत्यादि ॥९३॥ 


शब्द्‌ ९४ 


कहु हो अम्बर कासो लागा। चेतन हारा चेतु सभागा.॥ 
अम्बर मध्ये दीसे तारा। एक चेतु दुज चेतवनहारा॥ 
तजि विकार निज रूप लखु, चिदाकाश अविनाशि । 
तारागण वत ताहि में, भासत गुरु शिख राशि ॥२२८॥ 
किसी अनात्मा. विकारी शरीरादि को भ्रम से सत्यादि मानकर सेबने वाले 
योग्य पुरुप के ग्रति कहते दें कि हे अम्बर | ( अविनाशी चिदाकाश रूप जीव !) 
तुम फिस अनात्म जड़ विकारी बस्तु में लगे हो ( किससे प्रेम किये हो ) सो 
समझो और कहो । अर्थात्‌ तुम किसी अनात्मा को सत्य निरञ्जनादि मानकर 
जपते हो, उसको अपना आधार समझते हो, परन्तु तेरा सत्य स्वरूप किसी 
अन्य के आश्रित रहने वाला नहीं दै, वही सर्वाधार निराधार निर्विकार निगुण 
राम दै । हे सभागे ! तेरे स्त्रूप से भिन्न सब वस्तु जड़ हें | तुम सबको चेतनहार 
( प्रकाशक साक्षीस्वरूप ) हो ( तेरा स्वरूपं ही ज्योतियों की ज्यति है । तुम उस 
अपने स्वरूप को चेतो ( समझो ) सद्गुरु से श्रवण विचारादि द्वारा स्वरूप को 
जानो और समझो कि तेरे अम्बर स्वरूप में ही माया अविद्या अन्तःकरणादि द्वारा 
अनन्त चिदाभास चित्म्रतिबिम्ब चिदंशाभिव्यक्ति रूप तारे दीखते हैं ॥ उनमें ही 
एक शिष्य होकर चेतता है और दूसरे गुरु होकर चेताने वाले होते हें । आत्मा 
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में गुरु शिष्य भाव नहीं है, किन्तु व्यावहारिक जीव में व्यवहार मात्र गुरु शिष्य 
भाव हँ, सत्य नहीं । 


जो खोजो सो उहँवा नाहीं । सो तो आहिं अमर पद माहीं ॥ 
कहहिं कबिर पद बूझे सोई । मुख हृदय जाके एके होई ॥९४॥ 


और जिस नित्य सुखादिरूप मोक्ष को तुम खोजते हो, सो भी उहुँवा (परोक्ष 
स्वर्गादि में अन्यत्र ) कहीं भी नहीं है, किन्तु वह सुखादि तो इस अपरोक्ष अमर 
पद ( अविनाशी विश्च निजस्वरूप ) में ही है । परन्तु विवेकादि के बिना उसकी 
प्रतीति नहीं होती है । अत; विवेकादि कर्तव्य हैं। कबीर साहब कहते हैं कि 
विवेकादि करके उस अमर पद को सोई बूझता ( समझता ) है कि जिसके मुख 
हृदय एक होते हैं | सत्य भाषी कपटादि रहित शुद्ध हृदयवाला, गुरु से आत्मज्ञान 
पाता है । अतः जिज्ञासु को सत्यवक्ता कपटादि रहित होना चाहिये । क्योंकि 
“सत्येन लभ्यस्तपसा द्यपश्रात्मा सम्यम्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌” (मुंडक,३।१।५) 
स॒त्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान और नित्य ब्रह्मचय से यह आत्मा प्राप्त करने (समझने) 
योग्य है, अन्यथा नहीं ॥६४॥ 


इति विवेक ज्ञानोपदेश प्रकरण ३५. 


अथ विवेकादि बिना अभिमानादि प्रकरण ३६ 
शब्द ६५ 


बन्दे करिले आणु निवेरा । 
जियत आपु लखु जियत ठोर करु, मुये कहाँ घर तेरा ॥ 
करि विवेक निज रूप में, निश्चल कीजै चित्त। 
जीवत ही यह कीजिये, मुये न होवै हित्त॥२२९॥ 
चिदा काश में नित्य सुख, है दुख लेशहुँ नाहि। 
ताहि किया निज ठौर जिन, सो न भ्रमहि भव माहि॥२३०॥ 
हे बन्दै ! ( भक्तो ! ) तुम अपने सत्य स्वरूप का निवेरा ( बिबेक ) आप 
कर लो, वैराग्य, विज्ञानादि द्वारा अपना मोक्ष कर लो और मोक्ष के लिये 
जीवित अवस्था में अपने स्वरूप ही को नियुण ब्रह्म समझो । और जियते ही 
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` में अपना ठौर ( स्थिति ) और स्थिति के स्थान का निश्चय आप कर लो | जिस 


घर को स्थिति का स्थान समझते हो, मरने पर यह घर तेरा कहाँ रहेगा | यह 
घर मरने पर किसी अन्य का हो जायगा । और आगे की तेरी अचल स्थिति के 
लिये अन्य कोई छुछ नहीं रह सकता है । अतः अन्य लोक देवादि की आशा 
छोड़ कर अपने स्वरूप का अनुभव करो, संसार को मिथ्या समझो यही अचल 
स्थिति का साधन हे । 
यहि अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अन्त कोइ नहिं तेरा ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो: सन्तो, कठिन काल को घेरा ॥९५॥ 
हे प्राणी ! यदि इस स्वस्थ मानव जीवन कें अवसर में नहीं चेते हो 
( अपनी निवेरा और स्थिति नहीं करते हो) तो अन्त में तेरा सहायक रक्षक 
कोई नहीं होगा तथा जिस गृहादि को अपने स्थानादि समझते हो, सो कोई 
तेरा नहीं रहेगा, न यह अवसर रहेगा । किन्तु महा कठिन अवसर आयगा | 
उसको कोई रोक नहीं सकेगा । अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! 
` अभी उस काल के घेरा को सुनो ( उसको रोकने के उपाय को सुनो ) और 
बह यत्न करो कि जिससे तेरे लिये कठिन काल का अवसर नहीं आवे | 
माया मद्‌ को त्यागिये, करिये सरल स्वभाव । 
चिदानन्द विभु पाइये, सदा एक रस भाव ॥२३१॥ 
करि. विवेक निज भाव में, निश्चल कीजै ठाम। 
जीवतही सो होत है,मुयेन पाइय राम ॥३३२।९५॥ 
शब्द्‌ ९६ 


लोग बोले दुरि गये कबीर । या मति कोइ जानेगा धीर ॥ 
दशरथ सुत तिहुँ लोकहिं जाना । राम नाम के मर्महिं आना ॥ 
जिहि जस जानि परी जिव लेखा। रज्जुक करे उरग ज्यों पेखा॥ 

निकट भाव में ठाम बिनु, हरि को कहते दूर । 

दूर लोक जाना चहैं, लखै न भव भरपूर ॥२३३॥ 

दशरथ पुत्र सुपुरुष को, राम लखहि बहु लोग। 

आवागमन विहीन अज, लर्खाह बिरळ करि योग॥२२४॥ 
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हुए हैं । अर्थात्‌ परमात्मा बहुत दूर बैङुण्ड साकेत सत्यलोक या गोलोक आदि में 
बहुत दूर रहता है। सो हम समझ चुके हैं। क्योंकि जो कबीर ( ज्ञानी भक्त ) 
हुए सो सब दूर देश में गये, वहाँ जाकर सुक्त हुए । वहाँ जो नहीं गये सो दुर 
गये ( नष्ट हुए ) सब लोग ऐसा समभते हैं। अतः या मति (इस अपरोक्ष 
सर्वात्म ज्ञान ) को कोई विरला धीर ( सास्तिक धैर्य युक्त विवेकी ) ही जनेगा 
( प्राप्त करेगा ) दशरथ पुत्रादिरूप हरि राम को तो प्रायः तीनो लोकबासी जानते 
हैं, परन्तु रामनाम के मर्म ( सत्यार्थ ) को समझना कुछ और ही है । अर्धात्‌ 
तीन अवस्था तक को जानने वाले दशरथ सुतादि को ईश्वर मानते हैं। तुर्यावसथा 
के अचुभवी सर्वात्मा को राम मानते हैं, क्योंकि-- “सबं रमयति, सतत्र रमते, 
रमन्ते योशिनो यस्मिन्‌” इन व्याख्यानों के अनुसार (अच्‌, ण, घन्‌) प्रत्ययान्त राम 
शब्द्‌ का आनन्दघन स्वतन्त्र ज्ञानी से ज्ञेय विश्व ब्रह्म ही अर्थ सिद्ध होता है। 
इस विचारादि के बिना जिस जीव को जैसी बात वस्तु जान पड़ी, बड़ वैसे ही 
राम को समझने लगा, जैसे कि कोई मन्द अन्धकार में रस्सी को सर्प देखता है । 
वैसे ही राम का भ्रम भी होता है, किसी देहमात्र में राम आत्मादि बुद्धि होती है। 
यद्यपि फल उत्तम गुण जाना । हरिहि छोड़ि मन सुक्ति न आना॥ 
हरि अधार जस मीनहिं नीरा। और यतन कछु कहहिं कबी रा ॥ ९ ६॥ 
अज अद्रय हरि ज्ञान विनु, मन से मुक्ति न होय । 
अन्य मिर संसार सुख, सगुण राम भजु जोय ॥२३ ५॥ 
यद्यपि दशरथ पुत्रादि की भक्ति ज्ञानादि से उत्तम गुणवाला अन्तःकरण की शुद्धि 
सर्गादि फल महात्माओं ने जाना (माना) है, सो ठीक ही है । तथापि ज्ञानमात्र 
से सब अज्ञान पापादि को हरनेबाले सर्वात्मा असङ्ग साक्षीस्वरूप निर्गुण हरि को 
छोड़ ( त्य|गकर = उस हरि की श्प्तिप्राप्ति के बिना) आन = अन्य किसी 
प्रकार से जीव मन के प्रपञ्च जन्मादि से ( बरक्ष्मादि देह से ) मुक्ति नहीं पाता है 
और सर्वात्मा हरि के ज्ञान होने पर सो मुक्ति पाई जाती है । क्‍योंकि हरि स 
जगत्‌ के इस प्रकार का आधार है कि जैसे मछली का: आधार जल होता है। 
अतः अज्ञान मन आदि का आधार भी हरि ही हैं। तहाँ प्रकाशरूप ज्ञान से 
अन्धकाररूप अज्ञान मन पापादि के नाश होने से. मुक्ति होती है और विवेक 
द्वारा हरि से संसार को एथक्‌ करने पर जल रहित मीन. के-समान संसार नष्ट 


कबीर साहब कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम बहुत दूर गये ( पहुँचे ) 


| 
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होता है। परन्तु मोहादिवश जीव हरि की भक्ति ज्ञान-ध्यानादि को त्यागकर कर्मादि' 
कुछ और ही यत्न कहता और करता है | “न जहाति मनः प्राणान्‌ बिना ज्ञानेन. 
कहि चित्‌” ज्ञान के बिना मन, ग्राणों को नहीं त्यागता है और ज्ञान से वासना 
रहित होकर मन स्वयं नष्ट हो जाता है, इत्यादि योगवासिष्ठ में वर्णित है ॥९६॥ 


शब्द्‌ ६७ 
केसे के तरो नाथ कसे के तरो। अब बहु कुटिल भरो ॥ 
केसी तेरी सेवा पूजा, केसा तेरो ध्यान। 
उपर ऊजर देखो, वक अनुमान ॥ 
भाव तो भुवंग देखो, अति विविचारी । 
सुरति सचान तेरी, मति तो मञ्जारी॥ 


जब लो भाव विशुद्धि नहि, सुरति निरति थिर नाहि। 
तब लो निगुण ज्ञान नहि, मुक्ति न किहि विधि पाहि ॥२३६॥ 
तन धनादि अभिमान जिहि, दम्भ दर्पं यूत चित्त। 
पड़ि कुवुद्धि के फेर में, सो न लहै हरि वित्त ॥२३७॥ 
प्रथम कहा गया है कि सर्वात्मा हरि के ज्ञान से झुक्ति होती है । परन्तु 
उस ज्ञान के साधन और स्वरूप बोधक अमानिता, अदम्मिता, अहिंसा, क्षमा 
आदि गीता में वर्णित हें तथा शाख्न में प्रसिद्ध हें और कहा गया है कि 
“छाड़हु पति छाड़हु लमराई” इत्यादि । अतः कहा जाता है कि इन साधनों के 
बिना मुक्ति की आशा करना व्यर्थ है । हे नाथ ! ( स्वामित्व के अभिमानी ) 
तुम कैसे तरोगे ( किसी प्रकार भी अमानिता आदि के बिना नहीं तर सकोगे ) 
क्योंकि अमानिता आदि के अभाव से अब ही तुम में कुटितला कामादि कुशत्रु 
भरे ( पूणे रूप से पड़े हें। और मोक्षप्रद भक्ति तथा ज्ञान सरलता निष्कामता 
आदि स्वरूप होते हैं । इस कुटिलता कामादि युक्त अवस्था में तुम से किसी 
सद्गुरु देवादि की सेवा और पूजा भी किस प्रकार की और कैसे हो सकती है । 
अर्थात्‌ उक्त प्रकार वाली सात्त्विक ज्ञानप्रद सेवा पूजा नहीं हो सकती दै । तथा 
तेरा ध्यान ( तुमसे किया गया गुरु सत्यात्मादि का ध्यान ) भी कैसा हो सकता 
` है । शद्ध ध्यान नहीं हो सकता है । क्योंकि शुद्ध ध्यान मन की उज्ज्वलता 
से होता है । और तुम ऊपर से ही बक के समान उज्ज्वल दीखते हो । और 
४२ 
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तेरे मन का भाव ( आशय ) भुजंग तुल्य टेट्रा दीखता हे । तथा अत्यन्त बिविचार 
( ङुविचारी ) भाव दीखता है । और तेरी सुरति ( मनोइत्ति ) सचान ( बाज ) 
तुल्य है । और मतिज्ुद्धि बिल्ली तुस्य घातक है । 


अतिरे बिरोध देखो, अति रे दिवाना ॥ 
छवो दरशन देखो, वेष लपराना ॥ 
[a 
कहहिं कबीर, सुनहु नल बन्दा ॥ 
डाइनि एक, सकल जग खन्दा ॥९७॥ 
उक्त कुटिलता कामादि के कारण परस्पर अत्यन्त विरोध दीखता है । 
अत्यन्त दिवाना ( अहंकारी गर्वी ) लोग दीखते हैं। तथा छवो दर्शनों योगी 
जङ्गमादि में भी वेपमात्र लिपटा हुआ दीखता हे। वेषां का अभिमान दीखता है । 
और मुक्ति निरभिमानिता आदि द्वारा ज्ञान से होती हे, तो तुम कैसे तरोगे । 
कबीर साहब कहते हैं कि हे चन्दा ! भक्त मनुष्यों ! मुक्ति चाहो तो अब भी 
कुटलिता आदि को त्यागकर सद्गुरु से श्रवणादि करके आत्माडुभव करो । इसके 
बिना एक अविद्या रूप डाइन (डाकिनी) सतर संसारी को खाती है, कष्ट देती है | 
“माया बड़ि ही डाकिनी, करे काल की चोट | 
कोइ इक हरिजन उबरा, पार ब्रह्म की ओट ॥ १॥” (अंग की साखी)॥६७॥ 
इति विवेकादि बिना अभिमानादि प्रकरण ३६ 
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शब्द्‌ 8८ 
अब हम जानिया हो, हरि बाजी का खेल। 
डङ्क बजाय देखाय तमासा, बहुरि लेत सकेल ॥ 
अभिमानी को मुक्ति नहि, कुपथ गामि सुख नाहि। 
यह जब लखा विचार से, तजा मान क्षणमाहि ॥२३८॥ 
समझा सब संसार को, हरि माथा का खेळ। 
क्षण भंगुर समझे विना, सुर नर मुनि दुख झेल ॥२३९॥ 
पाया गुरु उपदेश जो, सो पाया निज ज्ञान। 
माया मिथ्या जानि के, पाया पद निर्वाण ॥२४०॥ 
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हे मनुष्यों ! गुरु के उपदेश को सुनने वाले हम लोगों ने तो अब जान 
लिया है कि यह संसार सर्वात्मा रास हरि ( ईश्वर ) की बाजी (माया) का खेल 
( मिथ्या कौतुक ) रूप है । और जैसे नट डंका ( ढोल ) बजाकर मिथ्या तमासा 
दिखाकर बहुरि ( फिर ) उस तम्नासे को सकल ( समेट ) लेता हे, बैसे ही हरि 
भी प्रथम शब्द की सुटि करके मिथ्या संसार को रचते और लय करते हैं । 

हरि वाजो पुर नर शुनि जहड़े, माया चाटक लाया । 


घर में डारि सवे भरमाया, हदया ज्ञान न आया ॥ 
उक्त माया को हरि को चिवेकपूर्वक जाने बिना हरि की बाजी रूप माया 
से सुर नर शुनि सब जहड़े ( धोखे में पड़े दुःखी हुए ) क्योंकि माया ने उनमें 
चाटक (इटि बन्ध काम लोभादि ) लाय ( लगा ) दिया । फिर देह लोकादि 
रूप घर में डालकर ( देहाभिमानादि कराकर ) सब संसार सब खानि आदि 
सें सबको भरमाया, अतः सत्यात्मा का ज्ञान सबके हृदय में नहीं प्राप्त हुआ | 
तथा चाटक के लगने से जिसके हृदय ये ज्ञानोदय नहीं हुआ उसको मायाने 
भरमाया, अन्य को नहीं | अतः अवश्य अन्तरात्मा ज्ञातव्य है । 
बाजी झूठ बाजीगर साँचा, साधुन की मति ऐसी । 
कहहिं कविर जिन जेसी समुझो, ताकी गति भो तेसी ॥६८॥ 
नट कृत वाजी ( खेल ) के समान माया और माया के कार्य रूप बाजी 
कूठ ( मिथ्या ) है और बाजीगर तुल्य सर्वात्मा हरि सत्य है । उस हरि की 
सत्ता से ही माया मायिक पदाथ सत्य भासते हँ, उनमें स्त्रतन्त्र सत्ता नहीं हे । 
ऐसी साधुओं ( विवेकियाँ ) की मति ( सिद्धान्त ) हे । 
कबीर साहघ कहते हें कि जिन लोगों ने जैसी समझी ( मति पाई ) उनकी 
वैसी ही गति हुई और होती हे, अर्थात्‌ हरि को सत्य समझनेवाले हरि को पाये, 
संसार को सत्य समझने वाले संसार पाये ॥ &८॥ 
शब्द ६६ 
चलहु क्या टेंद्ो टेंढ़ो टेंढो । र 
दशहुँ द्वार नरक भरि बूड़, तूँ गन्थी का बेढी॥ 


निज आतम सत ज्ञान बिनु, तन घन जन अभिमानि । 
बूड़त हूँ भवसिन्धु में, एक राम नहि जानि ॥२४१॥ 
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संसार को सत्य मानकर देहादि के अभिमानियों के प्रति उपदेश है कि 
झूठी धन सम्पत्ति सौन्दर्यादि को पाकर, अत्यन्त टेरे होकर ( ऐ'ठकर ) तथा 
कपटयुक्त होकर क्या चलते हो । जिस देह के दशो द्वार मल सूत्र कफ कर्ण- 
बिडादि से भरे हैं, उस देह के अभिमान करके उस नरक कुण्ड में तुम बूड़े हो 
आर दुर्गन्ध पदार्थों के वेद्र ( बखार ) बने हो। अथवा तुम सुगन्ध के स्थान 
होते भी देहाभिमान से भरे हुए नरक कुण्ड में बूड़े हो। अर्थात्‌ सचिदानन्द 
स्वरूप होते भी देहाभिमान से मत्य जड़ दुःखी हुए हो । 

फूरी नयन हृदय नहीं सूरे, मति एको नहिं जानी । 

काम क्रोध तृष्णा के माँते, बूडि सुये बिनु पानी ॥ 

जो जारे तन होय भस्म धुरि, गाडे कमि बिड खाई । 

शूकर श्वान काग का भोजन, तन की इहे बझई ॥ 

देहाभिमान से हृदय की विवेक दृष्टि फूटी है, अतः सत्य वस्तु नहीं सूती है । 
और एक भी मति (भावी हित की बुद्धि ) तुमने नहीं पाई है । अतः काम क्रोध 
और तृष्णा (लोभ) करके माँते रहते हो “त्रिविधं नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतस्त्रयं त्यजेत्‌ ॥” काम क्रोध और लोभ ये तीन 
प्रकार के नेरक द्वार ( हेतु ) हें। और जीवात्मा के नाश कष्ट के हेतु हें । अतः 
इन तीनों को त्यागना चाहिये, इत्यादि उपदेशों को मतवालेपन से भूले रहते 
हो जिससे पानी के बिना ही संसार सागर में देहाभिमान से कितने वार बूड़ 
कर मये हो । और मरने पर यदि देह को जलाया जाता है, तो यह जलकर (भस्म 
होकर) धूलि हो जाती है । गाड़ने पर कृमि हो जाती है और कहीं बाहर छोड़ 
देने पर कुचे सियार आदि खाकर बिट ( विष्ठा कर देते हैं । क्योंकि यह मृतक 
देह शूकर श्वानादि का भोजन रूप है । और इसकी यही बड़ाई हे । 

चेति न देखु मुग्ध नल बोरे, तुमते काल न दूरी । 
कोटिक यतन करो या तन की, अन्त अवस्था धूरी ॥ 


बाळू के घरवा मुँह बेठे, चेतत नाहि अयाना। 


कहहिं कबिर एक राम भजे बिजु, बूढ़े बहुत सयाना॥६६॥ | 


हे मुग्ध (.अज्ञ मूढ़ ) बौरे ( मतवाले ) नर ! शीघ्र चेत कर ( सावधान 
होकर ) देखो न ( देहाभिमानादि को त्याग-कर आत्मा राम को अवश्य शीघ्र 
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समझो ) क्योंकि तुमसे काल (मृत्यु ) दूर नहीं है, देहाभिमानी के साथ में 
सदा मृत्यु वतमान है । और देह के लिये करोडाँ यल्र करते हो या करोगे तो भी 
यह अन्त अवस्था में धूली होगी । बाळ के घर तुल्य विनश्वर देह में बैठे 
( आसक्त ) अयान ( अज्ञ ) अभिमानी चेतते नहीं हें ( एक सत्यात्मा राम के 
विवेक विचारादि नहीं करते हैं ) अतः कबीर साहत्र कहते कि ऐसे बहुत सयान 
( लोक व्यवहार में कुशल ) भी एक सर्वात्मा राम को भजने फे बिना संसार- 
सागर में बूड़े ( जन्मादि प्रवाह में गये और जाते हें) अतः विवेक विचारादि 
द्वारा सब अभिमान काम क्रोध लोभादि को त्याग कर मोक्ष के लिये एक 
सर्वात्मा राम का भजन ( स्मरण ध्यानादि ) कर्तव्य है ॥ 88 ॥ 
इति संसार शाम्बरी देहादि तुच्छता प्रकरण ३७ 
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शब्द १०० 


फिरहु क्या फूले फूले फूले । 
जब दश मास ओन्ध मुख होते, सो दिन काहे भूळे॥ 
ज्याँ माँखी संचय नहिं बिहुरे, शोचि शोचि धन कीन्हा । 
मूये पीछे लेहु लेह करि, भूत रहन कस दीन्हा ॥ 
करि देहक अभिमान मद, करत जु धन अभिमान । 
ताहि करत उपदेश गुरु, राम भजिय तजि मान ॥२४२॥ 
मान तजे -बिनु मोहवश, पड़ता यम के फन्द। 
भजो राम तजि काम मद, पावो परमानन्द ॥२४३॥ 
तन धनादि के अभिमान से श्रद्धाभक्ति आदि को भूलकर क्या अत्यन्त 
फूले ( गर्वित हुए ) फिरते हो। इस अभिमान ( गव ) से ही जब दश मास 
अधोशुख होते हो और-- “जह से उपजे तह समाने, छूट गेल सब तबही” 
इस-उक्ति के अनुसार सब गर्वादि से रहित कष्ट दशा में प्राप्त होते हो । सो दिन 
काहे भूल गये हैं, उनके रमरणादि करके मवे को त्यागो । 
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और जैसे मघुमाँखी सहत ( मध॒ ) का संचय करती है और उससे बिंहुरती 
( वियुक्त होती ) नहीं हे, सदा उसको सेवती है । तैसे तुमने शोच-शोच-कर- धन 
फा संचय किया है ओर उसको सेचते हो और उससे गर्वित होते हो,- परन्तु 
यदि उसका उचित उपभोग दानादि नहीं करते हो | परन्तु तेरे मरने के पीछे 
सब लोग लेहु लेहु कहकर ले लेगें | तेरे साथ में कुछ नहीं जायगा । उसे धन.कें 
ञ्यथ अभिमान में तुम रामधन धमंधन को खोते हो, जो कि सदा साथ में रहने 
वाला ओर जाने वाला है। धन तो लेही लेगें, तेरे भूत ( भौतिक शरीर ) को 
भी कैसे रहने देगें ( या रहने दिये ) तेरे अनन्त शरीर हो चुके हें और सब नष्ट 
हुए ओर नए किये गये हैं । 


जारे देह भस्म होय जाई, गाडे माटी खाई। 
काँचे कुम्भ उदक ज्यों भरिया, तन की यही बड़ाई ॥ 
देहरि ले, वरनारि संगि है, आगे संग सुहेळा। 
सृतक थान लो संग खरोला, फिर पुनि हंस अकेला ॥ 
रामन रमसि मोह के माँते, परेहु काल वश फूँवा । 
कहहिं कबिर नल आप बँधायो, ज्यों नलिनी भ्रम सवा ॥१००॥ 
, क्योकि. जलाने से देह भस्म हो जाती है, गाड़ने से माटी होती है । बाहर 
कहीं बीग देने से कोई प्राणी इसे खा लेते हें । कच्चे घड़े में जलं के समान 
इसमें प्राण भरे और कुछ कर्माधीन टिके हें | इस देह की यही. बड़ाई है । 
मरने पर देहरि (द्वार) तक अच्छी स्री मुर्दे के साथ रहती है और कुछ आगे 
तक साथ के सुहेला ( सुहृद्‌ इष्ट मित्र ) रहते है और मृतक स्थान ( श्मशान ) 
तक साथ में खटोला ( खाट ) रथी रहता हे। फिर तो जीवात्मा रूप हंस पुनः 
पुनः ( बार बार ) अकेला ही चलता है । कोई साथी नहीं होता है, तो भी तुम 
इन स्त्री आदि के मोह में माँते रहने के कारण सदा के संगी राम में रमते नहीं 
हो । ( राम की भक्ति स्मरणादि नहीं करते हो ) इसी से काल (मृत्यु ) के वश 
में होकर गर्भ नरकादि अन्ध कूप में पड़े हो ( संसार में फंसे हो ). और करबीर 
साहब कहते हैं कि मनुष्य संसारबन्धन में आप ही इस प्रकार से बँधाया है कि 
जैसे नछिनी में बरवा अरम से बँधता हे.। 
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“कबीर कहाँ गविंये, देही देखि सुरंग । 

बिछुड़े पे मेला नहीं, ज्यों केचुली श्ुजंग ॥ १ ॥ 

मतवाला घूमत फिरै, रोम रोम रस पूर । 

छाड़े आश शरीर की, देखे राम हजूर ॥ २॥ 

तू मति जाने वावरा, मेरा दै सब कोय । 

पिण्ड प्राण सो बँधि रहा, सो आपन नहिं होय” ॥३॥१००॥ 

शब्द १०१ 

अब कहँ चलेहु अकेला मीता । उठियो न करहु घरहु की चींता॥ 
खीर खाँड घत पिण्ड सँमारा । सो तन ले बाहर के डारा॥ 
जिहि शिर रचि रचि बाँधहु पागा। सो शिर रतन विदारे कागा ॥ 
हाइ जरे जस लकरिक झूरी। केश जरे जस तृण की कूरो ॥ 
आवत संग न जात सँघाती। काइ भये दल बाँधे हाथी ॥ 


राम न भजत विमोह वश, कहत गृहादिक मोर । 
सो न लहत सुख शान्ति गति, सह यम दण्ड कठोर ॥२४४॥ 
मरण हुए यम दण्ड से, रहित होन के हेतु। 
करि न सकत भजनादि कछु, नशत धनादि समेतु ॥२४५॥ 
यद्यपि प्रारब्ध कर्म सत्रको भोगना होता है, तथापि संचित और आगामिक 
कमों' का विवेकन आत्मज्ञान से नाश और अश्लेष ( असम्बन्ध ) होता है । 
अंतः' शास्र की आज्ञा है कि “हेयं दुःखमनागतम्‌” भावी दुःख विवेकादि द्वारा 
निवारणीय है । सो विवेकादि नहीं करके जो जन्म भर गृहादि में आसक्त रहकर 
मरने वाले हैं। उनसे कहा जाता है कि- हे गृहादि के मित्रों ! ( प्रेमियों ! ) 
अब मरण काल में कहाँ अकेले चले हो। अब उठकर घर की चिन्ता भी करो न | 
खीर खाँड घृतादि से जिस पिण्ड ( देह ) को तुमने सँभारा ( पोषा पाला ) सो 
देह भी अब बाहर करके डारी ( रखी ) गई | 
जिस शिर पर रच रचकर सुन्दर पगरी बाँधता था, उस शिर रूप रत्न 
( उत्तमाङ्ग ) को अब काग विदारता ( फारता ) है । और चिता में सखी लकड़ी 
के समान हाइ जलता है । और तूण की कूरी ( पूँज ) के समान केश जलते 
हैं। और जन्म लेकर.आते समय जो संग में नहीं आया और जाते ( मरते ) 


३२८ बीर्जक || शब्दे 


समय जो संघाती ( साथी ) नहीं हुआ, ऐसे दल ( फौज जमात ) के बटोरने से 
क्या फल मिला और हाथी बाँधने से कोन फल हुआ । इनसे ही “राम की प्राप्ति 
रूप फल का अभाव हुआ, कोई सत्य फल हुआ नहीं । 
माया के रस लेहुं न पाया। अन्तर यम बिलार होय धाया ॥ 
कहहिंकबिरनलअजहुँनजागा। यमकेमुगदरमाँझशिरलागा॥ १० १ 

गृहादि की चिन्ता में व्यग्र अज्ञ माया के रस ( आनन्द ) नहीं लेने पाया, 
भोग से ठस नहीं हुआ और संग्रही चूहा तुल्य इसको पकड़ने के लिये अन्तर 
( बीच ) में ही यम बिलार तुल्य होकर दौड़ पड़ा । कबीर साहब कहते हैं कि 
जो मनुष्य अजहुँ ( अबहुँ ) मरण काल में भी मोह निद्रा से नहीं जागा, उसके 
मध्य शिर में यम दण्ड लगा और लगता है। अतः मरण समय में भी हो सके 
तो यमदण्ड से बचने के लिये यत्न कतेव्य है ॥१०१॥ 

इति गर्भ जन्म मरणादि दुःखादि चर्णन प्रकरण ३८ 
CP 


अथ राम बिना दुःखादि वर्णन प्रकरण ३९ 
शब्द्‌ १०२ 


मरिहो रे तन का ले करिहो। प्राण छुटे बाहर ले धरिहो ॥ 
काय विशुरचन अनवन भाँती । कोई जारे कोइ गाडे माटी ॥ 
हिन्दु ले जारे तुरुक ले गाड । यहिविधिअन्तदोनोंघर छाड़े॥ 
कर्म फाँस यमजाल पसारा। ज्यों धीमर मरी गहि मारा ॥ 
राम बिना मरणादि दुख, कर्मादिक वश होहि। 
परि कुदेश पछताबहीं, सदा मत्यु वश रोहि ॥२४६॥ 
है देहामिमानी ! मरोगे तब क्या इस देह को लेकर फिर-कुछ करोगे | प्राण 
छूटने पर तो यह बाहर लेकर धरी जायगी, किसी काम के लायक नहीं रहेगी । 
और बाइर भी इस काया का विगुरचन ( विनाश.) अनवन ( अन्य-अन्य ) 
प्रकार से होगा । इसे कोई जरायगा; तो कोई माटी में गाड़ेगा । 
क्योंकि हिन्दू इसको लेकर जलाता है और तुरुक लेकर गाड़ता है.। इस 
प्रकार अन्त में हिन्दू तुरुक दोनों घर.को अवश्य ओड़ते' हैं । परन्तु प्रथम-से मोद 
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कर्मनाशक _विवेकादि के अभाव से कर्मरूप फॉस वाले मोह ममता वासना 
आदि रूप जाल को पसार कर यम ( मृत्यु ) रखता है | और उस जाल के द्वारा 
“पकड कर जीवों को इस प्रकार मारता है ( कर्म फल भोगाता है) कि जैसे मछली 
को धीमर जाल से पकड़ कर मारता है | 
राम बिना नल होइहो केसा । बाट माँझ गोबरोरा जैसा ॥ 
कहहिं कबिर पाले पछतेहों। या घर से जब वा घर जेहो ॥ 
हे मनुष्यों ! सर्वात्मा राम की प्राप्ति ज्ञत्ति के बिना तेरी कैसी दशा होगी 
कि जैसे मार्ग में गोबरौरा ( गोबरकीट ) की दशा होती है। वह गोवर की 
गोली सहित मार्ग में पैरों से पीसा जाता है । तैसे तुम सर्वस्व -सहित काल से 
प्रीसे जावोगे । और साहब कहते हैं कि पीछे पश्चात्ताप करोगे कि जत्र इस घर 
(लोक देह ) से परलोक द्वीनदेहादि में जात्रोगे। अतः किसी प्रकार भी राम 
को प्राप्त करो भजो ।।१०२॥ 


शब्द १०३ 


अपनो कर्म न मेटो जाई । 
कर्मक लिखल मिटे दहुँ केसे, जो युग कोटि सिराई॥ 
जो सीता रघुनाथ विवाही, सूर्य मन्त्र लिखि दीन्हा ॥ 
शुरु वसिष्ठ मिलि लगन शोचाई, पल एक संच न कीन्हा ॥ 
राम ज्ञान हरि भजन बिनु, मिटै न कर्म अपार । 
कम विवश ब्रह्मादि सुर, सो न उतार्राह पार ॥२४७॥ 
पूर्व वर्णित सर्वात्मा राम की अनुभूति तदूपता की प्राप्ति या भोगे बिना 
अपना किया हुआ कर्म मेटा ( नष्ट किया ) नहीं जा सकता है । कर्मान्तर के 
भोगते में कोई कर्म को 'चाहे करोड़ों युग सिराये ( बीते ) हाँ तो मी-- 
“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । 
नाशुक्त. चीयते कर्मकल्पकोटिशतैरपि ॥१॥” 
किये इए शुमाशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्‍योंकि अश्चक्त कम 
सैकड़ों करोड़ों करपफाल से भी नष्ट नहीं होता है। तहाँ ज्ञानी के संचित आगामी 
कमो फा प्रानाग्नि से नाश होने पर भी जो प्रारब्ध कम भोग के लिये लिखित 
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( निश्चित ) हो चुके हैं, वह कमं के लिखल ( निश्चय ) तो कैसे मिटे ? वह किसी 

प्रकार भी नहीं मिट सकता है । चाहे कोटि युग बीत जाय, तो भी प्रारब्ध कर्म 

भोग से निवृत्त होता है | अतएव जब सीता को रघुनाथ ने विवाही ( प्नीरूप से 

स्वीकार किया ) तब उस विवाह में स्वयं सूर्य भगवान्‌ ने वैवाहिक मन्त्र लिखकर 

दिया और कुलगुरु वसिष्ठजी ने अन्य विद्वान्‌ जनकजी के पुरोहितादि से मिलकर 

लग्न शोचा, तो भी विवाह होने पर रघुनाथ ( रामचन्द्र ) जी ने और सीताजी 

ने पलमात्र भी संच ( सुख आराम ) नहीं किया, कभी शान्ति उन्होंने नहीं 
पाई । गरुडपुराण का वचन है कि-- 

“कर्माण्यत्र प्रधानानि सम्यग्च्ने शुभे ग्रहे। 
वसिष्ठकृतलग्नापि जानकी दुखःभाजनम्‌ ॥” 

( आचारकाण्ड अ० `११३।२४ `) 

कर्म ही यहाँ प्रधान दै, अतः श्रेष्ठ नत्तत्र शुभग्रह काल में वसिष्ठजी से 
कृतरग्नवाली जानकी दुःख पात्र हुई । 


तीन लोक के कर्ता कहिये, बालि बध्यो बरियाई । 

एक समय ऐसी बनि आई, उनहुँ अवसर पाईं ॥ 

नारद मुनि के बदन छिपायो, कीन्हों कपि के रूपा। 
शिशुपाल के भुजा उपारेउ, आपु भये हरि ठुँठा (भूपा) | 
जिस रामचन्द्रजी को तीनों लोकों के कर्ता स्वरूप कहा जाता है, उन्होंने 
याली को बलात्कार से बध किया । फिर एक ऐसा समय उनके लिये भी बन 
कर आया कि जिससे कृष्णावतार में उनको भी उसके फल को भोगने का अवसर 
मिला और बाली को व्याधरूप से बदला लेने का अवसर मिला और विष्णु 
भगवान्‌ ने नारदजी के मुख को माया से छिपा दिया और वानर का रूप बना 
दिया तथा कृष्णावतार में शिशुपाल की शुजा को माया से उखाड़ दिया, उससे 
हरि आप भी हूँठ (विकृत हाथवाले) हुए और नारदजी के शापो को भोगना पड़ा । 


पारवती को बाँझ न कहिय, इश न कहिये भिखारी । 
कहहिं कबिर कतां के बाते, कर्मक बात नियारी ॥१०३॥ 


पानेतीजी को स्वभाव से ही बाँझ ( बन्ध्या ) नहीं कहना .चाहिये, न. ईश 
( महेश शिव ) जी को. रवंभाव से. निप्कारण भिकछुक कहना चाहिये । किन्तु 
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कबीर साहब कर्ताओं ( अधिकारियों ) की बातों को कहते हें कि कर्म की बात 
( व्यवहार ) कर्ताओं से न्यारी ( विलक्षण अधिक शक्तिवाली ) है । अतः सब 
अधिकारी भी कर्माधीनकल्प पर्यन्त रहते हैं, कर्माधीन पार्वतीजी बन्ध्या रही | 
शिवजी भिज्ुक रहे। ये लोग स्रकम को नहीं मेट सके, तो अन्य कौन मेट 
सकता है ? अतः गरुडपुराण का वचन है कि-- 

“ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितों ब्रह्माण्डभाण्डोदरे, 
विष्णुर्येन दशावतारगहने श्िप्तो महासंकटे | 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारित 
सर्यो आम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कमणे ॥१॥” 
( आचारकाण्ड पूव खं० अ० ११३।१४ ) 
जिस कर्म ने ब्रह्माणडभाणडोदर में कुलाल तुल्य ब्रह्मा को नियमित किया 
है, महासंकटरूप दशावतार गहन में विष्णु को फेंका है । रुद्र को कपाल युक्त 
पाणिपुटक में भिक्षाटन कराया, खयं जिससे सदा आकाश में मते हैं, उस कर्म 
कै प्रति प्रणाम है ॥१०३॥ 
शब्द १०४ 
तन धरि सुखिया कोइ न देखा, जो देखा सो दुखिया । 
उदय अस्त की बात कहत है, सोऊ तो भौ दुखिया ॥ 
बाटे वाटे सब जग दुखिया, क्‍या गिरही वैरागी । 
शुकाचायं दुख ही के कारण, गर्भहिं माया त्यागी ॥ 
बिनु विवेक के देह घरि, दुखिया सब संसार । 
करि विवेक ताते तजो, माया सकल विकार ॥२४८॥ 
ज्ञान बिना अपने कर्मा के नहीं मिटने से शरीर के कर्माधीन धारण करने 
पर किसी को सुखी नहीं देखा गया। किन्तु जो देहधारी देहाभिमानी देखा 
गया, सो दुंखिया ही देखा गया। आत्मज्ञानादि के बिना जो उदय अस्त 
( सृष्टि प्रलय-उदयाचल अस्ताचल ) की बात को कहता है, सो भी दुखिया हुआ 
और होता है । क्योंकि संसार के सब मार्ग ( कर्म व्यवहार वर्ण आश्रम ) में सब 
संसारी दुःखी हैं.। क्या गृहस्थ क्या वैरागी ( वेषधारी विरक्त ) देही अवस्था में. 
संब दुःखी हैं। शुकाचार्य ( ज्ञानी शुकदेव जी ) ने इस दुःख ही के कारण 
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योगी जंगम ते अति दुखिया, तपसी कहें दुख दूना। 
आशा तृष्णा सब घट ब्यापे, कोइ महळ नहिं सूना ॥ 
सांच कहां तो सब जग खीझे, झूठ कहल नहिं जाई । 
कहहिं कबीर तेइ भो दुखिया, जिन यह राह चलाई ॥१०४॥ 
माया के त्याग और विवेकादि के विना जो योगी जंगम बने हैं, सो 
अत्यन्त दःखी है और अज्ञ तपस्वियाँ को अन्य की अपेक्षा दूना ( द्विगुण ) 
दुःख होता है । क्योंकि आशा तृष्णा तो सब घट में व्यापती है और दैहिक 
दुःख तपस्वियों को अधिक रहता हे । विवेकादि के विना कोई महल ( हृदय ) 
आशा ठष्णा से शून्य ( रहित ) नहीं होता है। परन्तु इस साँच ( सत्य ) वातं 
के कहने से सव संसारी खीझते ( क्रुद्ध ) होते हें । और मुझसे कूठ कहा नहीं 
जा सकता है । अतः कहते हैं कि वे ही लोग दुखिया हुए कि जिन लोगों नें 
यह आशा तृष्णा कामादिमय संसार के बहुविध मार्ग चलाये और उनमें चले 
अन्य को चलाये, निष्काम आशा आदि रहित नहीं हुए, अतः सुखेच्छु को कामादि 
रहित होना चाहिये । अन्यथा संसार के प्रवतक भी दुःखी हुए और होते हैं । 
शन्द १०५ 
खसम बिनु तेलिक बेल भयो । 
बेठत नाहिं साधु के सङ्गति, नाथे जन्म गयो॥ 
बहि बहि मरहु पचहु निःस्वारथ, यम के दण्ड सह्यो । 
धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गह्यो ॥ 
मद माया त्यागे बिना, तेलिक बैल समान। 
नर भरमत भय दुख सहत, निज सुख मुक्ति न जान ॥२४९॥ 
आशा ठृष्णादि के वशवर्ती प्राणी सर्वात्मा सहरुरूप खसम ( रक्षक स्वामी) 
की आसि के बिना बड्धनेत्र परिमित देश में परवश घूमने वाले तेली के बैल: 


तुस्य हुए ओर होते हें। विवेकादि के बिना लोक-परलोकादि में अमते हैं। क्योकि, 


ऐसे प्राणी कभी साधुओं ( ज्ञानी सन्तं ) की सन्नति में नहीं बैठते दें । अतः 
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काम्य कम लोक व्यवहार रूप कोरु में नाथे ( बाँधे लगे ) ही उनका जन्म गया 
और जाता है । साहब कहते हैं कि रे अविवेकी निःस्वारथ ( सत्य स्वार्थ के 
बिना ) मिथ्या स्वार्थ के लिये तुम वह बहकर बैल तुद्य मरता है और पचता 
(पीड़ित होता) है । और इसी से तुमने यम के दण्डों ( यातनाओं ) को कितने 
बार सह चुके हो । और फिर भी घन स्त्री पुत्र और राज्य के कार्यों के लिये 
अपने शिर पर अनेकों भार धर कर उसको पकड़े हो और सत्सङ्ग सद्विचार 
हरिस्मरणादि नहीं करते हो यह आश्रय और दुःखप्रद मार्ग है । 


खसमहि छोडि विषय रंग राच्यो, पापक बीज बयो। 
झूठ मुक्ति नल आश जीवन की, प्रेतक जूठ खयो ॥ 
लख चौरासी जीव योनि महँ, सायर जात वह्यो। 
कहंहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, श्वानक पूँछ गह्यो ॥१०५॥ 


क्योंकि जो सर्वात्मा सद्गुरु सन्तस्वरूप खसम (असंग स्वामी) को छोड़कर. 
विषय के रंग ( सौन्दर्य आनन्द राग ) में राचा ( प्रेम रुचि किया) सो पाप के 
बीज लोभादि को अपने हृदय रूप चेत्र में बोया और वोता है । अतः उस मनुष्य 
कै लिये मुक्ति कूठ हो जाती है । अर्थात्‌ बह परलोक ( स्वर्गादि) को और 
मोक्ष को मिथ्या समझता है । क्योंकि 
“न सांपरायः प्रतिभाति बालं ग्रमा्न्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ ।” 
( कठ० १।२।६ ). 


प्रमादी धन के मोह से भूड़ अज्ञ को सांपराय ( परलोक ) प्रतीत ही नहीं 
होता है । अतः वह इस शरीर सहित जीवन की और भोगादि की आशा करता 
है और जीवनादि के लिये प्रेतो को पूज कर प्रेतां का जूठ खाया और खाता दै। 
भ्रक्तोपश्चक्त अशुचि विषयों को भोगता है । इससे चौरासी लाख जीवों की योनि 
रूप सायर ( समुद्र ) में वह प्राणी संदा बहा जाता है । और कबीर साहब कहते 
हैं कि दे सन्तो ! सुनो, इस अवस्था में भी.( कहि कबीर हरि शरण गहु 
रमैनी २० ) इत्यादि उपदेश को नहीं मान कर भूत - प्रेतादि रूप कुत्तों के पूछ 
( शरण ) को गहा है । जिससे अधिक कष्ट ही पाता है.। तुम सत्सङ्गादि करके 
सर्वारमा राम को समझो: ॥१०९॥ 
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शब्द १०६ 


पण्डित बाद बदे सो झूठा । 
राम के कहे जगत्‌ गति पावे, खाँड कहे मुख मीठा ॥ 
पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई । 
भोजन कहे भूख जो भागे, तो दुनियाँ तरि जाई ॥ 
तेलिक बैल समान जो, विषयासक्त अजान। 
राम कहन से मुक्ति नहि, पावत गहि अभिमान ॥२५०॥ 
नाम भजन से भक्ति लहि, ज्ञानहि से लह. मुंक्ति। 
नाम कथन से मुक्ति नहि, यह गुरु वचन सयुक्ति ॥१५१॥ 
सत्य प्रीति करि विषय में, मायां रंत जो प्राणि। 
एक राम के भजन बिनु, तिहि यम बाँधत मानि ॥२५२॥ 


हे पण्डितों ! प्रेत के जूठ को खाने वाला तथा इवान के शरण को पकड़ने | 
वाला होता हुआ यदि घाद बदता है। रामादि नामके कथन मात्र.से अपनी | 
घुक्ति मानता हुआ नाम विषयक अर्थवाद स्तुति वचन को कहता है, कि भ्जामिल _ 
आदि एक बार नाम कहने से सुक्त हो गये, सो झूठा है । अजामिल आदि कें | 
पूवं पुण्यां को जाने त्रिना ऐसा कल है । 

और यदि ईश्वर के रामादि नाम मात्र के कहने मात्र से संसारी सदूगति 
चक्ति पावे तो खाँड के कहने से मुख में मिठास होनी चाहिये। और अग्नि के 
कहने से यदि पाँव डाहे ( जलै ) जल के कहने से प्यास मिटे, भोजन के नाम 
लेने से भूख भग जाय, तो माना जा सकता है कि रामं कहने मात्र से | 
दुनियाँ तर जायगी । अतः-- 


| 
| 
“यस्ये देवतायै विगृहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायन्‌ वषट कुर्यात्‌ ।” | 
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( गोपथ ब्रा ३४) 
इत्यादि वचनों के अनुसार नाम जपादि समी स्थानों में विवेक विश्वास 
'्यानादि को आवाश्यकता होती है । यह भाव है । 


नल के संग सुगा हरि बोले, इरिप्रताप नहिं जाने। 
जी कबहुं उड़ि जाय जङ्गल मँह, स्वपनहुं सुरति न आने ॥ 
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बिनु देखे बिचु अरस परश बिनु, नाम लिये काः होई। 
धन धन कहे धनिक जो. होवे, निरधन रहे न कोई॥ 

क्योंकि विवेकादि के बिना सुवा भी हरि रामादि बोलता हैं, परन्तु बोलने 
मात्र से इरि प्रताप को नहीं जान जाता है | अतः यदि कभी जङ्गल में उड़ 
जाता है, तों स्वप्न में भी हरि को सुंरतिं ( ध्यान ) में नहीं आनतां है। उसी के 
समान विवेक से देखे बिना और परोक्ष रूप से दर्शन तथा प्रत्यच- आत्मरूप से 
दुशन रूप अरस परश के (ज्ञान के) बिना केवल नाम लेने से क्या हो सकता है। 
कौन सच्चा फल मिल सकता है । यदि धन धन कहने से धनिक हुआ जांय तो 
कोई निर्धन नहों रह जाय। नाम मात्र से युक्ति हो तो कोई संसारी नहीं रहे-। 
यद्यपि “शब्द मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज। 
जिन यह शब्द विवेकिया, तिनको समरा काज |” (साखी &) 
इत्यादि वचनों के. अनुसार शब्दों कें विवेक पूर्वक आत्मनिवेक सें 
धुक्ति होती है तथापि शब्द मात्र के कहने से नहीं। 
साँची नेह विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी। 
कहहिं कबिर एक राम भजे बिनु, बाँधे यमपुर.जासी ॥१०६॥ 
क्योंकि विवयादि रूप माया में सत्यता की बुद्धि से उसमें नेह ( स्नेह ) से 
इरि भक्तों को भी फांसी लगतो है।- अर्थात्‌ नामोचारण मात्र से भक्त हरि भक्त 
कहाने बाले हृदय से त्रिगुण विषय के प्रेमी गुणों से बाँधे जाते हें । अतः 
शाहब कहते हैं कि सब विषयादि को मिथ्या अपवित्र दुःख रूप समझकर, एक 
सच्चिदानन्द परम पवित्र राम को भजने के बिना तुम यमपुर में बाँच जाते हो. 
अतः सब को मिथ्या आदि समझकर, उसमें स्नेह को त्याग कर एक सर्वात्मा 
राम को भजो ॥ १०६ ॥ 


इति राम बिना दुःखादि वणेन प्रकरण ३६ 
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अथ मायाक्रतम्रमतरणार्थोदेश प्रकरण ४० 
शब्द १०७ 


है कोई शुरु ज्ञानि जगत में, उलटी वेदो बूझे। 
पानी में आग लागी, अन्धहि आँखिन सूझै ॥ 
पाया गुरु से ज्ञान जिन, सो जग सुख नहि जान । 

. सुखै सत्य सुख एक हरि, सन्त सोइ परमान ॥२५३॥ 
गुरु ज्ञानी ( सद्गुरु से ज्ञान पाने वाले ज्ञानी ) संसार में कोइ विरले हैं, 
कि जो (यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः । गीता २। ६६ ) जिस 
ष्यवद्दार में अज्ञ प्राणी जागते हें (सावधान ) प्रवृत्त ददोते हैं ) उसको अज्ञानात्मक 
अन्ध रात्रि रूप समझने वाले ग्रुनिके समान सब वेद ( वेद्य पदार्थ ) अविवेक 
दशामें जैसे प्रतित होते हें, उससे उलट करके विवेक दशा में उन्हें समझते हैं । 
अर्थात्‌ सत्य सुखादि भासते हुए संसार स्वर्गादि को मिथ्या दुःखदादि जानते हैं | 
और ( नायमस्तीति चैके । कठ १।१।२०) मरने पर आत्मा नहीं रहता है, इस 
प्रकार असत्‌ भासते हुए आत्मा को जो सत्य सदा एक रस वर्तमान जानते है 
तथा मन को संसार से उलटकर वेद को उलटकर जो सत्यात्माराम को जानते हैं, 
सो गुरुज्ञानी हैं । ऐसा समझने के बिना पानी ( ताप रहित सुख स्वरूप आत्मा ) 
में मिथ्या तापाम्नि भ्रम से लगी हे, सो अन्धों ( अज्ञा) को आँखों से नहीं सझता 
है.। आत्मा में ताप पापादि को अज्ञ प्राणी मिथ्या नहीं समझते हें किन्तु जन्म 
मरणादि आत्मा में ही मानते हैं। क्योंकि जब बाहर-से अन्ध ( निरुद्धेन्द्रिय वाला) 
हुआ जाता हे, तभी विवेक विज्ञान रूप नेत्रों द्वारा सब तापादि से रहित आत्मा 
राम सझता है, वाह्यइत्ति वाले को नहीं सता हे । 

गाई तो नाहर को खेलो, हरिणी खेलो चीता। 

कागा नगरे फाँदि के, बटेरन बाज जीता॥ 
सत्यात्मा राम के सने के बिना मन माया रूप गाय, नाहर ( बड़े बड़े 
खोग नृपति आदि) को खा गई है । औरं हरिणी ( विषयों के तरफ चित्त को हरन 
प्राप्त करने वाली इन्द्रियाँ ) चीता ( चिन्ता ग्रस्त छोटे छोटे प्राणी ) को खाई हैं । 
कामी संन्तोपादि रहितां की इन्द्रियाँ, स्ववश की हैं | तहाँ अलि ( अ्रमर ) पतंग, 
भीन, सृग, इस्ती दुस्य गःध, रुप रस शब्द रप्शी रूप एक एक दिष्यों के »मी 
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को तो एक एक इन्द्रिय खाती नष्ट करती है । परन्तु बाजतुल्य उड़ा होकर 
जो सब विषयों के प्रेमी होते हैं, यैसे काक तुल्य मलिन मन वालो के नगर में 
फाँद कर ( पेठकर ) बटेरतुल्य सब इन्द्रियाँ तथा तुच्छ वासनायें उनकी बुद्धि 
विवेक विचारादिरूप बाजों को जीता है | 

मूसा तो मञ्जारे खेलो, स्यारे खेछो खाना । 

आदि का उद्देश जाने, तासू विश्वे वाना ॥ 

मूसा ( मलिन वासना चौरयबृत्ति ) मञ्जार ( शास्रजन्य वोधादि ) को खाया 

और स्यार ( कुदेव की भावना ) थान तुल्य हिंसक मांसाशी मनुष्यों को खाया | 
परन्तु किसी अवस्था में भी किसी पुण्य के प्रभाव से सवादिस्वरूप आत्माराम 
ऑकार के उद्देश ( खोज माग उपदेश ) को जो जानता हे, उसको संसार में 
सर्व काम बन गया ( सिद्ध हो गया ) तथा उसमें सव संसार वाना ( स्वांग ) के 
समान सहजधारणाह हो गया । 


एकही तो दादुर खेलो, पाचे. भुवंगा । 
कहहिं कबीर पुकारिके, है दोउ एक संगा ॥१०७॥ 
आदि के उद्देश के प्रभाव से ही एक ही दादुर ( दया दान दम को उर 

में धारनेवाला ) अस्पज्ञ ्र्पशक्तिवाला भी जीव अविद्या, अस्मिता (अविवेक), 
रागं, द्वेप, अभिनिवेश ( अहंकार मरण का भय ) इन पाँच सर्पो को आत्मनिष्ठ 
होकर खा गया । पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रियों को वश किया, जन्म, जरा, मरण, 
दारिद्रय, व्याधिरूप पाँचों दुःखों से रहित हुआ । पाँच देवादि की अधीनता 
(वश्यता ) से मुक्त हुआ और होता है। कबीर साहब कहते हैं कि इस ज्ञानावस्था 
में साधारण जीव और देव ईश्वर एकत्र साथ ही रहें, परन्तु कोई किसी के वाधक 
नहीं होते हें । आत्मभाव से ही विदेहमोक्ष पर्यन्त जीव के साथ देवादि बर्ताव 
करते हैं और जीव भी आत्मभाव से बर्ताव करता है । सत्रको सत्य ब्रह्म निजात्म 
स्वरूप जानता है, इत्यादि ॥१०७॥ 


शब्द १०८ 


योंगिया के नगर बसे मति कोई। जोरे बसे जो योगिया होई ॥ 


वही योगिया के उल्टा ज्ञाना । कारा चोला नाही म्याना ॥ 
४३ 
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ज्ञानी को देवादि के साथ रहते विरोध नहीं रहता है, यह सुनकर कोई 
मुमुच्ु कुसङ्ग न करले । अतः साहब उपदेश देते हैं कि कोई पुग्छु योगिया 
( संयोगी भोगी व्यभिचारी अति संग्रही कृपण ) के नगर ( ग्राम समूह ) संग में 
मति (नहीं) बसो । क्योंकि जो कोई उस नगर में बसता है, सो “सङ्गात्संजायते 
कामः |” (भ० गी० २।६२) संग से काम की उत्पत्ति होने के कारण कामी होकर 
योगिया (कुयोगी संयोगी) हो जाता है। अतः श्रीमदभागवत का वचन है कि-- 
“सङ्गं न कुर्यादसतां शिश्नोद्रदृपां क्कचित्‌. 
तेपां सङ््ात्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगोऽन्धवत्‌ ॥१॥” (स्क० ११।२६।३) 
लिङ्ग पेट को तृप्त करने वाले असत पुरुषों का कहीं सङ्ग नहीं करे । क्योकि 
उनके सङ्ग से अन्धे के पीछे चलने बाला अन्ध के समान अन्धतम नरकादि में 
गिरता है । और वर्तमान काल में भी कुसङ्ग से ज्ञानहानि और कष्ट दोता है। 
क्योंकि उस योगिया का ज्ञान उलटा ( विपरीत ) अविद्या रूप रहता है । 
“अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ।” (योग स्त्र) 
अनित्य, अशुचि, दुःख और अनात्मा में नित्य, शुचि, सुख, आत्मबुद्धि 
(ज्ञान ) रूप उलटा ज्ञान को अविद्या कहते हैं | 
अविद्या अविवेकादि से ही उस योगिया के चोला ( स्थूल स्रृक्ष्म देह ) 
कारा ( क्रूर तीक्षण दया रहित तलवार तुल्य घातक ) रहता है और उसको 
संयत ( वश ) रखने के लिये विवेक वैराग्य अमानिता आदिरूप म्यान ( कोश ) 
योगिया के पास में नहीं रहता है, अतः वह संगी को पीड़ित करता ही है। 
प्रगट सो कन्था गुप्ताधारी । ता महँ मूल सजीवन भारी ॥ 
वही योगियाके युक्ति जो बूझे। राम रमे तिहि त्रिभुवन सूझै ॥ 
अमृत वेली क्षण क्षण पीवै, कहें कबिर योगि युग युग जीवे॥ 
क्योंकि प्रगट ( स्थूल ) और गुप्त ( बरच्ष्म ) दोनों देह रूप कन्था ( गुदरी ) 
को धारण करने वाला ( देहामिमानी ) बह योगिया होता है । दया धर्मादि को 
भी नहीं समझता है। क्योंकि उन दोनों देहाँ के अन्दर उनके मूल कारणरूप 
अविद्या ( अज्ञान ) योगिया में भारी सजीवन (आत्मज्ञान के बिना अविनाशी) 
रहता है | और उस प्रबल अज्ञान ही से वह योगिया रहता है, योगी नहीं दै । 
इस प्रकार यदि जो कोई उस योगिया के अज्ञानादि मूलक युक्ति ( सांसा- 
रिक सम्बन्ध) गुरु आदि द्वारा समझे और ज्ञान से अज्ञान को नष्ट करके सर्वात्मा 
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राम में रमे, उसको तीनों भ्रुवन ( लोक ) खता है । तीन शरीर तीन लोक से 
भिन्न होकर वह साची रुप से सघको देखता हे। और बिद्यामृत बेली ( लता ) 
के रस ( ज्ञानानन्द ) को क्षण क्षण में पीता (अनुभव करता) है और सब कबीर 
( ज्ञानी ) योगी कहते हैं कि वह साक्षी स्वरूप से युग युग जीता है । 
अथवा उपासक कर्मी कबीर कहते हैं कि योगिया के संग से हानि होती है। 
किन्तु उसके यज्ञ दानादि रूप युक्ति को जो समझता है और तटस्थ राम में 
रमता है, सो सिद्धि के वल से तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखता है । तथा स्वर्ग 
साकेतादि लोकों में जाकर अमृत वेली के रस को पीता है और अमर होकर 
युग-युग जीता है । वस्तुतः-- 
भोगी की सङ्गति किये, भोगी ही जन होय। 
ताकी सङ्गति त्यागिये, जो सुख चाहो कोय ॥२५४॥१०८॥ 
शब्द १०९ 
भाइ रे बिरले दोस्त हमारे, बहुत बहुत का कहिये । 
गढून भञ्जन समारन आपे, राम रखे त्यों रहिये ॥ 
योग युक्ति युत राम के, प्रमी विरल सुजान। 
कहिय अन्य से बात का, जहँ विवेक नहि ध्यान ॥२५५॥ 
माया से सब रचत नित, रक्षत करत जु भंग। 
सोइ राम सत जानिये, चिन्ता तजु बहिरङ्ग ॥२५६॥ 
संग करो ता सन्त का, लखा सत्य हरि जोय। 
भरन को सङ्गति किये, कुमति हृदय में होय॥२५७॥ 
राम बिना कछु सत्य नहि, तजिय आन की आश। 
संशय मोह विनाशिये, अनुभव लहि सुख राश ॥२५८॥ 
रे भाई ! पूर्वोक्त उपदेशों के अनधिकारी जो वहुत लोग हैं, उन बहुत लोगों 
पे तो क्या कहा जाय | जो बिरले हमारे दोस्त ( प्रेमी ) हैं, उनके लिये कहा 
जाता है कि गइन, समारन, भञ्जन ( उत्पत्ति, पालन, नाश ) करने वाला जो 
आप ( सर्वात्मा स्वयं ) राम है । जिसकी सत्ता शक्ति ( माया ) से अनायास 
सब संसार की उत्पत्ति पालनादि स्वप्न के समान होते हैं । सो राम जैसे रखे 
तैसे चिन्ता रहित होकर रहना चाहिये, इस प्रकार राम में भक्ति विश्वासादि से 
आशा दुष्णादि के अमाव पूर्वक कुसङ्ग के अभाव से शान्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं । 
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आसन पवन योग श्रति स्मृति, ज्योतिष पढि वेलाना। 
छौ दशेन पाखण्ड छथानवे, एकल काहु न जाना ॥ 
आलम दुनी सकल फिरि आयो, एकल उहे न आना। 
ताजी करिगह जगत उपायो, मन मँह मन न समाना ॥ 
उक्त बिश्वास भक्ति ज्ञान फे विना आसनामभ्यास, पवनयोग ( हठयोग 
प्राणायाम) करने वाले तथा श्रति स्मृति ज्योतिष को पढ़ने वाले आसन योगादि 
करके तथा श्रुति आदि को पढ़कर भी राम में विश्वासादि के बिना बैलाना (बै 
तुर्य जड़ देहाभिमानी हुए ) रहते हें । इस प्रकार के पट दर्शनी योगी जंगमादि 
और छचानवे पाखण्ड के तेपधारी कोई भी एकल (अद्वैत) राम को नहीं जाना | 
सकल आलम ( जमात ) दुनी ( दुनियाँ) में सत्यादि को बाहर खोजकर 
फिर आया परन्तु एकल सर्वात्मा बढ राम ही सत्य सुख स्वरूप है, सो सब के 
अन्तरात्मा होने के कारण बाहर खोजने वालों को नहीं मिला । और उस राम 
की प्रासति के दिना जीवों ने पुराने करिंगह ( कर्मतन्तु वयन स्थान शरीर ) को 
त्याग कर भी बार-बार जगत्‌ में ताजी ( नूतन ) करिगह को उपाया ( उत्पन्न 
ग्राप्त किया ) क्योंकि इनका मन, मन में नहीं समाया ( मन अपने अन्दर में 
साची स्त्ररूप राम को नहीं समझा ) स्वात्मनिष्ठ नहीं हुआ । 


कृहहि कबिर योगी औ जंगम, फीकी इनकी आशा । 
राम नाम रटिये ज्यों चातक, निश्चय भक्ति निवासा ॥१०९॥ 
कबीर साहव कहते हें कि सर्वात्मराम के ज्ञानादि को जो नहीं पाये हैं, ऐसे 
जो सिद्धि आदि के काग्नुक योगी और जंगम होते हैं | इनकी फीकी तुच्छ आशा 
होती है । हे सुगरक्षओं ! सव तुच्छ आशाओं को त्याग कर चातक के समान 
अनन्यभाव से राम नाम जपो रटो तो अवश्य हृदय में राम भक्ति का निवास 


होगा, अन्य भक्ति चली जायगी जिससे सर्वात्मा राम का अनुभव और मोक्ष 
प्राप्त होगा इत्यादि ॥१०९॥ 
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शब्द ११० 
रामुरा संशय गाँठि न छूटे, ताते पकरि पकरि यम ळूटे॥ 
ह्वे मिस्कीन कुलीन कहाहु, तुम योगी संन्यासी। 
ज्ञानी शुणी शूर कवि दाता, या मति किनहुँ न नाशी॥ 
संसय श्रम अज्ञान तम, जब लग तन अभिमान । 
तब लग जियत न तरत सो, मरि न तरत अनजान ॥२५९॥ 
भोगत कृत कर्मादि फल, मुक्ति न लहत अचेत । 
देखत भी समझत नहीं, विकल फिरत ज्यों प्रेत ॥२६०॥ 
योगी जंगम शिवभक्त होते हें । अतः पूर्व शब्द के अन्त का अर्थ किया 
जाय कि योगी जंगम की फीकी आशा होती है, कि चातक के समान राम नाम 
रट्यि, इत्यादि । तो बह अर्थ उचित नहीं होगा, क्योंकि वे लोग राम नाम 
जपते नहीं हैं। और पूर्वोक्त अर्थ में शंका होती है कि प्रथम कहा गया है कि-- 
“राम कहे जो जगत गति पावै, खाँड कहे सुख मीठा ।” 
अतः पूर्वापर में विरोध प्रतीत होता है । अतः इस शंका की निवृत्ति के लिये 
कहते हें कि हे रामरा ! ( राम धन वाले, रामराजा जीव ! ) जत्र तक संशय, 
अज्ञान भ्रम नहीं निवृत्त होते हें और काम आशा तृष्णादि रूप ग्रन्थि ( बन्धन ) 
नहीं छ्टते हें, तव तक उस संशय और ग्रन्थि से ही पकर पकर कर मत्यु कष्ट 
देती है । अतः सद्गुरु के उपदेशादि द्वारा संशय कामादि रहित होकर राम नाम 
जपने से ज्ञान युक्त भक्ति निरभिमानी के हृदय में बसती हे | परन्तु राम के 
संशय और कामादि युक्त होते भी मिस्कीन ( दीन दास भक्त ) तुम कहाते हो, 
'तथा योगी और सन्यासी कहाते हो और कुलीन कहाते हो ( कुलीनता के 
अभिमान करते हो ) इसी प्रकार संशयादि के रहते ज्ञानी गुणी शूर कबि और 
उपदेशादि के दाता उदार गुरु आदि कहाते हो, परन्तु हृदय में ज्ञान युक्त भक्ति 
की स्थिति के बिना इस संशयादि मति अभिमिति को किसी ने नष्ट नहीं की । 
अतः भक्ति कर्तव्य है । 
सुस्छृति वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव न दरशे । 
लोह हिरण्य होत दहुं केसे, जो नहिं पारस परसे ॥ 
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भक्ति निरभिमानिता आदि को नहीं प्राप्त करके सुन्दर स्मृति ( धमशात्र ) 
वेद पुराण को सब्र पढ़ते हैं, परन्तु भक्ति रहित अभिमानी, विश्वास रहित 
संशयालुओं में सर्वात्मा राम के साक्षात्‌ अनुभव का भाव ( सत्त्र ) नहीं दीखता 
है । क्योकि यदि पारस से परस ( सम्बन्ध ) नहीं हो तो लोहा हिरण्य (सुचणं) 
कैसे हो (सर्वात्मा राम के ज्ञान अभिमानादि की निइत्ति के विना जीव जीवन्युकत 
कैसे हो) निरभिमानता आदि से ज्ञान होने ही पर जीवन्छझुक्ति होती है, 
फिर विदेह युक्ति होती है। 
जियत न तरेहु गुये का तरिहो, जियत ही जो न तरे। 
गहि परतीति कियो जिन जासो, सोइ तहाँ अमरे ॥ 
मरने ही पर मुक्ति मानने वालों से कहते हें कि यदि तुम जिग्रते ही में 
अज्ञान भ्रम संशय अभिमान कामादि रूप संसार सागर से ज्ञान विरागादि द्वारा 
नहीं तरते ( मुक्त होते ) हो, तो मरने पर क्या तरोगे और गुरु उपदेशादि के 
बिना कैसे तरोगे । क्योंकि जियते ही नहीं तरने पर जिन लोगों ने जासो (जिससे) 
गहि परतीति ( दृढ़ प्रीति विश्वास ) की, सोइ ( वे प्रतीति करने वाले ) भ्रमरे 
( मरने से प्रथम ही ) वासना द्वारा तहाँ ( वहाँ ) स्थिर हुए । अतः वे मर कर 
भी वहाँ जायं, मुक्त कैसे होगें । जियते में नित्यम॒क्तात्म स्वरूप में स्थिति रूप 
जीवन्म॒क्त होने ही पर विदेह मक्त भी होता है, अन्यथा नहीं । 
जो कछु कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समुझ सयाना । 


कहहिं कबिर तासो का कहिये, देखत दृष्टि भुलाना ।११०। 
जीवन्मुक्ति को नहीं पाने पर, हे सयान लोगों ! जो छुछ तुम ज्ञान 

( उपासना वा ज्ञात कर्मादि ) किये हो और जो कुछ अज्ञान ( कम वा अज्ञात 
कर्मादि ) किये हो, सोई समुझो ( उनके ही फल मरने पर मिलेगें ऐसा समझो ) 
ज्ञान जीवन्मक्ति क बिना मरने पर म॒क्ति की मिथ्या आशा आदि नहीं करो। कबीर 
साहब कहते हैं कि कर्म उपासना के फलरूप बोध ( ज्ञान ) से मोक्ष, अज्ञान से 
बन्धनादि को लौकिक शास्रीय इष्टि से देख (समझ) कर भी जो मोहादिवश भूले 
हैं ( संसार में आसक्त हें ) उनसे क्या कहा जाय | ब्युक्षुओं से कहा जाता है 
कि संशयादि की तथा कामादि की निइच्ति के लिये हृदय में ज्ञान भक्ति की प्राप्ति 
करो । भूलो नहीं, मरने ही पर मोक्षकी आशा आदि नहीं करो इत्यादि ॥११०॥ 
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शब्द १११ 


देखि देखि जिव अचरज होई, यह पद बूझै विरला कोई । 
धरती उलटी अकाशहि जाई, चिउँटी के सुख हस्ति समाई ॥ 
बिचु पवने जो पर्वत ऊड़े, जीव जन्तु सब वृक्षहिं चूड ॥ 
भूले जन को देखिके, ह्वे अचरज मन माहि। 
जो प्रत्यक्ष निज बोध बिनु, रमत अगम भव माहि ॥२६१॥ 
माया मय संसार में, बन्धे अज्ञ सब लोग। 
योग न भावत ताहि शुभ, पुनि पुत्ति माँगे भोगं ॥२६२॥ 
तिनहि देखि आश्चयं अति, सन्तत को नित होय। 
चढ़ि ऊँचे गिरता सकल, दुःख न मानत सोय ॥२६३॥ 
जान बूझ कर भ्रमते हुए जीवों को देख देख कर आश्रय होता है, कि ये 
लोग प्रायः परोक्ष मुक्ति लोकादि चाहते हैं। और यह ( अपरोक्ष ) निजात्मपद 
( सर्वाधार राम ) को कोई बिरला बूझते ( समझते हैं । अतएव सत्र धरती 
( एथिवी ) उलटं कर आकाश ही में जाती है (सब भूमि निवासी स्वर्ग में जाना 
चाहते हैं ) । तथा अज्ञ योगी नीचे के प्राण मन को उलट कर आकाश में जाते 
हैं। कोई शून्य शब्दादि रूप आकाश की उपासना करके आकाश में लीन होते 
हैं। ऐसे लोग मन रूप चींटी के वासनादि रूप मुख में हस्ती होकर समाते हैं । 
अर्थात्‌ अपने मद्दान्‌ स्वरूप को जाने विना तुच्छ मनोदासना आदि के वश में 
होते हैं । अतएव जहाँ बिना पवन ( प्रभळ विपय ) के ही पर्वत तुल्य घारणावाले 
योगी जन तुच्छ विषय वायु मनोमाया के वेग से उड़ रहे हैं, या उड़ जाते हें। उस 
संसार में सत्र साधारण जीव जन्तु संसार स्तर्गादि बृ पर चढ़ना और संसार की 
चूडा स्वर्गादि में स्थिर होना चाहते हैं, जहाँ प्रवल विपय वायु को भी समझते हैं, 
सो आश्चर्य है । तथा योगी लोग प्राण के निरोध से बिना पवन के होकर दशम 
द्वार पर चढ़े हैं, तो भी यदि आत्मानुभव नहीं करते हैं, तो यह आश्रय है। 
सूखे सरवर उठे हिलोर, बिनु जल चकवा करे किलोर ॥ 
बेठा पण्डित पढ़े पुरान, बिनु देखे का करे बखान ॥ 


कहहिं कबिर जो पद को जान, सोई सन्त सदा परमान ॥१११॥ 
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सखे हुए सरोवर के तुस्य सत्यानन्द रहित स्वर्गादि में अज्ञ कर्मी रसास्वाद 
- में लगे योगी की दृष्टि से आनन्द की हिलोर ( तरङ्ग ) उठती है ( विपयजन्य तुच्छ 
सुखादिक ही इनको पूर्णानन्द प्रतीत होता है ) और सत्य खखरूप जल के बिनाही 
देवादिरूप चकवा कल्लोल ( क्रीडा ) करते हुए अज्ञों को प्रतीत होते हैं । 
और सत्यात्मा आदि के ज्ञानादि से रदित गृह में बैठे ( आसक्त) पण्डित 
पुराण पढ़ते हैं। सो भी सत्य मिथ्या को विवेक पूर्वक समझे बिना, बिनु देखे 
(समझे ) का ही व्याख्यान करते हैं । जिसको सुन कर अन्य लोग प्रायः मिथ्या 
फलादि के इच्छुक हो जाते हैं। 
कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई विवेकी सत्सङ्ग, विचार, गुरुसेवा, हरिभक्ति 
आदि पुरुपार्थ करके इस अपरोक्ष सर्वाधार आत्माराम को जानते हैं, मिथ्या 
संसार की आसक्ति आदि से रहित हैं, सोई सदा प्रामाणिक सन्त हैं। ज्ञान के लिये 
उनका वचन प्रमाण रूप है ॥१११॥ 
शब्द्‌ ११२ 
तुम यहि विधि समुझहु छोई हो । गोरी मुख माँदर बाजें ॥ 
एक सणुण षटचक्रहिं वेध्यो। बिनु वृष कोल्हू माँचे॥ 
ब्रह्महि पकरि अग्नि मँह इन्यो । मच्छ गगन चढि गाजे ॥ 
हे मुमुच्नु जिज्ञासु लोगों ! इस उक्त रीति से सन्त के समान अपरोक्ष आत्माँ 
को समझो और समको कि बिनु देखे व्याख्यान को करनेवाले पण्डितों के 
.मुखरूप माँदर ( बाजा विशेष ) ही गोरी बजता है ( शुद्ध ब्रह्म का उपनिषदादि 
शुद्ध बाणी का उच्चारण करता दै ) उनके हृदय में गोरी वस्तु नहीं रहती है। 
किन्तु एक कोई सगुण वस्तु ही उनके छतों चक्रों में वेधी रहती है । एक सगुण 
से ही योगी चक्रों को वेथते हैँ और अहिंसा, सत्य, तप, दानरूप चार पाद युक्त 
भक्ति ज्ञानस्प धमं तप ( बैल ) के बिना उनके देहरूप कोल्हूं सिद्धि आदिरूप 
तेल के लिये क्रिया में माँचता है ( चलता है ) ज्ञान के लिये नहीं । 
“आव है कि मूल द्वार में आधार नामक चक्र चार दलवाला पशद्मरूप एक 
है ॥१॥ लिङ्गमूल में स्वाधिष्ठान नामक षड्दल युक्त दूसरा है ॥२॥ नामि में 
ˆ मणिपूरक नामक दश दलयुक्त तीसरा है ॥३। हृदय में बारह दळयुक्त अनाइत 
चक्र .चौथा है ॥४॥ कण्ठ में विशुद्ध नामक पोड़श दलयुक्त चक्र पञ्चम है॥१॥ 
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भ्रूमध्य में द्विदल युक्त आज्ञा नामक पष्ठचक्र है ॥६॥ इनको कमल भी कहते हैं 
र इनमें गणेश १, सावित्रीयुक्त ब्रह्मा २, लक्ष्मीयुक्त विष्णु ३, पार्वतीयुक्त 
शिव ४, अविद्या ५ और क्षेत्रज्ञ ( जीव ) के क्रम से बास ( स्थिति ) को योगी 
मानते हैं और गणेशादि के ध्यानादि से इनकी प्रत्यक्षता आदि से चक्रों का बेधन 
(मेदन) मानते हैं । इस प्रकार एक सगुण माया के कार्यों से ही चक्रों के वेधन से 
सर्वत्र आनन्द की वर्षा करनेवाले शुद्वामा के ज्ञानादि के बिना देह को कमो में 
नचाते हैं और नाचते हैं । 

अतः मन मायारूप मछली इस जीवरूप रजोगुणी ब्रह्मा को पकड़कर तापादिं 
रूप अग्नि में हवन करती हे। आप गगन में चढ़कर देवदेवी अविद्या आदिरूप 
से गाजती ( विराजती ) है! अतः मुमुक्षु को सब चक्रादि में एक सत्यात्मा 
निर्गुण राम का ही चिन्तन, भजन, ध्यान करना चाहिये, अन्य का नहीं । सब 
देव-देवी आदिरूप एक आत्मदेव ही माया आदि उपाधि से भासता है । 


नित्य अमावस नित्य ग्रहण ह्वे, राह ग्रसन नित दीजे ॥ 
सुरही भक्षण करत वेद सुख, घन बरषे तन बीजे॥ 


उक्त रहस्य ज्ञान में निष्ठा के बिना योगियों के देह हृदयों में चित्त चन्द्रमा 
के लयरूप तथा चन्द्र नाड़ी के श्वास का विलयरूप अमावस्या प्रतिदिन होतीं है 
तथा चन्द्र नाड़ी से सुष्मणा में प्रापतिरूप चन्द्र्मण और खय नाड़ी से सुष्मना में 
प्रापतिरूप दयंग्रण मी प्रतिदिन होते हें और कुम्मककाल में इण्डिलनीरूप राहु के 
प्रति प्राणरूप-श्वर्य, चन्द्र का प्रतिदिन ग्रास ( भोग ) दिया जाता है तो भी ज्ञान 
के बिना चित्तादि-का नाश नहीं होता है । वेद मख ( वेद वक्ता.) को भी सुरं 
( देव ) ही भक्षण ( वश ) करते हैं, ज्ञान के बिना कोई स्वतन्त्र मक्त नहीं दोने 
पाता है । कर्मादि की बहुत वर्षा करने पर भी शरीर का नाश अवश्य होता है। 
यद्यपि वेद मुख ( वेद वक्ता) योगी. लोग सुरही ( सुरभी ) गौ नामक जिह्वा का 
भक्षण करते हैं ( कपाल कुहर में घुसाते हैं ) उस जिह्वा पर चन्द्र स्थान-से रस 
बिशेष गिरता दै, सो मानो मेघ वर्षता है । उस रस का पान योगी अमरत्व की 
इच्छा से 'करते' हैं, उसको अमर वारुणी कहते हैं । कंबीर साइय कहते हैं कि घन 
घृष्टि होने पर भी तनु तो नष्ट होती है, आत्मा कमी नष्ट होर्नेकाली वस्तु स्वरूप 
नहीं दै । अत॑: अमरता की दृष्टि से यह प्रयास व्यर्थ है, इत्यादि । 
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त्रिकुटी मध्ये मादर बाजे, अवघट अम्बर छीजै॥ 
पुहुमिक पनिया अम्बर भरिया, ई अचरज को बूझै॥ 
अनहदोपासक योगियों के त्रिकुटी के मध्य में माँदर ( सृदंग अनहद बाजा ) 
बजता है । तहाँ उस अवधघट में अम्बर : चिदाकाशरूप जीवात्मा ) छीजता है । 
“अनहद अनुभव को करि आशा” इस रमैनी वित रीति से विपरीत मार्ग में 
जाकर निज स्वरूप से च्युत होता है । क्योंकि पुहुमी ( भूमि ) के पानी को इस 
चिदम्बर (जीव) ने भरा (प्राप्त किया) अर्थात्‌ भूमि पर के भोग, भोग्य विषयादि 
को प्राप्त किया हैं, आत्मानन्द को नहीं । फिर इस आश्चर्यरूप संसार को मिथ्या 
कौन समझता है ? योगी भी इसको सत्य ही समभता हे । 


कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो!, योगिन सिद्धि पियारी । 
सदा रहत सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी ॥११२॥ 
कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो! ( प्मुछुओं ) तुम आत्मश्रवणादि करो, 
ऐसे योगियों को तो भोग के हेतुरूप सिद्धि ही प्यारी है, भक्ति, मुक्ति, शान्ति 
नहीं । अतः अपने लौकिक सुख का हेतुरूप जो संयम (धारणा ध्यान समाधि) उसी 
में सदा लगे रहते हैं या लोकिक सुख के लिये संयम ( युक्ति उपाय संग्रह ) में 
सदा रहते हैं | अतः बसुघा ( भूमि ) में आदि कुमारी बने रहते हैं। ख्री तुस्य 
तटस्थ पति के खोज में लगे रहते हैं, परन्तु भोग की वासनाओं से उसे भी नहीं 
पाते हैं और भोग के लिये जिस बसुधा को प्रास वशी करना चाहते हैं, सो 
बसुघा भी आदि कुमारी है, अब तक किसी के वश में हुई नहीं है । अतः विवेक 
के बिना व्यर्थ चेष्टा करते हें; सो विवेक ही कर्तव्य है कि जिससे पूर्ण वैराग्य 
शम-दमादिपूवेक निजात्म लाभ हो सके ॥११२॥ 
शब्द ११२ 
झूठहि जनि पतियाहु हो, सुबु सन्त सुजाना। 


घरही में ठग पूर हे, मति खोहु अपाना॥ 
करि विचार इमि जानिये, माया मय संसार । 
बिनु विचार यामें भुला, मुख से सत्य -उचार ॥२६४॥ 
जो कोइ सन्त सुजान सो, श्रवण करो इक सार। 
झूंठे में विश्वास तजि, सत्यहि गहो सँमार॥२६५॥ 
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शुद्ध वाणि से शुद्ध लखि, निगुंण आतम राम। 
झूठों का वन्दन तजि, वन्दिय सदगुरु राम ॥२६६॥ 
सदगुरुकी करि वन्दना, लखा जो निर्गुण राम। 
सोइ सन्त शुभ साधुजन, देत सबहि विश्राम ॥२६७।! 


हे सुजान (विवेकी) सन्तो ! कूठ ( मिथ्या ) सिद्धिं सुख संयम आदि को 
सत्य समझकर उनका विश्वास नहीं करो । किन्तु किसी ज्ञानी सन्त से आत्म- 
श्रवणादि करो । मिथ्या में सत्यादि के विश्वास करने पर काम लोम आदि ठगों 
से उगे जाओगे । क्योकि विवेक रहित मिथ्या में सत्यता सुखहेतुता आदि के 
विश्वासियों के घट में ही ठगों का पुर (ग्राम ) दै, या पूणं स्वरूप है | तुम 
मिथ्या विश्वासी होकर अपने स्त्रूप को ज्ञानादि रत्रों को कामादि वश नहीं 
खोवो । यही सन्तपन और सुजानता है । 
झूठे का मण्डान है, धरती असमाना। 
दशहुँ दिशि वाके फन्द है, जिव घेरे आना ॥ 
योग याग तप संयमा, तीरथ ब्रत दाना। 
नोधा वेद कितेब है, झूठे का बाना॥ 
झूठे ( मिथ्या मन माया ) का मण्डान ' ( विस्तार मण्डन ) भूमि और 
आकाश ( स्वर्गादि ) में सवत्र हैं और दशो दिशाओं में उस मन माया के ही 
काम लोम मोहादिरूप कर्मादिरूप फन्द फैले हें । उनके घेरे में अज्ञ जीव सब 
आ गये हैं | सकाम योग, यज्ञ, तप, संयम, तीर्थ, ब्रत, दान, नवधा निधि, 
भक्ति, संसार, और शब्दात्मक वेद किताबादि सब झूठे का ही वाना ( स्वाँग वेप 
स्वभाव ) स्वरूप हें, ( मन माया से सब सिद्ध होते हें) और निष्कामता 
विवेकादि के विना मिथ्या ही फल देते हें, सत्य फल नहीं । 


काहू के शब्दे फुरे, काइ करमाती। 
मान बड़ाई ले रहे, हिन्दु तुरुक दु जाती ॥ 
बात ब्योंत असमान की, मुदत नियरानी । 
बहुत खुदी दिल राखते, बृड़े बिनु पानी ॥ 


सकाम योगादि के बल से किसी के शब्द फुर ( सत्य ) होते हें ( वाक्य 
सिद्धि से शाप आशीर्वाद सफल होते हैं ), तथा काव्य शक्ति ददोती है । किसी 
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में आकाश गमनादि अणिमादि करमात ( कर्म शक्ति ) होती है । जिससे सिद्ध 
योगी आदि हिन्दू तुरुक दोनों जातियों में मान (प्रतिष्ठा) बड़ाई लेते रहते हैं और 
निज स्वरूप सर्चोत्मा राम को भूले रहते हें । 

कोई असमान ( आकाश ) स्वर्गादि की वात को व्याँतते ( वाचनिक 
व्यवस्था ) करते हें और इसी व्यवस्था करते में उनकी मुद्दत ( अन्त समय 
आयु ) नियरा जाती हे ( मृत्यु पास में आ जाती है ) । इस प्रकार बहुत खुदी 
(खुदगर्जपन तुच्छ स्वार्थ विषयादि) को मन में राखते ही में ऐसे लोग विनु पानी 
के संसार में बूड़ गये और बूड़ते दें । सत्सुखादि रहित में सुखादि की आशा 
आदि से जन्मते मरते हें । 


कहहिं कबीर कासे कहां, सकलो जग अन्धा । 
साँचा से भागा फिरे, झूठे का बन्दा ॥११३॥ 


इति श्रीसदगुरुकबीरकृते विविधबन्धवीजविध्वंसने 
बीजकनाम्नि ग्रन्थेऽखिलसंशयशमनदमनं 
ढितीयं शब्दप्रकरणं समाप्तम्‌॥२॥ 


कबीर साहब कहते हैं कि पूर्वोक्त आत्मतख की और जीवन्सुक्ति निष्कामता 

की कथा विशेपरूप से किससे कहें | इस कथा के अधिकारी विवेकी ही होते हैं 
और सब संसारी अन्धे ( विवेक रहित ) कलि में. हुए हें, कोई विरल विवेकी 
होते हैं और अविवेकी होने ही से सत्यवक्ता सत्यवस्तु से भागे फिरते हैं और 
झूठी ( मिथ्या ) वस्तु के लिये झूठों की वन्दना करते हें, उनके दास ( भक्त ) 
होते है ॥ ११३ ॥ 

“माया आगे जीव सब, ठाइ मथे कर जोर। 

जिन सिरजा जल बुँद स, तासो बैठे तोर ॥१॥ 

माया दीप पतंग नर, भ्रमि भ्रमि माँहि परन्त | 

कोई गुरुजन ज्ञान से, उवरे साधू सन्त ॥२॥? (अंग सा०) 
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इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्दासषट्शाक्रिविरचित बीजक- 
सारब्रोधिनी टीका द्वितीय शब्द प्रकरण ॥२॥ 


म पतित 


& ओम्‌ राम & 


$ असद्गुरु कबीर साहब कृत बीजक % 
बीजकसारबोधिनी टीका सहित 


अथ 
तृतीय कहरा प्रकरण 


गम्स्स्सषस्स्स्ट" 
अथ तनु धनादि जुगुप्सा प्रकरण १ 
कहरा १ 


ऐसन देह निरापन बोरे, मुये इवे नहिं कोई हो। 
डँडवक डोरवा तोरि लडवलन,जो कोटिन धन होई हो ॥ 


माया मद को त्यागिये, तनु धनादि लखि तुच्छ । 

सर्वातम श्रीराम लखि, गहिय न गर्दभ पुच्छ ॥ १॥ 

कामादिक हैं नरक के, हेतू दुःख निदान | 

कामादिक के नाश से, दुख नहि रहत जहान ॥ २॥ 

जव लगि काम न नशत मन, जब लगि तन अभिमान । 

तब लगि सुख स्वम्नहुँ नहीं, नहि जन्मादिक हान ॥ ३॥ 

अभिमानादिक नाश हित, तबु धन निन्दत ज्ञानि । 

सुनि त्यागिय अभिमान छल, गाइय अमृत बानि॥ ४॥ | 

देहादि के अभिमान, ममता मोहादि से ही मनुष्य साँचे से भागता है और 
कूठे का बन्दो होता हे । अतः अभिमानादि की निक्वत्तिपू्ेक विवेकादि के लिये 
श्रद्धालु अविवेकियों के प्रति उपदेश है, कि हे बौरे ! ( देहाभिमानी अविवेकी ) 
लोगों ! यह देह ऐसा निरापन (स्वत्व रहित अपावन) हे कि शये पीछे इसको कोई 
छूता भी नहीं है और चाहे करोड़ों घन हो, तो भी ममता रहित देह सम्बन्धी 
डाँड़ के डोरे को मी लोगों ने तोड़कर लड़वन (गिराया बीगा) और 'गिराते हैं । 
तः एक डोरा ( धागा ) तक भी अन्त में देह के साथी नहीं रहता है, तो जीव 
साथी कौन तन धन रह सकते हें १ इनका मिथ्या ही अभिम्नान होता हे. | 
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ऊब्वें शासा उपजी त्रासा, हँकराइन परिवारा हो । 
जो कोइ आवे बेगि चलावे, पल इक रहन न पारा हो ॥ 
चन्दन चरचि चतुर सब लेपिन,गले गजझुक्ता हारा हो। 
चहुँदिशि गीध मुये तन ढूटे, जम्बुकन उदर फारा हो ॥ 
मरणकाल में ऊध्यश्वास होते ही पासवर्ती अन्य को त्रास ( भय ) उपजता 
( उत्पन्न होता है । अतः वह अकेला भयभीत होकर अपने परिवार को हँकारता 
(पुकारता डुलाता) है । फिर जो कोई आता हे, सो वेगि (शीघ्र) उस ऊर्ध्वश्चासी 
को घर से चलाता (बाहर करता ) है । बाहर करने के लिये यत्न करता 
है । अतः एक पल भी घर में पड़ा हुआ रहने नहीं पाता है । फिर लोक-च्यवहार 
के अचुसार गृह से बाहर करने पर प्राण त्यागने पर देह अमङ्गररूप स्पर्शायोग्य हो 
जाती है । तो भी जिस शरीर की शोभा के लिये जीवनकाल में चतुर लोग चन्दन 
को चरचि ( घीस ) कर उसमें लेपते हें ओर गले में गजग्नुक्ता आदि के हार 
को पेन्दते हें । परन्तु मरने पर इस दह को वन में डार देने पर, उस तन को 
चारो तरफ से गीध लूटते ( खाते ) है और सियार पेट फाड़ता है । यह दशा 
पवनदाग से देह की होती है भूमिदाग, जल दाग, अग्नि दाग से अन्य अवस्था 
होती दै । आत्मा इन सब दागों से रहित हे 
कहहिं कबीर सुनहु सो सन्तो, ज्ञान हीन मति हीना हो । 
एक एक दीन यही गति सब को, क्या राव क्या दीना हो॥१॥ 
कबीर साहब कहते कि हैं, हे सन्तो ! (विवेकियों !) हे ज्ञानहीन हे मतिहीनों 
सब इस उपदेश को सुनो । यह उपदेश सब मनुष्य मात्र के लिये हे। सबको 
समझना चाहिये कि क्या राजा और क्या दीन ( दरिद्र ) सबके शरीर की एक 
एक दिन यही गति होती है । अतः इस शरीर के अभिमान नहीं करके इससे 
परोपकार स्वकल्याण के ही लिये यत्न करना चाहिये मन माया के फन्दों से 
धचना चाहिये, राम भजनादि करना चाहिये ॥ १॥ 


कहरा २ 


राम नाम भजु राम नाम भजु, चेति देखु मन माहीं हो । 
लक्ष करोड़ जोरि धन गाड़, चलत डोलावत बाही हौ'॥ 
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साक्षि रूप सत राम नित, जन्म मरण तिहि नाहि । 

माया तजि ताको भजै, सोऊ जन्मत नाहि॥५॥ 

चिच्छाया युत लिङ्ग यह, गहत तजत है देह। 

जन्म मरण ताको कहिय, आतम राम अदेह ॥६॥ 

ताहि भजिय निज समुझि मन, तजिय सकल की आश । 

राम भजन विनु छुटत नहि, कठिन जगत्‌ यम त्रास ॥७॥ 

उपदेश है कि तन धनादि के अभिभानादि को त्यागकर राम नाम वाले को 

भजो, राम नाग वाले ही को भजो । और अपने मन में चेतकर ( सावधान 
होकर ) मन में साची स्वरूप अन्तर्यामी स्वरूप सच्चिदानन्द स्वरूप राम को देखो 
( समझो ) और जन्मादि के हेतु अभिमान को त्यागो । क्योंकि उस राम के 
भजन ज्ञान के बिना मनुष्य देह को पाकर भी लाख करोड़ादि धन को जोड़ 
(संचय) करके जो भूमि में गाड़ता है और अभिमान से बाँह डोलाते हुए अकड़ 
कर चलता है, सो अभिमानादि को त्याग नहीं सकता है | 


बाबा दादा औ परपाजां, जिनकेई भुइँ भाँडे हो। 

अँधरे भये हियहु की फूटी, तिन काहे सब छाडे हो ॥ 

इ संसार असार को धन्धा, अन्त काळ कोइ नाहाँ हो । 

उपजत विनशत बार न लागे, जस बादर की छाहीं हो ॥ 

क्योंकि अभिमानी लोग यह नहीं समझते हैं कि बाबा ( पिता) दादा 
( पितामह ) और परपाजा ( परपितामह ) हो गये हैं, जिनके ये भूमि और भाँड़े 
( वतन) अभी तक बतंमान हें। ये सब यदि उनके हें, तो वे लोग सब भूमि 
भाँडे को काहे छोड़ गये | ऐसा समझे भी कैसे, वे अभिमानादि से अन्षे हुए हैं 
और हृदय की भी विवेक विचारादि रूप दृष्टि फूटी हुई है । और विवेकादि के 
अभाव से ही इस संसार में असार विपयादि को प्राप्त करने ही के लिये लोग 
घन्धा ( सब व्यापार ) करते हैं और यह संसार असार (मिथ्या माया) का ही 
धन्धा (कार्य) है । अतः अन्त काल में कोई किसी का नहीं होता है। महाप्रलय 
में छुछ नहीं रहता है । सृष्टि काल में भी तलु धनादि को उपजते विनशते में 
चार ( दिन देर) नहीं लगता है । बादर की छाया के समानं सच उतपन्न नष्ट ` 
होते रहते हैं । संसार के कोई पदाथ किसी के लिये स्थिर निश्चित नहीं हैं । 
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नाता गोता कुछ कुटुम्ब सब, इनकर कोन बड़ाई हो। 
कहहिं कबिर एक राम भजे बिनु, बूड़ल सब चतुराई हो॥२॥ 
इस विनइवर संसार में नाता ( नातेदारी सम्बन्ध ) गोता ( गोत्र ) कुल 
(घर खानदान) और ङड्म्त्र (सम्बन्धी) इन सबकी भी क्या बड़ाई हे, इन सबसे 
भी कोई सची बढ़ाई भ्रष्ठ ता नहों होती है । किन्तु एक राम के ज्ञान भजनादि 
से ही सच्ची... बड़ाई ( युक्ति ) होती है । अतः कबीर साहब कहते हें कि अनेक 
को त्याग कर एक सर्वात्मा राम को भजे बिना सत्र चतुराई भी वूडी (नष्टं हुई) 
क्योंकि जैसे संसार असार है, तैसे संसार की चतुराई भी असार हे (स्वल सहित 
विनश्वर है ) अतः आगे कहा गया है कि ( सकल सयानप ऊनी हो ) ॥२॥ 
ज्ञान धर्म॑ लगि मनुज तनु, सो भी आपन नाहि । 
अति हि अपावन जानिये, मुये न छूवत ताहि ॥८॥ 
ज्ञान हीन मति हीन जो, मोह करत या माहि । 
सोउ त्यजत इक दिन अवश, व्यर्थे कष्ट बहु पाहि ॥९॥ 
याते तजि अश्चिमान तन, रामहि भजिय सदाहि । 
लखिये हृदय विचारि तिहि, सब अभिमान नशाहि ॥१०॥ 
एक राम के भजन बिनु, सकल सयानि सुयुक्त । 
बूड़त हैं भवसिन्धु में, होत न विमल विमुक्त ॥११॥२॥ 


इति तनु धनादि जुगुप्सा प्रकरण १ 
see cfr 


अथ कामी जुणुप्सा प्रकरण २ 


करा २ 
ननदी गे तें विषम सोहागिनि, तँ निगले संसारा गे। 
आवत देखि एक संग सूती, तँ ओ खसम हमारा गे ॥ 
मोर बाप कहुँ दुइ मेहररुआ, में अरु मोर जेठानी गे। 


जब हम अइली रसिक के संग में, तबहि बात जग जानी गे॥ 
विषम विषय अभिनन्दना, करन करावन हार। 
आप वहत भव : सिन्धु में, भौर व॑हावन हार ॥१२॥ 
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संग असंग सुस्वामि का, करत न सेवन सोय । 

जगत पिता प्रभु छाडि के, कामादिक वश द्वोय ॥१३॥ 

विषम विषय कामादि वश, जन नहि लखत विशुद्ध । 

ज्ञानी निज पद शुद्ध लखि, नाशत सकल अशुद्ध ॥१४॥ 

नाता गोत्र कुल कृड्म्मादि के अभिमानियों के हंदयों में वासना आदिरूप 

माया स्तामिनी रहती है और अन्तर्यामी ईश्वर उस माया का पति रहता है | 
और श्रभिमानी जीव ( उसकी बुद्धि ) मानो माया की ननद होती है और माया 
के वश में होकर विषम (कठिन क्रूर त्रिगुण विपयादि) की सोहागिन (प्रेमबाली) 
होती दै । अतः परवश स्री तुल्य उस जीव के प्रति कबीर साहब कहते हें कि 
गे ननदी ( हे मायाभिनन्दिनी ) तुम स्त्रयं विषम वस्तु की सोहागिनी (प्रेमवती) 
हो । और तुमने तो मानो डाकिनी होकर स्वसंगी संसारी को निगल जाती है, 
खा लेती है । तुम इस संसार में आते ( जन्मते ) समय विषम के प्रेम से रहित 
सती ( अज्ञान निन्दसे सोई ) हुई देखी गयी थी और हमारा एक खसम 
सर्वात्मा राम) ही उस समय संग में सहायक था | जन्म के बाद न मालूम 
क्यों उसे छोड़ कर अन्य से प्रेम करती हो | और सर्व खसम (रक्षक) उस मोर 
बाप ( जगत्पिता ) के दो मेहरारू ( बशवर्ती ) हैं। एक में ( मेरा मन ) और 
मोर जेठानी (श्रेष्ठ बुद्धि ) ये दोनों ज्ञानी के आत्मनिष्ठ रहते हैं । क्योंकि जब 
इम ( जिज्ञासु जन ) रसिक ( ब्रह्मानन्द के अनुभवी ) सद्गुरु सन्त के संग में 
आये, तबही संसार को बात ( बाणी ) मात्र मिथ्या ( वाचारम्भणं विकारो नाम 
धेयम्‌ ) वाक्‌ वाणी से आरम्भवाला विकार ( कार्य ) नाम मात्र है, ऐसा समझ 
लिया । अतः हमारे मन बुद्धि विषय कार्यों में प्रेम नहीं करते हें। ऐसा सब 
मनुष्यों को समझना चाहिये । 


माय मोर मुवलि पिता के संगे, सारारचि मुवल संघाता गे। 
आपुहि मुई और लै मुवली, लोग कुटुम्ब संग साथा गे ॥ 
जब लगि श्वांस रहे घट भीतर, तब लगि कुशल परी हें गे । 
कहहिं कबिर जब शांस निसरिगौ, मन्दर अनल जरीहें गे ॥३॥ 


आत्मज्ञानपूर्वक संसार को बातमात्र समते ही मेरी ममता मायारूप 
- जन्मदात्री माता, पिता के संग में मर गई। ईश्वर में लीन हो गई। और 
४५ “ 
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भूतेन्द्रियादि के संघात ( समूह ) रूप क्ष्म स्थूल देहादि ज्ञानचिता को रच कर 
जर मर गये। और अविद्यारूप माया ज्ञानाग्नि से आप मरी और अन्य अपने 
प्रपश्चों को लेकर मरी | अतः ज्ञानी के लोग झुङुम्त्र संग (सम्बन्ध) साथ (सहवास) 
आदि सब्र नष्ट हो गये ( इन सत्र के सहित माया मरगई ) परन्तु प्रारब्ध कर्मवश 
जत्र तफ ज्ञानी के शरीर में श्वांस रहता है, तय तक देह को कुशल प्राप्त रहता हे 
( देह बर्तमान रहती है )। कबीर साहव कहते हैं कि जब ज्ञानी का श्वांस 
निसर ( निर्गत-समाप्त ) हो गया, तो देव रहित देहरूप मन्द्र जरेगा और 
जलता है, ज्ञानी जरण मरणादि से रहित मुक्त हो जाता है ( अनारब्ध कारये एव 
पूर्वे तद्बधेः । ब्रह्म सूत्र अ० ४।१।१५ ) ज्ञान से पूर्वं काल के ही कार्यारम्म से 
रहित ही ( प्रारब्ध से भिन्न ही ) पुण्य पाप ज्ञान से नष्ट होते हैं । ज्ञानोत्तर के 
पुण्य पाप का सम्बन्ध नहीं होता है, परन्तु प्रारव्धनाश का तो चह भोग के अन्त 
में शरीर पात अवधि है । अतः भोग से ही प्रारव्ध का नाश होता है । 


(आरन्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः” (विवेक चूड़ामंणि) ॥३॥ 
, कहरा ४ 
राम नाम बिनु राम नाम विनु, मिथ्या जन्म गमायहु हो ॥ 
सीमर सेइ सुगा ज्यों जहड़े, उन परे पछताई हो॥ 
जेसे मदुआ गाँठि अर्थ दे, घरहुक अकिल गमाई हो ॥ 
८ राम नाम समझे बिना, मरा मनुष तनु पाय । 
ताका जन्म न सफल भौ, तृप्ति बिना मरि जाय ॥१५॥ 
तृप्ति हेतु अज अमल इक, रतन हृदय के माहि। 
ताहि न पावत भक्ति बिनु, तृप्ति विषय से नाहि ॥१६॥ 
संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कि जिसके बिना मानवजन्म निष्फल जाय | 
किन्तु एक राम नाम के भजन ज्ञान के बिना मिथ्या ( झूठ संसार व्यवहार ) 
में व्यथ जन्म कितने वार गमाये हो । .और जैसे फलस्वाद के लोभ से सीमरको 
सेव कर शुग्गा जहड़ता ( धोखा में पड़ता ) है, फिर ऊन ( रु ) के देह पर 
पड़ने से पश्चाचाप करता है और जैसे मद्यप गाँठ का अर्थ (धन) देकर मद्य पीता 
„ है और घर शरीरादि की अकिल ( होश ज्ञान ) को गमाता है । तैसे तुम धन 
पत्रादि को सेवकर उनके नाश वियोगादि.से दुःखी होते पछताते हो । और लरी 


गा) mT | 7 


rane sm. है | । 
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आदि के मादक भागों से विवेकादि रहित हो जाते हो, लोमादि से अपने कतव्य 
धर्मादि को नहीं समझते हो, सर्वाधार तृप्तिकारक राम को नहीं समझते हो | 
स्वादे उदर भरे नहिं कबहूँ , ओसे प्यास न जाई हो ॥ 
द्रव्ययीन केसन पुरुषारथ, मनहिं माँह पछताई हो ॥ 
गाँठी रतन मरम नहिं जाने, पारख .दीन्हा छोरी हो ॥ 
कहहिं कबिर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो ॥४॥ 
और मद्य या किसी विषय के स्वाद से उद्र ( पेट ) कबहुँ ( कभी ) नहीं 
भरता है ( तृप्ति नहीं होती हे ) क्योंकि-- 
“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्धंते ॥” (मचुः अ० २।६४) 
कामियों का काम जातु (कभी) उपभोग से शान्त नहीं होता है । किन्तु इवि 
घृतादि से ङृष्णतर्मा ( अग्नि ) के समान, उपभोग से काम अधिक बढ़ता है । 
और. जैसे ओस ( जलकण ) से प्यास नहीं जातो है, तैसे विषयों से ष्णा नहीं 
मिटती है। परन्तु मद्यादि सेवन के व्यसन से द्र्व्यहीन होने पर फिर उसका अन्य 
पुरुपार्थ कैसे और किस प्रकार हो सकता है? अतः बह पीछे मन में पश्चात्ताप करता 
है। इसी प्रकार जो विषय व्यसनादिवश सर्वात्मरूप द्रव्य की प्राप्ति से रहित हैं, 
उनको मोच सुख शान्तिरूप सच्चा पुरुपार्थ कैसा किस प्रकार से. प्राप्त हो सकता 
है १ वे लोग मरने पर मन में पश्चात्ताप करते हैं और व्यसनी मद्यपादि गाँठी के 
रतन की भी रक्षा के मम को नहीं जानता हे, तैसे कामी व्यसनी मनुष्य हृदयरूप 
गाँठी में सदा वर्तमान रामरतन के मर्म को नहीं जानता है । क्‍योंकि यह उसके 
पारख ( विवेक विचारादि ) को छोड़ (त्याग) दिया है | विषयादि के विचारादि 
में लग गया है । कबीर साहब कहते हें कि विषय विचारादि में यह मानवता 
के अवसर बीतने पर बहोरि (फिर) यह रत नहीं मिलता है । अतः विषयविचारादि 
.को त्यागकर ग्रुमनुछ्नु को राम के विवेक विचारादि करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
कहरा ५ 
मति सुनु माणिक मति सुन माणिक, हृदया बन्ध निवारहु हो । 
अटपट कुम्हरा करे कुम्देरेया, चमरा गाम नः बाचे हों ॥ 


निति उठि कोरिया बेठ भरतु हें, छिपिया. आँगन: नाचे हो। 


३४६ घौजकं [ बहसं 


विषयों से नहि तृप्ति सुख, यों लखि करिय विचार । 
करिय श्रवण नित. राम का, पाइय , रतन अपार ॥ १७॥ 
रतन अपार स्वरूप निज, तजिय काम मद मोह । 
मन इन्द्रिय रस त्यागिये, तब स्वरूप निज सोह ॥१८॥ 
निज सौभाग्य स्वरूप बिनु, मन रचता बहु देह्‌ । 
नाचत सब संसार में, लहत न मुक्ति विदेह ॥१९॥ 
भव सागर से तरण हित, पाइ मनुष तन नाव । 
पार न होवत मूढ़ नर, त्यागत सकल कुठाँव ॥२०॥ 
मन इन्द्रियवशा मूढ़ नर, उर प्रियतम नहि जान } 
रज तम गुण के वश पड़ा, सदगुरु सन्त न मान ॥२१॥ 
सद्गुरु सत्सङ्गति बिना, लखत पन्थ शुभ नाहि । 
चलत ङुपन्थ कुघाट में, लोभ धरत. मंन माहि ॥२२॥ 
' लोभ कुकाम कुभोग से, चहत शान्ति सुख थान । 
` ताको गुरु .कहंते सदा, प्रेम भक्ति करु ध्यान ॥२३॥ 
उक्त राम रत्न को प्राप्ति के लिये उपदेश है कि हे माणिक ! ( मनपर्यत के 
साक्षी निर्मळ रन्न जीव) तुम मति (भावी हित की कथा) को सुनो और अन्य कथा 
को मति ( नहीं ) सुनो और हृदय के काम लोभ मोहादिरूप वन्धनों का निवारण 
करो | क्योंकि ऐसा किसे बिना तुम अटपट ङुम्हरैया करते हो ( कामादि वश 
निन्दित मलिन शरीररूप घट को बार-्रार मन कर्मादि द्वारा रचते हो ) उसको 
रचित रखना चाहते हो, परन्तु वह चमरा गाम ( चर्मादिमय देह समूह ) बाँचता 
(बचता) नहीं है । तुम व्यर्थ उसके लिये यत्न करते हो और श्रवणादि के अभाव 
से सदा उठकर ( मचुष्यतापूर्वक उद्यम परायण होकर ) कोरिया ( कोली जुलाहे ) 
के समान वेठ भरते हो ( बेगार करते दो ) अर्थात्‌ वर्तमान काल में फल रहित 
सकाम कर्म करते हो और मति श्रवणादि के बिना जीवन्धुक्ति नहीं पाते हो | 
अतः दिपिया ( छोपा ) के समान अनेक रंग से रञ्जित नाना देहरूप पट को 
पहिर कर तुम संसाराङ्गण लोकादि में बार-बार नाचते हो, आते-जाते हो । अतः 
'स्थिति के लिये श्रवणादि करो | . 


निति उठि नोवा नाव चढ्तु हे, बेरहि बेरा बारे हो ॥ 
राउर के कहु खबर न जानहु, केसे झगर निवारे हो॥ 


है 
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एक गाम बसे पाँच तरुणियाँ, ता महँ जेठ जेठानी हो । 
आपन आपन मगर पसारिन; पिय सो प्रीति नशानी हो ॥ 

सदा मोह अज्ञानादि नीन्द युक्त अन्य योनियों से उठकर नौवा (नौमान) 
केत्रर के समान होकर मानवतलुरूप नौका पर चढ़ते दो, मनुष्यता का अभिमान 
करते हो, परन्तु मति श्रवणादि के बिना सब बेरे ( नौकाओं ) को संसार से 
पार हुए बिना ही बारते ( त्यागते ) जाते हो । और 

“अय॑ हृदि स्थितः साक्षी सर्वेपामविशेषतः | 
तेनायं हृदयं प्रोक्तः शितः संसारमोचकः ॥ ( पञ्चत्रह्मोपनिपद्‌ ) 

जिससे शिवस्वरूप संसार नाशक सर्वसाची यह आत्माराम सब के हृदय 
में समान स्वरूप से स्थिर है । अतः यह ( हृदि अयः ) हृदय कहां गया है । उस 
राउर ( उर के राजा ) की खबर ( ज्ञान ) को यदि कुछ नहीं जानते हो ( नहीं 
प्रोप्त किये हो ) तो हृदयादि के झगड़ा (कलहो) का निवारण कैसे कर सकते हो । 
एक शरीरसुप ग्राम में पांच ज्ञानेन्द्रियरूप पाँच तरुणी ( युवती ) खी बसती ह । 
और उनका नेता एक जेठ ( बड़ा ) मन बसता है, तथा एक जेठानी ( दुबुद्धि ) 
बसती है | राउर की खबर को नदीं जानने से ये सब अपने अपने विषयों के लिये 
झगरा को पसारी ( फैलाई ) रहती है । कि जिससे प्रियतमात्मा से प्रीति नष्ट हो 
जाती है । विपयादि की इच्छा से आत्ममक्ति नहीं होती है । 
भेंसिन माँह रहे नित बकुला, तकुला ताकि न लीन्हा हो ॥ 
गायन माँह बसेहु नहिं कबहूँ, केसे के पद चीन्हा हो॥ 
पन्थिक पन्थ चीन्ह नहिं लीन्हा, मूढहिं मूढ गमारा हो॥ 
घाट छोडि कस अवधट रंगहु, केसे लगवहु पारा हो॥ 

आत्म प्रीति के बिना तुम बकुला ( बक वृत्ति ) होकर, भेंसियों के समान 
तामसी प्राणी के संग में सदा यसते हो, जैसे भेसियों में बुला बसता है।सा स्विक 
सजनों में नहीं बसते हो । अतः तकुला ( उस आत्म कुल ) हृदय आत्मदेवादि 
के तरफ तुमने ताक देख नहीं लिया है । और गायन ( गायक ) उपदेशक 
सन्त गुरु बिद्वानादि के शरण संग में कभी नहीं बसते हो, तो सत्योपदेशरूप 
सर्वाधार अचल स्थानरूप पद को कैसे चीन्होंगे। और यदि धर्म मोक्ष मार्ग के 
पथिकों से पूछकर पन्थां को चीन्ह नहीं लिये दो, तो तुम मूढों से मिलने वाले 


> 


३५८ बौजक | करा 
ढा से मूढ ( मोह युक्त ) और गमार (अज्ञ) हो । भला शमदमादि स्वधर्मादिरूप 
मोक्ष के घाटों ( मार्गों को छोड़कर, हिंसा असत्यभापणादिरूप अ्वघट ( कुमार 
कुधाट ) में कैसे रंगते ( चलते ) हो, भला इस कुघाट द्वारा संसार के पार कैसे 
लगोगे ( पार कैसे पहुँचोगे ) अतः पार पहुँचने के लिये अत्र भी कुघाट को 
त्याग कर सुघाट से चलो | 
जत इत के घन हरिया ललची, कोद इत के मन दोरा हो । 
दुइ चकरी ले दरन पसारिन, तब पेहों थिति ठौरा हो ॥ 
प्रेम बाण एक सतशुरु दीन्हा, गाढो तीर कमाना हो। 
दास कबीर कियो यह कहरा, महरा माहि समाना हो ॥५॥ 
क्योंकि कुघाट में चलनेवालों ने जत इत के ( धन वाले धनियों के ) धन 
सम्पत्ति को जहाँ तहाँ घन हरिया ( बहुत खोजा और देखा ) फिर देखने पर 
ललची (लालच=लोम युक्त) होकर उनका मन, कोदइत (कोदो तुस्य मादकतुच्छ' 
विपयदाता देव धनी आदि ) के प्रति ( पास में ) दौड़ गया । फिर उनकी सेवा 
आदि से कोदो तुख्य विषयों को प्राप्त करके और पुण्य पापरूप लोक परलोकरूप 
द्रोचकरी लेकर, उन विपयों को विचारना बढ़ाना भोगना आदि रूप द्रन (क्रिया) 
पसारा ( फैलाया ) कि तय इस ( दरन से ) ही मैं स्थिति के स्थान को पाऊँगा, 
ऐसा निश्चय किया | 
इस अवस्था को देखकर, सच्ची स्थिति के स्थान की प्राप्ति के लिये सदूगुरुने 
म्रियतमात्मा विषयक सत्य प्रेम का उपदेशरूप एकही बाण शिष्यां को दिया है । 
और प्रणवादि मन्त्ररूप गाढ़ ( दृढ़ ) कमान ( धनुप ) उस तीर (वाण) को 
चलाने के लिये दिया है। और कबीर साहब कहते हें कि मैंने दासों ( भक्तों ) 
के लिये यह कहरा किया है ( संसार में दुःख रूपता का उपदेश दिया है) जो 
महान्‌ जिज्ञासुओं में समाया हे, समानेत्राला हे, पामर विपयी में नहीं । या 
सद्गुरु ने तो प्रम वाणादि सुख साधन दिया हे । और धनी देवादि के 
दासों ने यह विषय भोगादि प्रसिद्ध कहरा (कष्ट का साधन) स्वयं किया है, कि 
जो महराओं में (नीचों में) प्रथम से ही सदा समाये रहते हैं इत्यादि ॥५॥ ` 


इति कामी जुगुप्सा प्रकरण २ 
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` अथ धारणोपदेश प्रकरण ३ 

कहरा ६ 
सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रषु, गुरु के वचन समाई हो ॥ 
मेली शिस्त चरा चित राखहु, रहहु दृष्टि बा लाई हो ॥ 
जस दुख देखि रहहु यह अवसर, अस सुख होइहिं पाई हो ॥ 


लोभ कुकाम कुभोग को, तजिय भक्ति उर लाय । 

सहज ध्यान में रमि रही, सदगुरु वचन समाय ॥२४॥ 

यथा शक्ति गुरुभक्ति गुरु, महिमा में मन लाय। 

त्यागी अघ नास्तीकता, हरि सुमिरण सुख पाय ॥२५॥ 

करै धारणा ध्यान शुभ, सद्विवेक युत जोय। 

अथवा करै विचार नित, सत्सङ्गति रत होय ॥२६॥ 

सो.ल ह सहज समाधि नर, मन चश ताके होय । 

काम क्रोध मद लोभ भय, दुख भव रहै न कोय ॥२७॥ 

सदगुरु; का उपदेश यह, सुनि गहिये चढ़ मीत । 

राग द्वेष मद मेटि के, चलिय मोह दल जीत ॥२८॥ 

फिर उपदेश है कि सहजावस्थारूप सहजसमाधि की सिद्धि के लिये गुरु के 
प्रेमभक्तिरूप उपदेश और मन्त्ररूप वचन में . समाकर ( श्रद्धापूर्वक स्थिर होकर ) 
ध्यान, स्मरण में लगे रहो और चरा ( चञ्चल ) चित्त ( मन ) को शिस्त 
( शस्त कल्याण स्वरूप ) में, गुरु की शिष्टि ( शिक्षा ) में मेली कर ( लगा कर) 
राखो और ज्ञान दृष्टि में लौ ( ध्यान प्रेम ) लगाये रहो ( ज्ञान समाधि के लिये 
प्रेमयुक्त सावधान रहो ) । 
यद्यपि इस योगाभ्यास में प्रथम दुःख दीख पड़ता हें, तथापि प्रथम 

अभ्यासादि जन्य दुःखों को देख (जान) कर भी जैसे इस अभ्यासकार में स्थिर 
होगे, तैसे तैसे उत्तम सुख प्राप्त होंगे | क्योंकि--“न सुखारलम्यते सुखम्‌’ सुख 
से सुख नहीं मिलता है, किन्तु साधनानुष्ठान जन्य दुःख से ही सुख मिलता हे, 
यह प्रत्यक्ष है और शास्त्र भी कहता है। साच्चिक सुख प्रथभ विष तुर्य प्रतीत 
होता है, परिणाम (फल काल) में अगत तुस्य होता दै, यह गीतागत उपदेश है । 
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जो खुटकार वेगि नहिं लागे, हृदय निवारहु कोइ हो॥ 
मुक्ति कि डोरि गाढ़ि जनि खेंचहु; तब बामिहिं बड़ रोहू. हो॥ 
मन॒अहि कहो रहो मन मारे, खिशुआ खीमि न बोले हो ॥ 
मानू मीत मितेयो न छोड़े, कम गाँठि न खोले हो॥ 
योग युक्तिं से गहिय तनु, मन गहिये धरि ध्यान । 
करि विवेक कामादि तजि, पाइय निगुण ज्ञान ॥ २९ ॥ 
बिनु साधन दुख के सहे, सुख नहि पावत कोय। 
भजन योग युत मन करै, तब सुख सद्गति होय ॥ ३० ॥ 
आर जो (यदि) खुरकार ( संदेहादिरूप खटका करने वाला चञ्चल ) मन 
ध्यानादि अम्यास में वेगि (शीघ्र) नहीं लगे, तो भी हृदय से क्रोध का निवारण 
किये रहो । किसी अन्य के खुटकार ( उपद्रव ) से मन नहीं लगे तो उस पर भी 
क्रोध नहीं करो और युक्ति की डोरी ( ध्यान रत चित्तवृत्ति ) को गाढ़ (जोर) से 
नहीं खाचो ( इसमें शीघ्रता उद्वेग ) नहीं करो, तभी बड़ा रोह ( मछली ) तुस्य 
मन बझेगा ( स्ववश दोगा ) मुक्ति मिलेगी और कामादि के बेग होने पर अपने 
मचुअहिं ( मन को ) आप कहो ( समझावो ) और मन के बेग को मारे (दबाये) 
रहो और खिक्कुश्रा ( क्रोधी ) मनुष्य से भी तुम खीझ ( कद्ध हो ) कर नहीं 
बोलो और सुखी सन्त सञ्जनादि को -मित्र मानो । उनसे ईर्ष्या द्वेषादि नहीं 
करो और कभी मित्रता की गाँठी को नहीं खोलो (मित्रता को नहीं त्यागो) तथा 
मित्र के आगे काम की गठरी को नहीं खोलो । अपनी इच्छा को प्रकट नहीं 
करो ( सकाम भक्ति प्रेम नहीं करो ) । अर्थात्‌ 
“क्रुध्यन्तं प्रति न क्रुध्येदाक्रुष्ट: कुशलं वदेत्‌ । | 
सप्तदाराअकीणों च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥१॥ (मचु; ६।४८) 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया | | 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२॥ (भ० गो०६।२५) 
शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखीनरः ॥३॥ (भ० गी० ५1२२) 
मैत्रीकरुणाम॒दितोपेन्ञाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यः 
विषयाणां भांवनातरिचित्तप्रसादनम्‌ ॥४॥” (योगदर्शन .१।३३) 
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क्रोध करते हुए पर क्रोध नहीं करे, निन्दा करनेवाले को शुभ वचन कहे | 
और पांच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि इन सातों से गृहीत वस्तुओं में प्रबृत्त होनेवाली 
कूठी वाणी नहीं बोले ॥१॥ 

सास्विक घैर्य से निगृहीत बुद्धि द्वारा मन.फो आत्मा में स्थिर करके धीरे- 
धीरे संसार से उपरत होवे, फिर अन्य की चिन्ता नहीं करे ॥२॥ 

यहाँ मानव देह में शरीर छूटने से प्रथम मरण पर्यन्त जो मनुष्य काम क्रोध 
जन्य वेग को रोकने में समर्थ होता है, वही योग युक्त और सुखी होता है ॥३॥ 

और सुखी से मित्रता, दुःखी, पर दया, पुण्य में अनुमोदन, पाप में उपेक्षा 
करके चित्त को राग द्वेषादि से रहित शुद्ध करे ।।४॥ 
भोगहु भोग भुक्ति जनि भूलहु, योग युक्ति तन साधहु हो ॥ 
जा मत से करू मतवाली, ता मत के चित वाँधहु हो ॥ 
नहिंतो ठाकुर है अति दारुण, करि हैं चाळ इचाली हो॥ 
मारि बाँधि डाँरि सब ली हें, छूटिहिं सब मतवाली हो॥ 

उचित भोग भोगिय सदा, अनुचित कीजै त्याग । 
गवं कुमति परमाद तजि, रहिय चिदव्यय लाग ॥३१॥ 
“युक्ताहार बिहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु | 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भत्रति दुःखहा ॥१॥ ( भ० गी० ६।१७ ) 

परिमित उचित आहार, विहार, कर्मबिषयक चेष्टा, शयन और जागरन करने 
वालों का योग दुःखनाशक होता है । अतः शरीर की स्थिति स्वास्थ्य के लिये 
विहित भोग भोगो,/ परन्तु अक्ति ( भोग ) में भूलो ( आसक्त ) नहीं होवो | 
और जा मत (ज्ञान बुद्धि ) से मतवाली ( अभिमान ) करते हो, उस ज्ञान वुद्धि 
को अभिमान के विषय तनु धनादि से हटा कर चिदात्मा में बाँधो (ब्रह्मात्मा का 
चिन्तन ध्यान करो । 

नहीं तो ( पूर्वरोति से अम्यास भजनादि नहीं करने पर ) ठाकुर ( ईश्वररूप 
यमराज ) तेरा मन तेरे लिये अत्यन्त दारुण ( क्रर शत्रु ) है । तेरी चाल को 
कुचाल करेगा ( त्रिगुणाधिकारी के वशवर्ती तेरा मन भोगरत होकर पाप करेगा) 
और भक्ति योगादि के बिना अन्तर्यामी ईश्वर उस मनको पाप से नहीं रोकेगा। 
सोई मानों तेरी कुचाल करेगा और बदी प्रारब्धान्त में तुझे मृत्यु. द्वारा मार 
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मार कर बाँधकर डाँरि ( डण्ड दे ) कर, सब अपराधों के बदला दण्ड लेगा, तब 
तेरी सत्र मतवाली छूटेगी । भाव है. कि योग भक्ति आदि से कुप्रवृत्ति कुभोगादि 
के हेतु भी साध्य कमं नष्ट हो जाते हैं । : जिससे ईश्वरीय अनुकूलता रहती है, 
अन्यथा हीन प्रारव्ध से कुप्रइत्ति होती हे । तहाँ ईश्वरादि सहायक होते हैं 
रोकते नहीं । अतः योग भक्ति अवश्य कतव्य है । 


जबही सावट आनि पहुँचा, पीठि साट भल टूटी हो ॥ 
ठाढ़े लोग ङुट॒म सब देखें, कहे न काहु कि छूटी हो ॥ 
एक पे नष्ट पाँव परि बिनवे, बिनति किये नहिं माने हो। 
अनचिन्ह रहहु कियेहु न चिन्हारे, सो केसे पहिचाने हो ॥ | 
योगादि रहित को दण्ड देने के लिये जब सावट (साँट वेत मारनेवाला ) 
यम किंकर ( दूत ) आ पहुँचता है | तत्र अपराधी के पीठ पर भली भाँति से साट 
टूटती है । और खड़े-खड़े लोग इडम्त्रादि सब देखते हें, परन्तु किसी के कहने से 
भोगे बिना छुट्टी नहीं मिलती है | और वह एक पे ( सिर्फ अकेला ) नष्ट ( मृत्यु 
ग्रस्त ) जोव उस समय पाँव पर के विनय स्तुति करता है । परन्तु वह दण्डदाता 
विनती करने प्र भी नहीं मानता हे, ऐसा ही उचित भी है । क्योंकि जिससे तुम 


सदा अनचिन्ह ( ज्ञान परिचय रहित ) छिपे रहते हो, तो वह तुमंको उस समय ' 


कैसे पहिचाने, कैसे खातिर करे, इत्यादि | और-- 
“दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरण करै, दुख काहे को होय ॥१॥ 
सुख में सुमिरण ना किया, दुख में किया याद | 
कहैं कबिर ता दास की, कौन सुने फरियाद ॥२॥ 
, विषय वासना उरमि कर, जन्म गमाया वाद | 
अब पछितावा क्या करै, निज करनी करि याद !!३॥” (अंग साखी) 
ले न बोलाय बात नहिं पूछे, केवट गर्वेतन बोले हो। 
जाके गाँठि समर कछु नाहीं, सो निथाह भय डोले हो॥ 
जिन समयुक्ति अशुअन कें राखिन, धरिन मच्छ भरि डेइरि हो। 
जेकरा हाथ पाव कछु नाहीं, धरे लागु तेहिसो दरि हो॥ 
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वह ठाकुर पहचान योग युक्ति भक्ति आदि रहित जीवों को प्रेम से नहीं 
बुला लेता है, न कुछ बात ही पूछता है । किन्तु वह केवट ( भक्त योगी आदि 
को भवाग्धि से पार करनेवाला नाविक ) पापियों को बाँधकर मँगवाता है। और 
अद्भुत निज माया शक्ति से गर्वमय तनुधारण करके बोलता है । उस समय 
जिनके गाँठी ( हृदय ) में श्रद्धा भक्ति सत्कर्मादिरूप समर (शम्बल बाट खर्च) 
कुछ भी नहीं रहता हे, सो निथाह ( अथाह अगम अपार ) भय के स्थानों में 
बिह्ृल होकर डोलते ( कांपते भ्रमते ) हैं । 

और जिन लोगों ने अगुन ( प्रथम ) पूर्व काल से ही समयुक्ति ( सम्यक्‌ 
युक्ति उपाय संग्रह ) करके ज्ञान ध्यानादि शम्बल को हृदय में रखा, उन लोगोंने 
उस मरण काल में भी भरि डेहरि (मन भर-मनोवाज्छित पूर्ण ) मच्छ 
( आनन्द मोच ) को धारण किया ( पाया ) क्योंकि (अपाणि पादः) इत्यादि के 
अचुसार, जिस हरि के हाथ पाँव आदि कुछ नहीं हें, न जिस हरि में कभी धड़ 
( शरीर ) लगते हैं, वह अशरीरी हरि ही मोक्ष सुख स्त्ररूप है । ज्ञानादि शम्बल 
वाले को वह मुक्त निजात्म स्वरूप से प्राप्त हो जाता है, उसके लिये यमादिं का 
अभाव हो जाता है । और अज्ञों को वही मानो धरने ( पकड़ने ) लगता है, 
ज्ञानी के आत्मा हो जाता है । अतः ज्ञानी झुकत हो जाता है | 
“मै निरन्तर आतमा, सब घट आठो याम । 
ताही ते सन्तन धरा, राम तासु का नाम॥१॥ 
झूठा सब संसार हे, कोउ न अपना मीत । 
राम नाम को जानि ले, चले सो भव जल जीत ॥२॥ 
सम्पति तो हरि मिलन है, विपति जो राम वियोग । 
सम्पति विपती राम कहु, आन कहे सत्र लोग ॥३॥” (अंग साखी) 


पेना अडत पेलि चलु बोरे, तीर तीर क्या डोलहु हो ॥ 
उथले रहहु परहु जनि गहिरे, मति हाथहु के खोवहु हो ॥ 
तर के घाम उपर के भूंभुरि, छाँह कतहुँ नहिं पायहु हो ॥ 
ऐसे जानि पसीजहु सीजहु, कस न छतरिया छावहु हो ॥ 


पेलना ( नाव चलाने के साधन मछली पकड़ने के साधन ) तुर्य मोच के 
साधन मन को वश करने के साधन, स्वस्थ मानव देहादिरूप नाव के अछते (रहते) 
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में ही हेत्रौरे ! इसे पेल ( खेत्र चला ) कर ( इसके द्वारा योगादि करके ) संसार 
सागर से पार चलो ( अगाध साधन करो ) तीर तीर में क्‍या डोलते हो | तीर 
में जैसे वचा केत्रट मछली के लिये घूमता है, तैसे विषयों के लिये क्या घूमते 
हो | यदि संसार से पार जागे का सामर्थ्य नहीं हो तो भी उथले उच्च स्थान 
तुस्य सत्कर्मादि में सत्सङ्ग में रहो । कुसंग कुकर्मादिरूप गम्भीर (अथाह) सागर 
में ( जनि ) नहीं पड़ों । हाथ में प्राप्त अमूल्य (बडु मूल्य) रत्न तुल्य इस मलुष्यता 
सुन्दर अवसरादि को व्यर्थ ही मति ( नहीं ) खोदो । 
ऐसा नहीं करने से मानस दुःख शोकादिरूप, गर्भवासरादिरूप तरे ( भीतर ) 
के घाम (ताप) और उनसे अन्य ऊपर के देएिकादि दुःखरूप ऊपर के ( भूँशुरि) 
तप्त बालू तुस्य ताप पाये हो और पात्रोगे। और उनसे पीड़ित होने पर अपने 
सत्कम योगादि के बिना छाँह ( शान्ति सुख का स्थान ) न कहीं पाये हो, 
पाबोगे । ऐसे हो जानो । और प्रायः ऐसा जानकर भी पसीजते सीजते (घर्मातै 
होते पकते श्रुनते ) हो । तो भी छाया शान्तिप्रद ज्ञान ध्यानादिरूप छतरी (घर) 
क्यों नहीं छाते दो। अवश्य छतरी छावो । 
शुद्ध सत्य हरि ज्ञान से, शुद्ध हरिहिं जन होय। 
कीट मृङ्ग सम लखिय यह, रीति न दूसर कोय ॥३२॥ 
लोह पड़ा ज्यों मिट्टि में, मिट्टिहि होवत सोय | 
यों जो मन हरि सो मिला, सो हरि माहि समोय ॥३३॥ 
जन्मादिक से रहित हरि, रूप भया मन जोय। 
जन्मादिक संसार दुःख, कभी न ताको होय ॥३४॥ 
साक्षिरूप हरि राम शिव, जन्म मरण नहि ताहि । 
माया तजि ताको भजै, सोऊ जन्मत नाहि॥२५॥ 
आशा तजि जिन योग पथ, गहा चला पथ ऊँच । 
भवसागर से सो तरा, गौ गुण पार पहुँच ॥३६॥ 
उन्नत पथ गहि राम का, करिये नित्य विचार । 
तजि प्रमाद गर्वादि को, चलिये नित्य सँभार ॥३७॥ 
जैसे भाया मन रमै,तैसे राम रमाव। 
माया मण्डल छोड़ि के, चित्‌ स्वरूप घर छाव ॥२८॥ 
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जो कछु खेळ कियो सो कीयो, बहुरि खेल कस होई हो ॥ 
सासु ननद घर देत उलाटन, रहहु लाज सुख गोई हो ॥ 
गुरु भो ढील गोण भौ लचपच, कहा न मानहु मोरा हो ॥ 
ताजी तुरुकी कबहुं न साधेहु, चढेहु काठ के घोडा हो ॥ 


ज्ञान ध्यानादि रूप छत्री के नहीं छाने पर, इस मानव तनु में जो कुछ 
खेल क्रीड़ा तुमने किया सो किया, बहुरि ( फिर ) अन्य देहादि में कैसा खेल 
होगा सो समको । वहाँ तो मिथ्या पतियों को सिद्ध करने वाली मायारूप सासु 
और अविद्या ठष्णा आशा आदिहृप ननद, दुर्बुद्धि जोवरूप दुलहिन को उलाटन 
( उलांहना उपालम्भ धिक्कार ) देती दिलाती है। जिससे लाज के मारे मुख 
छिपा कर भूक बने रहते हो | तथा असु (प्राण) सहित अन्य योनि के घर (देह) 
रुप सासु ही मानो ननद है, सो उलाटन देती है । अतः मूक होकर रहना होता है। 

संसार से पार जाने में समथ मानव देह रूप नौका के गुरु ( गुणरखा ) 
रूप मेरुदण्ड ढील दो गया और गोण ( नाड़ीरूप गुण ) तथा देहादिरूप बोरा 
रूचपच ( ढीले कमजोर ) हो गये । तो मी तुम मोरा ( सद्गुरु का ) कहा नहीं 
मानते हो ( सहज ध्यानादि में नहीं लगते हो )। अतः शीघ्र इष्ट स्थान में 
पहुँचाने वाली ताजी ( नवीन ) तुक स्थान की घोड़ी तुर्य शीघ्र शान्ति मोच्चप्रद 
ज्ञान ध्यान भक्ति योगादि कमी सिद्ध प्राप्त नहीं करते हो, न किये दो किन्तु 
काठ के घोड़े के तुल्य सकाम कर्मादि में लगे रहते हो देह में आत्मता का 
अभिमान करते हो और विषयासक्त होते हो | 


ताल झाँझ भल बाजत आवे, कहरा सब कोइ नाचे हो ॥ 
जेहि रंग दुळहा ग्याहन आवे, तेहि रंग दुलहिनि राचे हो॥ 
नौका अछत खेवहुं नहिं जानहु, कैसे लगहु तीरा हो॥ 
कहहिं कबीर राम रस माते, जोलहा दास कबीरा हो ॥६॥ 
काठ के घोड़े पर चढ़े इए देहामिमानियों की बुद्धि का किसी देव के साथ 
विवाह ( मन्त्रादि ) के लिये ताल झाँझादि बाजे भले प्रकार से बजते आते हैं । 


और कहरा ( कहार तुस्य ) लोग सब नाचते आनन्द से कूदते हैं । और जिस 
सास्विक राजस तामस रंगं वाला दुलहा ( स्वामी ) व्याइने आता है ( करिपत 
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होता है ) उसी रंग में जीव की बुद्धिरूप दुलहिनी राची ( साजी बनाई ) जाती 
है । फिर मन्त्र सुनकर कृताथ मानने वाला जीव मानव तचुरूप“ नौका के रहते 
इसको खेवने को यदि नहीं जानता है, सहज ध्यान भक्ति आदि यदि नहीं करता 
है, तो संसाराग्धि के किनारे परपार में कैसे लग ( पहुँच ) सकता है । 

“कबीर साहब कहते हैं कि दास कबीरा ( देवभक्त ) रूप जोलहा ( मनुष्य ) 
जिस देव का मन्त्र सुनता है, उसको सर्वस्वामी राम मान कर, उसी राम के रस 
(प्रेम) में माँतता है | अतः सर्वात्मा राम के ध्यान भक्ति आदि को नहीं जानता 
है, न करता है, कि जिसके दर्शन से सबके दर्शनादि हो जाते हैं । क्योंकि-- 

“आत्मसत्तैव दैतस्य सत्ता नान्या यतस्ततः । 
अरमन्येव जगत्‌ सवं इष्टे इष्टं श्रते श्र॒तम्‌ ॥” (वेदान्त सि० प्रु०) 
आत्मा की ही सत्ता दवेत की सत्ता हे। अतः ात्मदर्शन से ही दवेत का 
दशन और आरमश्रवणादि से दवत के श्रवणादि हो जाते हैं ॥६॥ 
कहरा ७ 
ओढून मेरो राम नाम में, रामहिं के बनिजारा हो॥ 
राम राम के करों बनिजिया, हरि मेरे हराई हो॥ 
सहस नाम का करों पसारा, दिन दिन होत सवाई हो ॥ 
उक्त राम रस से माते हुए भक्तजन कहते हें कि राम नाम मेरा ओइना 
है ( शीतातपादि इन्द्रो के निवारण पूर्वक “सब 'आपत्तियों से रक्षक है) अतः 
मैं राम नाम के ही बनिजारा ( व्यापारी हुँ। और राम नाम के वनीजी 
व्यापार को करता हँ । इस व्यापार में हरि ही मेरे हटवाई ( हटवा ) है। मैं 
हरि के सहस्र नामों का पसारा ( पाठादिरूप विस्तार व्यवहार ) करता हुँ । 
जिसमें प्रतिदिन सवाई वृद्धि ही होती है, कभी हानि नहीं होती है। | 


जाङदेव में नव.पंच सेरवा, ताको होत अढाई हो॥ 
कान तराजु सेर तिन पौवा, डहकिन ढोल बजाई हो ॥ 
सेर पसेरी पूरा कारि लेहु, पासंग कतहुं न जाई हो ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो ! जोर चले जहड़ाई हो ॥७॥ 


मैं जिसको नव सेरवा ( नवधा भक्ति का उपदेश ) देता हुँ और पंच सेरवा 
( पश्चाक्षर मन्त्र ) देता हँ, चाहे वद'कैसा भी हो, उसको ढाई मात्रा वाले ंकार 
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के अर्थ ईश्वर की प्राप्ति होती है। विवेकी समते हैं कि जिसके चार अन्तःकरण . 
पाँच प्राएरूप नव सेरवा और पाँच ज्ञान इन्द्रियरूप पंच सेरवा, सर्वात्म देव में 
बुद्धिपूर्वक स्थिर रहते हैं, उसको कार की प्राप्ति होती है । 
कबीर साहब कहते हैं कि समता रहित लोक-परलोक के उपदेशरूप कान 

तराजू और त्रिगुणरूप तिन पौवा सेर के उपदेश से आशावादी कामियों ने 
संसारी को ढोल बजाकर डहकिन ( डहकाया ठगा ) अतः कहते हैं कि हे सन्तो ! 
आशा आदि को त्यागकर सर्वात्मा राम के श्रवणादि करो और श्रवणादि करके 
सेर पसेरी ( इन्द्रिय मन ) को पूरा ( पूर्ण ) बिवेकादि से ही सन्तुष्ट ठृत उपरत 
कर लो । सहज समाधि को प्राप्त कर लो । क्योंकि ऐसा किये बिना पासंग 
( वासना कामादिरूप हीनता, अविद्या रागद्धेपादिरूप पापों का संग ) नहीं जाता 
( मिटता ) है और पासंग को नहीं मिटानेवाला जोर (बलात्कार अन्याय) करके 
दूसरे को जहड़ाकर स्त्रयं जहड़ कर चलता है ( मरता है ) अतः विवेकादि से 
मन को अवश्य तृप्त कामादि रहित करना चाहिये । 

आशा तजि लोकादि की, मिथ्या लखि संसार । 

काम क्रोध मद त्यागि के, तब उतरे भव पार ॥३९॥ 

दूर अनातम वस्तु की, आशा अति दुख खानि । 

तिहि त्यागे बिनु भक्ति नहि, होत अभयपद दानि ॥४०॥ 

इति घारणोपदेश प्रकरण ३ 


~—— 


अथ राम विचार भक्ति प्रकरण ४ 
कहरा ८ 


रहहु सम्हारे राम विचारे, कहता हों पूकारे हो॥ 
मूड सुड़ाय फूलि क्या बैठे, मुद्रा पहिरि मजूषा हो। 
ता उपर कछु छार लपेटे, भितर भितर धर मूसा हो ॥ 
प्रथम कहा गया है कि जोर करनेवाला जहड़ता-जहड़ाता है । अतः उपदेश 
है कि जोर नहीं करो, किन्तु मन, इन्द्रिय को 'सम्हारे ( कुमार्ग से रोके ) रहो 
और उनको राम के विचार स्मरण, ध्यान, ज्ञान में लगाये रहो । इसके लिये मैं 
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पुकार के कहता हूँ । इसके बिना केवल मूड़-मुड़ाकर, साधुता, संन्यासिता के 
अभिमान से फूलकर क्या बैठे हो १ तथा कान में मुद्रा, गले में मजूपा ( सेली ) 
पह्रिते हो तथा मजूपा ( पञ्चमकार का सेवन ) करते हो और ता ऊपर ( उसके 
बाद ) देह में कुछ छार ( भस्म ) लपेटते ( लगाते ) हो । परन्तु कामादि चोर 
भीतरे-भीतरे घर ( हृदय ) के विवेकादि सुख शान्ति को मुसते ( चुराते ) हैं, सो 
सम्हारने आदि के बिना तुझे पता नहीं लगता दै । अतः सम्हार और राम 
भजन अवश्य कतेव्य है । 
गाम बसतु हैं गर्वे भारती, काम क्रोध हंकारी हो। 
मोहन जहाँ तहाँ ले जेहें, नहिं पति रही तुम्हारी हो॥ 
माँझ मँझरिया बसे जो जाने, जन ह्वे हें सो थीरा हो। 
निर्भय भै तहँ शुरु की नगरिया, (सुख)सोवे दास कबीरा हो॥<॥ 
सम्दार रामभक्ति आदि से रहित भारती ( वाग्विद्या के अभिमानी ) भारती 
सरस्वती उपाधिवाले संन्यासी भी ग्राम में बसते हैं तथा काम, क्रोध, अहंकार 
युक्त रहते हैं। उनसे साइन कहते हैं कि मोहन ( मोहित करनेवाले ) कामादि 
तुझे जहाँ-तहाँ ( नरक गर्भादि में ) ले जायंगे, तथ तुम्हारी पति ( प्रतिष्ठा इज्जत 
वड़ाई ) इछ नहीं रह जायगी | तथा जहाँ मोहन ( यमराज ) रहते हैं, तहाँ 
कामादि ले जायेगे, तव इज्जत नहीं रह जायगी । अतः संन्यासावस्था में कामादि 
के सर्वथा त्यागरूप सम्हार अवश्य कर्तव्य है । 
क्योंकि जो कोई जन इस ( माँ ) मध्य मानव लोक में, हृदय के मध्य में 
व्यवहार विचारादिकाल में मँझरिया ( मध्यलोक की रीति धर्म मर्यादा ) से 
स्वधर्मादिपूर्वक अभिमान रहित बसने जानते हैं, सो जन स्थिर सुखी शान्त 
मुक्त होंगे | क्योंकि उसी निरभिमान मध्य दशा में गुरु की नगरी है। वहाँ दास 
(भक्त) जीव योगनिद्रा से सोता है, परमानन्द का अनुभव करके उसमें 
लीन हो जाता है | 
जो व्यापक सबं जगत में, सर्वाधार प्रकाश । 
सत्यानन्द स्वरूप अज, ध्यान धरत तिहि दास ॥४१॥ 
आशा तजि भजि राम को, तन धन तजि विश्वास । 
कपट सयानी तुच्छ तज़ि,.सुख सोवत गुरु पास. ॥:४२॥८॥ 
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कहरा ९ 
राम नाम का सेवा वीरा, दरि नाहिंदुरि आशा हो । 
आन देव का सेवहु बौरे, ई सव झूठी आशा हो ॥ 
उपरक केश कहाँ मौ अजर, भीतर अजहू कारो हो । 
तन के बृद्ध कहाँ भो बौरे, भीतर अजहू वारो हो ॥ 
हे बीरा ! ( भाई ) निर्भय गुरुनगरी में नहीं प्राप्त होकर सदि राम नाम को 
तुमने सेवा, तो उससे क्या फल हुआ । क्योंकि गुरुनगरी सत्सङ्ग विचारादि के 
बिना यदि दूर देश लोकादि की आशा दूर (निवृत्त) नहीं हुई तो दुःख रही गया- 
“आशा हि परमं दुःखं नेराइयं परमं सुखम्‌ ।” (भागवत० स्कं० ११।८।४२३) 
“शामङ्ककरीपुंसामजेयारातिसन्निमा ।” ( नारदीय पु० ३५।२४ ) 
आशा ही परम दुःखरूप हे और निराशता परम सुख है । क्योकि आशा अजेय 
शत्रु तुल्य पुरुषों को नष्ट करनेवाली है और हे बौरे ! यदि सर्वात्मा राम को 
त्यागकर ( आन ) अन्य देव को ( सेवते ) भजते हो तो उससे क्या? ई सब 
(अन्य देवादि ) की आशा सब्र तो सर्वथा झूठी ( मिथ्या फल के हेतु ) हैं 
“यो बै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति |” ( छा० ६।२३ ) 
जो विश्व ब्रह्म सर्वात्मा राम है वही सुख स्वरूप है। अल्प परिछिन्न किसी 
देवादि में सुख नहीं है उस सुखस्वरूप के ज्ञानादि केःनहीँ होने से यदि अब ही 
भीतर (मन) में आशा कामादिरूप कालिमा है, तो ऊपर के बालों के उजले हो 
जाने से क्या हुआ और आशा आदि के रहने से भीतर मन.यदि वारो (अज्ञ चञ्चल 
बालक ) है या युवा हे, तो तन के बृद्ध होने से क्या हुआ ? आशा आदि की 
निवृत्ति से भीतर की सची उज्ज्वलता और पूजायोग्य वृद्धता होती है, अन्यथा नहीं। 


सुख के दाँत कहाँ गौ बोरे, भीतर दाँत लोहे के हो ॥ 
फिरि फिरि चना विषय के चबे हो, काम क्रोध मद लोभक हो॥ 
तन की सकल संज्ञा घटि गयऊ, मनहि दिलासा दूनी हो॥। 
कहहिं कबिर एक राम भजे बिनु, सकल सयानप ऊनी हो॥&॥ 


हे बौरे ! आशा आदि के रहते -यदि मुख कें दाँत चले गये तो इससे क्या 
गया, क्या हुआ, भीतर में अभी आशा आदि लोहे के दाँत की नाई दाँत बर्तमान 
“७ 
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हैं। उनसे फिर-फिर बार-बार जन्म लेकर विपय के चना चबाओगे। क्योंकि बद्धता 
आदि के कारण शरीर की संज्ञा ( शक्ति ज्ञान होश ) घट गई है तो भी मन में 
दिलासा (इच्छा तृष्णा) दूनी (द्विगुण) बढ़ती जाती है। अतः कबीर साहब कहते हैं 
कि सब आशा दृष्णादि के त्यागपूर्वक एक सर्वात्मा राम को भजने के बिना सत्र 
सयानप ( चतुराई ) ऊनी ( तुच्छ हीनतायुक्त ) होती है। 

राम भजन बिनु आश से, होवत गर्भ -निवास। 

जन्म मरण मिटता नहीं, नाह मिटता यम त्रास ॥ ४२ ॥ 

सकल चतुरता देव सब, सकहि न मोह मिटाय । 

राम भजन अनुभव किये, क्षण में मोह नशाय ॥ ४४ ॥ 

याते गुरुं उपदेश यह, भजिय राम मन लाय । 

मोह तिमिर जाते नशै, चिदानन्द दरशाय ॥ ४५ ॥ ९ ॥ 


कहरा १० 


हों सबन में हों ना हों मोहि, बिलग बिलग : बिलगाई हो । 
ओदून मोरा एक पिछौरा, लोग बोलु एकताई हो॥ 


गुरु स्वरूप सब जगत में, निगुण करत निवास । 
एक निरन्तर रहत सो, जिहि पाये भ्रम नाश ॥ ४६॥ 
उक्त सर्वात्मा राम के ज्ञानी गुरु सर्वात्मा रामरूप ही रहते हैं । अतः 
साहब कहते हैं कि सर्वात्मा राम स्वरूप हौं ( मैं) सबन में (सब वस्तु देहादि में) 
हौं ( हुँ ) यद्यपि सब में माया भी है, तथापि वह नारी है और मैं ना हों ( नर 
` पुरुष हुं ) तथा विश्व॒ असङ्ग निराधार होने से सब में रहते भी ना हौं ( नहीं हूँ ), 
तो भी मोहि ( मुझको ) माया अन्तःकरणादिरूप उपाधियों ( शरीरादिकों ) 
ने बिलग -बिलग बिलगाया है ( जीव ईरवरादिरूप से एथक्‌-एथक्‌ किया है ) 
तथा विवेकियों ने सवत्र मेरे स्वरूप को सब से पथक्‌ ही बिलगाया ( समझा ) 
है | क्योंकि आवरण शक्ति वाली माया ही एक पिछौरा ( छादक चादर ) रूप 
मेरा ओढ़ना ( बल्न ) है । मेरे स्वरूप में प्रविष्ट नहीँ होकर वस्न तुल्य मुझमे 
उपाधिरूप से वर्तमान है । अतः मिथ्या माया अविद्या आदि के रहते भी 
विवेकी लोग सत्य स्वरूप की एकता ही “को जिज्ञासुओं के प्रतिं बोलते 
( उपदेश देते ) हैं। 


mE 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ३७१ 


TEES 
PIII IIIT 


! “कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः” इत्यादि श्रुतियाँ, ओपाधिक मेद. 
को दर्शाती हैं । द 
एक निरन्तर अन्तर नाहाँ, ज्यों घट जल शशि झाई हो । 
एक समान कोइ ससुत नाहीं, (जाते) जरा मरण भ्रम जाई हो ॥ 
मैं एक अखण्ड और निरन्तर( सदा सर्वत्र वर्तमान ) हूँ । मुझमें कहीं अन्तर 
( मेद परदा ) नहीं दै । अतः मैं त्रिविध मेद रहित हूँ । जो कुछ व्यवहार में मेद 
प्रतीत होता है, सो घट के जलों में शशि सुर्यादि की झाई (प्रतिबिम्ब) गत मेद 
के समान वुद्धि आदि गत प्रतिबिम्ब में दै, स्वरूप में नहीं | इस एक और समान 
( सम एक रस ) सर्वात्मा को कोई अविवेकी नहीं समता है. कि जिससे आत्मा 
में जरा मरणादि के श्रम नष्ट हो जाय । और भ्रमादि की निदृत्ति से परमानन्द 
का लाभ हो, अज्ञान मूलक संसार मिट जाये । 


रेनि दिवस में तहवाँ नाहीं, नारि पुरुष समताई हो। 
नहिं में बालक बूढो नाहीं, नहिं मेरे चिळकाई हो ॥ 
त्रिविध रहों सबही महेँ वरतों, नाम मोर रमुराई हो। 
पठय न जाउँ बोलय नहिं आउँ, सहज रहों दुनियाई हो ॥ 


मैं तहवाँ ( मैं जिस स्वरूप में स्थिर हूँ उसमें.) रात दिन का मेद नहीं है । 
आत्मा सदा स्वयं प्रकाश ही रहता है । और नारी पुरुप में भी अत्मा को समता 
ही रहती है । क्याँकि- “न खरी न पुमानेपः” यह आत्मा खरी या पुरुष नहीं है। 
इसी प्रकार में बालक या बृद्ध नहीं हूँ, न होता हूँ न मुझमें चिलकाई ( दुग्ध 
पायी बच्चापन ) होती दै । या चिलकाई ( तेज प्रताप युक्त युवापन ) युझमे नहीं 
होती है । तो भी उन तीनों प्रकार के शरीरों में मैं रहता हूँ । और सब संसार में 
सबकी आत्मा रूप से सदा वर्तमान रहता हूँ । अतः सबमें रमने वर्तने वाला 
रघुराई ( राम राजा ) मेरा ही नाम है और सदा स्त्र वर्तमान रहने ही से मैं 
किसी के पठये ( मेजने ) से कहीं जाता नहीं हं, न किसी के बुलाने से आता हूँ 
किन्तु सहज स्वभाव से संसार में रहता हँ । तथा स्वभाव ( शक्ति ) रूप माया से 
अनायास दुनियाई ( संसार के उत्पत्ति आदिरूप व्यवहार ) में रहता हूँ। संसार 
के ताना बानादि सब करता हूँ । 


३७२ बीजक | हणा 


जोलहा तान बान नहिं जाने, फाट विने दश ठाई हो। 
गुरु प्रसाद : जिन्हें जस भार्यो, जन बिरले सिद्धि पाईं हो॥ 
अनन्त कोटि मणि हिरा वेभ्यो, फिटिक मोल नहिं पाईं हो। 
सुर नर मुनि जा खोज परे हैं, कछु कछु कबिरन पाई हो ॥१० 


जो अज्ञ जीवरूप जोलहा ( मनुष्य ) संसार के तान वान (आतान बितान= 
तानी भरनी ) को नहीं जानता है ( भूत भौतिक में आत्म सत्ता को नहीं समझता 
है ) सो फिर भी दश ठाई ( दश जगह ) फाटा हुआ ( दश द्वार युक्त ) देहरूप 
पट को विनता है ) और इसके लिये बार बार गर्भवासादि कष्ट सहता है और 
जिन लोगों को गुरु ने जैसा सत्य स्वरूप है तैसा प्रसाद ( प्रसन्नता कृपा ) से 
भाखा ( कहा ) वैसे व्रिरले जन सिद्धि पाये, फिर पट से बिनने से रहित मुक्त 
हो गये । क्योंकि उनकी दृष्टि में अनन्त कोटि मणि हीरा आदि के वेधित 
( व्याप्तपूर्ण ) भी माला आदि सम्पत्ति फिटिक ( तुच्छ फिटकिरी तुप आदि ) के 
मोल को नहीं पा सकती है, अतः वे ज्ञानी संसार की सब वस्तु की वासना आदि 
से रहित होने के कारण मुक्त दोते हैं। परन्तु गुरु की कृपा होने पर भी जिनमें 
विवेकादि ज्ञान के सांधन नहीं रहते हैं, वे लोग सत्य निज स्वरूप को नहीं समझ 
पाते हैं | अतएव सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप जिस सत्यात्मा को विवेकादि के बिना 
तटस्थ आत्मभिन्न दूर आदि मानकर जिसके खोज में सुर नर मुनि सब परे (लगे) 
हैं, उनमें कछु कछु ( कोई कोई ) त्रिवेकादि साधन वाले कबिरन ( कवियों 
जीवों ) ने पाया हे, सब नहीं | क्योकि 
“न विततेन तर्पणीयो मनुष्यः” ( कठ १।१।२७ ). 
वित्त से तृप्त करने योग्य मनुष्य नहीं हैं, इत्यादि नचिकेता के समान 
समभने ही वाले गुरु से भी आत्मा/अनुभत्र को ग्राप्त करते हैं, अन्य नहीं । 
गुरु स्वरूप संब जगत्‌ में, निर्गुंग करत निवास) 
एक ` निरन्तर रहत सो, जिहि पाये श्रम नाश ॥४७॥ 
एक निजातम में नहीं, रात दिवस का भेद। 
'नित्याऽखण्ड प्रकाश सो, राम विगत संभेद ॥४८॥ 
चिच्छाया युत लिङ्ग तन, गहत तजत है देह्‌। 
जन्म मरण ताको कहत, आतम अमल अदेह ॥४९॥ 


सदगुरु के परताप से, ज्ञान मिले भव जाय । 
देहादिक दुख भ्रम तिमिर, रवि गुरुवचन नशाय ॥५०॥१०॥ 


इति रामे विचार भक्ति प्रकरण ४ 
—— ee eo 


अथ माया से जन्मादि प्रकरण ५ 
कहरा ११ 
चेम कुशल ओ सही सलामत, कहहु कोन कहे दीन्हा हो। 
आवत जात दुनों विधि लूटे, सामर गहिरे लीन्हा हो ॥ 
सुर नर मुनि जति पीर औलिया, मीरा पैदा कीन्हा हो । 
कहूँ ले गणों अनन्त कोटि ले, सकल पयाना दीन्हा हो ॥ 
प्रथम मणि हीरा आदि को तुच्छ कहा गया है, तहाँ उनसे क्षेम कुशलादि 
मानने वालों के प्रति कहते हैं, कि उक्त आत्मज्ञानादि के बिना मायिक वस्तु 
विपय किसको क्षेमकुशल ( नित्य शुभ कल्याण ) और सही सलामत ( सचा स्वा- 
स्थ्यपूर्ण सुख ) दिये हैं, सो समझकर कहो और समभो कि संसार में आते जाते 
( जन्मते मरते ) समय जन्म मरणरूप दोनों प्रकार से तथा हप शोकादिरूप 
द्वन्द्वात्मक दोनों प्रकार से विषय वासना आदि सब सच्चे क्षेम कुशलादि को 
लूटते ( नष्ट करते ) हैं और गहिर ( गंभीर ) सुख शान्ति विवेकादिरूप सामर 
( शम्बल ) को भी लेते ( नष्ट करते ) हैं । देव मनुष्य मुनि यति पीर औलिया 
( फकीर ) और मीरा ( अमीर ) इन सबको विपय वासनादिकों ने ही पैदा किया 
(जन्म दिया ) है । गिनकर कहाँ तक कहा जाय, अनन्त कोटि ले (तक) 
प्राणियों को विषयों ने पैदा किया है और वे सब प्राणी लोकान्तरादि में पयाना 
( यात्रा ) किये, तहाँ विषय वासना कामादिकों ने ही सबको पंयाना दिया है । 
बासना कामादि रहित ज्ञानी तो गमनगमनादि रहित मुक्त हो जाता है । 
पानी मा आकाश जाहिंगे; चन्द जाहिंगे सूरा हो॥ 
येभि जा वोभि जाहिंगे, परत न काहुक पूरा हो ॥ 
कुशले कहत कहत जग विनशल, कशल काल की फाँसी हो॥ 
कहहिं कबिर सारि दुनियाँ विनशल, रहल राम अविनाशी हो। १.१ 
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पयान करनेवाले पानी, पवन, आकाश ( स्त्रर्गादि ) में ज्ञायगं, तथा चन्द्र, 
`यं लोक में जायगें । तथा महाप्रलय में पानी, पवन, आकाश, चन्द्र, खर्य भी 
नष्ट होगे । ये भी ( इस लोक में भी ) कोई जायंगे। बो भी ( परोक्षलोक में भी ) 
कोई जायगें, तथा लोक, परलोकवासी सब जायगें, परन्तु विषय वासनादि 
के रहते किसी को पूरा नहीं पड़ती है ( पूर्ण दृति नहीं होती है ) आत्मज्ञानादि 
द्वारा वासनाओं के निवारण से ही पूर्ण ठ॒प्ति होती हैं। अतः मायिक विषयों 
से कुशल कहते-कहते में तृप्ति के अमाव से लोभादि करके संसारी जीव 
अज्ञानादि से विनष्ट हुआ । क्योंकि वह मिथ्या कुशल ही काल की फाँसीरुप 
है । अतः कबीर साहब कहते हैं कि सब संसारी विपयादिरूप काल पास से 
विनष्ट हुआ, अविनाशी राम के भजनादि से राम रुपता को ग्राप्त हुआ सोई रहा 
( विनष्ट नहीं हुआ ) । अतः राम ही सत्य क्षेम कुशलादि का दाता क्षेम कुशल 
स्वरूप है, अन्य नहीं । 
कहरा १२ 


यह माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो॥ | 


चतुर चिकनियहि चुनि चुनि मारे, काहु न राख्यो न्यारा हो ॥ 
मोनी वीर दिगम्बर मारे, ध्यान धरन्ते योगी हो॥ 
जंगल में के जंगम मारे, माया किनहुँ न भोगी हो॥ 
यह प्रत्यक्ष कनक कामिनी विषयादिरूप रघुनाथ (व्यवहारिक जीवों के स्वामी 
राम ईश्वर ) की माया है ( अद्भुत शक्ति है ) सो बौरी (मदमाती ) है अ्रविवेक 
अविद्या अभिमान आदिरूप माया ही हुई है ) और यह माया अहेर ( शिकार ) 
खेलने चली है ( अहेर के लिये सृष्टि रची है) तहाँ चतुर (धूत दम्भी आदि ) 
को और चिकनियाँ ( राजसी देहाभिमानी ) को चुन चुन कर मारती है ( सवथा 
स्ववश करती है )। किसी भी चतुर चिकनियाँ ( तामसी राजसी ) को अपने 
मोह जाल से न्यारा नहीं राखा ( रहने दिया) है। सबको ममता मोह जाल 
में फँसाया है | माया को भोगने की इच्छावाले मौनी, वीर (शूर) दिगम्बर, ध्यान 
धरनेवाले योगी को भी माया मारती है। तथा जंगल में के बनवासी जंगमों 
को मारती है आर मार चुकी है और किसी ने माया को भोगने नहीं पाया 
(भोग ऋद्धि-सिद्धि सम्पत्ति से रामरूपता के विना कोई तृप्त नहीं हुआ ) अतः 
रामरूपता के लिये ही यज्ञ कर्तव्य है । 
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वेद पढ्न्ते पाण्डे मारे, पूजा. करते स्वामी हो। 
अर्थ विचारत पण्डित मारे, बाँध्यो सकल लगामी हो ॥ 
भृङ्गीक्रषि बन भीतर मारे, ब्रह्मा के शिर फोरी हो। 
नाथ मच्छन्दर चले पीठि दे, सिंहलहूँ. में बोरी हो ॥ 
क्योंकि रामरूपता के बिना वेद को पढ़न्ते ( पढ़ते ) इए. पाण्डेय (वेद पाठी) 
को और धनादि की .र्षा के लिये देवं पूजा करते हुए धनादि के स्वामी को 
माया मारती है । शाख्राथं, लौकिकार्थ को विचारते हुए पण्डित को माया मारती 
है । यद्यपि कठ भ्रति में इन्द्रियरूप श्रश्न ( घोड़े के लिये मन को लगाम कहा 
गया है, तथापि जो जीव इन्द्रियां के वशवर्ती हैं, उन सबको ही माया मनरूप 
लगाम से बाँधी है, उन्हें मन के अधीन कर दी है । 
इस प्रकार माया ने बन के भीतर जाकर शृंगीक्रषि को मन, इन्द्रिय के 
. अधीन करके उनको मारा.( तप से गिराया) और ब्रझाजी का शिर फोड़ा 
( क्रुद्ध शिवजी से कटवाया ) और मच्छन्द्र ( मत्स्येन्द्रनाथ गोरखजी के गुरु ) 
माया से बचने के लिये, उसे पीठ देकर चले (भगे) तो भी सिंहलद्दीप में जाकर 
उन्हें भी बोरा ( मोह नदी में इबोया ) अतः निरन्तर रामरूपता आदि के बिना 
कहीं भागने आदि से भी मचुष्य मायाजाल से नहीं बच सकता है । 
साँकठ के घर कर्ता धर्ता, हरि भक्तन की चेरी हो। 
कहहिं कबीर सुनहु हों सन्तो ! ज्यों आवे त्या फेरी हों ॥१२॥ 
इति श्रीसदगुरुकबीरङ्ृते विविधबन्धबीजविध्वंसने 
बीजकनाम्नि ग्रन्थेऽखिलमोहनिवारकं 
तृतीयं कहराप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥३॥ 
क्योंकि यह माया साँकठ (हरिगुरु विम्ुख राजस, तामस, शाक्तादि) के घर 
में तो कर्ता धर्ता स्वतन्त्र होकर मारने के लिये रहती है और हरि भक्तों के घर में 
दासी बनकर उगने के लिये रहती है । अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! 
यदि इस माया से बचना कहो, तो .सदा राम के अवणादि करो - और कनक 
कामिनी आदिरूप माया जैसे ही आवे तैसे ही फेर दिया करो, इनकें संग संग्रह 
चिन्तनादि नहीं करो । अर्थात्‌ 
आसुपेराम्रतेः कालं नयेद्‌ वेदान्तचिन्तया। दद्यान्नावसर क्कापि कामादिनां मनागपि॥ 


३७६ बीजक [करा 
Sooo 


मरण और शयन पर्यन्त वेद के निर्णीत सिद्धान्त क चिन्तन द्वारा 
समय बितावे, कभी कामादि को कुछ भी अवसर नहीं दे, तो मायाजाल से 
बच सकता हे । 
बिनु गुरु वच निज ज्ञान बिनु, अनन्तकोटि धन पाय । 
लोभ तिमिर मिटता नहीं, बाइत मोह सदाय ॥५१॥ 
गुरु वच इढ़ विश्वास करि, माया मद करि दूर। 
अविनाशी लखि आतमा, पावत पद भरपूर ॥५२॥ 
सत्त्वापत्तिहुँ पाइ नर, उतरत हैं भवपार। 
जो इढ़ होय विराग उर, मोह रहित व्यवहार ॥५३॥ 
असंसक्ति आदिक मिले, ज्ञान अवस्था जाहि। 
सहज समाधि सुयुक्त नर, जीवन्मुक्त सदाहि ॥५४॥ 
इनके बिनु गमनागमन, छुटत न दुख संसार। 
हनूमान ताते सदा, करिये ध्यान सँभार ॥५५॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमहासषट्शाख्िविरचित बीजक- 
सार्‌बोधिनी टीका तृतीय कहरा प्रकरण ॥ ३॥ 
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सुनहु सबन मिलि विप्रमतीसी । हरि बिजु बुढी नाव भरीसी ॥ 
ब्राह्मण ह्वे के ब्रह्म न जाने। घर मँह जगत प्रतिग्रह आने ॥ 

विप्र कुमति दुख हेतु जग, विप्र सुमति सुख हेतु । 

ताते सुनिय सम्हारि सब, सुमति गहिय भवसेतु ॥१॥ 

शमदमादि. है विप्रता, सत्य अहिसा नित्य । 

यथा लाभ सन्तोष शुभ, कर्म करण औचित्य ॥२॥ 

इन बिनु विप्र कहाव जो, दान लेत बिनु ज्ञान । 

नशत आप सो और को, नाशत कुपथ भुलान ॥३॥ 

कुविप्रत्व से बचन हित, जो गुरु देते ज्ञान। 

बन्दौं उनके पद कमल, देत अभय सत दान ॥४॥ 

सब मिलकर विग्रमतीसी की ( विप्रमति तुल्य की ) कथा को सुनो (त्यागने 

योग्य अनुचित विग्रमति को सुनो) और उसको त्यागो, क्‍योंकि उस मति से हरि 
की प्रापि के बिना मानो .भरीसी नाव इव गई है । अर्थात्‌ विश्नों की इमति से 
हरिभक्ति अहिंसा ज्ञानादि के अभाव द्वारा उन विग्रों के तथा उनके सङ्गियों के 
विद्या, यश आदि युक्त जीवन मानव तन व्यर्थ नष्ट हो गया दै और नष्ट होता 
है । क्योंकि ब्राह्मण जाति के होकर भी हात्मा वेद को नहीं जानते हैं तो भी 
ब्रह्मविद्‌ वेदज्ञ से लेने योग्य जो प्रतिग्रह ( दान देयपदार्थ ) सो संसारी से लेकर 
अपने घर में आनते ( ले आतेःधरते ) हैं, सो इमति से करते हैं। 
जो सिरजा तेहि नहिं पहिचाने । कमे भरम ले बेठि बखाने ॥ 
ग्रहण अमावस सायर दूजा। स्वस्तिक प्रात प्रयोजन पूजा ॥ 
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प्रेत कनक सुख अन्तर वासा। आहुति सत्य होम की आशा ॥ 
जो सत्यकर्ता जगत्‌ को सिरजा उसको नहीं पहचानते भजते हैं, किन्तु भ्रम 
से सिद्ध असत्‌ कर्मा को लेकर ( स्वीकार करके ) बैठ कर उसी का व्याख्यान 
करते हैं । और ग्रहण अमावस्या आदि का तथा उस समय के दान फलादि का 
व्याख्यान करते हैं । सायर ( समुद्र ) के दर्शन स्पर्शनादि फा दूजा ( द्वितीयादि 
तिथियों का समुद्र से अन्य तीथौं ) का, स्वस्तिक (ग्रह निवारणादि द्वारा मङ्गल) 
के लिये पात ( पात्र ) दानादि का लौकिक प्रयोजन ( कार्य-फल ) का तथा ग्रह 
पूजनादि का स्वाथ के लिये व्याख्यान करते हैं । और प्रेत ( मृतक ) के मुख में 
के सुवर्णादि भी इनके अन्तर ( हृदय ) में बसता है, उसकी भी इच्छा करते हैं। 
अतः प्रेत और कनक की कथा इनके मख और हृदय में बसती है, राम की नहीं । 
और कनकादि के लिये ही पूर्णाहुति देवाऽऽह्वान ( स्तुति ) सहित अम्निहोत्रादि 
की आशा करते हें । 


उत्तम कुल कलि माँह कहावे। फिरि फिरि मध्यम कर्म करावे ॥ 
सुत दारा मिली जूठो खाहीं। हरि भक्ता के कृति कराहीं॥ 
कम अशौच उचिष्टा खाहीं। मति भ्रष्ट यम लोकहिं जाही ॥ 


न्हाय खोरि उत्तम ह्वे आवे । विष्णु भक्त देखे दुख पावे॥ 
कलियुग में उत्तम कुल कहाते हैं, परन्तु फिरि-फिरि ( बारबार या घूम | 


घूम कर) मध्यम कम कराते या करते हैं, उत्तम नहीं । पुत्र स्त्री के साथ मिलकर _ 
जूठ खाते हैं और पवित्र हरिभक्त के सम्बन्ध आदि से इति अशौच=(प्रायश्चि) | 


करते-कराते हें । अशौच कम (श्राद्ध) में प्रेत के प्रति अपिंत उच्छिष्ट को खाते हैं 
कि जिससे बुद्धि के अष्ट ( नष्ट ) होने के कारण यम लोक में ही जाते हैं । न्हाय 
(स्नान कर ) के और खोरि ( तिलक कर ) के और उत्तम'( श्रेष्ठ पवित्र ) होकर 
कहीं आते हैं, तो वहाँ अहिंसक विष्णुभक्त को देखकर दुःख पाते (दुःखी होते) हैं। 
स्वाथ लागि जे रहे वेकाजा । नाम लेत पावक ज्यों डाजा॥ 
राम कृष्ण की छोडिन आशा। पढि गुणि भये कृतम के दासा ॥ 
कर्म पढ़े कमहिं कहँ धावे । जे पूछे तेहि कर्म दिद़ावे॥ 

तुच्छ स्वार्थ ( मांसादि ) के लागि (लिये) जे ( जो ) ब्राक्मण वेकाज 
( निन्दित हिंसादि ) में लगे रहते हैं, उन हिंसादि को त्यागने के लिये 
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नाम लेते ही अग्नि के समान ऋद्ध होकर मानो डाजना ( दाहना ) ही चाहते हैं 
आर सच्चे सर्वात्मा राम की कथा तथा सत्यानन्द स्वरूप कृष्ण की साखिक देव 
रूप रामकृष्ण ईश्वर की आशा को इन लोगों ने त्याग दिया है और पढ़ गुणकर 
भो अत्यन्त कृतम ( कार्य ) के दास हो गये हैं | अतः तुच्छ कर्म काण्ड को पढ़ते 
हैं । उस कर्म के तुच्छ फलों के लिये दौड़ते हैं । और जो कोई इनसे पूछता है, 
उसके अति काम्य कर्म को ही दिढ़ाते ( निश्चय कराते ) दें। निष्काम सुकमे 
सद्धक्ति आदि को नहीं सम भाते हैं । 


निःकर्मी की निन्दा कीजे। कर्म करे ताही चित दीजै ॥ 
ऐसी भक्ति हृदय महँ लावे। हिरणाकश के पन्थ चलावे॥ 
देखहु सुमती केर प्रकाशा । अभ्यन्तर भये ऊतम क दासा ॥ 
जाके पूजे पाप न उड़े। नाम सुमरनो भव महँ बूढ़े ॥ 

आर निःकर्मी ( कमं बन्धन से मक्त ज्ञानियों ) की निन्दा करने को दढ़ाते 
( समकाते हैं ), कि निष्काम निःक्मी की निन्दा करो । और कहते हें कि कर्म 
. करता है उसी में चित्त (मनोयोग) दो । तहाँ यदि उचित कर्म में मनोयोग देना 
कहते तब तो ठीक ही होता, परन्तु उसी कम द्वारा ऐसी भक्ति सबके हृदयों में 
तथा अपने हृदय में लाते हें कि मानो हिरण्यकश्यप हिरण्याचादि असुरों राक्षसो 
के ही पन्थ ( मार्ग ) चलाते हैं.। 

इनकी सुमति के प्रकाश को तो देखो कि जिस करके अन्तःकरण से सवथा 
कार्यो के ही दास इए हैं, सवकारण परमात्मा के नहीं। यहाँ कुमति व्यंग्य है । 
कार्यों में भी ऐसे कार्यों के भक्त हैं, कि जिसके पूजने से पाप नहीं उड़े ( नहीं 
नष्ट हो ) किन्तु जिसके नामों के सुमरनी ( स्मरण) से स्मरण करनेवाला भत्र 
( संसार-नरक ) में बूड़ जाय । 
पाप पुन्य के हाथे पासा। मारि जगत को कीन्ह विनाशा ॥ 
ई बहि कुल वह्नि कहारे। ई गृह जारे ऊ ग्रह मारे॥ 
बेठा ते घर साहु कहावे। भीतर भेद मुस मनुअँ लखावे ॥ 


इनके हाथ में पाप पुण्य की व्यवस्था करने की शक्तिरूप फाँसी है । उससे 
भनमाना पाप पुण्य समझाने के द्वारा जगत को मारकर विनष्ट किया । रे अज्ञ 
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मलुष्य | इसीसे इनको ई ( इस संसार ) और उनके अपने कुल, इन दोनों के 
लिये वह्नि ( अग्नि ) कहा है और अग्नि होने से ई गृह ( इस लोक ) को जलाते 
हैं और उ ग्रह ( परलोक ) को मारते ( नष्ट करते ) हैं। वे लोग घर में बैठे 
हुए साहु कहाते हैं । परन्तु भीतर मचुओँ ( मन ) में मुसने (चोरी करने ठगने) 
के मेदां को लखते लखाते ( विचारते ) रहते हैं । 


ऐसी विधि सुर विप्र भनीजे । नाम लेत पीठासन दीजे। 
बुढि गये नहिं आएु सँभारा । ऊँच नीच कहु काहि जोहारा॥ 
ऊँच नीच हे मध्यम बानी । एके पवन एक है पानी॥ 
एके मटिया एक कुम्हारा । एक सवन को सिरजनहारा ॥ 

आश्रय है कि जिनकी ऐसी विधि ( रीति क्रिया) है, सो भी भूसुर (भूदेव) 
और विग्र भने ( कहे ) जाते हें और नाम लेते ही इनको पीठासन (श्रेष्ठ उच 
आसन ) दिया जाता है | परन्तु वे लोग स्वयं भवार्णव में बूड़ गये, अपने को 
आप सम्दारा नहीं ( अधःपतन से अपने को बचाया नहीं ) अतः नाम मात्र से 
ऊच होते भी जो उक्त विधि से नीच हो गये ( कर्मादि से हिरण्यकश्यपादि तुल्य 
हो गये ) फिर कहो कि किसके प्रति जोहार ( प्रणाम ) किया जाय । वस्तुतः 
देह इष्टि से ऊंच नीच की बानी ( कथा ) मध्यम ( लोक व्यवद्दार मात्र ) हे । 
क्योंकि सबके देह में पवन पानी आदि एक प्रकार के हैं, मिट्टी एक प्रकार की 
हे, कुम्भकार तुल्य विधाता एक है, सबको सिरजने वाला ईश्वर एक है । 


एक चाक सब चित्र बनायां। नाद बिन्द के मध्य समाया ॥ 
व्यापी एक सकल की गौती । नाम धरे का कहिये भोती ॥ 
राक्षस करनी देव कहावे। बाद करे गोपाल न भावे॥ 
इंस देह तजि न्यारा होई। ताकर जाति कहहु दहुं कोई ॥ 

एक से गर्भाशयरूप चक्र पर सब देहरूप चित्र बनाये गये हें | सो नाद 
( शब्द प्राण ) और बिन्दु ( रजोबीय ) से रचे गये हैं और उनमें ही समाये 
( स्थिर ) हैं और सबकी गोऽतीत ( इन्द्रियों का अविषय ) एक ही आत्मा सबके 
इन्द्रिय गात्र गोत्र में व्यापक है । फिर भौतिक ( भूतों के कार्य ) देहों के अनेक 
नाम घरने से भी आत्मा में क्या मेदादि कहे जा सकते हैं । 
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लोक में कर्माधीन उत्तम मध्यम कनिष्ठ व्यवहार होना समुचित दै । तहाँ 
भी राक्षस की करनी ( हिंसा आदि ) करनेवाले भूदेव कद्दाते हैं और हिंसा आदि 


- को स्त्रधर्म सिद्ध करने के लिये विवाद करते हैं और उनको गोपाले (सब्र इन्द्रिय 


भूमि का स्वामी एक ईश्वर ) नहीं भावता है । न इनके वादादि गोपाल को 
भावता है और ये लोग सर्वात्मा गोपाल में भी जाति आदि मानते हैं। परन्तु जब . 


` यह व्यावहारिक जीवात्मारूप हंस भी देह को त्यागकर न्यारा हो जाता है, तब 


उसकी जाति को तो कह दो, बताओ कि देह रहित जीवात्मा में कौन जाति 
रहती है । अर्थात्‌ शरीर के त्यागने पर जीवात्मा में कोई जाति नहीं रहती दै । 
अतः शरीर में रहते भी उसमें जाति नहीं रहती है । कालिमा गौर वर्णादि के 
समान जाति भी देह में ही करिपत सिद्ध होती है । 

श्वेत स्याह की राता पियरा । अवरण वरण कि ताता सियरा॥ 
हिन्दू तुरुक की बूढा बारा । नारि पुरुष मिलि करहु बिचारा॥ 
कहिये काहि कहा नहिं माना । दास कबीर सोइ पे जाना ॥ 


उस आत्मा को समझने के लिये नारी पुरुष सब मिलकर विचार करो, 
कि वह श्वेत ( उजरा या सास्विक ब्राह्मण ) हे, कि स्याह ( काला तामस शुद्र ) 


` है, कि राता ( लाल या राजस क्षत्रिय ) हे, कि पियरा ( पीला या गुण मिश्रित 


वैश्य ) है, या अवरण ( जातिवर्ण रहित ) है, या सब जाति वर्ण वाला है। 
हिन्दू है कि तुरुक है; इद्ध है कि बालक या युवा है । अर्थात्‌ आत्मा में श्वेतता 
आदि कोई गुण जाति क्रिया अवस्था आदि नहीं हैं, ये सब देह में कल्पित हैं, 
सो विचार से समझो और मिथ्या अभिमानों को त्यागो । 

कबीर साहब कहते हें कि किससे यह विचारार्थक उपदेश कहा जाय, प्रायः 
बहुत लोगोंने इस उपदेश को अब तक नहीं माना हे। किन्तु केवल कोई हरि 
गुरु भक्त जो है, सो भक्त ही इस उपदेश को माना है और मानेगा। देवादि 
के भक्त तो उस श्वेतादि को ही सत्य मानते हैं । 


बहिया है बहि जात हे, करे गहे चहुँ ओर । 
जो कहा नहिं माने तो, दे धक्का दुइ ओर ॥१॥ 


इति श्रीसदशुरुकबीरङृते विविधबन्धबीजविध्वंसने बीजकनाम्नि 
ग्रन्थे चतुर्थं विप्रमतीसीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥४॥ 
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अभिमानी जीव संसार नदी में अनादि अनन्त काल से बह चुके हैं और 

अब भी चढे जाते हें और मन बुद्धिरूप कर में विषय काम वासना आदि को 
चारो तरफ से सर्वथा पकड़े हुए हँ; जो इवाने वाले विषयादि भयानकं दुःखप्रद 
हैं। उनके त्याग से इन जीवों का कल्याण हो सकता हैं । उस त्याग के 
लिये एकबार कहने पर भी यदि कहा नहीं मानते हैं, तो दो धक्का और भी देना 
चाहिये । त्यागादि के लिये दो बार और भी समझाना चाहिये। बलात्कार से भी 
दुष्टकामादि का त्याग कराना चाहिये । 

सत्य ईश के ज्ञान बिनु, धर्म ज्ञान विनु जोय। 

चलत असत पथ ताहि को, समुझाइय- मुनि लोय ॥ ५॥ 

प्रेत जूठ भक्षण करै, विष्णु भक्त के द्रोहि। 

विष्णु भक्ति -भावै नही, यम पुर गामी सोहि॥ ६॥ 

चर्लाह असुर पथ मोह वश, तदपि कहार्वाह देव.। 

जीवन्मुक्तहुं निन्दहीं, हरि भक्तन नहि सेव ॥.७ ॥ 

जाके पूजे - बढ़त भध, नशत पाप नहि कोय। 

पूजत तिहि प्रेतादि को, राम न पूजत लोय॥ ८॥ 

व्यापक सब संसार में, सकल आतमा राम। 

गुणकृत भेद विहीन नित, सकल शान्ति सुखघाम ॥ ९ ॥ 

ताहि लखिय निज हृदय में, सन्त सुमति' हिय धारि । 

भक्तन पार उतारिये, बनिये पर उपकारि ॥ १०॥ १ ॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्ासषट्शाख्िविरचित्त बीजक- 
सारबोधिनी टीका चतुर्थ विप्रमतीसी प्रकरण ॥४॥ 
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वीजकसारबोधिनी टीका सद्दित 
अथ 


पञ्चम हिंडोला प्रकरण 
हिंडोला १ 


भरम हिंडोला ना ( जामें ), सब जग झूले आय ॥ 
पाप पुण्य के -खम्भ दोऊ, मेरुं माया मानि। 
लोभ मरुआ विषय भँवरा, काम कीला ठानि॥ 
शुभ अशुभ बनाय डाँडी, गह्यो दोनों पानि। 
यह कर्म पटरी बैठि के, (को) को न भूले आनि ॥ 
सुदेवं सदा निर्मलं संस्मरन्तो जगज्जालमालाऽखिलं विस्मरन्तः | 
भजन्ते सदा निर्मलं यं महान्तो शुरु देवदेवं सदा तं भजामः ॥१॥ 
मायामय संसार में, भरम सिद्ध सब देह। 
तामें सब जिव झूलहीं, जब लो मुक्ति विदेह ॥ १ ॥ 
जन्म मरण दुख इन्द्र से, जो रक्षक गुरु राज। 
बन्दौं तिनके चरण युग, जो साधत शुभ काज ॥ २॥ 


भरम सिद्ध संसार यह, हिडोला सम आहि। 
पाप पुण्य माया रचित, विषय लोभ ता माँहि॥ ३॥ 
शुभ अरु अशुभ जु विषय हैं, तिनहि गहा जन जोय । 
कमं विवश सो झुलत जग, ब्रह्मादिक सब कोय ॥ ४ ॥ 
विषय त्यागि निज अज विमल, सन्त जु गहहि स्वरूप । 
सो न झूर्लाह संसार में, पार्वाह मुक्ति अनूप ॥ ५ ॥ 
सत्य पुण्य निज कमे ते, मिलहि सन्त विज्ञानि । 
तो झूला के भय रहित, होत सन्त पहिचानि ॥ ६॥ 
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ना ( पुरुप=नर=जीव ) का देहादिरूप हिंडोला (झूला) भ्रमरुप मिथ्या है, 
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श्रमादिरूप अविद्या से सिद्ध हुआ है। उस देहादि में आकर सब संसारी कूलतां है, , 


इन्द्युक्त होता है । नीचे ऊपर गमनागगन करता है । इस हिंडोला में पाप पुण्य 
(धर्माधमे) दो खम्भे तुल्य हैं ममता आदिरूप माया भेरु (मध्य की लकड़ी तुल्य 
है) इस प्रकार मानी गई है और लोभ मरुआ तुल्य है। शब्दादि विषय भैँवरा तुल्य 
हैं । काम कील के तुल्य ठाना ( किया ) गया है । शुभ अशुभ पदार्थ को डाँडी 
(दण्ड) बनाकर जीत दोनों हाथों में पकड़ता है, पकड़ा है और इस वर्तमान कमरूप 
पटरी पर बैठकर, इस संसार में आकर कौन नहीं झूलता हे, सव देहधारी क्रमशः 
सुख दुःखादि युक्त अनेक अवस्था को प्राप्त करता है । 
झूले तो ब्रह्मा दत्त शिव, झूळे तो सुरपति इन्द्र । 
झूले तो नारद सारदा, झूलें ब्यास फणीन्द्र ॥ 
हें ९ भू ०७ चन्द 
झूलें तो गण गन्धव मुनि, झूलें सूरज चन्द । 
आफु निगुण सगुन होय के, झूलिया गोविन्द ॥ 
रह्मा दत्त ( दत्ता त्रेय ) शिव, देवपति इन्द्र, नारद्‌, सारदा ( सरस्वती ) 


व्यास, फणीन्द्र ( शेप नाग ) गणदेव ( वसुआदि ) गन्धवंदेष, मुनि, सर्य 


चन्द्र देव, ये सब कूलते हैं । और आप (स्वयं) निर्गुण ब्रह्म गोविन्द (इन्द्रियादि 
रुप उपाधिवाला) सगुण होकर झूलता है या स्वयं गोविन्द ( एथिवी आदि के 
रक्षक विष्णुदेव ) निगुण ( बरह्म स्वरूप-दुर्गुण रहित ) और सशुण (सद्गुण सहित) 
होकर फूल चुके हैं और -ूलते हें। 
छ चारि चौदह सात इक्किस, तीनि लोक बनाय । 
खानि बानि खोजि देखहु, स्थिर न कोइ रहाय ॥ 
खण्ड ब्रह्माण्ड खोजि देखहु, छूटत कहूँ नाहिं। 
साधु सन्त विचारि देखहु, जिव निस्तरि कहँ जाहि ॥ 
छः ( शास्र वेदाङ्ग दर्शनादि ) चार ( वेद अवस्थादि ) चौदह ( सर्ग भुवन 
विद्यादि ) सात ( द्वीप समुद्रादि ) इकिस ( नरक स्वर्गादि ) और तीन लोक को 
वनाय ( रचकर ) गोविन्द शलते हैं. तथा ये सब भी स्थिर नहीं हैं, इन सब में 
जीवात्मा झूलता 'है'। अतः अण्डजादि चारो खानिं और वेदादि वाणी में खोज 
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बिचार कर देखो ( समझो ) कि स्थिर रहने वाला कोई एकदेशी पदाथ देही नहीं 
है । और नव खण्ड सत्र त्रह्लाण्ड में खोज कर देखो कि देहधारि ज्ञानादि के बिना 
कहीं भी झलने से नहीं छ्टता हे । ज्ञान जन्य विदेह भाव के बिना कहीं पूर्ण 
शान्ति नहीं मिलती है । अतः ज्ञान के लिये साधु (कुशळ ज्ञानी) सन्तों के साथ 
विचार कर देखो कि जीव कहाँ जाकर निस्तार पाते हें, या निस्तार ( मोक्ष ) 
पाकर कहाँ जाते हैं | अर्थात ज्ञान के बिना कहीं जाने से मुक्ति नहीं होती है । 
न मुक्त ज्ञानी कहीं जाते हैं सो-- 


“ते नर कहहु कहाँ गये, जिनहिं दीन्ह शुरु घोटि” इत्यादि उपदेशों से समझो । 
(जहँ) रैनि दिवस न चन्द सूरज, तत्त पल्लव नाहिं। 
काल अकाल प्रलय नहि तहँ, सन्त बिरले जाहिं॥ 
तहँ के बिहुरे (बहु) कल्प बीते, भूमि परे भुलाय। 
साधु सङ्गति खोजि देखहु, बहुरि (न) उलटिसमाय॥ 


र जिसमें रात्रि दिवसादि कालकृत अन्धकार प्रकाश का भेद नहीं है । 
क्योंकि-““ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते” वह ज्योतियां का ज्योति 
और तम (अन्धकार) से पर कहा जाता है । अतएव जिस स्वरूप में चन्द्र छर्यादि के 
प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती हे, न जिसमें पाँच तत्वों का पल्लव (विस्तार= 
सम्बन्ध ) है, शीतोष्णादि विकार भूतनिमित्तक जिसमें नहीं होता है। 
अतएव सुकाल, दुष्काळ, प्रलय ( मरण, मोच, नाशादि ) का उस स्वरूप में 
सम्बन्ध नहीं होता हे। उस स्वरूप में जीवितावस्था में ही समाधि काल 
में कोई विरले ज्ञानी सन्त जाते हैं, तथा ब्रह्मनिष्ठ इन्द्व रहित कोई बिरल 
सन्त होते हैं । 

` यद्यपि महाप्रलय और सुपुप्ति में सब जीव उस स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं, 
परन्तु अज्ञान वासनादि वश फिर वियुक्त हो जाते हें, इस प्रकार उस स्वरूप के 
बिछुड़ते व्रिछुड़ते में अनन्त करप अनादि काल से -बीत चुके हें और यह जीव 
भूमि भौतिक देहादि में ग्राप्त होकर उसे सर्वथा भूला हुआ है । अतः बार-बार | 
संसार में झूलता हे.। अतः म्ुमक्षु के लिये उपदेश है कि ज्ञानी साधु को सङ्गति में 
खोजकर ( विचार ध्यानादि करके ) उस स्वरूप को अपरोक्ष करो, कि जिससे 
४९ 
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प्रारन्धान्त में उस स्वरूप में प्राप्त होने पर फिर उस स्वरूप से उलटकर भूमि 
शरीर गर्भादि में नहीं समायगा । अज्ञान मूलक अनादि संसार जिस ज्ञान से 
निवृत्त हो, उस ज्ञान को साधु संगति आदि के द्वारा प्रात करो। अथवा संसार 
से सवथा उलट कर (उपरत विरक्त होकर) साधु संग में खोजकर उस स्वयंप्रकाश 
आनन्दघन फो देखो । फिर उसमें समाय जावोणे (लीन हो जावोगे) कि जिससे 
आवागमनादि से रहित मुक्त होगे | क्योंकि-- 


“परिचय भया जो एक से, एकहि माँ समाया ।” और “ब्रह्म वेद ब्रक्लेच 
भवति” ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। अतः भेद अज्ञानादि के 
अभाव से वह फिर नहीं झलता है । 


यहि झूलवे की भय नहीं, जो होहि सन्त सुजान। 
कहहिं कबिर सतसुकृत मिले (तो), बहुरि न झूढै आन ॥१॥ 

अतएव जो सुजान ( अपरोत्तात्म ज्ञानी ) सन्त होते हें, उनको जीवनावस्था 
में ही जीवन्मुक्त हो जाने के कारण इस झूलवे की ( संसार की) पुनराइत्ति 
का भय उनको नहीं रहता है। और कीर साहब कहते हें कि सचे सुक्त 
( निष्काम शुभ कर्मादि ) के प्रभाव से यदि वैसे सत सुकृत वाले सन्त ममुक्षु 
को मिल जायँतो वह भी फिर झूलना पर आकर नहीं श्ूलता है । उनसे ज्ञान 
पाकर मुक्त होता है । अतएव साधु सङ्गति में खोजकर देखने का उपदेश 
दिया गया है--“संत सङ्ग अपवर्ग कर” “सत्संगति झुदमंगल मूला” 
इत्यादि संत बचन हैं । औ-- 


“उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेदतिवतेन्ति धीराः । गुण्डक० ३।२।१।” 
जो निष्काम धीर ज्ञानी पुरुप की उपासना सेवा करते हैं, सो रजोवीर्यरूप शुक्र 
को फिर कभी नहीं प्राप्त करते हैं, शरीर थारी नहीं होते हैं। इत्यादि 
उपनिपद्‌ वाक्य हैं ॥१॥ 


हिंडोला २ 
बहु विधि चित्र बनाय के हरि, रचि क्रीड़ा रास। 
जेहि झूलवे कि इच्छा नहिं, अस बुद्धि (हे) किहि पास ॥ 
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झुलत झुलत बहु कल्प बीते, मन नहिं छोइत आस। 
मचो रहत हिंडोल अहनिशि, चारि युग चोमास॥ 


कीन्हीं का कहना हे कि यह जन्मादिरूप संसार भ्रम श्रज्ञानादि 
से सिद्ध नहीं हुआ दे, किन्तु हरि ( परमात्मा ) ने स्त्रयं क्रीड़ा रास ( लीला 
समूह ) को बहुत प्रकार के चित्र ( लोक शरीरादि) को बनाकर रचा 
है ! अर्थात्‌ हरि ने बहुत प्रकार के लोकादि को वना कर जन्म मरणादिरूप 
रास क्रीड़ा रची है । 


और जिसको इस लोकादिरूप कूले पर झूलने की इच्छा नहीं हो, किन्तु 
मोक्षकी इच्छा हो, ऐसी इच्छा का हेतुरूप विवेकादि युक्त युद्धि भी किसके पास 
में है'( ऐसी बुद्धि किसी को स्वयं प्राप्त होनेवाली नहीं हे, किन्तु यह बुद्धि भी 
ईश्वराधीन हे )। अत एव झूलते झूलते अनन्त कल्प बीत गये हैं, परन्तु हरि की 
इच्छा के बिना झलने की आशा को मन नहीं छोड़ता है। और हिंडोला भी 
रात दिन मचो ( चलती ) रहती है। और जिस झूलने में चारो युग एक 
चातुर्मास तुर्य होते हैं । 


कबहुँ (क) ऊँचे कबहुं (क) नीचे, स्वगे भूतले जाय । 
अति भ्रमत फिरत हिंडोलवा (हो), नेकु नहिं ठहराय ॥ 
डरपत हों यह झूलवे कि, राखु (हो) यादवराय। 
कहें कबिर गोपाल बिनति, शरण हरि को पाय ॥२॥ 


उक्त हिंडोला पर कूलने वाला जीव कभी ऊँचे स्वग में कभी नीचे भूतल में 
जाता हे, क्योंकि मन ब्रक्ष्म देहादिरूप हिंडोला ही अत्यन्त श्रमती फिरती रहती 
है, सब लोक चश्चल हें । अतः नेकु ( तनिक ) भी हिंडोला ठहरतो नहीं है । 
जो जीव इस झूलने से डरता है सो विनय करता है कि हे यादव राय (कृष्णदेत्र) 
में इस कूलने से डरता हूँ । आप अपने शरण (लोकादि) में राखो । कबीर साहब 
कहते हैं कि हरि की क्रीड़ा संसार को मानने बाले भयभीत होने पर भी हरि के 
शरण को पाय ( प्राप्ति योग्य मान ) कर, हरि की विनती ( स्तुती ) आदि का 
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ही कथन करते हें, शरण की प्राप्ति चाहते हें | जीवन्मुक्त के लिये ज्ञान 
नहीं चाहते हैं ॥२॥ 


हिंडोला ३ 
लोभ मोह के खम्भ दोऊ, मन से रची हिंडोल। 
झुलहि जीव जहान जहे लों, कतहुँ नहीं थित ओर ॥ | 
चतुर झुळहिं चतुराइया, झूलहिं राजा शेष। 
चान्द सूर्यं दोउ झूलहीं, उनहुं न भो उपदेश ॥ 


हरि इच्छा से मुक्ति भव, कहते यूं हरि भक्त। 

हरि लीला मय जगत से, तरि नहि सकत अभक्त ॥७॥ 
लोभ मोहमय तदपि भव, रचता चित्त गमार। 
लोभादिक के त्याग बिनु, तरत न भक्तिहुँ धार ॥८॥ 
मोह निशा से जागिये, तब पाइय सुख कन्द । 
भजिये निर्गुण राम को, रहिय सदा स्वच्छन्द ॥९॥ 


| 
बाह्य संसार में पाप पुण्य खंमे कहे गये हैं | उनके मी मूलरूप लोम मोह | 

के दो म्मे हैं | उनके द्वारा व्यष्टि संसार हिंडोला को मन से जीव रचता है। | 

अर्थात्‌ ईश्वर जगत का साधारण कारण हे, विशेष कारण पुण्य पाप लोभ मोहा- | 

दिक ही हैं | और संसार जहाँ लो (जहाँ तक ) है तहाँ तक सत्र लोक में स्थूळ खत्तम | 

देह द्वारा जीव झूलते हैं | निजात्म स्वरूप से भिन्न कहीं भी स्थिति का कोई ठर | 
(स्थान ) नहीं है तहाँ चतुर चतुराई से चतुरतापूर्वक शुभ कर्मादि द्वारा अच्छे | 
स्थानों में झूलते हें। जैसे कि राजा राज्य कार्य में भूलते हैं| शेप भूमि के | 
घारणादिरूप कार्य में पुराणादि के अनुसार झूलते हें और चान्द, द्र्य भी | 
लोकोपकाररूप अच्छे कार्यों में कूलते हैं | परन्तु राजा शेपादि को भी पूर्वजन्म | 
में बह उपदेश नहीं प्राप्त हुआ कि जिससे सर्वथा कूलना ही नहीं हो। क्योकि 
ज्ञान होने पर फिर संसार नहीं होता है । सकाम अधिकार हेतु तप आदि के 
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द्वारा अघिक्रार मिलने पर, अधिकार पर्यन्त ज्ञान रहते भी कल्प पयन्त 
गमनचागमनाद्‌ नहा छ्टत ह, इत्यादि | 


लख चोरासि जिव झूलहिं, रवि सुत धरिया ध्यान । 
कोटिन कल्प युग बीतिया, अजहुं न माने हान॥ 
धरति अकाश दुइ झूलहीं, झूलहिं ' पवना नीर। 
देह धरे हरि झूलहीं, देखहि हंस कबीर॥३॥ 


इति श्रीसदगुरुकवीरकृते विविधवन्धवीज- 
विध्वंसने बीजकनाम्नि ग्रन्थे पञ्चमं 
हिडोळाप्रकरणं समाश्तम्‌॥५॥ 


इस असंग एकात्मा के उपदेशादि के बिना ही चौरासी लाख योनियों 

में जीव झूलता हे और सवत्र इसको मारने के लिये चूहे पर बिलार के समान 
यमराजरूप सर्यपुत्र ध्यान धरे रहता है । इस प्रकार कोटि कर्प और युग बीत 
गये, परन्तु सत्संग सदुपदेशादि के बिना यह जीव अब ही भी अपनी हानि को 
नहीं मानता ( समझता ) है । न यमराज को समझता है । भूमि और आकाश 
के अभिमानी दोनों देव झूल रहे हें तथा भूमि आकाश ( स्वर्ग ) दोनों के ` 
निवासी जीव सत्र दोनों लोक में झूल रहे हें। वायु जलादि के अभिमानी 
देव कूल रहे हैं और देह धरे हुए हरि (भगवान्‌ विष्णु) अधिकार पर्यन्त 
झूलते हें। कत्रीर साहब कहते हें कि इस रहस्य को हंस ( विवेकी ) 
देखते हैं, सो किसी लोक देवादि की इच्छा आदि नहीं करके सत्संगादि 
द्वारा विश्च आत्मतत्त को समझकर गमनागमन रहित निजात्मतस्त में लीन 
बिगुक्त होते हैं । 


निर्गुण निज आतम सदा, सोइ निरञ्जन देव । 
अञ्जन गुण का नाम है, सन्त लखत यह भेव ॥१०॥ 
सत चित आनन्द अज अमल, अलख अलेप असंग । 
अभय अछय अविनाशी अल, अखिल अछेद अभंग ॥ ११॥ 


३६० ब्रीजक ॥ 0 


ताहि लखिय गुरु वचन से, अनुभव पाय अभंग । 
मेटिय मोह मदादि को, रहिये सदा असंग ॥१२॥ 
हनुमान हरि गुरु भजन, से बल पाइ अनन्त । 
अचल अभय रह सवंदा, कोइ विवेकी सन्त ॥१३॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमददासषट्शाख्रिविरचित बीजक- 
सारवोधिनी टीका पञ्चम हिडोला प्रकरण ॥५॥ 
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अथ जीवसंसूति प्रकार वर्णन प्रकरण १ 
वसन्त १ 

शिव काशी कस भई तोहारि । अजहूँ हो शिव देखु विचारि ॥ 
चोवा चन्दन अगर पान। घर घर स्मृति होत पुरान॥ 
बहुविधि भवनन लागु भोग । (अस)नगर कोलाहल करत लोग॥ . 

अज अखण्ड शिव रूप निज, देखहु हृदय विचारि। 

तव संसृति किहि विधि भयो, जन्मादिक दुख भारि ॥१॥ 

समुझु विचारि प्रकार यह, जन्मादिक दुख केर। 

बहुविधि भोग विलास नित, स्मृतिहुँ भुक्त सुख केर ॥२॥ 

ममता मोह मदादि सब, मन विकार भव हेतु । 

त्यागिय तिनहि विचारि के, तब पाइय भव सेतु ॥३॥ 

यद्यपि तामस जीव जड़, सुनि करते अस क्रोध । 

कहते जीव न शिव कभी, जीव स्वभाव अबोध ॥४॥ 

तदपि ताहि उपदेशते, जो गुरु बोध स्वरूप । 

वन्दौ उनके पद कमल, जिहि वन्दत मुनि भूप ॥५॥ 

पुण्य, पाप, लोभ, मोहादि निमित्तक संसार का वर्णन प्रथम किया गया है. 

उसकी निइत्ति के हेतु विचारादि के उपदेशाथक वसन्त प्रकरण का आरम्भ हुआ 
है । अतः विचारादिपूर्वक ज्ञान की प्राप्ति के लिये उपदेश देते हें कि हे शिव ! 
( कल्याण स्वरूप जीव ! ) तुझे काशी ( सांसारिक गति संसृति ) कैसे भई है ?. 
सो हे शिव अजह ( अब भी ) बिचार कर देखो ( समझो ) । 


foie देतार में योषा चन्दन Se और समझो कि संसार में चोवा, चन्दन अगर, पानादि उपभोग के साधन 
मिलते हैं और पुराने ( प्रथम के अुक्तोपशुक्त) विषयों के संस्कारादि द्वारा उनकी 
स्मृति ( स्मरण ) घर-घर ( सतर योनियों के शरीरों ) में होती है ( विपयों का 
चिन्तन-विचार सष देह में होता है ) और उस स्मरण के अनुसार सब देहों में 
बहुत प्रकार के भोग लगते हैं ( मिलते हे )। अतः गर्भवासादिजन्य महाकष्टं 
को भूलकर इस नगर में लोग ( मनुष्य ) भी कोलाहल ( कलह=विवाद्‌ ) करते 
हैं । सद्विचार ध्यान आत्मस्मरणादि नहीं करते हैं, यही संसृति का कारण है । 
बहु विधि परजा लोग तोर । तिहि कारण चित ढीठ मोर ॥ 
सुनि के शङ्कर भयेउ कोह। अस काइ न कहल मोह॥ 
सुर नर मुनि सब धरहिं ध्यान । तूँ बालक कछु कहे न जान ॥ 


हमरा बलक्वक इह ज्ञान । तोहरा को समुझावे आन॥ 

और बहुत प्रकार की प्रजा (पुत्र पौत्रादि) तुझे इस नगरी में मिलती हे तथा 
बहुत प्रकार के लोग ( ङुड्म्पादि ) मिलते हैं । तिस हेतु से (उन्हें रक समझने 
से) तेरा चित्त ढीठ ( निर्भय ) रहता है और उनमें मोर (ममता) अहङ्कार करवा 
है। यह संसार का कारण है । इस उपदेश को सुनकर शंकर (शिवभक्त) को 
क्रोध हुआ और वह कहने लगा कि इस प्रकार मुझे कोई अब तक नहों कहा था 
कि तुम शिव स्वरूप हो और ममता आदि संसार का कारण है। क्योंकि सुर 
नर सुनि सत्र जिसके ध्यान धरते हैं, सो शिवजी हैं, मेरा कौन ध्यान धरता है। 
अतः मुझे ( जीव को ) शिव स्वरूप कहने वाले तुम बालक ( अज्ञ ) हो, कृ 
भी कहना नहीं जानते हो । इस प्रकार क्रुद्ध शिवभक्त के कहने पर गुरु का 
कथन है कि हमारे बालकों ( शिष्यों ) को भी यही ( पूर्वोक्त ) ज्ञान हो चुका है 
और होता है और तुमको कोई आन ( अन्य ) समुझाता है । अत; तुम सद्गुरु 
के उपदेश को नहीं मानते हो, तो शिवस्वरूप को कैसे समझोगे । अर्थात्‌ 
अनात्मा में ममतादि से ही क्रोधादि द्वारा ज्ञानाज॒त्पत्ति होती है । 


जेहि जाहि मन से रहल आय । जिवको मरण कहु कहाँ समीय॥ 
ताकर जो कछु होय अकाज । ताहि दोष नहिं साहब॑ लाज॥ 
हर हर्षित अस कहल भेव ।-जहँ हम तहँ दूसर न केब॥ 
दिना चारि मन धरहु धीर । जस देखहिं तस कहहिं कबीर॥१॥ 
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और ज्ञान के अभात्र से जेहि ( जो जीव ) मन से ( मनगत वासना आदि 
द्वारा ) जाहि में (जिसमे) आकर रहता दे ( ममता अभिमान करता हे ) वह फिर 
भी वहाँ आता है, जन्मता-मरता है । उसका मरण कहो कि कहाँ कैसे समाय 
(निइत्त हो) जन्म होने पर मरणादि कष्ट अवश्य होते हैं और जो कुछ उस जीव 
` को अकाज ( कष्ट ) होता है, सो उसी के दोप से होता है । उसमें साहब (ईश्वर) 
को लाज नहीं होती हे । क्योंकि जीव अपने राग द्वेपादि से बद्ध है । राग दवेपादि 
रहित हो जायँ तो शिवस्वरूप हैं ही | उक्त उपदेश को सुनकर भी विषयों के 
हरण ( प्राप्ति ) करने वाले तथा पर प्राणी के प्राण नाशक हर ( संहर्ता ) आसुरी 
सम्पत्ति वाले विपयादि की प्राप्ति से हपिंत ( ग्रुदित ) लोग ऐसा भेव ( भेद ) 
कहने लगे कि जहाँ ( जिस आनन्द में ) हम हें, वहाँ दूसरे किसी सद्गुरु आदि 
की ज़रूरत नहीं है । न यम है न यमयातना आदि है। 

यहाँ सद्गुरु का कथन है कि चार दिन घैयं धरो, तो इस प्रारब्ध के भोग 
होने पर तुझे पता लग जायगा कि जहाँ तुम हो तहाँ कोई और है या नहीं | 
मैं तो जैसा देखता हुँ तैसा कदता हूँ कि मोहादि मूलक संसार है और अज्ञान 
की ज्ञान से नित्वत्ति होने पर मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं । प्रकरणादि के 
अनुसार अर्थ कहा गया है । गौणाथ हे कि मुक्ति भवन मानी गई काशी की दशा 
को देखकर कबीर साहव शिवजी से कहते हें कि हे शिव ! तेरी काशी कैसी हो 
गई, सो अब भी विचार कर देखो और इसके यश को रक्षित रखो । यद्यपि 
आपकी नगरी में चोवा चन्दनादि उपभोग पूजा आदिं के साधन मिलते हैं । 
घर घर में स्मरति पुराणादि की कथा होती है, नगर के भवनों -में बहुत प्रकार के 
भोग लगते हें और नगर में लोग कोलाहल करते हैं ( आपके सेवक आपका 
प्रसाद पाकर बम वम करते हैं ) तथापि आपके नगर फे प्रजा लोग बहुत प्रकार 
के हो गये हैं । यहाँ मरण मात्र से मोच मानकर कोई अन्याय करते हैं, कोई 
नास्तिक आदि हो गये हैं । इसी कारण से मेरा मन भी ढीठ हो गया है कि 
जिससे मैं आपको कह रहा हूँ । यह सुनकर शिवजी को क्रोध हुआ और बोले 
कि इस प्रकार मुझे कोई नहीं कहा था । क्योंकि सुर नर सुनि सब मेरा ध्यान 
धरते है' | तुम बालक होकर बुझे समझाने आये हो । अतः तुभ बालक हो कुछ 
कहना नंहीँ जानते हो। कबीर साहब बोले कि इम बालकों का यही ज्ञान है, जो 
मैं आपसे कह चुका हुँ । आप स्वयं समझो आपको दूसरा कौन समभावेगों 
जो ज्ैसो मन की भावना से काशी में आकर बसा है, उसको उसकी मावना 
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कर्मादि के अनुसार फल होंगे । ज्ञानादि के बिना उस जीव के मरणादि कहो कैसे 
निवृत्त हो सकते हैँ । उसका जो कुछ अकाज भी होगा, सो उसी. के दोप से 
होगा। यदि आपके उपदेश को नहीं मानेगा तो आप ग्रु का दोष नहीं रहेगा । 
शिवजी खुश होकर बोले कि ज्ञानादि फे लिये हमारे शरण में दूसरा कोई आता 
नहीं है आप भी चार दिन धैर्य धरो, कबीर साहब बोले कि मैं पेय युक्त ही हूँ, 
"परन्तु नगरी की जैसी दशा देखता हूँ तैसी आपसे कहता हूँ ॥ १॥ 


वसन्त २ 


घरहि में बाबू बढ्लि रारि। उठि उठि लागे चपलि नारि॥ 
एक बढि जाके पाँच हाथ । पॉचहुँ केर पचीस साथ॥ 
पचीस बतावै और ओर | और बतावै केउ ठौर॥ 

निजे दोषन से बँधे जिव, भ्रमत काम वश होय॑ | 

दोष सहित बस काशि में, तो भि मुक्त नहि होय ॥ ६॥ 

दोष सहित के हृदय में, स्व स्वभाव इन्द्रियादि । 

करत युद्ध निज विषय हित, समुझि न पड़त चिदादि ॥ ७ ॥ 

दोष दमन करि नाशि सब, रिपु दल सहज स्वभाव । 

ज्ञान अग्नि से कमं बन, दाहि परम पद पाव॥ ८॥ 


हे बाबू ( प्यारे जिज्ञासु जीव ! ) उक्त शिवस्वरूप के ज्ञानादि के बिना 
सबके घर ( हृदय देह ) में ही रारि ( कलह ) बढ़ी है और उस रारि में चपली 
( चश्वूल ) नारी ( खरियाँ ) उठ उठकर लगती ( प्रबृत्त होती) है । उनमें जगत्‌ 
की प्रकृति ( उपादान ) रूप माया सबसे बड़ी है और अविद्या, अस्मिता, राग, 
रेष, अंभिनिवेशरूप, तथा स्थूल झक्ष्म भूतरूप जिसके हाथ तुल्य कार्य के हेतु हैं 
और उन पाँचौं के साथ पचीस प्रकृतियाँ (शरीर सम्वन्धी भूतनिमित्तक स्त्रभाव) 
सहायक है' । वे पचीसों “और और ( अन्य अन्य ) सुख : साधनादि को बताती 
है! और अन्य कैक दौर स्वर्गादि को, बुद्धि तृष्णा आशा अन्य खियाँ बताती है| 


अन्तर मध्ये अन्त. लेत । झकझोरि मेला जीवहिं देत ॥ 
आपन आपन. चाहे भोग । कहु कस कुशल परी हैं ग्रोग ॥ 
विवेकं विचार. न. करे कोय। (सब) खलक तमासा देखे लोय।। 
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इन अन्तर ( भीतर ) में रहने याली स्त्रियों के मध्ये ( मध्य वश ) में रहने 
वालों के वे खियाँ अन्त ( मेद ) लेती रहती है तथा इनका अन्त ( नाश ) 
करती है' , सुख से बैठने नहीं देती है'। क्‍योंकि ऋकभकोर कर ( खँचतान से 
चश्वल करके ) जीव को झेला ( संसार झुलना कष्ट ) देती है । सब स्वाथ 
परायणता से अपना-अपना एथक-एथक भोग चाहती है, तो कहो कि इस 
अवस्था में जीव को कुशल का योग ( सम्बन्ध ) कैसे प्राप्त हो सकता है, इनकी 
एक मति से कुशल का योग हो सकता है और सो एक मति विवेकादि से हो 
सकती है । परन्तु कोई विषयी आदि संसारी जीव विचार विवेकादि नहीं करते 
है' । किन्तु सत्र लोग खलक ( संसार ) के तमासे को देखते हे' । 
सुख फारि हंसे राव रंक । (ताते) धरे न पावे एको अंक ॥ 
नियर न खोज बतावे दूरि। चहुं दिशि बाशुर रहल पूरि॥ 
ळक्ष अहेरी एक जीव । ताते पुकारे पीव पीव॥ 
अबकि बार जो करे चुकाव। कहहिं कबिर ताकि पूरि दाव॥२॥ 
संसार के खनियो के तमासे को देखकर राव ( राजा ) रंक ( दरिद्र) सब अख 
फाड़ कर हंसते हैं, खुश होते हैं और विचारादि नहीं करते हें। अतः एक को 
भी अंक ( गोद, वश ) में धरने नहीं पाते हें। अतः चञ्चल इन्द्रियादि की 
बशवर्तिता से नियरे ( पास ) में स्वहृदयगत सत्यात्मा को नहीं खोजते हैं, 
किन्तु पूछने वाले को भी दूर बताते हैं और उस दूर देशादि में चारो तरफ 
मोहकामादि विपयादिरूप बागुरा ( सगजाल ) पूर्ण हो रहे हें । और अन्य की 
आशा आदि वालों को बभााने के लिये अनेक कामादिरूप लाखों अहेरी (शिकारी) 
. हैं । और उनके वशवर्ती एक जीव है। अतः उनसे पोड़ित होने पर पीव पीव 
पुकारते हैं । तहां कबीर साहब कद्दते हैं कि-- 
“दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरण करे, तो «दुख काहे होय ॥” 
इस रीति से सुख स्तस्थावस्था में जो स्मरण विचारादि द्वारा .ज्ञानाग्नि को 
प्राप्त करके समूल कम वासनादि को अब की बार ( इस मानव जन्म में ) चुकाव 
( समाप्त नाश ) करता है, उसी की पूर्ण तृप्ति मुक्ति शान्तिरूप पूर्ण दाव पड़ती 
( प्राप्त होती ) है, अन्य की नहीं ॥ २॥ 


राम नाम भजु लागु तीर । ऐसो दुर्लभ जात॑ शरीर ॥ 
गयउ बेणु बलि गयउ कंस । गौ दुर्योधन बूड़ेउ बंश ॥ 
पृथु गये प्रथिवी के राव । गये त्रिविक्रम रहा न काव ॥ 
छो चकवे मण्डलि के झारि। अजहुँ हो नल देखु विचारि॥ 


ज्ञान असि की प्राप्ति हित, रामनाम भजु बीर। 
अबहु देखु विचारि हिये, लागिय भजि भवत्रीरं॥ ९॥ 
ज्ञानाग्नि प्रण तृप्ति के लिये राम नाम वाले को भजो और इसी जन्म में 
संसाराब्धि के तीर (किनारे) में लगो ऐसा करने के बिना सुन्द्र ऐसा दुर्लम शरीर 
व्यर्थ जा रहा है। देखो सुखी धनी आदि भी कोई संसार में सदा रहने नहीं पाया। 
अतः वेणु, बलि, कंस गये । दुर्योधन का तो वंश ही गया ( नष्ट हुआ ) स्त्रयं तो 
गया ही । सम्पूर्ण प्रथिवी के राजा प्रथु गये, त्रिविक्रम गये, कोई यहाँ सदा रहने 
नहीं पाये । झार (सब) भूमण्डली के ये छौ चकवे (चक्रवर्ती) गये और अन्य भी 
मण्डलेश्वर चक्रवर्ती गये । हे नर! सो अब भी विचार कर समझो और ममता 
जीवनादि की आशा आदि को त्यागो । 
हनुमत कश्यप जनक वालि । ई सब छेकल यम के डारि ॥ 
गोपीचन्द भल कीन्ह योग । (जस) रावण मारे करत भोग ॥ 
ऐसो जात सबन को जान । कहहिं कबीर भजु रामनाम ॥३॥ 
विचारादि से ही हनुमान, कश्यप, जनक और बालि ने यम के द्वार को छेका 
(बन्द किया ) गोपीचन्द ने भी भलायोग किया कि जिससे यम द्वार को रोका 
और जैसे भोग करते में रावण मारा गया इस प्रकार से राम भजन रहित अन्य 
सब को जाते हुए जान कर तुम रावण के मरण सदृश मरण से बचने के लिये 
राम नाम को भजो, यह करीर साहब का सर्व मनुष्य के लिये उपदेश है | 
मायाकृत परपश्च में, क्षणभङ्गुर सुख लागि । 
भटकत हैं सब जीव जड़, सुख तहुँ लहत विरागि ॥१०॥ 
याते नित्य विरक्त ह्वे, सदगुरु वचन विचारि | 
भजिय राम तजि काम मद, तब पाइय सुख भारि ॥११॥ 


प्रकरण ] घोजक सारबोधिनी टीका सहित ३९७ 
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सुख स्वरूप इक राम है, हनूमान नहि और। 
लहत विरक्त सुसन्त तिहि, सहज सदा सब ठौर ॥१२॥३॥ 
इति जीवसंस्रति प्रक्रार वणन प्रकरण १ 


—— $ 


५ ९ 
अथ गवमोहमहत्त वणन प्रकरण २ 
वसन्त ४ 


सबहि मदमाँते कोई न जाग । संगहि चोर घर मूसन लाग ॥ 
पण्डित माँते पढी .पुरान। योगी माँतै योग ध्यान ॥ 
तपसी माँते तप के भेव। संन्यासी माते कारि हमेव ॥ 
मोलना माँते पढि मोसाफ। काजी माते देह निसाफ॥ 
राम भजन बिनु माँतही, मद से सबही प्राणि। 
पूणे भजन से त्यागि मद, मिलहि राम निज जानि ॥१३॥ 
जब तक सर्वात्मा राम के ज्ञान भक्ति में पूर्ण निष्ठा वाले नहीं हुए, तब तक 
गुण विद्या जाति आश्रमादि के मद ( गर्व ) से सत्र माते और मदमस्ती की 
अवस्था में कोई भी मोह नीन्द से जाग नहीं सके अत; संग ( साथ ) ही में 
रहने वाले काम क्रोध लोभादिरूप चोर हृदयरूप घर के सुख शान्ति आदिरूप धन 
को मूसने ( चुराने ) लगते हैं । तहाँ पुराणज्ञ पण्डित पुराण को पढ़कर बुद्धिमा 
के अभिमान से माँतते हें । योगी योग ध्यान के ज्ञान से माँतते हें । तपस्वी तप 
के मेदों को जान कर माँतते है” संन्यासी उच आथम के हमेव ( अह'कार ) से 
माँतते हें । मोलना मोसाफ़ ( झुराणादि ) पढ़ कर माँतते हें और काजी निसाफ 
( फैसला, न्याय, व्यवस्था ) देकर माँतते हैं । 
संसारी माँते मायक धार । राजा माते करि इंकार । 
माँते शुक उद्धव अक्रर । हनुमत माते थरि लंगर ॥ 
शिव माँते हरिचरण सेव । कलि माते नामा जयदेव॥ 
„ साधारण संसारी लोग माया के धार ( प्रवाह ) रूप पुत्र पौत्रादि में माँतते 
हैं। राजा लोग राज्य के. अहंकार करके माँतते हें। असंसारी शुकदेव, उद्धव, 


३९८ बीजज - [ बसन्त 


अक्रूर ज्ञान भक्ति विरागादि से मस्त रहते थे। या पुराण की रीति से विष्णु भगवान्‌ 
के विग्रह ( देह विशेष ) के चिन्तनादि मं मस्त रहते थे ( शुकादि में यहाँ 
अभ्युपगमवाद से मद का वर्णन है, सो भी मदके प्राबण्य के प्रदशंनार्थक है ) 
हनुमानजी ठंगूर ( पूंछ ) को धर कर माते और हरि के चरणी को सेवकर 
शिवजी मस्त हुए । कलियुग में नामदेव और जयदेव भक्त हरि के चरणां की 
सेवा में मस्त हुए ( ये सत्र वर्णन अम्युपगम मूलक है' ) । 

सत्य सत्य कहे स्मृति वेद। (जस) रावण मारे घरके भेद। 

चञ्चल मन के अधम काम। कहहिं कबिर भजु राम नाम ॥४॥ 

स्मृति और वेद यह सत्य ही सत्य कहते हैं कि जैसे रावण घर के भेद से 


मारा गया, तैसे ही घर के भेद से ( निजात्मा से अन्य के श्रभिमान से-मन की . 


चञ्चलता से ) सब मारे जाते हैं ( कष्ट भोगते हैं । क्योंकि चञ्चल मन के सब 
काम ( व्यवहार ) अधम ( हीन दुःख जनक ) होते हें | अतः कत्रीर साहब कहते 
हें कि सब अन्य काम अभिमानादि को त्याग कर मन की चश्वलता को निवृत्ति 
के लिये राम नाम को भजो ( विचार विवेकादि को प्राप्त करो ) । 

राम भजन बिनु चपल मन, करत अधम नित काम। 

भेद भाव द्वेषादि करि, बँघता जीव सकाम ॥१४॥ 

ताते भजिये राम को, काम त्यागिये आज। 

पाइय परमानन्द विभु, अजर अखण्ड स्वराज ॥१५।॥४॥ | 

वसन्त ५ 

हमरा कहल के नहिं पतियार, आणु बुड़े नल सलिलधार। 
अन्ध कहे अन्धे पतियाय, जस वेश्या के लगन जाय॥ 
सो तो कहिय ऐसो अबुझ, खसम ठाढ़ ढिंग नादिं सूझ ॥ 

सदगुरु के उपदेश में, करत न जो विश्वास । 

रावण सम अभिमानी सो, राम न चीन्हत पास ॥१६॥ 

सत्य स्वामि को ल खत नहि, जो सब उर.पुरवासि | 

अज्ञ वचन विश्वास करि; भटकत फिरै उदासि॥१७॥ 

पाखण्डी पाखण्ड को, त्यागि सुनिय गुरु बात । 

तजिय झूठ परपश्च को, तब होवै कुशलात ॥१८॥ 


hie anastasia कलो शमी 


चञ्चल मन के वशवर्ती मनुष्य हमारा ( सद्गुरु का ) कहर ( उपदेश ) के 
पतियार ( विश्वास ) नहीं करते है' । अतः आप अहंकारादि करके मोह 
मायामय विषयादि सलिल ( जल ) के धारा में इबते है और मोहान्ध के कद्दे 
वचन में विश्वास करते है. ( झूठ असम्भव को सत्यादि समझते हैँ )। 
अतः जैसे वेश्या के लगन ( बिवाह का द्रुतं ) शोचा जाय और पुत्रवाले 
के यहाँ लगन की खुशखबरी मेजी जाय, .तैसे इनकी लगन घरी जाती है | 
अर्थात्‌ अनेक पति में आसक्त वेशया की तरह जो स्तयं अनेक असत में 
आसक्त है, फिर भी किसी असत के साथ ही सम्बन्ध के लिये लगन को 
लोग शोचते हैँ और सो तो ( वह मोहान्ध तो ) ऐसो ( वेश्या, अन्धा के 
तुस्य ददी ) अबूझ ( अविवेकी अज्ञ ) कहिये ( कहने योग्य ) है कि जिससे सदा 
हो सर्वात्मा खसम ( स्वामी ) इसके ढिग (पास ) में ही बाहर भीतर ठाढ़ 
( वतंमान ) है, सो इसको स्रफ नहीं पड़ता हें । अतः दूर दूसरे पति आदि की 
आशा आदि करता है । 


आपन आपन चाहे मान। झूठ प्रपंच साच के जान ॥ 
झूठा कबहुं न करिहें काज। में बरजों तँ सुनु निलाज ॥. 
छाड़हु पाखण्ड मानहु बात। नहिं तो परिहो यम के हाथ॥ 


कहहिं कबिर नल कियो न खोज। भटकि मुये जस बनके रोझ ॥५॥ 

ओर एक सत्यात्मा के भ्रज्ञान से ही सब अपनी-अपनी मान बड़ाई चाहते 
हैं और मिथ्या प्रपञ्च ( संसार ) को सत्य करके समझते हैं । तहाँ गुरु कहते हे 
कि हे निलाज ! ( निलज्ञ ) वह झूठा संसार, झूठा पुरुप तेरा कोई सत्य काय 
नहीं करेगा | अतः मैं तुझे बरजता हूँ ( उनके संगादि से रोकता हूं ) तुम मेरी 
बातों को अब भी सुनो, बारबार झूठाँ से उगाकर फिर उनके संगादि करते हो | 
अतः तुम निर्लज बने हो, अष ऐसा नहीं करो । किन्झ्र अब पाखण्ड (छल कपट 
विध्या ) को छोड़ो “और सद्गुरु की वांत को मानो, नहीं तो फिर यम के 
हाथ ( वश ) में पड़ोगे। कबीर साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने सदगुरु 
सत्यात्मा की खोज नहीं की, वे नल ( मनुष्य.) बन के. रोझ ( पशु विशेष ) 
के समान भटककर यये और मरते हें. । अतः भूळभटक की निद्वत्ति के लिये 
खोज कतव्य है ॥ ५ ॥ 


४०० बौजक [बसन्त 
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वसन्त ६ 


बुढि हँसि बोले में नितहिं बारि। मोहि अस तरुणि कहु कोनि नारि॥ 
दात गयल मोर पान खात । केश गयल मोर गंग नहात॥ 
नयन गेल मोर कज्जल देत । वयस गेल पर पुरुष लेत॥ 
खोजादि रहित जीवों के प्रति जुड़े ( इद्धा अनादि माया ) हँसकर बोलती 
( कहती ) है, कि में नितहि ( सदा ) बारी ( युवती ) रहती हूँ । मोद्दि अस 
( मेरे समान ) विद्या आदि कोन नारी है, सो कहो । अर्थात्‌ माया वशवर्ती 
खोज रहित जीवों को जीण शीण तुच्छ विपयादिरूप मायिक वस्तु नित्य नवीन 
सुन्दर प्रतीत होती है और आत्मविद्या तसि सन्तुष्टि आदि तुच्छ प्रतीत होती 
हैं । अतः सव मायिक बस्तु का ही सेवन करते हें। आत्मान्वेपण नहीं करते हैं 
र माया कहती हे कि चणभंगुर कालादिरूप मेरे दाँत चतुर चिकनियाँ (राजसी 
प्राणियों ) के खाते में गये हैं, क्योंकि वे मेरे लिये पान तुर्य है' और पान खाते 
में ही मेरे दाँत जाते है और केश गंगा स्नान करते में गये हे' ( प्रलय कालिक 
तमोगुण, सृष्टिकाल के काय प्रवाह में छिप गये हें ) तथा गंगा स्नानादि सतकम 
से तमोगुण निइत्त होता है और नेन ( पुरुपाश्रित सात्तिकांश ज्ञान शक्ति ) 
कजल देते में गया है | तामस प्रवृत्ति आदि से विवेक विज्ञान से रहित मनुष्य 
रहते है! सो मेरी माया का ही प्रभाव है। अतः पर ( भिन्न) अनात्म पुरुष 
कामादि को लेते ( स्वीकार करते ) मेरा वयस गया है ( अवस्था बीती हे ) 
कामादि से रहित में में नहीं रह सकती हूँ । 
जान पुरुषवा मोर अहार। अन जाने का करों सिंगार ॥ 
कहहिं कबिर बुढि आनन्द गाय। पूत भतारहिं बेठी खाय ॥६॥ 
पुरुपवा (कुपुरुष) लोग तो मेरे आहार को जानते ही हे' | अतः सदा कनक 
कामिनी आदिरूप माया के पोषण में पुण्य पापादिरुप आहार देकर लगे 
रहते है । अनजाने लोगों को भी अपने आहार को सप्रुभाने के लिये में विचित्र 
रचना दिव्य शब्दादिरूप श्रृङ्गार करती हुँ । कप्रीर साहब कहते है” कि यह बुढी 
विचित्र विषय स्वर्गादि की रचना करके और शब्दों के द्वारा उनमें आनन्द को 
गा कर, उस मिथ्या में. आसक्त अपने पूत ( पत्रित्र ) जीवात्मारुप भर्तार 
( पोषक ) को बैठी हुई खाती है ( कष्ट देती है ) अतः जो इस कष्ट से बचना 
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चाहता हो, उसको लोक परलोक के मायिक मिथ्या सुखों की इच्छा आदि को 
त्यागकर, सत्य चिदानन्द स्वरूप सद्गुरु सत्यात्मा का अन्वेषण स्मरण ध्यानादि 
करना चाहिये ॥६॥ 


इति गर्वेमोहमदृत्त्व वणन प्रकरण ३ 
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अथ अदुभुतनारी वर्णन प्रकरण ४ 
चसन्त ७ 
तुम बूझहु पण्डित कोनि नारि। काहु न व्याहल हे ङुमारि॥ 
सब देवतन मिलि इरिहिं दीन्ह। चारिहु युग हरि संग लीन्ह ॥ 


प्रथमे पद्मिनीरूप आय । हे साँपिनी जग खेदि खाय॥ 

माया. मोहै जीव को, दुख में सुख दरशाय । 

मारै जारै स्ववश करि, यह दुख कहा न जाय ॥१९॥ 

ता दुख से बाचन लिये, ताका करिय विचार । 

ताहि जानि पुनि त्यागिये, तंब सुख पाइय सार ॥२०॥ 

उक्त कों से वचने के लिये उपदेश है कि हे पण्डित ! (जिज्ञासु विवेकी जन) 

तुम बूझो ( विचारादि द्वारा समझो ) कि कोन ऐसी नारी है कि जिसको किसी 
ने कमी व्याहा नहीं है। अतः वह सदा कुमारी है । अर्थात्‌ यद्यपि शक्तिरूप 
माया निराश्रय नहीं रह सकती है, अतः वह सत्यात्मा के आश्रित ही रहती है, 
तथापि अज्ञान से स्वतन्त्र सत्य समझने पर कष्ट देती है । अतः कष्ट से रहित 
होने के लिये उसको समझो | उसको पूर्ण रीति से समझे बिना सब देवताओं 
ने मिल कर उसे हरि ( विष्णु भगवान्‌) को :दिया। ( हरि के प्रति उसका 
दान किया ) अर्थात्‌ विष्णु देव को सब देवताओं ने माया पति (माघव) समझा । 
और हरि ने भो चारो युगों में लक्ष्मीरूप माया को अपने साथ में कर लिया 
(मायापति कहाने लगे) परन्तु वह माया तो प्रथम पद्मिनी सुखदा सुगन्धा 
आदिरूप से उनके पास में आकर फिर सपिणीरूप होकर संसारी को खदेड़ 
कर खाती है और हरि को भी कष्ट देती है । अर्थात्‌ प्रथमारम्म सतयुगादि में 
संसार में कुछ धर्म सुखादि रहते हें फिर संसार दुःखरूप दो जाता है। विष्णुदेवादि 
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अधिकारियों को भी प्रथम विभूति सुखरूप प्रतीत होती है, फिर असुरों से युद्ध 
नाशादि काल में दुःखरूप हो जाती है। अतः मायारूप सपिंणी अपने स्वामिया 
को भी अपने अधीन बच्चे तुल्थ बनाकर मानों खाती हे, प्रलय करती है । 


यह वर युवती वै वर नाह। अति रे तेज तिय रेनि ताह॥ : 


कहहिं कबिर यह जगत्‌ पियारि। अपन बलकवहिं रहलि मारि॥७॥ 
यह पञ्चिनी माया श्रेष्ठ युवती है और चे विष्णु वर ( श्रेष्ठ नाह ( स्वामी) 

हैँ । परन्तु उस तिय ( युवती ख्री ) और ताह (उस ) विष्णुदेब के रैनि 
(अज्ञान रात्रि ) में ही अत्यन्त तेज रहते हें | कबीर साहब कहते हैं कि अत्यन्त 
तेज के कारण यह माया जगत्‌ को प्यारी लगती है, परन्तु सपिंगी समान बालक 
तुस्य अपने वशवर्ती अज्ञ जीबों को मार रही है। अतः ज्ञान की प्राप्ति करके 
माया देवादि की वशवतिंता से रहित होना चाहिये । 

माया नाशै जीव को, सुखदा रूप दिखाय । 

सपिनि सम नित खात है, अपनी सन्तति धाय ॥२१॥७॥ 


बसन्त ८ 
कर पल्लव केवल खेले नारि। पण्डित होय सो करे विचारि ॥ 
कपरा न पहिरे रहे उघारि । निर्जिव सो धनि अति पियारि॥ 
उलटी पलटी बाजू तार। काइ मारे काहु उबार॥ 
कहें कबिर दासन के दास। काइ सुख दे काहु उदास ॥८॥ 
शब्द पाँच में कहा गया है कि-“'एके पुरुष एक है नारी” “एके नारी जाळ 
पसारी” एक ही सत्यात्मा पुरुप और एक मायारूप नारी इस संसार का मूल स्वरूप 
है, तहाँ सत्यात्मा पुरुष तो सब को सत्ताप्रद साक्षीमात्र प्रकाशक है। एक नारी 
ने नाम रूपात्मक जाल ( विस्तार जीवों के बन्धन ) पसारी है । उसी नारी का 
फिर यहाँ पूर्व प्रसङ्ग के अनुसार से वर्णन है कि उस नारी का जो नाह (स्वामी) 
वस्तुतः है, सो उदासीन रहता दै । केवल ( सिर्फ ) नारी ही अपनी स्वामी की 
सचा प्रकाश को पाकर नामरूप का पल्ल ( विस्तार ) करके .और मन बुद्धिरूप 
होकर खेळती है । तथा कर ( मनुष्य के हाथ ) के पढ्छत्र = अंगुलियों कें बल 
( सामथ्यं ) से वणा की रचना करके माया खेलती है | विवेकी पण्डित हो, 
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सो इस प्रकार विचार करे और नाम रुपात्मक माया कपड़ा नहीं पहिरती है, 
पाँच कोशों से आवृत्त नहीं होती है, यह स्वयं पाँच कोशश्प हे | अतः इससे 
आत्मा आवृत्त होता हे और यह नारी उघारी ( प्रकट ) रहती हे और निर्जीत्र 
( कनकादि ) रूप माया धनी लोभी लोगों की अति प्यारी होती है । अपने 
जीवात्मा को महाक देकर उसको प्राप्त करना चाहते हैं| तथा कामियों को 
निर्जीव ( सुवर्णादि ) से धनि ( धन्या ) सजीव सुन्दर स्री अति प्यारी होती है। 
उसके लिये तन धन धर्म को भी नष्ट कर देते हें और परिमित ( अकारादि और 
ककारादि ) रूप यह माया ही उलट-पलटकर अनन्त पद वाक्यरूप होकर ` तार 
( जोर ) से वाजती है । अर्थात्‌ सत्र शब्द माया स्वरूप हें और यह माया ही 
अज्ञान भ्रम संशयादिरूप से तथा मिथ्या क्र मोहादि जनक शब्दरूप से किसी 
अविवेकी कामी को मारती है और ज्ञान वैराग्य सदुपदेशादिरूप से किसी विवेकी 
को उबारती ( मुक्त करती है ) परन्तु कबीर .साहब कहते हैं कि दासों के दास 
( देव देवी के भक्त ) कहते हें कि माया किसी को मारती नहीं है, मृत्यु 
स्वाभाविक है । अतः माया किसी सकाम भक्तों को संसार में दी सुख देती है, 
किसी निष्काम को उदासीन ( मुक्त ) कर देती है । परन्तु-- 


“अध्यवसायो बुद्विरधमों ज्ञानं वैराग्यमैरव्यम्‌ । 
साचिकमेतद्रू्प तामसमस्माद्‌ विपर्यस्तम्‌ ॥ १ ॥ 
रूपैः सप्तभिरेव तु वक्षात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः । 
सैव तु पुरुपार्थ' प्रति विमोचयत्येकरूपेण || २ ॥” 
अध्यचसाय (. निश्चयात्मक बुद्धि ) रूप प्रकृति के. धर्म, ज्ञान, बैराग्प ऐेशवये 
ये चार सात्तिक रूप होते हैं और अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनेश्वय ये चार 
तामसरूप होते हें । उनमें ज्ञान से अन्य सातो रूप से प्रकृति ( माया ) अपने 
आप को बाँधती है और भ्रम से पुरुप में बन्धन प्रतीत होता है । तहाँ अविवेक 
से ही पुरुप के मोक्ष के लिये प्रब्वत्त होकर एक ज्ञानरूष से अपने को ही आप 
मुक्त करती है । यह सांख्य का सिद्धान्त हे और अवतारादि रूप से माया असुरो 
को मारती है, भक्तों को उवारती है । अतः यह सब प्रपञ्च माया मात्र हे ॥८॥ 


इति अदू्रुतनारी वर्णन प्रकरण ३ 
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अथ अद्भुतमानव चरित्र वर्णन प्रकरण ४. 
बसन्त & 
मायि मोर मनुषा अति सुजान । धान कूटि कुटि करे बिहान ॥ 
बड़े भोर उठि आँगन बादि । बड़े खाँच ले गोबर काहि॥ 
बासी भात मनुष ले खाय। बड़े घैल ले पनियक जाय 
सब विस्तार माया कृत, नाम रूप व्यवहार । 
ता में ज्ञानी उबरता, निज विवेक उरधार ॥ २२ ॥ 
जो गुरु जन सुविवेक युत, मन माया वश कीन । 
त्यागा मल वैराग्य से, भै सो मुक्त प्रवीन ॥ २३॥ 
लोभी कामी आदि को तो माया अत्रश्य कष्ट देती है । परन्तु सद्गुरु कहते 
हैँ कि लोभ कामादि के त्याग द्वारा माया को वश में करने वाले मायी ( माया 
बिजयी ) मोर मनुपा ( गुरुभक्त ) जीव अत्यन्त सुजान होते है । अतः माया 
के फन्द राग द्वेषादि में नहीं पड़ते हें। अतः घान ( अविविक्त सत्यानृत= 
आत्मानात्मा ) को ङूट-कूट कर ( विचारादि करके ) विहान (सुप्रकाश) करते हैं, 
जिस रात्रि में माया का तेज बढ़ता है, उस मोहान्ध रात्रि को नष्ट कर देते हैं। 
और बड़े भोर ( प्रथम विवेक ) काल में उठकर (उद्यत उपरत होकर) वैराग्यरूप 
झाड़ से अपने हृदय के राग द्वेपादिरूप मल को बुहार कर हृदय को साफ कर 
देते हैँ और श्रद्धा आदि से युक्त विवेकवती बुद्विरूप बड़े खाँच को लेकर गोबर 
( आशा तृष्णादि ) को हृदय से निकाल देते है” और बासी भात तुल्य प्रारब्ध 
कर्म को सुखपूर्वक खाय (भोग) लेते हैँ और ममता अज्ञानादिरूप मल को धोने 
के लिये श्रद्धा शमदमादि युक्त बड़े घड़े तुल्य भक्ति बुद्धि ही को लेकर शान्तिप्रद 
ज्ञान भक्तिरूप पानी के लिये शुरुशरण सत्सङ्गादि में जाते है'। 
आपन सयाँ के बाँधो पाट। छै रे बेंचो हाटे हाट। 
कहहिं कबिर है हरि के काज । जोइयक ढिग रहि नाहिं लाज॥९॥ 
और वहाँ जाकर जिज्ञासु गुरुदेव से विनय करते हे' कि मैं अपने सैयाँ 
( सर्वात्मा स्वामी ) को, स्वामी के ही पाट (सिंहासन हृदय पर) पर ग्रेम से बाँच 
कर धरूँगा | अतः मुझे बताया मिलाया जाय ( स्त्रामी की प्राप्ति कराया जाय) 
फ़िर सद्गुरु उपदेशादि द्वारा प्राप्ति कराकर कहते हे कि रे भक्त भाई ! इसे 
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लेकर हाटे हाट बेचो, बाट बाट नहीं । भक्ति सेवादि मूल्य लेकर इस उपदेश का 


अधिकारी के प्रति प्रदान करो, अनधिकारी के प्रति नहीं । कबीर साहब कहते 
है' कि विवेक वैराग्य सङ्भक्ति सदुपदेशादिक ही सर्वात्मा हरि के काय ( सेवा 
भक्ति ) दे कि जिससे माया से मुक्ति मिलती है और इस हरि के कार्य के बिना 
मायारूप जोइया (स्री) के ढिग (पास) में किसी की लाज (बड़ाई, इजत) नहीं रही, 
न रह सकती है । अतः इज्जत चाहने वाले गुगुर्छ'को हरि गुरु भक्ति आदि 
अवश्य करना चाहिये ॥ & ॥ 

बसन्त १०. 


रसना .पढ हो श्रीवसन्त। पुनि जे परिहहु यम के फन्द ॥ 
मेरुदण्ड पर डंक कीन्ह। अष्ट कमल पर जारि दीन्ह॥ 
9 जोइया के ढिग लाज नहीं रहती हे । अतः उपदेश है कि हे सजनाँ !. रसना 
से भी श्रीवसन्त ( श्रीनिवास, माया अविद्यादि के अधिष्ठान ) को गुरु से पढ़कर 
पढ़ो, ऐसा नहीं करने पर फिर भी यम के फन्दे में पड़ोगे कि जिसके फन्दे में 
पहले अनेक वार पड़ चुके हो और उस यम ने पूव जन्म के मरण काल में तेरे 
मेरुदण्ड पर विपेले विच्छु के डंक तुरय डेक ( चोट ) मारा था, कि जिससे आठो 
कमलों को अत्यन्त जला दिया था । 
नह्य अग्नि कीयो परकाश । अद्ध उध्वं तहँ बह बतास ॥ 
नव नारी परिमाला गाव । सखी पाँच तहँ देखन धाव ॥ 
और तुम्हें जलाने के लिये यम ने ब्रह्माग्नि ( उहदम्नि ) का प्रकाश किया 
था और उस अग्नि को ही प्रज्वलित करने के लिये तेरा प्राण, वायु भी ऊध्वं श्ाँस 
काल में वहाँ नीचे ऊपर बहता (चलता) था | अतः तेरा प्राण भी उस समय तेरा 
रक्षक नहीं था। किन्तु यम का ही सहायक था और कमेंन्द्रिय चार अन्तःकरणरूप 
नव नारी या प्रधान नव नाड़ीरूप नव नारी परिमाला ( यम के खजाना 
धन ) को उस समय गाती थीं, ये सब उनके वशवर्ती थीं और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
रूप तेरी सखी भी वहाँ यम: की लीला देखने के लिये दौड़ पड़ी थीं । ` 


अनइद बाजा रहल पूरि। पुरुष बहत्तर खेले घूरि ॥ 
माया देखि कस रहहु भूलि । जस बनासपति रहली फूलि॥ 
कहें कबीर हरी के दास । फगुआ माँगे बेङुण्ठ बास ॥१०॥ 
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क्योंकि वहाँ अनहद बाजा भी पूर्ण हो रहा था, बजता था और बहत्तर 
कोठे के बहतर वायुरूप पुरुप धूलि परक्षेपरूप खेल खेल रहे थे । अतः इन्द्रियरूप 
सखी यम की लीला से आकर्पित हो गई थीं, तेरा सहायक कोई नहीं था। 
मायावश होकर तुमने अकेला कष्ट भोगा था । फिर भी तुम कैसे भूले रहते हो, 
उन दुःखों को याद नहीं करते हो कि जैसे वनस्पति फूल रही हो और उस 
फूल में तुम लुभाये हो । अर्थात्‌ वनस्पति में मिथ्या फूल की कसना के समान 
मायामय संसार में मिथ्या सुख की कलपना से तुम इसमें फँसे हो | इस पात को 
सुनकर मायारूप हरि के दास कहते हैं कि फगुआ ( फाल्गुन के आनन्देच्छुक 
कामी भक्त ) भूले नहीं हे, किन्तु ईश्वर से बैकुण्ठ में बास माँगते हें। 
सालोक्यादि मुक्ति पाने वाले हैं | अज्ञ योगी रसना को समझकर मेरुदण्ड पर 
चिच्तबृ्तिरूप डक मारकर कमलों को जलाकर ज्योतिरूप त्रह्लाम्रि का प्रकाश 
करते हैं ( दृश्य ज्योति को ब्रह्म समझते हें ) उस ज्योति को भी यहाँ मायामय 


दर्शाया गया है ॥ १० ॥ 


वसन्त ११ 


(जाके)वारहमास वसन्त होय। (ताके)परमारथ बूझे बिरला कोय। 
बरषै अग्नि अखण्ड धार । हरियर बन अठारह भार॥ 
पनिया आदर धरे न लोय। पवन गहै कस मलिन धोंय॥ 
माया तजि हरि भजिय नित, जा बिनु यम के फन्द । 
- पड़त जीव सह यातना, सदा होत दुख इन्द्र ॥ २४ ॥ 
माया तजि हरि भजन से, पाइ परमानन्द । 
जीवत ही सत, मुक्ति लहि, रहिये नित्य स्वछन्द ॥ २५ ॥ 


प्रथम कहा गया है कि ( फगुआ मागे बैकुण्ठ बास ) समय विशेष लोक 
बिशेष में कामी मायिक सुख विशेष चाहता है, परन्तु निष्काम होकर जो बिरल 
कोई परमारथ ( सत्यसर्वात्मा ) को बूझता ( समझता ) है, उसको वारहो मास 
(सदा) वसन्त (ब्रह्मानन्द) प्रतीत प्राप्त होता है और सब ताप निबृत्त हो जाते हैं 
और जड़ता के नाशक तस्र के प्रकाशक ज्ञान साधन ज्ञानरूप अग्नि जिसके 
हृदय में अखण्ड धारारूप से वर्षती है, उसके अठारह भार बनस्पति तुल्य लोम 
समूह हरियर ( हर्षित ) हुए और होते है' । परन्तु कामी लोग ज्ञानाग्नि से प्राप 
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करने योग्य सचिदानन्दरूप पानी का धारण ( ध्यान चिन्तनादि ) नहीं करते 
है, न शान्तिप्रद सद्गुरु के उपदेशादि का धारण करते है' । किन्तु “प्राणाया 
मैदहेद्‌ दोपान्‌ ।” (मनु० अ० ६।७२ ) प्रणायाम से बात पित्तादि के दोषों को 
नष्ट करे, इत्यादि सुनकर केवल प्राण को गहते ( प्राणायाम करते ) है” तो उससे 

` अज्ञानादिरूप मलिन ( मल ) कैसे धोया जा सकता हे | क्योंकि अज्ञान का 
नाशक ज्ञान ही है, अन्य नहीं । 


बिजु तरुवर फूले आकाश । शिव विरि तहाँ लेहिं वास ॥ 
सनकादिक भूले भँवर होय। लख चौरासी जीव जोय ॥ 
जो तोहि सतगुरु सत्य खाव । ताते न छूट चरण भाव॥ 
अमरलोक फलं लावे चाय। कहें कबिर बूझे सो खाय ॥११॥ 


उक्त प्रकाशरूप ज्ञान के बिना अन्धकार में सर्प श्रम के समान, बिना तरुवर 
( वृक्ष ) के आकाश फूला हुआ प्रतीत होता है । अर्थात्‌ आकाश में अनेक सत्य 
लोक दिव्य भोगादि अज्ञान से ही भासते है और योगियों को भी हृदयाकाश 
आदि में प्रथम मिथ्या वस्तु अति सुन्दर प्रतीत होती है और प्रतीत होता है कि 
शिव ब्रह्मा आदि अनन्त देव उस आकाश में बसते है' तथा आकाश वृक्ष के पुष्प 
के वास ( गन्ध ) को लेते है' (स्वर्गादि के सुखों को भोगते हे) तथा सनकादिक 
भी भँवर तुल्य होकर उस आकाश पुष्प में भूले है', स्वर्गादि के भोगों को भोग 
रहे है' और चौरासी लाख योनि के जो जीव खग मृगादि वृचादि वहाँ पहुँचे हे 
सो सब आनन्द भोग रहे है । वहाँ कोई प्राणी दुःखी नहीं है | परन्तु खग 
श्चगादि वहाँ भी है' | कबीर साहब कहते है! कि सत्य कहीं दूर नहीं है, किन्तु 
बह सद्गुरु से यहाँ ही समझ पड़ता है । अतः जो सद्गुरु होंगे सो तुमको सत्य 
लखायँगे और जो सत्य लखावें उनके चरण से जोबन पयन्त भाव ( भक्ति प्रेम ) 
नहीं छ्टना चाहिये । क्योकि शुरुमक्तिपूवक अमर अविनाशी ( लोक्यते 
इति लोकः ) ज्ञान दृष्टि से दशन योग्य लोक ( आत्मा ) में जो चाव ( चाह ) 
लाता हे, शुरु से पूछकर समझता है, सो उस नित्य मुक्त आत्म स्वरूप मोक्ष फल 
को यहाँ ही खाता है, जीवन्धुक्तिरूप सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार 
सब ज्ञानी कत्रि आचाय सद्गुरु कहते हे । 
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(में) आयउँ मेहतर मिलन तोहि। ऋतु वसन्त पहिराउ मोहि॥ 
लम्बी पुरिया पाई क्षीन। सूत पुराना खूँठा तीन॥ 
अमर लोक को चाहने वाले भक्त अपने स्वामी से और ज्ञान चाहने वाले 
शिष्य सद्शुरु से विनय करते दे” कि हे मेहतर ! ( अत्यन्त महान्‌ दयालो !) 
हे लोक नायकदेव गुरो ! मैं तुमसे मिलने (तेरे शरण में) आया हूँ । ऋतु वसन्त 
( बसन्त ऋतु तुस्य .आनन्दजनक दिव्यदेह, मोक्षप्रद्‌ ज्ञानरूप वसन्त का पट ) 
मुझे पहिराइये ( प्राप्त कराइये ) इस प्राप्त मानव देह संसाररूप पट की पुरिया 
( थान ताना विस्तार ) बहुत लम्बी ( अनादि ) है और इसमें पाई - (शुद्धि) चीण 
( अति अरप ) है । अनादि संसार में अच्छी दे ह शुद्ध बुद्धि आदि कम ( थोड़े ) 
मिलते हें और वासना कर्म भूतादिरूप खत भी पुराने है ( प्रवाहरूप से अनादि 
हैं ) और पट के बुनने में आधाररूप खूँटा (खूँटी) तीन गुण वात, पित्त, कफ हैं । 
शर लागे तेहि तिनि सौ साठि । कसनि बहत्तर ढाणु गाँठि॥ 
खुर खुर खुर खुर चले नारि। बैठि जोलहदि आसन मारि॥ 
ऊपर नचनी करे कलोल। करिगह में दुइ चले गोर॥ 
इस देह पट में तीन सौ साठ हड्डीरूप सर लगते है' । बहत्तर कोठे की नाढ़ी | 
वायु की कसनी ( कसकर वाँधने वाली ) गाँठी लगती है और जैसे पट चुनने में 
ढरकी द्वारा खुरखुर शब्द करती हुई नाड़ी चलती है, वैसे ही शरीर में खुर-खुर 
नाड़ी चल रही है और मन जीवरूप जोलहा इसको सदा बीन रहा है और जोलइदी 
( जीवरूप जोलहा की स्री ) बुद्धि इसमें आसन लगाकर बैठी है और ऊपर की 
तरफ करघा की साजरूप नचनी की तरह इन्द्रिय, प्राण, वायु, कल्लोल ( कोड़ा 
शब्द ) करते हैं और करिगह ( करघायुक्त घर ) देहादि में बाह्याभ्यन्तर चन्द्र, 
रूप दोनों गोड़ ( पैर ) समय-समय पर चलते है । 
पाँच पचीसो दशहुँ द्वार । सखी पाँच तहु रची धमार ॥ 
रंग विरंगी पहिरि चीर । हरिक चरण धरि गावे कबीर॥१२॥ 


इति श्रीसदगुरुकबीरकृते विविधबन्धबीजविध्वंसने बीजकनाम्नि 
ग्रन्थे परमानन्दसम्पादक षष्ठं वसन्तप्रकरणं समाप्तम्‌॥६॥ 
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उक्त रीति से सिद्ध देह में, संसार में, पाँच तत्त्व, उनकी पचीस प्रकृति 
(स्वभाव) वर्तमान हे । देह में दश द्वार है' । तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप जीव की 
सखियाँ है' । जो जीव के लिये शब्दादि त्रिपय पहुँचाती है' । सो सब मिलकर 
ज्ञ जीत के, देह गृह के, दशो द्वार पर सदा धमार खेल क्रीड़ा रचती रहती है” 
और उनके वशवर्ती जीव रंग-बिरंगी (अनेक प्रकार के) देहरूप चीर पहिरकर (देहधारी 
होकर) हरिगुरु के चरण को धरकर, दिव्य देह मोक्ष के लिये स्तुति आदि गाते 
हैँ । सो कभीर शुरु कहते है' कि यदि सद्गुरु सत्य लखावें और इन्द्रियों के 
घमारादि नित्वत्त किये जाये तो सहज ही नित्य वसन्त ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हो 
जाय, दिव्य देहादि की इच्छा नहीं रहे, मलिन अविद्या आदिरूप देह का 
भी सर्वथा अभाव हो जाय | अतः सद्गुरु से मिलकर सत्य को ही अवश्य 
लखना चाहिये । 
जिहि पद भजि नर पावई, नित्य वसन्त उदार । 
हनुमान तिहि चरण रज, प्रणमत बारम्बार ॥२६॥१२॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्दासषट्शाख्रिविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका षष्ठ वसन्त प्रकरण ॥६॥ 
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बीजकसारयोधिनी टीका सहित 
अथ 


सप्तम चाँचर प्रकरण 


चाँचर १ 
जारहु जग का नेहरा मन बोरा हो। 
जामँह शोक संताप समुझु मन बोरा हो ॥ 
बिना नेव का देव घरा मन बोरा हो। 
बिनु कहगिळ को इंट समुझु मन वोरा हो ॥ 
काल चूत की हस्तिनि मन बोरा हो। 
चित्र रच्यो जगदीश समुझु मन बोरा हो ॥ 
काम अन्ध गज वशि परे मन बौरा हो। 
अंकुश सहिहो शीश समुझु मन बोरा हों ॥ 


जीवन मुक्तिक लाभ हित, तजिये जग का नेह । 
गुरु पद इढ़ विश्वास करि, भजिये राम अदेह ॥१॥ 
क्षणभंगुर तापादि युत, बन्धन हेतु विलोकि-। 
तजि भव राग विवेक युत, होइय विमल विशोकि ॥२॥ 
विषय स्वादवश बँधत नर, वानर शुक ज्यों हाथि। 
लखत न निमँल नित्य हरि, जो सबके नित साथि ॥३॥ 
हरि विज्ञान विहीन का, पढ्न गुणन व्यवहार । 
भव बन्धन कर होत सब, बद्ध बुड़त भवघार ॥४॥ 
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गहिये राम जहाज इक, करिये सदगुण सेव। 

तरिये भ्रम अज्ञान भव, गुरु जहाज शुभ खेव ।्ष्ता 
सांसारिक स्नेह ( प्रेम रागादि ) के रहते सत्यात्मा का छात्र सद्गुरु क 
उपदेशमात्र से दुर्लभ है । अतः उपदेश है कि हे मन बौरा ! (रागादि से उन्मत्त 
मनवाले) तुम जग का ( सांसारिक ) नेइरा ( स्नेह ) को जारो ( त्यागो ) कि 
जिस संसार और उसके स्नेह में शोक और सम्यक (अत्यन्त) ताप (दुःख) होते 
हैं, सो समझो और यह संसार बिना नेव के देवघर तुल्य है(देहादि सब क्षणभंगुर 
हैं) इस संसार देहाहि के कारण पदार्थ बिना कहगिल ( गिलावा, गारा ) के इंट 
तुल्य हैं, उन्हें बिखरते देर नहीं लगती है और हाथी को बझाने के लिये कालबूत 
( कलबूत, नकली ) इस्तिनी की प्रतिमा के समान कामियों के लिये ख्री आदि 
के देहरूप चित्र को जगदीश ( ईश्वर )ने रचा है, उसको वैसा ही बन्धनादि 

के हेतुरूप समझो । 

तन धन से क्या गर्वसी मन बोरा हो। 

भस्म कृमि जाकि साज समुझु मन बोरा हो॥ 

मरकट मूठी स्वाद की मन बोरा हो। 

लीन्हों भुजा पसारि समुझु मन बोरा हो॥ 

छूटन की संशय परी मन बोरा हो। 

घर घर नाचे डार समुझु मन बोरा हो॥ 

अच नीच जाने नहीं मन बोरा हो। 

घर घर खायहु डाँग समुझु मन बोरा हो ॥ 
हे मन बौरा ! तन धन से क्या गर्व करते दो, कि जिसकी साज ( साधन 
समूह ) अन्त में भस्म या कृमि होते हैं, सो समझो और मरकट ( बानर ) जैसे 
स्वाद के वश स्वादु वस्तु को मूठी में हाथ फैलाकर लेता है, वैसे ही तुम स्वाद 
वस्तु को शुजा पसार कर लिये हो सो समझो और उस बानर को स्वयं छुट्ने 
का संशय हो जाता है, अतः मूठी को नहीं खोलता है । फिर घर-घर के दारो 
पर परवश होकर नाचता है | तैसे तेरी: बुद्धि संशय युक्त है, अतः सब योनियों 
में भटकते. दो छ्सैर वह वानर ऊँच नीच:कुछ नहीं समझता है और घर-घर में 
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कलन्द्र को डाँग ( लाठी ) का मार खाता है । तैसे तुम ० संशयादि से उँच 
नीचादि को विवेकपूवंक नहीं समझते हो, अतः सत्र शरीरां में कष्ट यमदण्ड सहते 
हो सो समझो और स्वादु वस्तु के स्नेह को त्यागो । और-- 


ज्यों सुगना नलिनी ' गह्यो मन बोरा हो। 
ऐसो भरम विचार समुझु मन वोरा हो ॥ 
पढ़े गुने का कीजिये मन वोरा हो। 
अन्त बिलेया खाय समुझु भन बोरा हो ॥ 
शुने घर का पाहुना मन वोरा हो। 
ज्यों आवै ब्यों जाय समुफु मन बोरा हो ॥ 


जैसे नलिनी ( बाँस की फोंफ़ी ) को पकड़कर सुवा भ्रम से वन्धन में पड़ता 
है। स्वयं पकड़ कर समझता है किं मुझे अन्य कोई पकड़ लिया हे । ऐसा ही 
भ्रम जन्य स्नेहादिरूप बन्धन को विचार से समझो और उसे त्यागो । यदि 
विचारादि से छट नहीं सके तो सुग्गे के समान पढ़ने गुनने ( विचारने ) से क्या 
करना है ( कौन फल पाना है ) पढ़े हुए सुग्गे को बन्धन में रहने के कारण 
अन्त में कमी बिलाई खा जाती हे, निर्बन्ध को नहीं । तैसे रागादि से बन्धनयुक्त 
विद्वान्‌ को माया नष्ट करती हे, स्नेहादि रहित ज्ञानी को नहीं, सो समझो 
क्योंकि शून्य घर के पाहुन के समान विचारादि रहित अविवेकी रागी के हृदय 
सें बिद्या ज्यों आती हे, त्यों ही सत्कारादि पाने के विना, कुछ कार्य किये बिना ही 
चली जाती हे, संशय शोकादि को नष्ट नहीं करती है, सो समझो । 


नहाने को तीर्थ घना मन बोरा हो। 
पूजन को बहु देव ससुझु मन बोरा हो ॥ 
बिनु पानी नल बूड़िहो मन बोरा हो। 
(तुम) टेकहु राम जहाज समुझु मन बोरा. हो ॥ 
कहहिं कबीर जग भर्मिया मन बोरा हो। 
(तुम) छाइहु हरि को सेव समुझ मन बोरा हो ॥१॥ 
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बिद्या के बिना विवेकादि रहति के लिये यद्यपि नहाने के लिये घना (बहुत) 
तीर्थ हैं और पूजने के लिये बहुत देव हैं, सो समझो । परन्तु उन्हें समझकर 
नहाकर पूजकर भी स्नेहादि के त्यागपूर्वक एक सर्वात्मा राम को भजने समझने 
के बिना, हे मनुष्यों पानी के बिना संसार सागर में तुम बूडोगे । अर्थात्‌ सुख 
शान्ति रहित संसार में कष्ट भोगोगे | अतः भजन ज्ञान द्वारा सर्वात्मारामरूप 
जहाज को टेको ( अत्रलम्त्र लो ) कबीर साहब कहते है कि एक राम के भजन 
ज्ञानादि के बिना संसारी जीव अनेक के सत्यादि के भ्रम से युक्त हुए हैं । जो 
कोई विवेकी हो, सो भ्रम को छोड़ो और एक हरि को सेवो और सेवने के लिये 
सद्गुरु से समझो, कि जिससे अज्ञान स्नेह्दादि मूलक अन्ध से मुक्ति नित्यानन्द 
बसन्त की प्राप्ति हो ॥ १॥ 


चाँचर २ 
खेलति माया मोहिनी मन बोरा हो। 
(जिन) जेर किया संसार समुकु मन वोरा हो॥ 
रच्यो रंग तिनि चूनरी मन बोरा हो। 
छुन्दरि पहिरे आय समुझु मन वोरा हो ॥ 
शोभा अदबुद रूप की मन बोरा हो। 
महिमा बरणि न जाय ससुझु मन बोरा हो॥ 
जिस माया के वश में होकर जीव भ्रम में पड़े हें,. उसकी लीला का चाँचर 
खेल रप से वर्णन करते हैं कि मोहिनी माया अनेकरूप से खेल रही है आत्माराम 
तटस्थ द्रष्टा तुल्य मानो उसके खेलको देख रहा है । परन्तु संसारी श्रमयुक्त 
जीव को माया ने जेर ( तंग, हीन, हैरान, परास्त ) किया है सो समझो । माया 
ने ससख, रज, तम गुणमय (श्वेत, रक्त, स्याह रंग युक्त) शरीर विपयादिरूप चूनरी 
(चित्रपट ) रची है और वही सुन्दरी ( सुन्दर खरी ) बनकर और संसार में आकर 
उस चूनरी को पहिरती है, सो -समको। अर्थात्‌ बाह्य सब सुन्दरता को 
मायामय मिथ्था जानो । मिथ्या समझे बिना उसकी शोमा और अद्भुतरूप 


की महिमा वरणि ( कही ) नहीं जा सकती है । अतः उसमें भूलने का भय 
रहता है, सो समझो | 
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चन्द्रवदनि सृगलोचनी मन बोरा हो। 
बुन्दका दियो उधारि समुझु मन बौरा हो ॥ 
यतो सती सब मोहिया मन बोरा हो। 
गज गति वाकी चाल समुझु मन बोरा हो ॥ 
नारद के मुख माँड़ि के मन बोरा हो। 
ठीन्ही वसन जिनाय समुझु मन बोरा हो॥ 
गये गेली गर्वेते मन बोरा हो। 
उलटि चली मुसुकाय समुझु मन बोरा हो ॥ 


पूर्ण चन्द्र के समान मुख वाली, मग नेत्र के समान विशाल चञ्चल नेत्र 
बाली होकर मोहने के लिये ललाट के बुन्दका ( गोल तिलक ) को उघार दिया 
है, सो समको, इसे भी मिथ्या जानो | क्योंकि सत्य सुन्द्रादि समुझी गई माया 
ने यति सती आदि सबको मोहित किया है और करती है। गज की गति के 
समान उसकी मन्द चाल है, धीरे से पास में आकर मोहित करती है, सो 
समभो । समझने के बिना ही माया ने नारदजी के मुखको वानराक्ृति से माँडि 
( भूषित युक्त ) करके ( हरन करके ) उनके चसन ( बाह्य परदा, प्रतिष्ठा ) को 
चिनाय लिया, (नग्न निले बनाय दिया) सो समझो और सौन्दर्य के गर्व को 
गहेली ( गहने वाली ) माया गव से ग्रुसुकाती हुई नारदजी के तरफ से उलट 
चली; सो समझो कि उस समय नारदजी की कैसी दशा हुई होगी | 


शिव सन ब्रह्मा दोडि के मन बोरा हो। 
दोनों पकरिन जाय समुझु मन बोरा हो ॥ | 
फूगुआ ठीन्ह छिनाय के मन बोरा हो। | 
बहुरि दियो छिटिकाय समुझि मन बोरा हो ॥ 
अनहद ध्वनि बाजा बजे मन बोरा हो। 
श्रवण सुनत भौ चाव समुझु मन बोरा हो ॥ 


५ 
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खेलनिहारा खेलिहै मन वोरा हो। 
बहरे न ऐसो दाव समुझु मन बोरा हो॥ 
इस माया ने शिवजी ऐसे योगी और ब्रह्माजी ऐसे विद्वान्‌ को पार्वती आदि 

रुपसे उनके पास में जाकर उन्हें पकड़ लिया और समाधि विद्या का आनन्दरूप 
फगुआ जिनाय लिया, तुच्छ सुख द्वारा सत्य सुख से विसुख किया, फिर उस 
तुच्छ से भी छिटकाय ( एथक्‌ कर ) दिया, सो समझो | इस माया के चाँचर 
खेल में ही अनहद की ध्वनिरूप वाजा बजते हैं कि जिसको श्रवण ( कान ) से 
सुनते ही साधारण न!द्राभ्यासी को अधिक अनहद को सुनने की चाव ( इच्छा ) 
हुई और होती है । ! . का वर्णन हो चुका है कि अनहृद अनुभव की करि आशा) 
( रमैनी १६ ) इत्यादि, सो समझो । इस माया के-खेल में कोई विरल विवेकी 
खिलाड़ी इस माया के साथ सावधानी से खेलेंगे, अनहदादि किसी भी 
शब्दात्मक नाम और रूप में सत्यादि बुद्धि से नहीं भूलेंगे कि जिन्होंने समझ 
लिया है कि आत्मज्ञानादि के लिये फिर ऐसा दाव शीघ्र नहीं मिलता है, 
सो तुम भी समझो । 

ज्ञान ढाल आगे दियो मन ब्रौरा हो। 

टारे टरत न पाँव समुझु मन बौरा हो॥ 

खेळनिहारा खेलहीं. मन बोरा हो। 

जेसी वाकी दाव समुझु मन बोरा हो॥ 

सुर नर मुनि और देवता मन बोरा हो। 

गोरख दत्ता व्यास समुझु मन बौरा हो ॥ 

सनक सनन्दन हारिया मन बोरा हो। 


ओरकि केतिक बात समुझु मन बौरा हो ॥ 
उक्त रीति से समकने वालों ने माया के घात से बचने केलिये विवेक 
ज्ञानरूप ढाल को आगे दिया ( किया ) है, सदा विवेक दृष्टि को सामने रखते 
हैं । अतः यदि माया उनके पाँव को टारती ( हटाती ) है, तो भी उसके टारने 
से इनका पाँव नहीं टरता।हैंः। अर्थात्‌ ज्ञानभूमिं से विवेकियों के इन्द्रिय मन बुद्धि 
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बिचलित नहीं होते हैं, सो समझो । जबतक ऐसा समझे बिना जो खेलने वाले 


खेलते हैं, सो जैसी उस माया की ही दाव हो, वही विजय पावे, इस प्रकार 
से खेलते हैं, सो समझो और ऐसा खेल काल में सुर ( देव ) तुल्य मनुष्य, 
चुनि, देवगण, गोरख ( योगी ) दत्तात्रेय और व्यास तथा सनक सनन्दन 
भी माया से हार गये तो अन्य साधारण मनुष्यादि की बात ही कितनी 
( क्या ) कहनी है । 

छिळकत थोंथे प्रेम के मन बोरा हो। 

धरि पिचकारी गात समुझु मन वोरा हो ॥ 

के लीयो वशि आपने मन बोरा हो । 

फिरि फिरि चितवत जात समुझु मन बौरा हो ॥ 

ज्ञान गाइ ले रोपिया मन बोरा हो। 

त्रिगुण दियो है साथ समुझु मन बोरा हो ॥ 

शिव सन ब्रह्मा लेन क्यो मन वोरा हो । 


औरकि केतिक बात समुझु मन बौरा होः॥ 

समझे बिना बह माया थोंथे ( मिथ्या नकली ) ग्रेम की पिचकारी को मानो 
हाथ में धरकर दर्शनादिरूप रागरूप रंग को देह मन बुद्धि पर छिलकती डारती 
है और इस प्रकारं सबको अपने वश में कर लिया हे और फिर-फिर फर देखती 
जाती है, बार-वार लौटकर वश में करती दै और सबके विवेक ज्ञान फो मोहरूप 
गाइ ( खाई ) में रोपा ( गाडा ) है । तथा त्रिगुण विषयादि के ज्ञानरूप गाड 
में सबको रोपा ( खडा किया ) है और बन्धन के लिये विषयों के ज्ञान, 
काम, लोभादि त्रिगुण को सबके साथ में रगा दिया है, सो समझो 
और उस साथवर्ती त्रिगुण के द्वारा ही शिव ऐसे और ब्रह्मा ऐसे को भी वश 
में लेने के लिये उनसे वचन कहा है ( प्रतिज्ञा की है) फिर अन्य की तो 
बात ही क्या हे ! 


एक ओर सुर नर मुनी मन बोरा हो। 
एक अकेली आप समुकु मन बोरा ॥ 
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दृष्टि परे छाड़े नहीं मन बोरा हो। 

के लियो एक धाप समुझु मन बौरा हो॥ 

जेते थे तेते लियो मन बोरा हो। 

धूँघुट माँहिं समोय समुझु मन वोरा हो ॥ 

कजल वाके रेखवा मन बोरा हो। 

अदग गया नहिं कोय समुझु मन बौरा हो ॥ 

इस मायाकृत चाँचर में एक ओर ( तरफ ) सुर नर सुनि आदि सब हैं 

आर एक तरफ बह अपराजितरूप से आप दै, सो समझो । क्योंकि उसे सबको 
जीतने के लिये दृष्टियाण से अन्य अञ्न श्र की आवश्यकता नहीं होती है। 
अतः उसकी दृष्टि पड, जाने मात्र से वह वश में किये बिना स्पतन्त्र किसी को नहीं 
छोड़ती है । सबको एक धाप ( फलान ) में बश कर लिया है, सो समझो और 
उसके संग दृष्टि आदि से बचो । क्योकि उसके सन्छुख जितने थे ( हुए ) उन 
सबको बह घूँघुट ( घूघ=्आवरण ) मोह में समोय ( डाल ) लिया सो समझो | 
उसके रेख ( आकार ) भी कजलरूप (काला ) है ( तामस है) अतः उसके 
सङ्गी कोई अदग ( दाग, कलङ्क, अपयश रहित ) नहीं गया सो समझो । 


इन्द्र कृष्ण डवारे खड़े मन बोरा हो। 
लोचन ललचि नचाय समुझु मन बोरा हो ॥ 
कहहिं कबिर ते उबरे मन बोरा हो। 
जाहि न मोह समाय समुझु भन बोरा हो ॥२॥ 


इति श्रीसदगुरुकबीरक्कते विविधबन्धबीजविध्वंसने 
बीजकनाम्नि ग्रन्थे मोहविध्वंसनं चाँचराख्यं 
सक्षमं प्रकरणं समाप्तम्‌॥७॥ 
मोह की अवस्था में इन्द्रादिक देव और कृष्णचन्द्र भी उस माया के हार 
पर खड़े रहते हैं । उसकी प्रसन्नता चाहते हैं और लोचन ( नेत्र ) से देखने के 


लिये लालच ( लोम ) करते हैं| एकवार देखने पर बार-बार उसका दर्शन चाइते 
५३ 
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हैं । उसकी वासत्ः से अपने अधिकार तक : बार-बार साया. का दृशन करते हैं, 
सो समझो और. उसकी, वासना मोहादि के निवारण के लिये यत्न करो । कबीर 
साहब कहते हैं कि वही प्राणी माया गुणकृत बन्धनादि से उबरते (मुक्त) होते हैं, 
कि जिनमें मोह नहीं समाता ( ग्रबिष्ट होता ) है । 


सद्गुरु ज्ञान विचार बिनु, माया मोहत लोय। 
जो त्यागत नित मोह मद, सो विमुक्त नर होय ॥ -६ ॥ 
हनूमान हारि भजन बिनु, जग का मोह न जाय । 
मोह गये बिनु जीव जग, फिरि-फिरि भटका खाय॥ ७॥ 
हरि गुरु भक्ति विचार करि, नेह मोह करि दुर। 
जो निर्भय ` विचरहि सदा, सो पार्वाह पद पूर ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्दासषट्शाख्तिविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका सप्तम चाँचर प्रकरण ॥७॥ 


& ओम राम छै 


# श्रीसद्गुरु कबीर साहब ऊत बीजक + 


बीजकसारवोधिनी टीका सहित 
अथ 


अष्टम चोंतीसी प्रकरण 


इस प्रकरण में ओंकारार्थ की अति दुङ्गेयता के वर्णनपूर्वक संक्षिप्त आत्मज्ञान 
के साधन सहित आत्मज्ञान का वर्णन है। तहाँ श्रुति के अनुसार ऑकार 
के अ, उ, म्‌ अक्षर के क्रम से विश्व-विराट, तैजस-दिरण्यगर्म, प्राज्ञ-ईरवर अर्थ 
होते हैं | जो कि स्थूल, क्ष्म, कारणरूप शरीर वाले जीव और परमात्मा के 
औपाधिक मेद वाले स्वरूप कहे जाते हैं और सब ( तीनों ) मात्रा ( अचर ) के 
समूहरूप ओम्‌ पद से बोध्य नियुण रह्म सब मात्रा ( ओम्‌ पद ) का लक्ष्य है, 
सो अमात्र ( मात्राओं का अवाच्य ) है । व्याकरण योगादि ग्रन्थों में अ, उ, म्‌ 
तीनों से अन्य -चतुर्थ अर्ध मात्रा मी आकार में मानी गयी है और उसंके- 
“अर्धमात्रा स्थिता नित्या याऽचुचार्या विशेषतः”' 
इस स्मृति के अनुसार नित्य और विशेषरूप से उच्चारण के अयोग्य 'मानते 
हैं। बह तीनों बणों के उच्चारण से पदरूप से व्यक्त होता है, उसको पदस्फोट 
भी कहते हैं | क्योंकि उसीसे अर्थ स्फुट (ज्ञात) होता है और ऑकर के उच्चारण 
कीः आवाज ( ध्वनि ) को ओंकार का अङ्गरूप नाद कहते हें । नाद की समाति 
को बिन्दु ( शत्यः )' कहते हैं और-- 
“अकारः कथितो त्रह्माःउकारो विष्णुरुच्यते । 
-अकारक्च स्मृतो. रुद्रख्चयबैते गुणाः स्मरताः ॥” (स्क«पुन्खं०१-२ अ०४) 
अकारादि भहा आदि के वाचक हैं, यह इस बचन से सिंद्ध होता है और 
वाच्य वाचक में अमेद दृष्टि से ऑकार और उसके मात्रा विश्वादिस्वरूप, ब्रह्मा 
यादि. स्वरूप और सगुण, निर्गुण ब्रह्ञसर्वादिस्वरूप हैं, इत्यादि आशय से 
कुबीर साहब: कहते: हैं फि-- 
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अथ ओंकारार्थ प्रदशन प्रकरण १ 
चौंतीसी १ 

ओ अंकार आदि जो जाने । लिखि के मेटे ताहि सो माने॥ 
ओ अंकार कहे सब कोई । जिन यह लखा सो बिरले होई॥१॥ | 


सर्वं आदि ओंकार अज, सगुण अगुण सब रूप । ॥ 

ताको लखत.विवेकि जन, मंगल सत्य स्वरूप ॥ १॥ : 

सवं आदि ओंकार विभु, यों जानत बहु लोग । 

लखत निजातम रूप तिहि, सो विवेकि गत रोग ॥ २॥ 

मानस रोग विमोह युत, विगत विवेक विमूढ़ । 

लिखि मेटत तिहि मानते, तत ओंकार निगूढ़ ॥ ३॥ 

ऑकार को गुरुशाल्न से सुनकर सब नामरूप के आदि ( कारण ) स्वरूप जो 

जानते हैं, सो भी मोह अविवेक के कारण जिस लिपि को लिखकर मेट देते 
है, उसी को ओंकार मानते हें । अतः सर्वात्मा ईश्वर स्वरूप ओंकार को जानना 
तो: दूर रहा, वाचक शब्द को भी नहीं समझ पाते हैं । अक्षर के अनुकरपरूप 
स्याही आदिजन्य लिपि में ओंकार बुद्धि करके उसके ध्यानादि करते हैं। | 
अतः ओंकार को कहते ( उच्चारते ) सय कोई हैं, परन्तु जिन लोगों ने ओंकार 
को यंहद निजात्म स्वरूप चेतन सर्वात्मा समझा सो विरल विवेकी होते हैं 
( मोहद रहित होते हैं ) ॥ १ ॥ 


चौंतीसी २ 
कक्षा कमळ किरण महँ पावे । शशि विकसित सम्पुट म्हने 
तहाँ झसुम्भ रंग जो पावे । अगह गही के. राखन रहते ।े॥ 
स्वयं प्रकाश चिदात्म विभु, चिदाकाश ओकार । 
सो प्रसन्न निज हृदय में, जानीय ब्रिगत' विकार ॥. ४ ॥ 
मन बुधि वेग मिटाय के, राखु हुद्य में जय । 
तहाँ कुसुम रंग पाय के, पाव परम पढ सोय ॥ ५॥ 
उक्त सर्वादि ओंकार का ज्ञान सव ख्िज्ञाउ फो एक दी 'सावभ से बही 
होता है । किसी उत्तम जिज्ञासु को श्रवण विचारः खाउन ब्शत्र से शा शेता 


जज 
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वाले के लिये कहते हैं।कि प्रथम बाह्य खिन्‍्तादि फो. त्यप्ताकर, त्ृदबकयलध्को 
प्रसन्न स्वच्छ करे, कि जिससे हृदय कमल पूर्ण चन्द्र के समान विकसित रहे । 
फिर कक्षा ( स्त्रं प्रकाश सुखात्मा खयं ) का ध्यान चिन्तन करे, तो कका का 
किरण ( प्रकाश ) जब शशि तुल्य विकसित कमल फे सम्पुट ( मध्य ) में आवे 
@यक्त ग्राप्त हो) तब कमल सम्पुट में दी उस किरण को प्रास करे (समझे) और 
यदि वहाँ कुसुम .रंग्रादि पावै (उनकी प्रतीति दो) तो उन सबको .त्यागकर रूपादि 
रहित इन्द्रियादि से अग्राह्य निग्युण ब्रह्मात्मा को शुद्ध बुद्धि से ग्रहण करके गगन 
( हृदयाकाश ) में स्थिर रहे | वह निगुण ब्रह्मात्मा दी ऑकारार्थरूप ओंकार दै । 
“मित्येवं ' घ्यायथ आत्मानम्‌!” ( झुण्डक० २।२।६) 

ओम्‌ ( सर्वरक्तक ग्रकाशाधार ) इसरूप से आत्मा का 'घ्यान करो, इत्यादि 

श्रुति स्मृतिः में यह स्पष्ट है ॥ २॥ 
न्रौंतीसी ३ 

खख्खा चाहे खोरि मचावे । खसमहि छोडि दह दिशि शद्रे ॥ 
ढससहिछोडि क्षमा हे रहई | हे न चीण अक्षम प्रद छहई ॥३॥ 


चिदाकाश सुख जो चंहै, मनः प्रसन्न करि सोय । 
क्षमा शील युत स्ववश द्वो, लहै अछय पद कोय ॥ ६ ॥ 
जो कोई खख्खा (चिदाक्मशरूप सुख स्वर्ग) प्रास करना चाहे तो खोरियों 

( दोषों ) को मनांवे | भक्ति आदि द्वारा ईइतर से 'चमा करचे ( दुष्ट मन इन्द्रियों 
'को' शम दम हारा मनादे झात्त दूत फरे ) और रुशाक्रित्क फे "शे नहो, असद्‌ 
कस्पित-खसम ( स्मो ) को छोड़कर ( एकदेशी वस्तु फी रिस्ता पतेरत्कानक्र ) 
सत्‌ पति की श्रां के लिये दशो दिशा में भात्रा करे- । “उ्नहीतों हूर क़जति ।” 
(कठ० १।१९।२१) स्थिर रहते दश्माभी स्वरमा को त्समसेो ओर विद्वा निश्ञास्मा 
के ज्ञान से अनात्म स्वरूप खसमों को त्यागकर अपराधियों के प्रति भी जो क्षमाशील 
ददोकर रहता है, सो कमी क्षीण (नष्ट) नहीं होतां है और अच्चयपद (मोच) को प्राप्त 
करता हे । क्योंकि--“कं ब्रह-खं ब्म ।” (डा० ४।१०।९) .क (सुख) स्वरूप, ख 
(आकाश) तुस्य विश्व ब्रह्म है, सो सर्वात्मा है । उसका ज्ञान मोच का साधन है। 
तथापि “नाविरतो दुश्वरितामाशान्तो नासमाहितः । 

नाञ्चान्तमानसो वाऽपि भरज्ञानेनेनमाम्नयात्‌॥” (कठ० १।२।२३) 
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दु्वरित्र, अशान्त, असभाहित कामी उसका अनुभव न † कर सकता है 
अतः क्षमादि युक्त शान्त समाहित रहना चाहिये ॥ ३॥। 


चौंतीसी ४ 


गर्गा शुरु के बचने माने। दूसर शब्द करे नहिं काने। 
तहाँ विहङ्गम कबहुँ न जाई । ओगह गहिके गगन रहाई ॥9॥ 


सदगुरु वचन प्रतीति करि, तज अन्य की आश। 
ताके देव सहाय सब, चिदाकाश कर बास ॥ ७॥ 


शंका हो कि ब्रह्मात्मा से अन्य खसम ( देवादि ) को छोड़ने पर ( उनकी 
पूजा आदि नहों करने पर ) देव सब ज्ञान ध्यान मोक्ष में विघ्न करेंगे, तो इसका 
समाघान कहा गया है कि गग्गा (गणेश विभेश) गुरु के वचनों (सदुपदेशों मन्त्रो) 
को ही जो माने, उपदेश के अनुसार ध्यान विचाराचारादि करे और दूसर 
कामकथा आदिरूप शब्दों को कान नहीं करे (नहीं सुने उसके तरफ ध्यान नहीं दे) 
तों तहाँ ( उस गुरुभक्त के पास में ) विहङ्गम (पक्षी तुल्य आकाशगामी `विध्मकर्ता 
्वेवांदिः ) कभी नहीं जाते हैं । अतः वह गुरुभक्त औगह ( श्रगाध, इन्द्रियों से 
अग्रा ) ्रह्मात्मा. को समझकर, हृदयाकाश में स्थिर रहता है । चिदाकाश में 
लीन होता है । अर्थात . 

“षां तन्न प्रियं यदेतन्मचुष्या विद्युः |” (ब॒० १।४।१०) 

“इन्द्रिय सुरन न ज्ञान सुद्दाई।” (तु० रा० उ०) 
इन देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य इस ब्रह्म को जानें । इत्यादि 
बर्णित देव अग्रियता आदि इरियुरु भक्ति रहित अज्ञ के लिये है । क्योंकि 
“यः एवं वेदाहं त्रह्मास्मीति स इदं सव भवति तस्य न देवाश्च नाभूत्या ईशते ।” 
(बद १।४।१०) सर्वात्मदर्शी की अभूति (विघ्नादि) के लिये देव असमथ होते हैं. ॥४॥ 


इति आंकारार्थे प्रदशन प्रकरण १ 


ee a 


अथ देह विषयप्रदशन प्रकरण २ 
चौंतीसी ५ 


धष्धा घट विनशे घट होई । घट ही में घट राखु समोई ॥ 
जो घट घंटे घटे फिरि आवै । घटही में फिरि घटहिं समावे॥५॥ 


गुरु ज्ञान विश्वास बिनु, घट घन वद बहु देह । 
उपजत विनशत देत दुख, मिलत न मुक्ति विदेह ॥ ८ ॥ 
गुरु भक्ति आदि के बिना ज्ञान की अग्रासति से घघघा ( मेघ, मदूघट ) तुल्य 
मलिन यह देहरूप घट प्रारब्ध के अन्त में विनष्ट होता है | परन्तु फिर बार-बार 
मलिन देहरूप धट होता ही रहता है और वह देहरूप घट ही माता के गभरूप 
घट'में समाय कर जीव को रखता है | ऐसे गर्भ वासी (दि के हेतु घट ( देह ) 
में ज़ो, घै ( घटता आसक्त होता ) है । देह मात्र के लिये चेष्टा करता है, सो 
विवेकी फिर घट में ही आता है । फिर घटरूप घटामिमानी होकर घट में 
समाता है । अतः शुरुभक्ति आदि द्वारा देदाभिमानादि को और सच्म स्थूल 
देइ को कारण देह में समाना ( लय करना ) चाहिये] इन सबको अविद्या 
( अज्ञान ) रूप समझना चाहिये, कि जिससे विदेह मुक्ति मिले | क्योंकि 
“शरीरपोषणार्थी सन्नात्मनं यो दिरचक्षति। 
ग्राहं दारुधिया इत्वा नदीं ततुं स वाञ्छति ॥” (विवेक चू०) 
शदीरासक्त तितिक्षा शमादि रहित होकर भी जो आत्मदर्शन चाहता है, सो 
मानो ग्राह को काष्ठ बुद्धि से पकड़कर नदी तरना चाहता है ॥५॥ 
चौंतीसी ६ 


हङड़्डा, निरखत निशिदिन जाई। निरखत नयन रहा रतनाई॥ 
निमिष एक जो निरखे पावे । ताहि निमिष में नयन छिपावे॥६॥ 
घटासक्ति से विषय बन, निरखत में दिन रात । 
जाते हैं वाते सकल, ज्ञान विवेक नशात ॥९॥ 


देहासक्ति से ङङङा ( भयानक विषयादि ) के निरखते ( देखते, विचारते ) 
में ही रात दिन जाते हैं और उन्हें देखने में नेत्र रल तुल्य पल निमेष रहित तथा 
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लाल होकर विषयों में लगे रहते. हें और विफ्यों का स्वभाव है कि जो कोई मन्द 
विवेकी उन्हें एक पलमात्र भी निरखने ( देखने ) पाता है, तो उतने ही काल में 
वे विषय उसके विवेक नेत्र को छिपा देते ( नष्ट करते ) हैं । अतः युम जिज्ञासु 
विषय: संय दर्शनादि को द्र'से त्यागे । क्योंकि 
(विष विषमवैष्रम्यं न विषं विपसुह्यते । 
जन्मान्तरघ्ना विषया .एकदेहहरं विषम्‌ ॥ १॥” (योग वा०) 
विषयज॑न्य या विषयरूप वैपम्य. ( अनाजव, करता ) विपरुप है। लौकिक 
विष उसके समान विष नहीं कहा जाता है । क्योंकि वासनादि के द्वारा विषय 
जन्मान्तर में भी नष्ट करते हें और विष एक देहमात्र को नष्ट करता हे ॥ ६ ॥ 
चौंतीसी ७ 
चच्चाः चित्र रच्यो बहु भारी। चित्रहिं छाडि चेतु चित्रकारी ॥ 
जिनयह चित्रविचित्र उखेला। चित्र: छाडि तँ चेतु चितेला ॥»। 
विषयी के घन चित्त को, हरण हेतु बड़ चोर। 
रचा चित्र जगदीश तिहि, लखिय चोर करि भोर॥ १० ॥ 
बहुत भारी च्चा ( चोर मोइजनक.) चित्ररूप शरीरादि को चित्रकार ईश्वर 
ने माया से रचा है। तहाँ चित्र को.मिथ्या माया दृष्टि से त्यागकर सत्य चित्रकार 
को चेतो (समझो) और .जिस चित्रकार ने विचित्र (अदूश्ुत) मन से भी अचिन्य 
चित्र को अनायास दी उखेली (उल्लेख किया, खेल तुल्य रचा) दै, सब चित्रों को 
छोड़कर उ सी चितेला (चितेरा) चित्रकार को समझो तो लुभःवही चितेरा हो। कयौंकि- 
“अतच्वे तंस्लेभावेंन' जीवौ दहोश्वंतः स्थितः 
निर्देहो भवति श्रीमान्‌ सुखी तच्यैकक्स॑बनात्‌॥” (योग वा०६।१।८२।२१) 
मिथ्या देहादि में सत्यता आदि की: भावना से जीव-देह. से आइज होकर 
स्थिर है ओर एक सत्यात्मा की भावना से श्रीमान्‌ (ज्ञानी) सुखी शुक्तं होती है। 
` (इति देह बिषय प्रदशन प्रकरेण र 
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अथ निर्मलात्मज्ञानोपाय प्रदर्शन प्रकरण ३ 
चौंतीसो ८ 
छछछा आहिं छत्रपति पासा । छकि क्यों न रहसि मेटि सब आशा॥ 
में तोही थिन-छिन समुझाया । खसम छोडि कस आपु बँधाया ॥८॥ 


निर्मल चित्रकार प्रभु, बसत सदा सब पास। 
ताके ज्ञान विवेक बिनु, जीव बँघत यम फाँस॥ ११ ॥ 


वह चित्रकाररूप छछछा ( निर्मल ) छत्रपति ( राजा कषेत्रज्ञ ) अत्यन्त पास 
में आहिं ( है ) उसके ज्ञान ध्यानादि से सय आशाओं को मेट ( नष्ट ) करके 
छकि (तृप्त हो) कर क्यों नहीं रहते हो । इस तसि के ही लिये में (सद्गुरु) ने तुझे 
क्षण-क्षण में समझाया है । तो भी तुम सर्वात्मा खसम को छोड़कर आप कैसे 
बँघाये हो, सो समको । अर्थात्‌ अज्ञान जन्य आशा से वॅघे हो, ज्ञान से आशा 
रहित मुक्त होवो । 
“आशा नित्यं महद्दुःखं संसाराख्यं च कारणम्‌ । 
तत्यागेन विना सर्व॑ निष्फलं कर्म पौरुषम्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि॥८॥ 


चौँतीसी ९ 
जज्ञाई तन जियतहिं जारो। यौवन जारि युक्ति तन पारो॥ 
जो कछु जानि जानि पर जरे। घरहिं ज्योति उजियारी करे॥९॥ 


करि विवेक तजि आश सब, निमंल लहि निज रूप। 
जीती मन कामादि खल, पाइय जोति अनूप ॥ १२॥ 


जज्ञा ( शीघ्र मन कामादि के विजयी ) होकर आशा के त्यागपूर्वक 
इस शरीर को उक्त निर्मलात्मा के ज्ञानाभि से जीवतावस्था में ही जलाओ 
( देहाभिमान को छोड़कर भी इसको मिथ्या माया मात्र समझो ) और विराग 
असंसक्ति आदिरूप युक्ति से यौवन मद को जरा कर ही विवेक विचारादिरूप 
युक्ति से पाँच कोशात्मक तीन तन (देइ) से पार होवो ( शुद्ध साची स्वरूप को 
समझो.) इस प्रकार. जो कछु ( जानि-जानि ) दुई इन्द्रियादि के विषय अनात्म 
वस्तु हैं, सो सब जब ज्ञानाम्नि से परजरते ( मिथ्या निश्चित=नष्ट होते ) हैं, 
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तब घट में ही परतच्वरूप ज्योति का उजियार ( प्रकाश ) करते हैं ( अनात्मा 
के बाध से बाधावधि स्वयं ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अवशिष्ट स्वरूप से भासता है) 
“अनात्मनि हि देहादौ बाधिते ज्ञानतः स्त्रयम्‌ । 
प्रकाशते जगज्ज्योतिः सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥१॥” ॥९॥ 
चौंतीसी १० 
झझझा अरुझ सरुझ कित जाना। हींढृत ढूँ दत जात पराना॥ 
कोटि सुमेरु दूढि फिरि आवै । जो गढ़ गढ़ा गदृहिं सो पावे॥१०॥ 
मन जीते बिनु विश्व में, जो जन रह अरुझाय । 
सो कहुँ पावै ज्ञानधन, विलपत जन्म गमाय॥ १३॥ 
सन आदि को नहीं जीतने से यदि यहाँ संसार गृहादिरूप झझझा ( नेपथ्य 
विनश्वर शब्दादि ) में अरुक्षे ( फंसे, आसक्त ) हो, इस मनुष्य तन में अरुक का 
निवारणरूप सरुझ नहीं करते हो, तो तुमने सरुफ ( संसार झंझट से छुटकारा ) 
कित ( कहाँ किस प्रकार ) जाना ( समझा ) है । यहाँ ही सरुझ हो सकता है, 
सो समझो और सरुझो । यदि इस देह में सरुक ( विवेकादि ) नहीं हुआ, तो 
किसी अनात्म वस्तु मिथ्या सुख साधनादि को हींढ़ते हूँढ़ते ( शोचते खोजते ) 
में व्यर्थ ही प्राण जाता है | या विवेकादि के विना खोजते खोजते में सत्य वस्तु 
से पराना ( पराया-भागा ) जाता हे, उसको कहीं कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि 
स्वर्ग सुखादि के खोज में करोड़ों सुमेरुओं पर जाकर और वहाँ सत्य सुखादि 
को हूँ ढ़कर, फिर जब मानव तनु में जीव किसी शुभ कर्मादि वश आता है। 
तब जो इस संसार शरीररूप गढ़ को अपनी शक्ति से गढ़ा ( रचा ) है, उस 
सर्वात्मा को इस शरीररूप गढ़ में ही वह बिचारादि द्वारा मन आदि को जीतने 
ही पर पाता हे, अन्यत्र अन्यथा नहीं | अतः यहाँ ही मन आदि के विजय 
द्वारा आत्मा ज्ञातव्य है । क्याँकि-- 
“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः!” (केन° २॥१) 
“जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहोऽपि स केवलः ।” 
इस देह में यदि सत्यात्मा को समझा तो सत्य है। नहीं तो महाविनाझ 
है। जिसको जीते में मोहादि के अभावरूप कैवल्य है, विदेहावस्था में 
भी वह केवल ( मुक्त ) है ॥ १० ॥ 


$% 
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ञ्जा निग्रह से करु नेहू, करु निरुआर छाड संदेहू। 

नहिं देखे नहिं भाजे केहू, जानहु परम सयानप येहू.॥ 

नहं देखे नहिं आपु भजाऊ, जहाँ नहीं तहँ तन मन लाऊ। 

जहाँ नहीं तहँ सब कछु जानी, जहाँ नहीं तहँ लै पहिचानी।११। 

मोह त्याग के यत्न करि, करि मन इऱ्द्रि निरोध। 
करि विवेक तजि विश्व को, लहिय. अचल निज बोघ ॥१.औ# 
हे जनना ! (मोह से सोनेवाले शब्दों को गाने वाले) शब्दादिरूप फझ्‌फा 
(संसार विषय ) से मन इन्द्रिय के निग्रह ( निरोध ) में नेह ( ग्रेम ) करो । 
अथवा हे मुम्ुज्ञुओं ! जना ( मोह से शयन और शब्दादि विषय ) के निग्रह से 
प्रेम करो । आत्मानात्मादि का निरुआर ( विवेक विचारादि ) करो | "और 
विवेक करके संशय को त्यागो । फिर विविक्त, आत्मनिष्ठ मन जघ किसी अनात्मा 
को सत्य प्रिय आदिरूप नहीं देखे, न केहूँ ( किसी तरफ किसी वस्तु ) में भाजै - 
( भगे ) तब यह परम सयानप ( ज्ञानित्व, चतुराई, पाण्डित्य ) जानो । ऐसा ही 
ज्ञानी किसी अनात्मवस्तु को सत्य सुखादिरूप नहीं देखता है, उनमें स्नेह नहीं 
करता है। न अपने स्वरूप से भजता ( भागता एथक्‌ होता ) है। और जहाँ 
संसार संग इन्द्रादि नहीं है, तहाँ अपने तन मन को लगाता है, तन मन से 
उसीकी सेवा भक्ति अनुभूति करता है और जहाँ सत्य कोई संसार नहीं है उसीमें 
सब संसार को करिपित जानकर तथा सत्य सुख शान्ति मुक्ति सघको जानकर, जहाँ 
नहीं है, उसी को गुरु शाख्रादि द्वारा समझकर उसे प्रत्यक्ष पहचान लेता है, 
अत; मुक्त होता है । तुम्हें भी यह कतव्य है । 
“इयं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम्‌ । 
सम्पन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिइ्ृतिः ॥ 
( योगवा० ग्र० १।३।५ ) 
दृश्य मिथ्या है इस ज्ञान से यदि मन से इश्य क्रा मार्जन सिद्ध हुआ, तो 

उत्तम मोक्ष सुख सिद्ध हो गया है ॥११॥ 


इति निमे लात्मज्ञानोप)यप्रदशनः प्रकरण ३ 
(St) 
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अथ मनः प्रपञ्च प्रदशन प्रकरण ४ 
चौंतीसी १२ 


रट्टा बिकट बाट मन माहीं, खोलि कपाट महल ते जाहीँ। 
रहि लटपटी जुटा तन माहीं, होहिं अटल ते कतहुं न जाही ।१२। 
अनिरुद्ध मन में विकट, पन्थ विषय गति हेतु । 
कामादिक ताते नहीं, लहत मुक्ति पथ सेलु ॥१५॥ 
विषयों से अनिरुद्ध मन में टट्टा (ध्वनि आदि) को पहुँचने के लिये मन में 
ही काम स्नेहादिरूप बिकट बाट है, क्रि जिससे मन के भीतर शरोर में रहते भी, ते 
(वे ध्वनि शब्दादि बिषय, इन्द्रिय द्वार के कपाट को खोलकर मनके महरुरूप हृदय 
में ही काम लोमादि द्वारा पहुँच जाते हैं और शरीर में ही वासना इच्छारूप से मन 
के साथ लटपट होकर (मिलकर) और जुटे ( वर्तमान लगे) रहकर, पूर्ण विवेकादि 
के बिना अटल हो जाते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं, मन को घेरे रहते हैं | 
तथा मन में बाहर के टट्ठा में जाने के लिये बिकट मार्ग हे। कपाट को 
खोलकर उस मार्ग द्वारा महल ते ( शरीर से ) बाहर वत्ति झी जाता है, तब 
बाहर के विषयादिमेँ फँसकर तन पोषणादि में जुटा ( लगा), वहां ही अटल हो 
जाता हे, सत्सङ्ग विचार ज्ञान ध्यान मार्ग में कहीं नहीं जाता हे, अतः जीव 
कष्ट पाता है | इसलिये मनके बिकट मागो के निरोध द्वारा मनका निरोध हो 
सकता है, सो मार्ग ज्ञातव्य और निरोधव्य है इत्यादि ॥१२॥ 
चौतीसी १३ 
ठट्टा ठौर दूर ठग नियरे, नित के निटुर कीन्ह मन धियरे । 
जे ठग ठयु सब लोग सयाना, सो ठग चीन्हि ठौर पहिचाना ।१३। 
अज्ञ मूढ जन संग से, सत्य ठाम अति दूर । 
कामादिक ठग निकट अति, करते सो मन क्रूर ॥१६॥ 
जो ठग ठग सब चतुर को, ताहि चीन्ह जो कोय । 
सो पावै सत ठौर को, कामादिक सव खोय ॥१७॥ 
मनःके बिकट पन्थादि के ज्ञान और निरोध के बिना ठठ्ठा ( जन संघ ) 
से सत्य ठौर ( ईरवर, आत्मा, मोक्ष ) दूर है और काम लोभादि ठग सदा नियरे 
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` ( पास में-हृदय में ) रहते हें। और सो कामादि नित के ( सदा सङ्ग रहने के 
कारण सदा के लिये) भन को और धिय ( बुद्धि ) को घीरे धीरे निडर ( क्रर= 
दया क्षमा रहित ) कर दिये हैं । और क्रर बना कर आजव, अहिंसा सत्यादिरूप 
धर्मों को, विवेकादि को ठगपन से हर लिये हैं । इस प्रकार जो ठग सत्र लोकिक 
सयाने ( चतुरों ) को भी ठगतें हें। उन ठगों को ठग चीन्ह करके ही उनके 
त्यागपूर्वेक विवेकियों ने सत्यात्मास्वरूप सर्वाधार निराधार राम ठौर को 
पहिचाना है । अतः कामादि को स्यागकर आत्मानुभव कर्तव्य है ॥१३॥ 
चौंतीसी १४ 
डड्डा डर उपजे डर होई, डरही में डर राखु समोई। 
जो डर डरे डरे फिरि आवे, डरही में फिरि डरहि समावे ।१४। 
सत्य ठौर के ज्ञान बिनु, ईशहुं से भय होय । 
भययुत को संसार में, ईशहुं राखत भोय ॥१८॥ 
अभय होत जब संकल से, भय न देत पुनि काहु । 
हषं शोक से रहित सो, अचल मुक्ति कर लाहु ॥१९॥ 
उक्त सत्य ठौर के ज्ञानादि के बिना डडड़ा ( प्रलय कर्त्ता शंकर, भयानक 
शब्दादि ) से डर ( भय ) उत्पन्न होता है ( राग द्वेष मेदभावादि भय के कारण 
उत्पन्न होते हैं ) उनसे फिर डर होता हे। अतः तुम अभय चाहो तो संब भय 
के हेतुओं को, भयों के भयरूप ईश्वर में समोय (लय कर ) के रख दो (सब . 
जगत को ईश्वराधीन ईश्वरमय जान कर भयको उत्पन्न नहीं होने दो) ऐसा 
नहीं करके जो डरके हेतु ईश्वर यमादि से डरता हे, सो मेद बुद्धि वाला राग 
द्वेषादि युक्त होने के कारण फिर भी डर में ( संसार में ) आता है और फिर भी 
डर में ही डररूप होकर समाता है ( बार बार संसारी होता है )। और अभय 
सच्वसंशुद्धि आदि दैवी सम्पत्ति से ज्ञानी सुक्त होता है । क्योंकि 
“न बिमेति परो यस्मान्न व्रिमेति पराश्च यः | 
यश्च नेच्छति न दृष्टि ब्रह्म सम्पद्यते स तु ॥” 
( नारदीयपु ० अ० ५९ ॥ त्र० पु० अ० १०) 
जिस समदर्शी से अन्य मनुष्य नहीं डरता है, न आप अन्य से डरता हे, 
न राग द्वेष करता है, सो बक्ष रूपता को प्राप्त होता है ॥१४॥ 
इतिमनः प्रपञ्च प्रदर्शन प्रकरण ४ 
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अथ अनात्मान्वेषणागम्यसंसार प्रकरण ५ 
चौंचीसी १५ 


ढह्ढा दूं ढृत है कत आना, हाँदृत दृढ़त जात पराना । 
कोटि सुमेरु ढू ढि फिरि आवै, जो गढ़ गढ़ा गढ़हि सो पावै ॥१५ 
निर्गुण ब्रह्महि अन्य लखि, ढूंढ़त हौ कहुँ नीत । 
अभय होयं मन में लखो, आतम सब का मीतः॥२०॥ 
जो रचता सब चित्र गढ़, सो रह याके माहि। 
मोहादिकवश जीव को, मिलत सुनिगुंण नाहि॥२१॥ 
उक्त भय से रहित होने के लिये दढ्ढा (निगुण ब्रह्म) को तुम आना (अन्य, | 
अन्यत्र) समझ कर कत ( क्यों कहाँ ) ढूँढ़ते हो । इस प्रकार हीढ़ते ढूंढ़ते में तो 
तेरे व्यर्थ प्राण जाते हैं। तथा उस निगु ण ब्रह्म ठौर से दूर पराने ( भागे) 
जाते हो। करोड़ो सुमेरु में .निगु ण ब्रह को ढूंढकर जो फिर इस मानव देह लोक 
में आता है और यहां अपने हृदय में विवेक विचारादि करता है. तो जिस निर्गुण 
्रह्म ने अपनी माया से इस संस्रार शरीररूप गढ़ को गढ़ा हे सो गढ़ ही में पाया 
जाता हे ( मिलता है ) वही सबका पारमार्थिक स्वरूप है, सो ज्ञानादि से मिलता 
है बाहर खोजने से नहीं | और उसकी सत्ता प्रकाश से माया द्वारा संसार उत्पन्न 
होता है । अतः--“मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन’ ( बू ४।४।१६) 
यह शुद्ध भन से ही जानने योग्य है और इसमें सत्य भेद कुछ नहीं है कि जो 
अन्यत्र खोजने से मिल सके ॥१५॥ 


चौंतीसी १६ 


शण्णा दुई बसाये गाउँ। रे णण्णा टूटे तेरि नाउँ ॥ 

मृये एक जाय तजि घना । मुये इत्यादि कहाँ कत गना ॥१६॥ 
अन्य को हूँ इने में लगा हुआ णण्णा ( निश्चित निलित ज्ञानरूप ) जीव ने 

अपने नाम यश के लिये. लोक परलोक दो ग्राम बसाये हैं। अर्थात्‌ देहाभिमान 

अविवेक से केह के नामा को अपना नाम, समझकर उस नाम की लोक में 

स्थिति के लिथि संग संग्रहादि जीव करता है । तहाँ:साहब कहें हैं कि रे णण्शा!! 

( जीव ! ) तेरा नाम टूट जाता दै (नष्ट होता है) नाम के लिये त. व्यर्थ दी 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ४३१ 


न्ज्ज्ज्ज्ज्स्ज्य्प्स्ज्ण्स्ज्ज्ज 


हैरान होता है । क्योंकि मरने पर तुम एकाकी यहाँ घना ( बहुत) वस्तु को 
यहाँ के नामरूप को त्याग कर जाते हो और आगे अन्य-अन्य ` नामरूप युक्त 
शरीरादि का ग्रहण करते हो, तो कौन तेरा नामरूप स्थिर रहता है और तेरे मये 
इत्यादि ( मरण जन्मादि ) को कितना गिन कर में कहूँ, यह गिन कर कहा नहीं 
जा सकता है । अतः नामादि की इच्छा को त्यागकर नित्य निर्गुणात्मा को 
समझो ॥ १६ ॥ 

चौतीसी १७ 


तत्ता अति त्रियो नहिं जाई । तन त्रिभुवन में राखु छिपाई ॥ 
जो तन त्रिभुवन माँह छिपावे। तत्त्वहिं मिले तत्त्व सो पावे ॥१७॥ 

अगुण ब्रह्म निज बोध बिनु, जीव बसावत गाम। 

लोक इय निज नाम हित, नाम नशत सब ठाम ॥ २२॥ 

चाहत जो जग नाम निज, त्रिगुण तरत नहि सोय । 

पाँच तत्त्व से मिलि रहै, त्रिभुवन के वश होय ॥ २३॥ 

दो ग्राम को नाम के लिये बसाने वाला तत्ता ( जीव) अतित्रियो 
( लिगु पर ) स्वरूप में नहीं जाता है ( त्रिगुणमय संसार का अतिक्रमण करके 
निर्गुण ब्रह्म में नहीं पहुँचता दै ) किन्तु त्रिगुणरूष देह के अभिमान से तन को ही 
त्रिश्चुवन में छिपाकर रखना चाहता है और .जो कोई योगादि द्वारा तन को 
त्रिभुवन में छिपाकर रखना चाहता है, सो योगी भी पाँचतत्त में मिलता है 
बार-बार तस्वरचित शरीर को पाता है । फिर अन्य की कथा क्या कहना है | 
अथबा अति तत्ता (अत्यन्त चोर ) त्रिगुण खरी आदि के वश में नहीं जाकर 
अपने तन मन आदि को तीन अवस्था में उन चोरों से छिपाकर रक्खो । इस 
कार जो अपने तन मन को तीन अवस्था में छिपाता हे सो चतुथ अवस्था में 
पहुँच कर तर्क कोः जीवनकाल में प्रास करता है । फिर शुद्ध जल में शुद्ध 
जल के समान तस्त स्वरूप में मिल जाता है ( लीन होता है) यह क्रति कक 
सिद्धान्त है ॥ १७॥ 
चौतीस १८ 

थथ्था अथाह थाहि नहिं जाई। ई बिर ऊ थिर नाहि रहाई ॥ 
थोरे-थोरे थिर हो माई । बिनु थम्भे जस मंदिर थम्भाई।१<॥ 
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मन वश होत न कामि के, थिर न होत कहुँ सोय । 
करि विचार मन करिय थिर, सदभ्यास गहि कोय ॥ २४॥ 
त्रियुणवशवर्ती अनन्त वासना युक्त थथ्था ( पहाड़ जड़ मन ) काम लोमादि 

से अथाह ( अगम्य, असाध्य ) हो जाता है । अतः थाहा नहीं जाता है, वश में 
नहीं होता है । अतः इस लोक या परलोक में कहीं स्थिर नहीं रहता है । अतः 
हे भाई ! लोकादि के इच्छा आदि को त्यागकर थोरे-थोरे ( धीरे-धीरे ) थिर 
होवो ( मन को स्थिर करो ) जैसे वीच में थम्भे ( स्तम्भ ) के विना खिलान पर 
देवमन्दिर को थम्माया जाता है, तैसे विपयादि रहित निर्गुण ब्रह्म में मन को 
स्थिर करो । अथवा मनरूप थथ्था ( सुमेरु पहाड़ ) से भवसागर थाहने योग्य 
नहीं है । जड़ मन से यह थाहा नहीं जा सकता है । न_लोक परलोक थिर रहने 
वाली वस्तु है। अतः उनको मिथ्या जानकर धीरे-धीरे निराधार निगुण 
ब्रह्मनिष्ठ होवो ॥ १८ ॥ 


NN 


चौंतीसी १६ | 
दद्दा देखहु विनशन हारा । जस देखहु तस करहु विचारा । 


दशहुँ डारे तारी लावे। तब दयाळ को दशन पावे ॥१९॥ 
लोकादिक सब जगत को, नश्वर मेघ समान | 
लखि सब द्वार निरोध करि, दरशन करु भगवान ॥ २५॥ 
मनो निरोध और कामादि की निवृत्ति के लिये इस प्रत्यक्ष संसार सम्पति 
आदि को दद्दा ( मेघ ) तुल्य विनशनहार ( विनश्वर ) देखो (समझो) क्षणभंशुर 
जानो और जैसा प्रत्यक्ष वर्तमान को देखो, तैसा ही परोक्त भूत भावी दूरस्थ 
संसार को विचारो ( विचारादि से जानो ) ऐसा जानकर जब जो कोई दशो 
द्वारों में निरोधरूप तारी ( ताली ) छावता ( लगाता ) है, मन, इन्द्रियों का 
निरोध द्वारों के निरोध द्वारा करता है, तभी वह दयालु सर्वात्माराम का 
दर्शन पाता है। 
“अङ्गष्ठाभ्याञ्ुमे श्रोत्रे तर्जनीभ्यां बिलोचने ।. 
नासारन्धे मध्यमास्यामन्याभिर्वदनं इढम्‌ ॥ १॥ 
` बष्वाऽऽत्म्राणमनसामेकत्वं समजुस्मरन्‌ । 


थारयेन्मरुतं सम्यग्‌ योगोश्यंयोगिदुछभ; २ ।।” 
( नारद्‌ पञ्चरात्र अ० ११।४।१५-१६ ) 
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अङ्गुषठों से कानों को, तर्जनी से नेत्रं को, मध्यमाङ्खुलियों से नाका को 
अन्य अङ्कुलियों से सुख को भन्द करके आत्मा प्राण मन की एकता को स्मरण 
करता हुआ सिद्धासन पूर्वक प्राणायाम करे । यह साधारण योगियाँ को दुलभ 
योग है । यही दशो द्वार में तारी लगाना है ॥१६॥ 


इति अनास्मान्वेषणागम्य संसार प्रदशन प्रकरण ५ 
— se —— 


अथ जीव संसारादि प्रदर्शन प्रकरण ६ 
चौंतीसी २० 
धध्धा अर्थ माँह अँधियारी, अडे ऊध्वें लेहु विचारी ॥ 
अर्ड छाडि उर्ध्वं मन लावे, आपा मेटि के प्रेम बढ़ावे। 
चौथे वे नन्ना मँह जाई, राम के गदह होय खर खाई ॥२०॥ 
धन का गर्व जु अन्धतम, सकल लोक भुवि माहि। 
चौथ लोक घन प्रेम हूँ, परवश भोग दिलाहि ॥२६॥ 
उक्त रीति से तारी आदि द्वारा ज्ञानादि के बिना अङ्ध ( अधोमध्य ) इस 
लोक में धधृधा ( धन, धनिकता का गर्व ) तथा नेतृत्व बन्धु आदि का संग ये 
सब अंधियारी ( अन्धकारः्तम ) स्वरूप हैं । इनके रहते सन्मार्ग सद्वस्तु नहीं 
दीखते दें । और अधो मध्य लोक में जैसे विषयरूप धनादि अंधकाररूप हैं, 
तैसे ही ऊर्ध्व स्वर्ग लोक में भी अंधकाररूप हैं, सो विचार लो ( समझलो ) और 
उनको कामना आदि को त्यागो । जो कोई पेसा समझे बिना अद्ध के धनादि 
को छोड़कर ऊध्य के घनादि में मन लगाता दै ( उसके लिये सकाम कर्मादि 
करता है) और यहाँ की आपा ( ममता ) को मेटकर, परलोकवासी सम्पत्ति 
देवादि में ग्रेम बढ़ाता है, वहाँ के भोगों के लिये प्रेम विधिपूर्वक कर्मोपासनादि 
करता है सो चौथे ( जन लोकादि ) में जाता है। और वहाँ के नन्ना ( नेता 
अधिकारी ) के अधिकार में जाता है । और उस अधिकारीरूप राम के मदहा 
( भारवाद्दी आज्ञाकारी ) होकर. खर ( तृण ) खाता है | अर्थात्‌ कर्मोपासना के 
बरसे कामी जीव यदि तीन लोक से परे जनांदि नामक अक्षठोक में मी जाता 
है, तो स्वोपाजित कर्मादि कसँ को ही परवशे भोगता है। फिर निरन्तर 
गमनागमनादि. के स्थप्नरूप एकगदि की तो कथा ही क्या कहनी है। अतः 
[44 
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गमनागमनांदि रहित होने के लिये दशों द्वारों में तारी लगा कर आत्मदशन 
ही कतव्य है । तारी लगाने से भूतो के ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान होता है । 
“श्रृत्योरञ्जुष्ठकौ सध्याङ्गुल्यौ . नासापुटद्वये । 
सुकिण्योः ग्रान्तकोपान्त्याऽङ्ुलीशेषे इगन्तयोः ॥१॥ 
न्यस्यान्तःस्थ एथिव्यादि तत्ज्ञानं भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
पीतश्वतारुणस्यामै विन्दुभिर्निरुपाधिखम्‌ ॥२॥ 
कानों में अङ्गुष्ठो को, नासिका दोनों में मध्यमाङ्गलियों को, सृक्किणी ( मुख 
प्रान्तों में कनिष्ठिका अनामिका को, शेष दो अङ्कुलियों को नेत्रान्त में लगाकर 
स्थित प्राणायामी को भीतर में रहनेवाले पथिबी आदि तत्तों का ज्ञान पीतादि 
बिन्दुरूप से क्रमशः होता है और निरुपाधिरूप से आकाश चिदाकाश 
दीखता है । ( स्कन्द पु०मा०कौ०ख० ११।६-७ ) ॥२०॥ 
चौंतींसी २१ 
नन्ना निरखत निशि दिन जाई, निरखत नेन रहा रतनाई । 
निमिष एक जो निरखे पावे, ताहि निमिष में नयन छपावे ॥२१॥ 
घनवश बन्धुक प्रेमवश, निरखत तिहि दिन रात। 
रहत विवेक विहीन अति, लहत सत्य नहि बात ॥२७॥ 
घनादि के अभिलाषी को नन्ना ( बन्धुओं ) को देखते में दिन रात जाते हैं 
इत्यादि ङङ्ङा तुर्य अथं है । अथवा परम शुद्ध नन्ना (नेता ) सर्वात्मा ईश्वर के 
'निरखते ( विचारते ) आदि में जिसके दिन रात जाते ( बीतते ) हें और निरखने 
( विचारने ) में नयन ( मन बुद्धि ) मानो रत्न तुल्य हो रहे हैं | वह यदि एक 
निमिष भी प्रत्यत्षात्म स्वरूप से निरखने ( देखने ) पाता है, तो उसी निमेष मात्र 
में वह आत्म दृष्टि अनात्म दष्टियों को छिपा देती है ( मिथ्या श्रम स्वरूप 
सिद्ध कर देती है ) ॥२१॥ 
चौंतीसी २२ - 
पप्पा पाप करे सब कोई, पांप करे कछु धर्म न होई ॥ 
पप्पा कहे सुनहु रे भाई, इमरे सेवे कळू न पाई ॥२२॥ 
विषय भोग स्त़ःलोभवश, करत'पाप सब कोय । 
पाप लोभ से धसं नहि, रह'पापिहुँ कह सोय ॥२८॥ 
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आत्मदृष्टि विवेकादि रहित बन्धु पोषणपरायण और स्वयं भी पप्पा 
( विषय रस को पीने वाले ) कामान्ध सब कोई लोभवश अवश्य पाप करते हैं 
लौर लोभ स्वादादिवश पाप करने लगने पर उनसे कुछ भी धर्म नहीं होता है, 
मन में क्ररता आदि के दृढ़ हो जाने से दया अहिंसा चमा सन्तोपादि करते उन्हें 
नहीं बनता है। दैवयोग से कोई धर्म (पुण्य) हो भी जाता है, तो ( पापे- खाया 
पुण्य ) इस वक्ष्यमाण रीति से उस पुण्य को प्रबल पाप नष्ट कर देता है । नरक 
के द्वाररूप काम क्रोध और लोभ पुण्य को रहने नहीं देते हैं । अतः पूवजन्म के 
पप्पा ( निषिद्ध भोगादिजन्य पाप फल भोक्ता ) दीन जीव अपनी दशा दिखाकर 
सानो कहते हैं कि रे भाई ! मेरी सेवा से कुछ नहीं पावोगे । अर्थात्‌ ( लोभादि 
का सेवन दीनता दरिद्रता पापकर्ता पापभोक्ता का सेवनरूप होता है, उससे आगे 
सुख शान्ति शक्ति मुक्ति कुछ नहीं मिलते हैं-- 
“अक्षरदयमम्यस्तँ नास्ति नास्तीति यत्पुरा । 
तदिह देहि देहीति बिपरीतमुपस्थितम्‌ ॥१॥ 
योधयन्ति च याचन्तो देहीति कृपणं जनाः। 
अवस्थेयमदानस्य मा भूदेवं भवानपि ॥२॥ (स्कंदपु ख० १।२।२) 
पूर्वजन्म में दातव्य वस्तु के रहते, दान दया के पात्र के प्रति जो नहीं हैं 
इस प्रकार का अभ्यास किया गया था, सो देही ( दो ) इस विपंरीतरूप से 
प्राप्त हुआ है | दो, ऐसा कहकर माँगने वाले कृपण को समझाते हैं, कि अदान 
की यह अवस्था ( फल ) है, आप ऐसा नहीं बनो ॥ २२ ॥ 


चौंतीसी २३ 
फफ्फा फल लागे बडि दूरी । चाखे सतथुरु देह न तूरी ॥ 
फृफ्फा कहे सुनहु रे भाई । फल विहीन कहुँ थिर न रहाई॥२३॥ 


निष्फल मिथ्या कथन से, सत फल लागै दूर । 
सो फल चाखै मुक्त गुरु, देत न झूठन तुरः॥ २९ ॥' 
पाप करके फिर फफ्फा ( निष्फल भाषण ) से, व्यर्थ कूठ धर्मादि की कथा 
“करने से और अधिक पाप बढ़ता है कि जिससे सच्चा फल बहुत दूर होता जाता है. 
अर्थात्‌ अर्थ, घर्म, कामरूप फूल संसार में समीप हैं और मोक्ष फल अङ्गको दूर 
अप्राप्य प्रतीत होता है। कहा गया हे कि ( एक दूरे चाहे सब कोई ) इत्यादि, 
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सो निष्फल भापणादि से और अत्यन्त दूर होता जाता है और उस फल को 
सद्गुरु सदा चाखते हैं ( नित्यानन्द का अनुभव करते हैं ) परन्तु निष्फलभापी 
आदि को तोरकर वह फल नहीं देते हें ( उस आनन्द को उसके हृदय में प्रकट 
नहीं कर सकते हें )। अतः फफ्फा ( उस फलरूपता को प्राप्त ज्ञानी ) कहते हैं 
कि रे भाई श्रवणादि करके इस फल को प्राप्त करो। क्योंकि इस फल से रहित 
कोई कहीं स्थिर नहीं रहता हे, सदा संसार में भटकता रहता है ॥ २३ ॥ 


चौंतीसी २४ 


बच्चा बर-त्रर करे सब कोई । बर-बर किये काज नहिं होई। 
बब्बा बात कहे अर्थाई। फल का मर्म न जाने भाई ॥२४॥ 
सत फल की स्तुति सब करें, ममं न जानें कोय। 
स्तुतिहि किये फल नहि मिलै, थिर पद लहै न सोय ॥ ३० ॥ 
निष्फल भाषी आदि सप्र कोई बब्वा ( फल ) के बर-घर ( बड़ाई कथामात्र ) 
करते हैं । परन्तु बर-घर करने मात्र से कार्य (मोच्च धर्म) की सिद्धि नहीं होती है, 
तो थी लोग प्रायः बब्बा (फल) की बातों को अर्थाय कर (व्याख्यान करके) कहते 
हैं। परन्तु हे भाई ! फल के मर्म को बहुत लोग नहीं जानते हैं | अर्थात्‌-- 
“सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌।” (सुंडक०२।१।९) 
यह नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा सदा सत्य भाषण तप सम्यक्‌ विवेक ज्ञान नित्य 
ब्रह्मचर्यं से प्रास करने योग्य है, इस मर्म को नहीं जानते हैं । 
कहत सुनत जग जात है, विषय न छे काल । 
कनिर कहें रे प्राणियाँ, बानी ब्रह्म सँभाल ॥१॥ (अंग की साखी)॥ २४॥ 


चौंतीसी २५ 


भभ्भा भरम रहा भरि पूरी । भभरे ते है नियरे दूरी ॥ 
भम्भा कहे खुनहु रे भाई। भभरे आवे भभरे जाई.॥२४॥ 
मर्म ज्ञान बिनु. भवन में, भरम रहा भरपूर । 
भरमहि से जनमै मरै, निकट वस्तु ह्वे दूर ॥ ३१ ॥ 


उक्त सरम के ज्ञान बिना भम्मा ( आकाश और भवन ) में सर्वत्र अम भरपूर 
(ल्गप्ष ) हो रहा दै । अर्थात्‌ बाहर भीतर सर्वत्र विपरीत दृष्टि हो रही है और 


tn ts 
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भभरे ( श्रान्त होने ) से नियरे ( पास ) के नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा दूर हो 
गया है तथा भस्मा ( गृह देहादि ) के सत्यादि . भ्रम ज्ञान संसार में भरपूर है । 
और इस भभरने से नियरे की बस्तु से जीव दूर में हो गया है अतः सबके भम्मा 
( भवन आश्रयस्वरूप ज्ञानी ) कहते हैं कि रे भाई ! आत्मश्रवणादि करो, इसके 
बिना ही अस में पड़कर के ही जीव आता जाता ( जन्मता मरता हे ) ॥ २५ ॥ 


चौंतीसी २६ 


मम्मा सेवे मर्म न पावे। हमरे सेवे मूल गमावे ॥ 
मम्मा कहे सुनहु रे भाई । मुल छोडि कस डारहिं जाई॥२६॥ 

निकट वस्तु से .दूर नर, सेवै बन्धन दानि। 

बन्धू धन भवनादि को, नहि सेवै गुरु ज्ञानि ॥ ३२॥ 

ताते मर्म न पावई, सत्य निजातम केर। 

अन्त चले सब छोड़ि के, मूल तत्त्व नहि हेर॥ २३॥ 

मम्मा ( बन्धन ) रुप गृहादि के सेवन से सत्यात्मा मोक्ष के ममे ( ज्ञान) 

को कोई नहीं पाता है। किन्तु हमरे ( सद्गुरु ) कें सेवने से जन्मादि के मूल 
कारणरूप अज्ञानादि को गमाता ( न्ट करता ) है । अथवा गृहादि को ये हसरे 
( हमारे, मेरे ) हैं, इस प्रकार ममतापूर्वक सेवने से जीव मूल तस्त को गमाता 
है ( नहीं पाता है) अतः मम्मा ( शिव स्वरूप गुरु ) कहते हैं कि रे भाई ! 
सांसारिक ममता को त्यागकर आत्मश्रवणादि करो, मूल को छोड़कर डार 
( कार्य ) रूप गृह देहादि में क्यों जाते हो ( ममता आसक्ति करते हो ) यह 
उचित नहीं है ॥ २६ ॥ | 


चौंतीसी २७ 
यय्या जगत रहा भरि पूरी । जगतहूँ ते है यय्या दूरी । 
यय्या कहे सुनहु रे भाई । हमरे सेवे जयजय पाई ॥२७॥ 
त्याग सकल जग पूर है, सत्य त्याग अति दुर | 
सत्य त्यागि कह श्रवण करु, सत्य त्यागि हो शूर ॥ २८ ॥ 
अचरा ( त्याग ) यद्यपि जगत में भरपूर है। ` परवश त्याग सब करते हैँ । 


अन्त में सभी सब त्यागकर जाते हें। तथापिं सचा विवेक वैराण्यपूवेक त्याग 
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जगत से दूर भी है। तथा न्यायाजिंत अन्नादि का दान (सत्पात्र के प्रति अर्पण) 
रूप त्याग, विवेकादिपूर्वक अभय ज्ञान भित्ता आदि का त्याग (दान)। तथा-- 
“त्याग तो ऐसा कीजिये, सब कछु एकहिं बार । 
सव प्रश्नु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार ॥” ( तीसा यन्त्र ) 
इत्यादि त्याग संसारी जीवों से बहुत दूर है । परन्तु सचा यय्या ( त्याग ) 
त्याग युक्त महापुरुप कहते हैं कि रे भाई! श्रवणादि करो और सच्चा त्याग 
करो । क्योंकि हमरे ( सच्चे त्याग और त्यागी के ) सेवने से ही सर्वत्र जय जय 
पाया जाता है । सुगति कीतिं शुक्ति अनायास मिलती है । 


इति जीव संसारादि प्रदर्शन प्रकरण ६ 
oor 


अथ परमात्मविचार प्रदर्शन प्रकरण ७ 
चौँतीसी २८ 
रर्‌रा रारि रहा अरुझाई । राम कहत दुख दारिद जाई । 
'रर्‌रा कहे सुनहु रे भाई । सतणुरु पूछि के सेवहु जाई ॥२८॥ 
सत्य त्याग विनु राम के, रारि रहा अरुझाय । 
राम कहत तुम बूझलो, सतगुरु शरणे जाय ॥ ३५ ॥ 
सतगुरु से सुनि सेविये, निगुंग राम सुजान । 
सतगुरु बिनु सब कहत नहि, बात सुव्यक्त महान ॥ ३६ ॥ 
सच्चे त्याग से रहित जीव रररा ( राम, भूमि, धन) के रारियों ( झगड़ाओं 
इन्द्रों ) में अरुझाय ( फँस ) रहा है । अतः न बन्धनरूप ममता को छोड़ता है, 
न सत्य राम के भजन विचारादि करता है। क्योंकि सच्चे त्याग के विवेकादि 
से रहित राम के संशय अमयुक्त होकर भूमि धनादि के लिये परस्पर लड़ रहा है 
और विश्वास किया है । तथा कहता है कि राम नाम कहने मात्र से सब दुःख 
और .दारिद्रय ( दरिद्रता ) चले जाते ( नष्ट ) होते हैं | अतः त्याग विवेक 
विज्ञानादि व्यर्थं क्‍यों किये जायँ ? परन्तु रर्‌रा ( रामस्वरूप त्यागी ज्ञानी ) तो 
कहते हैं कि हे भाई! राम के स्वरूप प्रभावादि के श्रवणादि करो और श्रवणादि के 
लिये सद्गुरु के. शरण में जावो, उनकी सेवा करो, फिर प्रणामादिपूर्वक पूछो 
(अश्न करो इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति से इन्द्र मोह अज्ञान की नितृत्तिपूर्वक 
दुश् दरिद्रता की. निब्वत्ति होगी, बात नाम कहनेमात्र से नहीं । 
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क्योकि “तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया |” ( श्री भ० गी० १।३४। ) 
उस ज्ञान स्वरूप को दण्डवत्‌ ज्ञानी शुरु के प्रति प्रणिपतन (प्रणाम) सेवा 
और उचित प्रश्न द्वारा समझो, इत्यादि शास्र की आज्ञा है ॥ २८ ॥ 
चौंतीसी २६ 


ठरला तुतरे बात जनाई । तुतरे तुतरे परिचय पाई । 
अपने तुतर और को कहई। एके खेत दोङ निर्वह ॥२६॥ 


व्यक्त निजातम ज्ञान बिनु, श्रमत क्षेत्र में जीव | 

लखत न सत क्षेत्रज्ञ को, जो सर्वातम पीव ॥३७॥ 
बात मात्र से मिलत नहि, सुखसागर अविनाशि । 
ज्ञानि जन ताते कहुँ, राम भजिय सुखराशि॥३८॥ 


सतगुरु से पूछने के लिये इससे कहा जाता है, कि जिससे सतगुरु से अन्य 
लोगों ने लल्ला ( आत्माराम, ईश्वर, स्वर्ग, सुख, ज्ञान और ज्ञान के साधनों ) 
की बातों को तुतरे ( अस्पष्ट ) जनाई है । अर्थात्‌ पूर्णात्मज्ञानी सद्गुरु से अन्य 
उपदेशकों ने अविवेकमय आत्मारामादि का उपदेश दिया है और देते हैं | अतः 
तुतरे ( अस्पष्ट भाषियों ) से उनके शिष्यों ने भी तुतरे ( अस्पष्ट ) परिचय 
(ज्ञान ) पाया है । इस प्रकार से सद्गुरु के बिना जो आप स्वयं तुतर हैं 
( अस्पष्ट असत्यभाषी हैं ) सो और ( अन्य ) को तुतर कहते हैं, सद्गुरु के बिना 
अपने दोपों को नहीं समकते हैं, अतः श्रद्धा आदिपूर्वक स्पष्टभापी सद्गुरु से 
ज्ञान की प्राप्ति कर्तव्य है । क्योंकि ज्ञान रहित शुरु शिष्य दोनों एक माया 
सायिक वस्तु शरीरादिरूप चेत्र में ही अभिमान ममता करके निर्वाह (स्थिति गुजारा) 
करते हैं । क्षेत्रज्ञ में स्थिति फे विना आनन्द नहीं पाते हैं | क्योंकि-- 
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय । 
ज्ञानं लब्धा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥” (श्रीम० गी० ४।३६) 
श्रद्धालु गुरुसेवादि में तत्पर जितेन्द्रिय मनुष्य ही ज्ञान पाकर शीघ्र शान्ति 
पाता है, अन्य नहीं | परन्तु 
“शुरु सेवा जन बन्दगी, हरि सुमिर वैराग | 
ये चारो तब ही शिलै, प्रण होवै भाग ॥१॥ 
ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास । 
शुरु सेवा से पाइय, सद्गुरु शब्द निवास ॥२॥ (अंगसाखी) 
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युरुसेवा सजजन की बन्दना ( नम्रता ) हरिस्मरण और वैराग्य ये चारो तभी 
मिलते हें कि जब पूण पुण्य रहता है ॥ १॥ तहाँ गुरुसेवा से सम्यक्‌ ज्ञान की 
प्राप्ति, प्रेम, भक्ति जन्य सुख, दया, भक्ति में विश्वास और सद्गुरु के उपदेशा 
में स्थिरता धैर्ये ये सब प्राप्त होते हैं ॥२॥२६॥ 


चौंतीसी ३० 


वव्वा वर वर करे सब कोई । वर वर किये काज नहिं होई त 
वब्वा कहे सुनहु रे भाइ । स्वगे पताल कि खबरि न पाई॥३०॥ 
ब्रह्म बड़ा भक्तहुँ बड़ा, यों कहते सब कोय। 

वसत जु हृदय बसावई, ताहि न जानत सोय ॥३९॥ 
्रह्मलप सद्‌भक्त कह, स्वर्ग पतालहुँ नाहि। 
खबरि ब्रह्म की है कहीं, बसत -सकल भव माहि ॥४०॥ 
देहादिरूप चेत्र में आसक्त भी सब कोई वव्या (परमात्मा और परमात्म भक्त) को 
बर वर ( बड़ा बड़ा ) कहते हैं, परन्तु बड़ा श्रेष्ठ पूज्यादि कहने मात्र. से कोई 
श्रेष्ठ काय ( फल ) नहीं सिद्ध होता है। अर्थात्‌ अविद्या मोहादि की निदृत्ति 
वाचिक ज्ञान से नहीं होती है | अतः वव्वा (परमात्म स्वरूप भक्त ज्ञानी ) कहते 
हें कि रे भाई! सद्गुरु से श्रवणादि करो, इसके बिना किसी ने स्वर्ग पाताल 
की खबरी (संदेश) नहीं पाई कि परमात्मा कहाँ रहता है । अतः खबर के बिना 
सवत्र भ्रमता हे | अतः सद्गुरु से सर्वात्मा विशु परमात्मा को समझो कि जिससे | 
प्राकृतिक स्वगांदि में भ्रमण छूट जाय ॥ ३० ॥ 
[ चौंतीसी ३१ 
शशशा सर देखे नहिं कोई। सर शीतलता एके होई। | 
शश्शा कहे सुनहु रे भाई । शून्य समान चला जग जाई॥३१॥ 
सुखसागर सुखरूप है, राम हृदय के माहि। 
तिहि जाने बिनु शून्य. में, सुख खोजन जन जाहि॥४१॥ | 
सद्गुरु से समझे बिना शरशा ( नित्य सुख श्रेयः ) के सर (तालाव-स्चुदर) 
को कोई नहीं देखता है, कि जहाँ सर और शीतलता एक होते (भासते) हैं अर्थात्‌ | 
जिस सुखसिन्धु के ज्ञान से सुख मोच परमात्मा आत्मा को एकता का अनुभव | 
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होता है । अतः सुख मोचादि की इच्छा निवृत्त हो जाती है, उस ज्ञानाग्नि से 
कर्मादि मल नष्ट हो जाते हैं । अतः कहा गया है कि 
“नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।” ( श्री भ० गी० ४।३८ ) 
यहाँ ज्ञान फे समान पवित्र अन्य नहीं है । अतः शश्शा ( शान्त सुख 
स्वरूप ज्ञानी ) कहते हें कि रे भाई! सुख सागर के श्रवण विचारादि करो | 
सुखसागर के श्रवण ज्ञान विचारादि बिना सब संसारी शून्य ( तुच्छ ) के समान 
होकर चला जा रहा है। तथा शून्यरूप आकाश में ( स्वर्गादि में ) सुख स्वामी 
आदि को खोजने चला जा रहा है । अतः इस शून्य में गति आदि की निवृत्ति 
शान्ति मुक्ति के लिये श्रवणादि अवश्य करो ॥ ३१ ॥ 
चौंतीसी ३२ 
षष्षा पर षर करे सब कोई । षर पर किये काज नहिं होई ॥ 
षष्षा कहे सुनहु रे भाई। राम नाम छे जाहु पराई ॥३२॥ 
अति परोक्ष जगदीश को, सत्य कहत सब कोय। 
लखत न आतम राम को, जाति सद्गति ' होय ॥४२॥ 
श्रवणादि के विना ही पष्पा ( परोक्ष ईश्वरादि श्रेष्ठ वस्तु) को षर पर 
( खरा खरा, सत्य सत्य ) सव कोई कहते हैं, अपरोच सत्यात्मा को समझने के 
लिये यत्न नहीं करते हैं । परन्तु परोक्ष बस्तु को सत्य-सत्य कहने से, अपरोक्षात्मा 
के ज्ञान के विना मोच सुख की प्राप्तिरूप काय सिद्ध नहीं होता है, अतः पष्पा 
( युक्त श्रेष्ठ ज्ञानी ) कहते हें कि रे भाई ! श्रवणादि करो और अपरोक्ष नित्य 
मुक्त, रामस्वरूप को हृदय में लेकर ( समझकर ) माया जाल संसार से पराय 
( भाग ) जावो ( असङ्गात्मनिष्ट होवो ) । क्योंकि 
“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥” ( कठ० २।६।१०) 
जब मन सहित ज्ञानेन्द्रियाँ निर्विषय होकर आत्मनिष्ठ होती हैं । बुद्धि स्थिर 
हो जाती है तब उस अवस्था को परम गति कहते हैं ॥३२ ॥ 
इति परमात्मविचार प्रदशन प्रकरण ७ 


ee 
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अथ उपसंहार प्रकरण ८ 
चौंतीसी ३३ 
सस्सा सरा रचो बरियाई । शर बेधे सब लोग तबाई॥ 
सस्सा के घर सुन शुन होई। इतनी बात न जाने कोई ॥३३॥ 
भजन ज्ञान से विमुख को, दाइन हित जगदोश। 
रचा सरा कामादि तहुँ, डारत जनु करि खीस॥४३॥ 
ईश्वर सब उरवासि नित, जानत सब का मरम। 
अज्ञ जीव समुझत नहीं, ताते करत अधर्म ॥४४॥ 
जो कोई राम नाम लेकर भागने वाले नहीं हैं, उनके दाह के लिये सस्सा 
( इश्वर) ने संसार क्रोधरूप वरियाई ( प्रबल ) सरा ( चिता ) रची है। उसमें डाल 
कर काम लोमादि शत्रु, शोकादि शरों से वेधकर जीवों को तपाते ( जलाते ) हैं। 
क्योंकि जितनी बात का सुन गुन ( श्रवण विचार ) सस्सा ( ईश्वर ) के घर 
( हृदय ) में होता है, इतनी वात को कोई जीव जानता नहीं है । अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
ईश्वर अन्तर्यामीरूप से सबके हृदयों में सदा रहता है । अतः धर्माधर्म सबको पूर्ण 
रीति से जानकर सबके फल को अवश्य देता है और जीव अचेत रहने के 
कारण प्रायः अधर्म करता है । अतः चिता से नहीं बचता है, ईश्राधीन 
होकर कष्ट भोगता है। 
“श्वराधीनतो जन्तुः स्वगं वा शवश्रमेव वा | 
निजकर्मानुसारेण पुनरायाति याति च॥”॥।३३॥ 
चौंतीसी ३४ 
हहहा करत जीव सब जाई । हर्ष शोक सब माहिं समाई॥ 
हँकरि-हँकरि सब बड़बड़ गयऊ। हहहा ममं न काहू. पयऊ ॥३४॥ 
करि अघम क्रोघादि वश, दी्त चिता में जाहि। 
बारण भी मानत नहीं, पड़त द्वन्द्र दुख माहि ॥४५ ॥ 
ईश सुबारण ममे को, जब लग जानत नाहि। 
तब लगि मरत कुकष्ठ सहि, जन्म जन्म पछताहि॥ ४६ ॥ 
अन्तर्यामी कर्मसाची आदि के म्म ( मेद ) को नहीं जानने से इद 
( क्रोधादि ) करते हुए जीव सब उस चिता में ही जाते हें। तथा गुरु आचार्यादि 
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हहहा ( बारण ) कर रहें हैं, कुमार्ग अधर्म से रोक रहे हैं, तो भी कामी अविवेकी 


जीव सब कुमार्गादि में ही जाते हैं । अतः हर्ष शोकादि इन्द्र में सब समाता है 
तथा इन्द्र सत्र में समाता ( ग्राप्त होता ) है और दन्दो से पीड़ित होने पर 
हँकर-हँकर ( रो-रो ) कर सत्र बड़े-बड़े लोग भी गये कि जो कोई हहहा ( वारण, 
निषेध ) के मम को नहीं पाये ( दुश्चरित्र काम क्रोध लोम को नहीं त्याग सके ) 
अतः यह ममं ज्ञातव्य है ॥ ३४ ॥ 


षका क्षेण में सब मिटि जाई । क्षेव परे कहु को समुझाई॥ 
क्षेव परे काहू अन्त न पाया । कहहिकबिरअशुमनुहराया॥३४॥ 


इति श्रीसदगुरुकबीरकृते विविधबन्धबीज- 
विध्वंसने बीजकनाम्नि ग्रन्थे ज्ञानप्रदमष्टमं 
चौंतीसीभ्रकरणं समाप्तम्‌॥८॥ 


क्षण में मिटती देह सब, फिर को क्या समुझाव । 
मानव तन के अन्त भै, सत्य ममं नहि पाव ॥ ४७॥ 
ताते प्रथमहि करिय सब, निर्मल धर्मं विवेक । 
लखि क्षेत्रज्ञहि नित्य सुख, धारिय मन में एक ॥ ४८॥ 


म्म ज्ञानादि के बिना बार-बार शरीर होता है और सब क्षक्ष्शा (शेत्ररूप शरीर) 
क्षण में मिट जाते हैं | अतः यह वर्तमान शरीर भी क्षणभंगुर है । तहाँ यदि मम 
ज्ञानादि को नहीं प्राप्त किया गया, तो कहो कि छेत्र (मृत्यु के तरवार की धार) के 
इसके ऊपर पड़ने पर ( मृत्यु के बाद ) किसको कोन क्या समझावेगा १ अतः 
चेव पड़ने पर ( मानव तन के नष्ट होने पर ) इस संसार के अन्त को किसी ने 
नहीं पाया ( जीवन्धुक्ति के बिना किसी को विदेह मुक्ति नहीं मिली ) | कबीर 
साहब कहते हैं कि इसी कारण से अगुमन ( आगे के गुरु मदात्मा सब ) जीवन 
मुक्ति के लिये गुहरा गये हें, पुकार कर कह गये हें । कि 
“विशचुक्तश्च विमुच्यते ।” (कठ० २।४।१।) “अत्र त्रम समश्नुते ।” (कठ० २।६।११।) 
जीवम्मुक्त फिर विदेह मुक्त होता दै । ज्ञानी यहाँ दी ब्रहम को प्राप्त करता है। अत 

“ज्ञियत आपु लखु जियत ठौर करु” “जियत न तरह गरुये का तरह” 
इत्यादि उपदेश है । 
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बन्दे स्व॑ सच्चिदानन्दं रामं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
निर्गुणं निर्मलं शान्तं सगुणं सर्वकारणम्‌ ॥१॥ 
देवानां देवमव्यक्तं व्यञ्जन्तं सर्वसाक्षिणम्‌ | 
अनन्तं परमाद्वैतं मायया द्रैततायुतम्‌ ॥२॥ 
योगिभिज्ञानिमिर्ध्येयं ज्ञेयं दन्द्रबिरजितम्‌ । 
ज्ञातं स्रचित्तवृत्तिस्थ॑ सर्वव्याधिविनाशकम्‌ ॥३॥ 
लभ्यं सत्येन योगेन तपसा पावनेन च | 
सम्यग्‌ ज्ञानेन भक्तया च, बरह्मचर्येण नित्यशः ।।४॥ 
यज्लाभान्न परो लाभोः न सौख्यं विद्यते परम्‌ | 
यस्मिञ्ज्ञाते न वै ज्ञेयं शिष्यते त॑ नमाम्यहम्‌ ॥५॥॥ 
बन्दौं ब्रह्म अनन्त सुख, निर्गुण परम प्रकाश । 
जाके ज्ञान विचार से, मिटत अखिल भव फाँस ॥ १॥ 
बन्दौं सदगुरु के चरण, राम रमावन हार। 
जगत रमण को टारि जो, करत शोक दुख पार ॥२॥ 


स्वय तुर्य यह सब संसारा। मायामय अति अगम अपारा ॥ 
तीन अवस्था स्वम असाँची | यों श्रुति सन्त कहत सत वाची ॥ 
परं ब्र नर शृङ्ग जु दोऊ। सत इक असत्‌ कहत सब कोऊ ॥ 
स्वप्न न सत नहिं असतहि जानिय | तथा जगत यह सकछहि मानिय ॥ 
असत होय सो दीखै नाहीं। नहीं ज्ञान पथ में कमि आहीं॥ 
सत नहिं विनशै रहे सदाही.। वाध बुद्धि जहँ होवत नाहीं ॥ 
देखिय स्वम नशत पुनि सोई | मिथ्या ताहि कइत सब कोई ॥ 
तथा अवस्था युत संसारा | देखिये नशत सु वारम्बारा ॥ 
तुयं एक सत अचल अनादी। ताहि सुलखत भिटत जन्मादी ॥ 
सो सत्‌ ब्रह्म कहिय अविकारा । सकल विश्व का अमल अधारा॥ 
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राम ताहि को जानत योगी । निज सत आतम लखत अभोगी ॥ 
ओँकारहुँ सो अजर अनन्ता। व्यापक विश्वरूप भगवन्ता ॥ 
रक्षक निराकार सो देवा। बिजु विवेक नहिं जानिय मेवा ॥ 
रहत निरन्तर सघ जग माँह्दी । जानत संत बिमल मति जाही ॥ 
चिदाकाश सो कहिय अनन्ता । गावहिं तिहि पुराण श्रुति सन्ता ॥ 
नाम रूप जाके कछु नाहीं। नाम रूप कल्पित ता माँहि॥ 
ताते परमस अदृश्य सदाही । दृश्य साक्षि विनशत सो नाहीं ॥ 


सदशुरु वचन विचार से, ताहि जानि निज रूप । 

जन्म मरण भय रहित जन, होत सुशुद्ध स्वरूप ॥३॥ 
सोइ ओंकार अजर सर्वादी। चित्रकार अज अमर अनादी ॥ 
विश्व चित्र धरि विश्व कहावै | तैजस स्वप्न चित्र उपजाचै॥ 
विविध रूप राजत सुविराजा। हिरणगर्भ साजत सुख साजा ॥ 
राज्ञ परम सुखरूपहि जोई। सवंशक्ति युत ईश्वर सोई॥ 
ऑंकारहि के प्रथम अकारा | विश्व विराटक वाचक सारा ॥ 
द्वितीय पुनि उकार ता माँहीं । तैजस दिरणगरभ बतलाहीं ॥ 
तामें व्यञ्जनमात्र मकारा। प्राज्ञ ईश वाचक अति सारा ॥ 
` पुनि अकार ब्रह्मा का बोधक। सृष्टि करत जो वेद प्रबोधक ॥ 
विष्णुकु वाचि उकार कहावै। पालक जाहि सन्त श्रुति गावै ॥ 
शंकर जग संदारक जोई। कहत मकार ताइ शुभ सोई॥ 

शंकर शुद्ध स्वरूप शिव, तामें प्रविशत अन्त । 

सकल अकार उकार युत, ताते सो भगवन्त ॥४॥ 
विश्व विराट सहित आकारा | लहत उकार माँहि संद्दारा ॥ 
तैजस हिरणगर्भ युत सोऊ। लहि मकार निज रूप विगोऊ ॥ 
इमि मकार शिव रूप समाहीं । प्रविशत अ उकारहुँ ता माहीं ॥ 
ताते संहारक सो होई | परम देव भगवन्तहि जोई॥ 

सुति प्रलय के माँहि सो, रहत जगत का मूळ । 
५ पुनि ताते सब प्रकट ह्वौ, जात जीव तहे भूल ॥५॥ 
माया मय होवत संसारा। रश्चक सत्य न कोइ प्रकारा ॥ 
मायायुत निज सत्य स्वरूपा। रचत द्क्ष्म भव अजब अनूपा ॥ 
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ताते स्थूल जगत पुनि होई | निज स्वरूप कर्ता रच सोई॥ 
निज स्वरुप माया युत कर्ता | होवत पालक पुनि संहर्ता ॥ 
ताते ब्रह्मा विष्णु हुँ सोई । शिव स्वरूप निज रुप न दोई ॥ 
रजो' घारी निज रूपक माँहीं । सृजत ईश ब्रह्मा कहलाहीं ॥ 
धारि सतोशुण पालक सोई | ईइवर विष्णु और नहिं कोई ॥ 
धारि तमोगुण परम विशाला | संहारक शिव होवत काला॥ 

गुणकृत कल्पित भेद सब, मिथ्या ईश्वर माँहि। 

भेद रहित निज रूप सत, राम ब्रह्म कहु ताहि॥६॥ 
मिर्गुण निराकार अति सत्यम्‌ । सगुणहुँ निराकार सुख सत्यम्‌ ॥ 
निगुण सत से भिन्न न सोई । निराकार सत सगुण जु कोई॥ 
इश्वर सो माया बल भारी। ज्ञान क्रिया बल अङ्कुत सारी ॥ 
निर्गुन से अति अन्य न सोई। तासे निर्गुण अन्यहुँ होई॥ 
माया गुण विहीन सो शुद्धस्‌ । राम त्रह्म शिव विगत विरुद्धम्‌ ॥ 
सर्वाम सबका ' परकाशक। चन्द्र द्र्य तम काहु विभासक ॥ 
निर्भय अति निर्बेर सदाही। एक असङ्ग अखण्ड अदाही॥ 
कारादि शब्द का लक्ष्यम्‌ | वाच्य न होत न होत अचक्त्यम्‌ ॥ 
सशुख क्रिया युत जाति सुयुक्ता | सङ्गिहि होत वाच्य पद उक्ता ॥ 
निर्गुण निराकार अज जोई। सो न वाच्य पद लक्ष्यहिं होई ॥ 
अस ओकार लक्ष्य सर्वादी | ताहि लखत कोइ सुनि सतवादी ॥ 
गुरु सतशास्र बचन से जानै | ऑकारहिं सर्वादिह माने॥ 
तदपि विवेक बिना नर कोई। सत ऑकार लखत नहिं सोई ॥ 

लिखि के मेटत जाहि पुनि, ताहि कहत ओंकार । 


प सो अविवेकी मूढ़ जन, लखत न सत करतार ॥७॥। 


बद मूल ओकार महाना | शब्द ब्रह्म तिहि कहत सुजाना ॥ 

आदि नाम तिहि सन्तन गाया। सकल चराचर माँहि समार्या॥ 

सो क्या लिखि मेटन के जोगू। बिजु विवेक नहिं जानत लोगू ॥ 

सोऽहं ओम्‌ अहम्‌ इति गा्े। तत्वमसी कहि तिहि सञ्चै ॥ 

जाकी .इच्छा से भव दोई। वेद मूल ऑकार हुँ सोई॥ 
इमि जानत सो विज्ञ जन, सर्वातम ओंकार । 


लखि निज सत्य स्वरूपही, उतरत भव जळ पार ॥८॥ 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सद्दित 
TITTIES IIIS 


चौंतीसी २ 

कं प्रकाश निज ज्ञानस्वरूपा। सो ऑकार विभल सतरूपा ॥ 
हृदय माँहिं तिहि देखहिं योगी । त्यागि विषय रस जगत वियोगी || 
हृदय स्वच्छ करि मन सुप्रसन्नम्‌ | तहाँ लखहिं ओकार प्रपन्नम्‌ ॥ 
सुख स्वरूप जो हृदय प्रकाशै। सो ओंकार स्वरूप ही भासै ॥ 
अगह अपार रूप लखि सोई। ब्रह्मानन्द मगन जन होई ॥ 

ब्रह्मानन्द स्वरूप लखि, करि तहँ अचल निवास । 

पुनि भव भ्रमहि न भक्त जन, लहहि ब्रह्म पद खास ॥९॥ 


चौंतीसी ३ 


खं विश्च अर्म अमल कारा | सदा एक रस शुद्ध अपारा ॥ 
सर्वाधार विकार विहीना । अति सक्षम तिहि कहत प्रबीना ॥ 
सदाऽसङ्ग सब हृदय निवासी । चिदाकाश निगुण अविनाशी ॥ 


. ताहि लखन चह जो मन माँद्दी । सङ्ग दोष सो तजै सदाही॥ 


रहि इकान्त तन मन को शोधे | करि सुभक्ति मल मदन निरोधे ॥ 
त्यागे मिथ्या खसम अनेका | गहे एक विश्व ईश्वर टेका ॥ 
सर्वान्तर बाहर लख सोई। आवागमन रहित अल जोई॥ 
न्षमाशील युत रहे सदाही | सन्तोपी शम दम गुण ग्राद्दी ॥ 

शौच दया सुविचार युत, श्रद्धाभक्ति सुधार। 

सो विरागि अम्यासि नर, अक्षयपद लह सार ॥१०॥ 

चौंतीसी ४ 

गं गनेश सव विघ्न विनाशक | सद्शुरु सब सत अर्थ प्रकाशक ॥ 
शुरु के वचन गणेश प्रवीना | हरत मोह ममता मद हीना॥ 
ताहिं हृदय नित धारत जोई। ताहि न विध्न देवकृत दोई ॥ 
सर्व विघ्न गुरुभक्ति विनाशै। रामभक्ति सुख अमल प्रकाशै ॥ 
सकलो विघ्न अभक्तन लागी । रचा ईश नहिं लखत अभागी ॥ 
जो इमि जानि भजे भगवन्तः । सेवै शुरु सज्जन शुभ सन्त ॥ 
विषय कथा नहिं मन मइ लानै | गुरु वचवामृत हृदय बसाचै॥ 
राद रूथा नित्त सुने! सुनके । अथवा गुरुपत् ध्यान लगएदै ॥ 
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राम जहाज अपार अति, पावै भव का तीर॥११॥ 
चौंतीसी ५ 


घं _घन घट वत नश्वर देहा होत बार वहु नहिं सन्देहा ॥ 
गर्भवास दुख जन वहु पावै। जब लगि भक्ति न हृदय दढ़ावै॥ 
गुरु वचनामृत करे न फाना। तब लग जन्म मरण दुख नाना ॥ 
जीव लहै तहँ दुःख अनेका | सब दुख रहित निजातम एका ॥ 
घटहुँ माहि सो रहत असङ्गा । सकल प्रकाशक विमल अभङ्गा ॥ 
यदि ताका होवै कमि नाशा। नाशक कौन करे प्रकाशा॥ 
सर्व साक्षि नाशहुँ को भासै | आप स्वयं जग ज्योति प्रकाशै ॥ 
याते अन्तर्ज्योति महाना। वहिज्योंति प्राणहुँ का प्राणा ॥ 


मन मति इन्द्रिय प्राण युत, मूल अविद्या देह । 
सूक्ष्म देह तहँ आतमा, भासक नित्य विदेह ॥१२॥ 


घटाकाश सम विगत विकारा । सो कूटस्थ सब देह अधारा॥ 
देइन में प्रतिबिम्ब समाना | चिदाभास होवत हैं नाना॥ 
चिदभिव्यक्ति स्वरूपहि सोई । सात्तिक बुद्धि माँहि बहु होई॥ 
सकषम देह का बुद्धि सदङ्गा। तहाँ रहत प्रतिभास श्रभङ्गा॥ 
सो व्यवहारिक जीव न आना । कर्म करत भोगत फल नाना॥ 
कर्म विवश सुख दुख सो पावै | लहि निज रूपहि मुक्त कहावै॥ 
सद्गुरु वचन ज्ञान फल दायक । दीनबन्धु शुरु परम सहायक ॥ 

सदगुरु सेवन ज्ञान बिनु, देहन में मन लाय॑। 

गर्भं देह संसार में, पुनि पुनि आवै जाय॥१३॥ 


बिना विदेह घ्रक्ति फल पाये ) छक्ष्म देह युत जीव सदाये। 
रहत अविद्या युत संसारी चिदानन्द निज रूप विसारी ॥ 
गमनागमन करत नित सोई। जन्म मरण पावै पुनि दोई॥ 
परचम देह युत श्रमत सदाहीं | सकल योनि में सुख दुख पाहीं.॥ 
सुख लेशहिं दुख लहै अपारा। वहत मोह ममता के धारा॥ 
स्थूल देइ से सक्षम योगा। जन्म कहिय तहँ मरण बियोगा॥ 


प्रकरण ] चीजक सारबोधिनी टीका सहित 


कारण देह युतहि जब होवै। तब सुपुसि में रोग विगोवै॥ 
रोग बीज तहऊँ रहताहीं | ताते जीव बहुरि भव पादरी ॥ 
भोगहिं तहवाँ निज आनन्दा । पुनः परहिं मोहज भव फन्दा ॥ 


इमि अनादि संसार यह, देहादिकहि गुँभीर । 
बहत तहाँ संसारि सब, बचत कोइ मतिधीर ॥१४॥ 


अधिष्ठान चिति सक्षम काया। चिदाभास ये जीव कहाया॥ 
संसारी कर्मादिक कर्ता। बिनु विवेक दुख पथ पग धरता ॥ 
करि अभिमान बँधत तनु माँहीँ । लखत न कर्ता राम सदाहीं ॥ 
परमाता प्रमाण बल पाई | करण सहित कर्ता कहलाई ॥ 
भोगत भोग अविद्या युक्ता । लखत न निज स्वरूप नित बुक्ता ॥ 
साते करत सकल अभिमाना । देह गेह में रहत अ्रुलाना॥ 
कर्ता निज व्यवहारि स्वरूपा । ईश अधीनहिं बद्ध कुरुपा॥ 
ताको निज स्वरूप सत जानै | विप अमरित जनु एकहि साने | 
लखये न अमरित रूप विविक्तं। निज आतम कर्दत्व वियुक्तं ॥ 
मायी जो कर्ता जगदीशा। अन्तर्यामिहुँ कइत गुनीशा ॥ 
सो निजातमा लखत न ताहीं। तनु धनादि जा कहुँ प्रिय आहीं ॥ 


कार्य करण से रहित अज, जग कर्ता जगदीश । . 
वेद वाक्य गुरु वचन से, जन विवेकि कहूँ दीश ॥१५॥ 
बिनु विवेक अनुमान से, तिहि जानत जन जोय। 
कार्यं करण संयुक्तहि, मानहि ता कहुँ सोय ॥१६॥ 


अनुमानहुँ करि मानहिं जाही। स्थूर देह युत मानहि ताही॥ 
कहहिं सुथूल युक्त भगवन्ता | आवागमन सहित निज कन्ता ॥ 
लखहिं न बिलु विवेक विश्च एकं | कहहिं देह युत र्म अनेकं ॥ 
कोइ कालहिं कर्महिं को मानहिं । कोइ स्वभाव कोइ प्रकृति हि जानहिँ॥ 
ये जड़. स्वयं अचेत सदाहीं | किमि सचेत कर्ता पद्‌ पाहीं ॥ 
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ताते जग कर्ता इक रामा | मायापति सब जग विश्रामा ॥ 
चेतन निर्गुण यद्यपि सोई | कर्तृतादि तहँ युक्त न होई॥ 
तदपि तहाँ माया जग मूला । होत सकल कारज अनुकूला ॥ 
चित्प्रकाश लहि करत पसारा | ब्रम देव तहँ देत सहारा। 
ब्र माहि जग होत विवर्ता। माया विपरिणाधिनी कर्ता ॥ 
'साया माहिं स्वभास सुयुक्ता। ब्रम सुदेव ईश पद थुक्ता॥ 
नित्यमुक्त सर्वज्ञ सदाहीं। सर्वशक्ति युत ईश कहाहीं॥ 
श्रुति सिद्धान्त सन्त मत येहू। तहँ न स्थूल सक्षम कोइ देहू ॥ 
भक्त भक्ति बश देह जु भासै। मायामय सो अधिक उजासे॥ 
सृष्टिकाल में सोउ सुखेला। करत ईश लहि देव सुमेला॥ 
प्रलयकाल में रहत अकेला । करत सृष्टि बिनु देवक मेला॥ 
आदि सृष्टि कर्ता जगदीशा । केवल यों सव कहत गुनीशा ॥ 
सृष्टि हुए ब्रह्मादिक कर्ता। कोइ पालक होत संहर्ता ॥ 

ब्रह्मा विष्णु महेश रवि, गणपति शशि इन्द्रादि । . 

शक्ति शारदा सृष्टि में, सहकारी वरुणादि॥१७॥ 


सकल जीव निज कर्मन द्वारा | होत सृष्टि का हेतु अपारा॥ 
ईशहुँ जीव कर्म अनुसारा। रचत सृष्टि शुभ अशुभ उदारा ॥ 
सो साधारण हेतु कहावै। राग द्वेष विनु जग उपजावै॥ 
स्व स्वभाव माया को प्रेरी। करत सृष्टि सो सहज घनेरी॥ 


ताते ईश पानि सम हेतू | विश्व वृक्ष की माया खेतू॥ 
जीव कर्म कामादि घनेरे। वासनादि बहु बीजक फेरे ॥ 
ताते होत बिचित्र शरीरा। भोग विभेद अनुग्रह पीड़ा ॥ 
भूत सकल भौतिक जग जोई। जीव कर्म अलुकूलदि होई ॥ 
कहीं भूमि अति सुखद सुपन्था । तीर्थ स्वर्ग तिहि कह सदूग्रन्था ॥ 
कहिं बन वाग सुगन्ध समीरा । कहुँ अति बिमल विपुल वह नीरा ॥ 
कहूँ देव सन्तन का स्थाना। गावत वेद पुराण मंहाना ॥ 
कहुँ श्रद्धायुत भक्त निवासा | मानहु यहाँ अमर पति बासा॥ 
कुसुमित बन फल युत कोइ देशा । इत्यादिक सब पुण्य प्रदेशा ॥ 
कहुँ अति विकट भूमि भयकारी। विकट पन्थ भय युत नर नारी॥ 


ज्र 
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विषम भूमि अति शुष्क पहारी | निरस रेत युत शरकर धारी ॥ 
प्यासा पथिक नीर नहिं पावै। मृग तृष्णा लखि मृग जहे घावै ॥ 
चोर जुआरि बसहिं जेहि ठाउँ । हिंसक व्यभिचारिन का गाऊँ॥ 
शठ वश्चक जहे बसहिं न सन्ता | जहँ न भजै नर गुरु भगवन्ता ॥ 
असत परायण वेद विनिन्दक । बसहिं जहाँ न धर्म निज चिन्तक ॥ 
पाप प्रदेश जानिये ताहीं। दुःखद सदा कुमतिप्रद आहीं ॥ 
जलहुँ तीर्थ ग्रुनि सेवित होई । पाय इयोश, पाप मय सोई ॥ 
तेज वायु नम माँहिं बिमेदा | लखईिं सन्त कर्मज सुख खेदा ॥ 
काल पाय कर्मज परिणामा | भूतन माँहि होत बहु ठामा॥ 


ईश्वर की लीला सरिस, सो सब भेद महान। 
कर्मं काल सम्बन्ध कृत, जानत सन्त सुजान ॥१८॥ 


कोइ उत्तम जन धन थल पाई । पूर्व कर्मफल सकल सहाई॥ 
तनु सुरूप कान्ता कमनीया । गनत न देव गुरुहुँ महनीया ॥ 
घन घट सम क्षणभंगुर देहा। विनशत ` तहाँ नहीं सन्देहा ॥ 
अहो महा माया का जोरा। ताहि पाय जन होत विभोरा ॥ 
तलु धनादि. माया नहिं आना | ताहि पाय कोइ होत दिवाना ॥ 
त्रा शिव हरि बुध इन्द्रादी। देह नाम हूँ होवत सादी॥ 
ऑंकारहुँ गणपति हरि रामा । विदित सकल अनादि जे नामा ॥ 
देही के सो नाम मभनीजै।देही ब्र अलख लखि लीजै॥ 
अन्त्यामि ईश सोइ साँचा। व्यापक सो जा वश जग नाचा ॥ 
एक अनेक रूप सो भासे। गहि उपाधि बहुरूप. प्रकाशै ॥ 
बिनु विवेक भजदों नर देहा। जन विवेकि भज देहि अदेदा ॥ 
निगुण भक्ति कहिय सत ताही।जो अदेह गत प्रीति सदाही ॥ 


देहन माहि अदेह को, जानि भजहि जो सन्त । 
जपहि राम गुरु सेर्वाह, सो सुख लहहि अनन्त ॥१९॥ 
नाम रूप. नहिं कोइ अनादी । है स्वरूप से कद्द सतवादी:॥ 


किन्तु परम्परा से कोई | नाम सुरूप अनादि. दोई॥ 
नाम रहित के नाम अनन्ता।-देइ रदित: के देहिः सन्ता || 
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साक्त्विक राजस तामस देहा। शुण स्वरूप कल्पित तहँ गेहा ॥ 
देह सेवी जन पावहिं देहा। उत्तम मध्यम अधमहुँ गेहा॥ 
जहाँ नेह करिये दिन राती। पाइय सो हित अहित अराती॥ 
सकल देह तजि भजि नित रामा । पाइय मोक्ष अचल विश्रामा॥ 
भजन करत व्यवहारिक जीवा। भजत जाहि सो निर्गुण पीवा ॥ 
माया शक्ति ताकि अति गाढ़ी | रचत स्वप्न जग विविध प्रगाढ़ी ॥ 
भजत भजत जब जागत जोई। विगत विमोह मुक्त सो होई॥ 
अतः कहत श्रुति सन्त सदाई। जागिय मुक्ति लहिय सुख भाई ॥ 
जागिय पन्थ दुर्गम अति, समुझि चलिय मन माहि। 
सदगुरु से बुझि लीजिये, संशय शोक नशाहि॥२०॥ 
चौंतीसी ६ 
ङङ्ङा भयद विषय कामादी। बिनु जागे भय देहिं धनादी ॥ 
भय स्वरूप तिहि सब संसारा। जो न जागि निज तत्त सँभारा ॥ 
निरखत विषय काम मन लाई। सो सुधि बुधि सब देत गमाई॥ 
काम क्रोध मद लोभ सुयुक्ता। हिंसक होत न हरि शुरु भक्ता ॥ 
मानवता को नाशत सोई। बिनु विवेक विषयी जो होई॥ 
अति कामी पामर कहलाते । जागे सोउ सुख सद्गति पावे ॥ 
चौंतीसी ७ 
चं कुचोर जग चित्र स्वरूपा। ईश रचित गात्रहि सुनि भूपा ॥ 
तहँ देहि मन जो “न कोई | चित्र चोर बश सो नित होई॥ 
हरत सुविमल विवे. विरागा । चित्र कुचोर बढ़ावत रागा ॥ 
ताते सुनि सद्गुरु की दानी । चित्र सकल तजिये दुख दानी ॥ 
चित्रकार लखिये शिवं एका । करिय विचार सुविमल विवेका ॥ 
चौंतीसी ८ 
छं निर्मल असङ्ग सब स्वामी । सरवातम सब अन्तर्यामी ॥ 
सर्कल क्षेत्रपति राजा सोई। अति समीप लख पाब ने कोई ॥ 
जन्मांदिक दुंख रहित अनन्ता | ब्रह्म अनादि शुद्ध भगवन्त ॥ 
लखत ताहि जन शोक विद्दीना | होत सुदक्ष नहीं दुख दीना ॥ 
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सो निर्मल प्रभु दुर नहि, सर्वातम सब पास। 
गुरु गम से लखि ताहि नित, मेटिय सकल दुराश ॥२१॥ 
करि दुराश मरकट सम लोगा | बँधत आपु भोगत दुख भोगा ॥ 
इन्द्रिय मन वश दुख सो होई । बिनु सद्गुरु लख पाव न कोई ॥ 
चौंतीसी ९ 
जं जीतिय सन इन्द्रिय प्राणा । जेता होय लहिय निज ज्ञाना ॥ 
भोगिय निज प्रारब्ध तथापी | तन अभिमान न करिये कदापी ॥ 
तन मन मारि राम रस पीजै। यौवन मद तजि पार लहदीजै ॥ 
विषयवासना जारिय सारी | सोइ घटमाँहिं करिहिं उजियारी ॥ 
घिनु मद यौवन युत शुभ प्राणी । सद्गुरु वचन सत्य का घ्यानी ॥ 
बिलु श्रम भवसागर के पारा। पावत हें सुख सिन्धु अपारा ॥ 
चौंतीसी १० 
झं नेपथ्यरूप संसारा। बनत वेष तह विविध प्रकारा ॥ 
झँझा वात बहत तहँ कामा। रहत न स्थिर तह वेष सुठामा ॥ 
तहँ नर तनु लहि करिय सुठौरा | बनिय न काम विवश मति बौरा॥ 
करि विवेक सब अरुझ निवारी | पाइय परम सिद्धि सुख भारी ॥ 
जो यहि तनु नहिं अरुझ निवारा | तो नर जन्म व्यथ संसारा ॥ 
पुनि अनन्त कोटिहुँ तबु पाई | मानव तनु लहि होत भलाई ॥ 
नर तजु पाय छुकाम गिहाई। भक्ति ज्ञान से लह सुख भाई॥ 
चौंतीसी ११ 
अं सुख शयन तजिय मद मूला | त्यागिय विफल गान प्रतिकूला ॥ 
मन थिर करि निज आतम राखिय । असत अमंगल अहित न भाखिय । 
बोलिय मधुर सुहित सत वानी । तजिय कपट सब काम कहानी ॥ 
करि विवेक भजिये नित रामा । यह निज ज्ञान परम सुख धामा ॥ 
चौंतीसी १२ 
थं इभूमि शब्दादि विमेदा | जहाँ जाय मन लह अति खेदा ॥ 
विकट बाट मन में इक ऐसा । विषय जाल जाते गृह पेसा ॥ 
लिप्त होहिं सो मन में जाई। मनहुँ रहत तामे लिपटाई.॥ 


ज्ज््स्स्य्ज्स्स्थ्य्ज्य्स्य्ज्ज्य्य्य्स्य्य् 
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बिनु विवेक सो नाह नशे, विषय वासना एक। 
ताते सदगुरु वचन गहि, करिये सत्य. विवेक .॥२२॥ 


चौंतीसी १३ 
डं जन संघ विवेक विहीना । ठग कामादि करत तिहि दीना ॥ 


सो ठग नित्य रहत तिहि पासा । करत क्रूर मन बुद्धि विनाशा.।( 
जो ठग चीन्हि विनाशै ताहीं। अचल स्थान सो लह मन माँहीं ॥ 


चौंतीसी १४ 


डं शांकर संहारक देवा। विविध त्रास ड॑ ध्वनि अवरेवा ॥ 
बित विवेक ताते भय दोई। मरण त्रास मानत सब कोई ॥ 
अभिनिवेश कहते तिहि ज्ञानी | ताहि अविद्या रूपहि जानी॥ 
बिज्ञु विवेक ताका नहिं नाशा। होत न निर्भयरुप प्रकाशा ॥ 
निज आतम ईशहुँ सें डरहीं। अज्ञ न हृदय अभयषद धरहीं॥ 
उद्देगहिं औरहिं कहुँ आपहुँ। ह्वै उद्दिम्ष सहेँ दुख पापहुँ॥ 
निर्भयपद निजरूप महाना। तिहि लखि सन्त तजे अभिमाना ॥ 


चौंतीसी १४ 


ढं निर्गुण सत ब्रह्म निज, रूप जानि भय दूर। 

होइय अभय स्वरूप अज, पाइय पद भरपूर ॥२३॥ 
निज स्वरूप सत निर्गुण एका । मायामय भव होत अनेका ॥ 
तहाँ हूँड़ि नहिं पाइय साँचा। जां लो तजिय न भेद असाँचा ॥ 
असत मेद भय दुख का हेतू। त्यागि भजिय इक राम सचेतू॥ 
हृदय माँहिं चिद्रूप जु जानू | सत्यानन्द ताहि पहिचान्‌॥ 


चौंतीसी १६ 
चिद्‌ जीव ब्रह्म नहिं जाने | ताते जन्म मरण भय माने॥ 
` करै कर्म नाम हि लागी | लखै न' नाम अनित्य अभागी ॥ 


लोक और परलोक गुकामा । करन चहत तह नित निज नामा॥ 
तज्ञि इक देइ माँदीं । जात तहा. सब नाम बिलादीं॥ 
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चौंतीसी १७ 
तत्ता जीव अबोध यह, तदपि नहीं गुण सङ्ग । 
तजत नाम महेँ बँघत नित, लहत न शान्ति अभङ्ग ॥२४॥ 
त्रिभुवन माँहिं चहत निज देहा | रक्षित सुख युत सहितसनेहा ॥ 
जो नर सो पुनि त्रिश्ुवन माहीं | आवहिं देह तत्त्रमय पाहीं ॥ 
तत्त रचित तनु अति दुख दाई । ताहि चहत तिहि नाहिं मलाई ॥ 
तत्व रचित तनु अति दुख दाई। द्वन्द्व सकल यह आवत घाई ॥ 
तं अति तस्कर जो गुण जानी | तिय गुण संग तजहिं विज्ञानी ॥ 
सत्य स्वरूप ब्रह्म सुख पाई । लीन होहिं तह भय बिसाई ॥ 
चौंतीसी १८ 
थं अति अगम पहाड़ अछेदा | चञ्चल मन देता अति खेदा ॥ 
करि विवेक निज मन्दिर माँहीं । धीरे ताहि किये सुख आहीं ॥ 
धारिय सास्तरिक धेयं महाना । तथ पाइय मन थाइ सुजाना ॥ 
चौतींसी १६ 
दं घन तुस्य सकल संसारा। उपजत विनशत लागु न बारा ॥ 
यथा भूमि धन घाम बिलाई। करि विचार त्यों लखु सब भाई ॥ 
लखि असार जग मन को रोकी । करि समाधि लखु रूप विशोकी ॥ 


चौंतीसी २० 

धं धन धनिता का अभिमाना । सर्वलोक महे तमहि समाना ॥ 
ऊध्यहुँ का धन चाहत जोई। परवश भोग लहत लघु सोई ॥ 
कामी नहीं स्वतन्त्र सुख पावै.। स्वगहुँ जाय बहुरि भव आवै ॥ 

जन तप लोकहुं जाय सो, स्ववश न पावै भोग |. 

भोगै भोग कुयोग वश, पुनि पुनि पावै रोग ॥२५॥ 
ब्रह्मा विष्णु शम्धु पद पाई । कामी अभय होत ' नहिं भाई ॥ 
कामहि सकल रोग भय हेतू। काम त्याग . भवसागर सेतू ॥ 
जो सब काम .सकिय.नहिं त्यागी | तजिय कुकाम भक्ति हित लागी ॥ 
घर्म काम गहि अधरम नाशी। लहि गुरु शरण मिलिय अविनाशी ॥ 

घमँ समान न बन्धु कोउ, हित न भक्ति सम कोय। 


काम समान न शत्रु कोउ, ताहि नशे सुख होय ॥२६॥ 
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चौंतीसी २१ 


नं नेता बान्धव चन्द्रादी | इनहिं सुखद लखि गहत घनादी ॥ 
पोषिय बन्धु पाय धन धामा। इमि विचारि मन धारत कामा ॥ 
चन्द्रलोक पाइय करि कर्मा | सुखदं सुठाम लहिय सब शर्मा ॥ 
सो परवश सुख भोगत कोई । निज स्वतन्त्र सुखरूप विगोई॥ 
नं नेता निज रूप महाना। ताहिज् लखत धारि हिय ध्याना॥ 
क्षण एकहुं सो ताहि विलोकी। सकल अनात्म दृष्टि दे रोकी ॥ 
जो निजरूप इष्टि नहिं पावै। ताकी विषय दृष्टि नहिं जावै॥ 
चौंतीसी २२ 


पं नित विषय ङुरस का पाना | पं पुनि पान निरत अघ खाना ॥ 
करत पाप पानादि स्वरूपा । ताके धर्म नशत शुभ रूपा॥ 
विषय निषिद्ध भोग जो कोई | पापरुप सो दुखप्रद होई॥ 
पापिहुँ पाय पाप फल नाना | कहत न करिय पाप कोइ स्याना ॥ 
हम भूले जो पापहिं किन्हा। ताकर फल प्रथ्च नरकहुं दीन्हा ॥ 
करिय न पाप सुसम्पति पाई । मानवता युत धन सुखदाई ॥ 
मानवता रक्षिय सब भाँती । या विधि दीन कहत दिन राती ॥ 
भाषिय सत्य करिय नित दाना | यह दीनन का वचन प्रमाना ॥ 
चौंतीसी २३ 
फं निष्फल. असत्य जो बानी | ताते सतफल दूरहि मांनी॥ 
सद्गुरु सतफल स्वाद सुलेही | मिथ्या भाषिहि तनिक न देहीं ॥ 
निष्फल भाषण फल का भोगी.। कहत सुनहु शुम सन्त सुयोगी ॥ 
सतफल हीन जीव अज्ञानी । थिति न लद्दत कहुँ अब मैं जानी ॥ 
चौंतीसी २४ 
बं फल स्वर्ग मोक्ष स्तवनादी | करहिं सबहिं फल लहहिं न बादी ॥ 
स्तुति निन्दादिक त्यागि के, सुनहि सुगुरुवर बैन । 
करहि विचार समाधि वा, सो पावहि फल चैन ॥२७॥ 
चौंतीसी २४ 


भं गृह देह हृदय के माँदीं। बिनु विचार रहि अ्रमहिं सदाहीं ॥ 
भरमहि से नित गम्रनाऽऽगमना । करत जीव नहिं पावत रमना ॥ 
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अति समीप जे रत फल लोका । भ्रम से दूरि जानि करि शोका ॥ 
आन्तहुँ भ्रमत पाय दुख पूरा । कहत सुनहु सब सन्त सुश्रा ॥ 
संशय श्रम प्रमाद ये तीनो | तेलिक बैल तुल्य सब कीनो ॥ 


चौंतीसी २६ 
सँ बन्धनम्रद गृह बनितादि। देवहुँ शिव रवि विधि चन्द्रादि ॥ 
मायामय सेवै जो कोई | गुरु बिजु मर्म न पाबे सोई॥ 
सद्गुरु सेवि लहै जो ज्ञाना। नाशै सोइ मूल अज्ञाना॥ 
ममता युत सेवे जग जोई। मूल तत्व लह राम न सोई॥ 
ताते कहहिं. शिवादि सुदेवा । मूल तत्त्व लहिये निज मेवा॥ 
त्यागिय विषय विकार सदाहीं | एकल ब्रह्म लखिय मन माहीं ॥ 

मूल त्यागि नहि जाइये, डारपात के पास। 
मूल ब्रह्म को सेविके, पावइ सत फल दास ॥२८॥ 

त्यागिय विषय बन्धप्रद जोई। तजिय ङुसङ्ग कुकर्म जु होई॥ 
काम कुक्रोध लोभ तजु सारा | त्यागहि से. पाइये भव पारा॥ 

चौंतीसी २७ 
यं यश यान त्याग जग पूरी | सत्य सुयश “गति त्याग सुद्री ॥ 
प्रवश त्याग गमन सब करही | मरण पाय धन एक न धरहीं ॥ 
कहहिं त्यागि जन सुनु मम बाता । सेविय त्यागि त्याग सुखदाता ॥ 
क्ररहि नाम हित यशकर कर्मा । मन न घरहिं निज सात्त्विक धर्मा ॥ 
त्यागहिं त्याज्य वस्तु नहिं जोई | ताहि सुयश सुख सत्य न होई ॥ 
कहहिं सन्त त्यागी सुनु भाई । त्याग सेवि जन जंय जय पाईं ॥ 

चौंतीसी २८ 
र॑ श्रीराम भूमि घन लागी । करत रारि बिजु धर्म अभागी ॥ 
त्याग रहित न राम मति पावै। वाक कलह करि जन्म गमावै ॥ 
स्यागहि से पावै निज रक्षा | लहैः विवेक ज्ञान शुभ अधा ॥ 
दान दया करि तनु मन शोधी । लहै ज्ञान हरि गुरु अनुरोधी॥ 
हरि गुरु बिनु अनुरोध विमूढ़ा। कइत राम कहि सुख आरूढ़ा ॥ 
राम कहत दुख इन्द्र व्रिझाहीं । रहत सुखहिं दारिद्रथ पराहीं॥ 
ue 
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रामरूप जे सन्त सुज्ञानी। ते पुनि कहहिं विमल सत बानी ॥ 
सतणुरु शरण जाय गहि चरणा। सेत्रिय राम पूछि भय हरना॥ 
चौंतीसी २९ 
छं युति स्वर साधन सुख खानी । सतगुरु बिसु कोइ सकत न जानी ॥ 
स्फुट वक्ता सतगुरु सत कहहीं | भ्रम संशय प्रमाद मद दहहीं ॥ 
सतणुरु सत्य ब्रह्म विज्ञाता। मोह मार मद रहित विधाता ॥ 
कहहिं सदा सबकी हित बानी । शिष्य हृदय गति मति पहिचानी ॥ 
त्रिविध दोष नाशक त्रिपुरारी । मोह अविद्या हारि घुरारि॥ 
अस सतगुरु से पूछि जो, सेवै राम सुजान। 
जीवन्मुक्तिहि पाय सो, पावै पद निर्वान ॥२९॥ 
तोतर भाषि सुगुरु नहिं होई। तोतर मति ताते लह कोई॥ 
तोतर बश्चक लखत न साँचा। क्षेत्र कुगेह देह धरि नाचा॥ 
चौंतीसी ३० 
बै परत्र भक्त ताके। सो अति श्रेष्ठ सुखद जन्नताके ॥ 
ताकी बात कहत सब कोई । बातहि से सुख सुगति न होई॥ 
चं हम भक्त -्ुनि जोई। कहहिं सुनहिं सद्गुरु मत सोई ॥ 
` स्वगं पताल सकल दुखरूपा । सुख स्वरूप इक राम अनुपा॥ 
चौंतीसी ३१ 
शं सुखसिन्धु श्रेय विख्याता । सद्गुरु बिनु कोइ लखत न बाता ॥ 
सुखं सुखसिन्धु दोय नहिं होई | सुखस्वरूप विश्व॒ ब्रक्महि सोई॥ 
सुखस्वरूप सदगुरु यो कहहीं । सुनत सुजन सब पातक दहहीं ॥ 
सद्गुरु वचन शून्य जग जीवा । लइहिं शून्य सत लह॒हिं न पीवा ॥ 
चौंतीसी ३२ 
षं परोक्ष ईश्वर सब कर्ता | सत्यहि ताहि कदृहिं सब भर्ता ॥ 
कथनहि से सत फल नहिं पाहीं । जब लगि लखत न निज मन माहीं ॥ 
ताते सद्गुरु सन्तन कहीँ | राम ईश सबके मन रहदीं॥ 
. श्रवण करिय तिद्दि लखिय विचारी । ध्यान धारणा नितं तह घारी॥ 
राम :नाम - लखि संग विहाई। लहु सुखसिन्धु अपार सुद्दाई॥ 
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निज आतम सत राम पिछानी | माया युत तिहिं ईश्वर जानी ह हिसान 


ताके अंश जीव जग जोई। अंशी से सो पथक्‌ न होई॥ 
यदपि निरंश तदपि सब रूपा | सत्य सोइ अति अगम अनूपा ॥ 
इति लखि जीव न पुनि भव कूपा | पड़त लहत सुख शान्त स्वरूपा ॥ 
श्रवण मनन अभ्यास करि, राम स्वरूप निहारि । 
रहि असङ्ग सत भक्त जन, पुनि न बहुहि भवधारि ॥३०॥ 
चौंतीसी ३३ 


सं ईश्वर जग रचत विचारी । जनु अभक्त हित चिता समारी ॥ 

सो सर्वज्ञ जानि सब बाता। शुभ सब अशुभ कर्म फल दाता ॥ 

ताका मर्म जु जीव न जाने | करे कुकर्म सहित अभिमाने ॥ 
चौंतीसी ३४ 


हं वारण श्रुति सो नहीं सुनई। पड़ि इपन्थ हिंसा मद करई || 
हं कुक्रोध करे नाशइ आना । ताका फल भय लहइ महाना ॥ 
स्वादादिकवश हिंसक प्राणी । लहै न शान्ति कबहिं अभिमानी ॥ 
हं ईश्वर भयकारक ताके। भक्ति न ज्ञान हृदय में जाके ॥ 
ताप देत तिहि ईश सुजाना। शुद्धि देतु नहिं कारण आना ॥ 
हर्ष शोक वश सो नित होई। जो जगदीश मर्म नहिं जोई॥ 
क्षण सुख पाय करे अभिमाना । पड़े जाय दुःख सिन्धु महाना ॥ 
चौंतीसी ३५ 
क्षं सब क्षेत्र देह गृह नाना। क्षण में नशत जाहि सत माना ॥ 
नशै भूत भौतिक समुदाई। अहंकार मन बुद्धि बिलाई ।; 
नर तु पाय न सतगुरु चीन्दा | सार शब्द में मन नहिं दीन्हा ॥ 
रामन भजा न ज्ञानहि पाई । यये ताहि कहु को सम्ुफाई॥ 
नर तलु गये न पोइय अन्ता | कहेउ प्रथम यह गुरु भगवन्ता ॥ 
मानव तन लहि कीन्ह ङुरागा | नहिं विराग नहिं त्याग अभागा ॥ 
ज्ञान हीन सो अति दुख पावै | बार-बार दुख लहि पछतावै॥ 
अक्षा विष्णु महेश दिनेशा। मानव तनु इह लहेउ सुरेशा ॥ 
करि जप तप योगहुँ विधि नाना । मरि भै देव सुरेश महाना ॥ 
रह्मा .विष्णु . महेश सुजाना। लहे मचुष तजु माँहि सुज्ञाना ॥ 
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MMS SES" जितिन 
सनकादिक मुनि कपिलहुँ नारद | गण देवहुँ विज्ञान विशारद ॥ 
नर तजु .केर योग फल पाई । मोगहिं फल कोइ रमहिं सदाई॥ 
कोइ लहि आतम ज्ञान सुचैना | पाय परमपद होहि अवैना:॥ 

यह सब पुण्य प्रभाव अति, मानव तनु कर आहि। 
करिय पुण्य सद्भक्ति मति, पाइय सुगति सदांहि ॥३१॥ 
दश विघ. पाप तत्त्व चौवीसो, इनते जो प्रभु पार। 
तिहि बोधन हित वचन पेंतिसो, सदगुरु किया उचार ॥२२॥ 
चौंतिस वचन ज्ञान हित कहिया, चौंतीसी निरधार । 
प्रथम वचन मंगल औ विषयहुँ, दर्शन हित है सार ॥३३॥ 
अधिकारी जन अहै विवेकी, जो तज सकें विकार । 
सत्य धर्मेरत भक्त सुगुरु के, करता विमल विचार ॥३४॥ 
अनवच्छिन्न सत आनन्दहि है, विषय चिदव्यय सार। 
परयोजन उपलब्धि ताहि को, जीवन्मुक्ति उदार ॥३५॥ 
सद्गुरु सत्य कबीर दया से, लहिया यह सुविचार । 
ता पद इन्द्र नमत हनुमत नित, जो अद्वन्द्र भवपार ॥३६॥ 
`जिहि पद रज को सुमिर नर, चौंतिस अक्षर पार। 
हनुमान पावै सहज, सो अक्षर गुरु सार ॥३७॥ 


इति श्रोमत्स्वामिहनुमदासषट्शा्रिविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका अष्टम चौंतीसी प्रकरण ॥८॥ 


$ ओम्‌ राम & 


$ श्रीसद्गुरु कबीर साहब कृत बीजक % 
बीजकसारबोधिनी टीका सहित 


अथ 
नवम बेलि प्रकरण 


बेलि १ 

हंसा सरवर शरिर में हो रमैया राम । 

जागत चोर घर मूसळ हो रमेया राम ॥ 

जो जागल सो भागल हो रमेया राम । 

सुतल से गेल बिगोय हो रमेया राम ॥ 

आजु बसेदढा नियरे हों रमेया राम । 

काल्हु बसेड़वा (बडि) दूरि हो रमैया राम ॥ 

परेहु बिराने देश (वा) हो रमेया राम । 

नयन मरेहुगे दूरि हो रमेया राम ॥ 

पूर्व प्रकरण के अन्त में मानव तन के मिदने पर ज्ञान की कथा श्रवणादि 
की हुलभता कही गई है। इस शरीर में रहते भी मोहादि को त्यागने ही पर 
कुशल ददोता हे । अतः उपदेश है कि है रमैयाराम राम स्वरूप को समझने योग्य 
इंसा ! ( विवेकी जीव ! ) जागत ( जागो ) मोह नींद को त्यागो । जागने के 
बिना तेरे घर ( हृदय ) के घन सुख शान्ति विचारादि को कामादि चोर मूस 
(-चोरा ) लिये हैं । जो कोई जागा सो अभिमानादि रहित भागा ( कामादि से 
रहित हुआ ) देहाभिमानादि रहित होने से सुख शान्ति युक्त जीवन्दुक्त न 
और जो सोया रहं गया, मरण पर्यन्त विवेकादि- द्वारा मोह कामादि को नहीं 
त्यागा, सो क्षमदमादिरूप सुख सम्पत्ति को गमाकर चोरों से लुटवाकर गया | 
हे इंसा.! आड (इस मानत्रावस्था: में ). तेरा मोच भवन के नियरे पास में 

बसेड़ा ( स्थिति, निवास.) है। कार्‍हु ( पशु आदि योनियों में ) मोच भवन 
संख शान्ति आदि से दूर पढ़ चुके. दो और जागने के बिना फिर. वही अवस्था 
होगी क्योंकि जासे के बिना. बिराने ( अन्य ) के देश में: (-यभलोकादि में 
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मन माया के वश में ) पड़ चके मन माया के वश में ) पढ़ उके हो और फिर EE नयन (विवेक विज्ञानादि नेत्र) से 
दूर ( रहित ) होकर मरोगे, तो ब्दी दशा होगी। अतः जागो और भागों 
( असङ्ग होवो ) । “जागत के स्थान में जगत पाठान्तर है । 
त्रास मथन दधि कीयो हो रमेया राम। 
भवन मथेउ भरपूर हो रमेया राम ॥ 
फिरि (के) इंसा पाहुन भयळ हो रमेया राम । 
बेधिन्ह पद निरबान हो रमेया राम ॥ 
तुम इंसा मन मानिक हो रमेया राम। 
हटलो न मानहु मोर हो रमेया राम ॥ 
जस रे कियहु तस पायहु हो रमेया राम । 
हमर दोष जनि देहु हो रमेया राम ॥ 
नयन रहित तुमको त्रास ( भय ) ने दधि मथन के समान अनेकों बार 
मथन किया है और तेरे भवनों ( शरीरों ) को भी भरपूर ( खूब ) मथा हे | 
फिर हे हंसा ! उस भय और कष्ट की अवस्था में ही इस मानव शरीर से पाहुन 
, की तरह वियुक्त हुए हो और होते हो | अतः उस अन्तावस्था में भी निर्वाण 
पद के लिये कुछ नहीं कर सकने से तुम सबने निर्वाण पढ्‌ का वेधन ( नाश) 
किया । अभयादि दैवी सम्पत्तियों को तुम सत्र ने नहीं प्राप्त किया । हे हंसा | 
जागने के बिना तुम मनमानिक (मन के कहने में हो ) विवेक रहित. मन के 
माफिक कर्मादि करने वाले हो । अतः मोर हटल ( सदगुरु के निवारण ) को 
- तुम नहीं मानते हो । निषिद्ध हिंसा असत्य भाषणादि से निइत्त नहीं होते हो | 
अतः जैसा शुभाशुभ कर्मादि किये हो, तैसा ही फल पाये हो और पावोगे | तहाँ 
किसी कष्ट दशा में आने पर हमर ( ईश्वर गुरु कालादि ) का दोप नहीं देना, 
नहीं तो और भी अपराध बढ़ जायगा । द 
अगम काटि गम कियेहु हो रमेया राम । 
सहज कियेहु उ हो रमेया राम॥ 
राम नाम धन वणिज किय हो रमेया राम | 
लादेहु वस्तु अमोळ्‌ हो रमेया राम ॥ 


} 
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पाँच लद॒नु (आँ) लादि चले हो रमेया राम । 

नव बहियाँ दुश गोण हो रमैया राम ॥ 

पाच लद॒नुओं हार हो रमया राम । 

खाँखर डारिन फोरि हा रमैया राम ॥ 

अगम्य बन तुल्य यातनादि कथमय नरकादि पशु आदि अवस्थारूप संसार 

को काट ( भोग) कर तुमने मानवावस्था में कुछ गम (प्रकाश गमन योग्य मार्ग) 
किया है। परन्तु यहाँ मोह से तुमने सहज ( स्वभाव सिद्ध ) आहार निद्रा 
मैथुनादि का ही व्यापार किये हो, अभय जागृति अझचर्यादि का व्यवहार नहीं 
करते हो । जो कोई गुरु के हटा को नहीं मानकर रामनाम धन का बणिज 
(ब्यापार) किया है और अमूल्य वस्तु को लादा है ( केवल राम नामादि से स्वर्ग 
मोच्षादि ग्राप्त ही समझा दै) और उस अमूल्य धन को पाँच लद॒लु ( पाँच भौतिक 
देह ) पर लादकर चला है । नाम जपादि से शारीरिक सुख सम्पत्ति स्वास्थ्य 
सामर्थ्यादि को ही मोच समझा है और इस व्यापार में चार अन्तःकरण पाँच प्राण 
इन नवों को बहियाँ ( व्यापार वाहक साथी ) बनाया है । तथा दश इन्द्रियों को 
गोण (बोरा ) बनाया हे । अर्थात्‌ इनसे प्राप्त करने योग्य इनके विषय शारीरिक 
सुखादि को मोचादि समझा है । परन्तु जब पाँच लदनुहारे. बृद्धादि अवस्था युक्त 
देह हुई ) तब उनके खाँखर ( तुच्छ सुख सम्पत्ति ) असार देहादि वे पाँच भूत ही 
फोर दिये, सब भूत बिखर गये, जिससे सुखादि सहित शरीर नष्ट हो गया | 

शिर घुनि हंसा उडि चले हो रमेया राम। 

सरवर मीत जोहार हो रमेया राम॥ 

आगि जो लागि सरवर (में) हो रमेया राम । 

सेरव्र जरि भेळ धूरि हो रमेया राम ॥ 

कहहिं कबिर सुनु सन्तो हो रमेया राम। 

परखि लेहु खरा खोट हो रमेया राम ॥१॥ 

जिसमें सुख शान्ति'की आशा से जीव आसक्त था उसके नष्ट होने पर वह 

दुखी हंस शिर धुनकर उड़ चला और चलता है | परन्तु अन्त समय तक ममता 
आदि के नहीं: छटने से उस देह को मित्र माव से. जोहार (“प्रणाम ) करके 
चलता है ।:तथा अन्य सरवर. मीत के: जोदार ( ओह खोज ) में चलता हे। तथा 
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प्रथम का जो सरवर मीत रहता है उसे व्यर्थ ही हारकर अविवेकी चलता दै। फिर 
जो देइरूप सरवर में जो अग्नि लगी कि जिससे देह जरकर धूलि दो गई और होती 
है। अतः जागने के बिना मानव तन से भी सत्यफलं नहीं मिला;न मिलता है | 
अतः कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! सद्गुरु के शरण में जाकर मोह निदृत्ति 
जागृत्ति आदि के लिये श्रवणादि करो और खरा खोट (सत्य मिथ्या-आत्मानात्मा) 
को विवेकपूर्वक परख लो कि जिससे मानव देह सफल हो, युक्ति मिले | 

मोह त्याग बिनु चोर गन, कामादिक सब आय । 

छूटत हैं सब जगत के, घन विवेक सुखदाय ॥१॥ 

सदगुरु के उपदेश सुनि, जागि रहै जो नीत। . 

ताको या संसारं में, होत सदा सब हीत ॥२॥ 

जागन के अवसर सुगम, मानव तन के माहि । 

मिलत सहज सुख हेतु सो, अनत सुअवसर नाहि ॥३॥ 

सद्विवेक वैराग्य इढ़, समता सबके माहि। 

मोह -त्याग है जागना, मोह नींद तम आहि ॥४॥ 

मोह हेतु यम त्रास का, जन्म मरण भव हेतुं। 

मोक्ष दूर ह्व मोह से, मन वृद्य परे कुखेतु ॥५॥ 

मानु न गुरु उपदेश को, मोह विवश जो होय 

निर्गुण राम न लंखत सो, लखत देह सुख सोय ॥६॥ 

दैहिक के कारने, इन्द्रिय वश ह्वे प्राणि । 
Ce सिन्धु कहुँ, करु विवेक र जानि ॥७। : 
«उतच्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य या |! ( कठ० १।३।१४ ) ॥१॥ 


लि २ 
भलः सुमिरण जहड़ायहु हो रमेया राम। 
धोख कियहु विश्वास हो रमेया राम॥ 
ईतो हे बन सीकत हो रमेया राम। 
सीरा कियो बिश्वास हो रमेया राम॥ 
ई (तो) हे वेद भागवत हो रमेया राम। . 
गुरु मोदि. दीहल थापि हो रमेया राम ॥ 


गोबर कोट का ठायंहु हों रमेया राम। 
परि इरि कह खेते हयो रमेया सम ॥ 
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है रमैया राम उक्त खरा खोट ( सत्य मिथ्या साधु असाधु) आदि के पारख 

(ज्ञान विवेक ) के बिना तुमने भल सुमिरण को ( भले स्मरण विचार कालो 
को तथा भले के स्मरण को भले स्मरणरूप धर्म शाख्रों को ) जहड़ाया ( धोखे में 
डाला, तंग किया, त्यागा ) और धोखे में ( मिथ्या वचनादि में तुच्छ विषयों में 
तुमने सुखदस्वादि का विश्वास किया । परन्तु ( ईतो ) ये संसार के विषयादि तो 
बन के सीकता ( बालू ) तुल्य सर्वथा निरस ( आनन्द रहित ) हैं । “रसो वैसा? 
रस ( आनन्द ) स्वरूप तो वह आत्मा है कि जिसके स्मरण को तुमने त्यागा है 
आर इस सिकता में तुमने सीरा ( महान्‌ भोग हलुआपन ) का विश्वास किया 
है। कबीर साहब कहते हैं कि जो में यह कह रहा हूँ कि जागो, विवेक करो, 
आत्मा आनन्दरूप है, विषयादि आनन्द शून्य ( नीरस )हैं। यही तो बेद 
भागवत का भी उपदेश है और गुरु ने बुके यदी थापि दिया है (निश्चय कराया है) 
इस उपदेश के ज्ञानादि के बिना तुमने गोबर का कोट उठाया है (मल सूत्रादिमय 
देह का अभिमान किया है) मिथ्या अपवित्र विषयादि को अपना रक 
मानकर उनका संग संग्रह किथा है । परन्तु इनसे कामादि के विजय को नहीं 
पा सकते हो | अतः इनके अभिमान संग संग्रहादि को परिहरि ( त्याग ) कर, 
इन्हें प्रकृति ( माया ) रूप खेत में फेक दो( इनको माया मात्र मिथ्या समझो ) 
और इनके संगादि से रहित आनन्दं स्वरूप आत्मा को .समको । 

बुधि बल जहाँ न पहुँचे हो रमेया राम। 

तहवाँ खोज कस होय हो रमेया राम ॥ 

सो सुनि मन धीरज मयढ हो रमेया राम । 

मन बढि रहल लजाये हो रमेया राम ॥ 

फिरि पाले ..नि हेरहु हो रमेया राम। 

काल भूत सब आहां हों रमेया राम ॥ 

कहहिं कबीर सुनु सन्तो हो रमेया राम । 

मति ढीगहु फेलाये हो रमेया राम ॥२॥ 

इति श्रीसदगुरुकबीरकृतेः विविघबन्धबीजविध्वंसने 
बीजकनाम्नि '्रभ्यें मायान्वित्ति सम्पादकं 


नवमं बेशिप्रकरण प्रभासम्‌ ॥९॥ 
५९ 
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` ` उन विषयादि-को मायामात्र मिथ्या समझने पर श्रीसद्गुरु आदि के बिना 
(जहाँ) जिस आनन्दस्त्ररूप में अपनी बुद्धि के बल नहीं पहुँच सकते हों, तहवाँ 
निुणं आनन्दस्वरूप में) भी खोज (विचारादि स्मरण ध्यानादि) कैसे होते हैं (उसमें 
बुद्धिबळ कैसे पहुँचते हैं) सो सद्गुरु के शरण में जाकर उनसे पूछो, वहाँ. पहुँचने के 
खोज (मार्ग) को समझो । क्योंकि सो सुन करके ही पूर्वकाल के जिज्ञासुओं के 
मन में धैय दुआ है और मन बढि (मन की वृद्धि) श्रवणादि से मानो लजित होकर 
शह गई दै । अर्थात्‌ आत्मा के श्रवणादि से मन का विस्तार नष्ट हुआ है और होतो 
है। परन्तु तुम सद्गुरु से श्रवण करके ज्ञान के भूमिकाओं में आगे बढो, 
(लौटकर या पुनः) संसार के तरफ नहीं हरो (देखो) क्योंकि संसार की सब वस्तु 
कालभूत (कालस्वरूप दुःखद) हें। तथा काल से ग्रसित विनश्वर हैं । अतः फिर भी 
कबीर साहब कहते हें कि हे सन्तो ! पारख (विवेक ज्ञानादि) के लिये श्रवणादि 
करो और श्रवण करके अपनी मति (बुद्धि) को ढीगहु (पासहु) में फैलाये रहो। 
अर्थात्‌ सवंत्र विवेकयुक्त बुद्धि का धारण करो । अथवा फैलाये हुए मायाजाल में 
सन इन्द्रियाद्‌ को मति ढीगहु (नहाँ त्यागो) इत्यादि । 

बिनु विवेक होवत सदा, कुगति कुबुद्धि अनेक । 

ताते गुरु उपदेश सुनि, करि विवेक. गहु एक ॥ ८ ॥ 

बिनु विवेक सतपुरुष सत, सुमिरण सत का त्याग । 

करत झूठ विश्वास करि, ताते भया अभाग ॥ ९॥ 

चिदानन्दघन त्यागि के, रहत कुविषय छुभाय। 

सदगुरु के उपदेश को, समुझत नहि मन लाय ॥१०॥ 

गुरुजन का उपदेश सत, सुनिय तजिय विकार । 

जहुँ बुधि बल पहुँचे नहीं, तहँँ गुरु करत सँभार ॥११॥ 

सुनिय निजातम तत्त्व को, जाते धीरज होय। 

मन की बाढ़ निवृत्त ह्लो, सहज परम पद सोय ॥१२॥ 

सदगुरु के उपदेश सुनि, पीछे देखिय नाहि। 

ऊध्व भूमि में ज्ञान की, चलिये मति. गहि माँहि ॥१३॥ 
माया बेलि कुकेलि से, मोह द्रोह से पार। 
जो सदंगुरु'तिहि चरण रज, हतुमान "शिर घार ॥१४॥२॥ 
इति 'श्रीमत्स्वामिहंनुमद्दासषट्शाख्रिविरचित बीजक- 
सारबोघिनी टीका नवम बेलि प्रकरण ॥९॥ 
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® ओम्‌ राम छै 


# श्रीसद्गुरु कबीर साहब कृत बीजक % 
बीजकसारबोधिनी टीका सहित 


अथ 
दशम बिरहुळी प्रकरण 


श्रम से निज जन्मादि लखि, विकल फिंरत मोहान्धः । 
डॅसिया काम भुजंग जिहि, समुझत नहि सुख सन्ध ॥ १ ॥ 
तिनको गुरु उपदेश ते, अभय निजातम ज्ञान। 
मन्त्र परम हितकारि सो, करत विषय विष हान ॥ २॥ 
बिरह बुद्धि विषधर महा, ताते ग्रसित कुबुद्धि। 
ताके शोधक गुरु वचन, देत परम सत शुद्धि ॥ ३॥ 
ऐसे सदशुरु सत्य हरि, को ध्रणमत हनुमान | 
'जरत विषय विष जीव को, जिन कीन्हा कल्याण ॥ ४॥ 
बिरहुली १ 
आदि अन्त नहिं होते बिरहुली। 
नहिं जर पल्लव पेड बिरहुली ॥ 
निशि बासर नहिं होते बिरहुली। 
पवन पानि नहिं मूल बिरहुली ॥ 
ह्मादिक सनकादिक बिरहुली। 
कृथि गये योग अपार बिरहुळी ॥ 
मास अषाढ़े शीतळ बिरहुली। 
बोइन सातो चीजे बिरहुळी॥ 
जन्म मरण गमनागमन; आद्वि अन्त कछु नाहि। 
निज आतम में हैं कभी, बिनु विवेकं दरश्ाहि॥ ५ ॥ 


TEES a 


रातदिवस का भेद नहि, स्वप्रकाश चिति माँहि । 
भूत मूल कारण नही, रह असङ्ग सब ठाहि॥ ६॥ 
कम भक्ति ज्ञानादिमय, योग जु अगम अपार । 
सात.सात--हैं बीज भी, तिन के बहुत प्रकार ॥ ७॥ 
ब्रह्मादिक सनकादि ने, आदिहि सतयुग माँहि। 
बोया सजन हृदय में, सन्त सम्हारहि ताहि ८ ॥ 


पूर्वोक्त उपदेशों को सुनकर भी अपनी उत्पत्ति आदि मानकर तथा परमात्मा 
से अपने विरह बियोगादि समझकर दुःखी जिज्ञासु के प्रति उपदेश देते हैं कि 
हे बिरहुली ! ( बिरही ) जीव ! तेरे आदि अन्त (जन्म मरण) नहीं होते हैं। तुम 
अज अविनाशी हो, तेरे जर ( जड़, सूल, कारण ) कोई नहीं हैं और पल्लव 
( पत्र, विस्तार ) पेड़ ( शाखा ) आदि भी नहीं हैं, पञ्लवादि माया के हैं। 
“योज्यमात्मेदमसतम” (ब० २।४।१) “स वा एप महानात्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः' 
(० ४।४) स्वयं प्रकाश होने से तुम में रात्रि दिन का भेद नहीं है और असङ्गता 
से पवन पानी आदि का सम्बन्ध तुम में नहीं है, न तेरा कोई मूल कारण हे, 
पवन पानी का मूल कारण तुम में नहीं है। उस तेरी आत्मा के ज्ञान के लिये 
ब्रह्मादिक प्रवृत्ति माग के महापुरुषों ने और सनकादिक निइत्ति मार्ग के महापुरुषों 
ने, कर्मयोग ( निष्काम सुकर्म ) भक्ति योग ( निष्काम सेवा उपासना ) और 
ज्ञान योग ( विवेकात्मानुभव ) रूप अपार ( अनेक मेद युक्त ) योग वेदादि 
द्वारा कह गये हें और उन लोगों ने ( चार युग चौमास) इस कथन के 
अनुसार आदि सतयुगरूप शीतल ( सात्विक) अपाइ में ऋग्वेद में वर्णित 
सात पाकयज्ञ, सात इविर्यज्ञ और सात सोमयज्ञ के बीजों को बोया और 
सात भूमिका युक्त ज्ञान के बीजों को. चोया | तथा सविकल्प समाधि के 
यम नियमादि साधनरूप सात बीजों को बोया और सप्त धातुक शरीर के 
बीजों को धोया । 


निति कोड़हिं निति सींचहिं बिरहुली । 
निति नव पढ्छव पेंड बिरहुळी ॥ 
डिछिल बिरहुळी बिडिल बिरहुली। 
छिछिल रहल तिहूँ लोक बिरहुली ॥ 
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फुलवा एक भल फुलल बिरहुली । 

फूलि रहल संसार बिरहुली ॥ 

सो (फुल) बन्द्हिं भक्तजना बिरहुली । 

बन्दि के राउर बाँह बिरहुली॥ 

उक्त बीज के चेत्र (हृदयादि) को विवेकी लोग आज भी सदा कोड़ते (खोदते) 

और साचते हैं । शरीर मन आदि को कर्म शक्ति युक्त ज्ञानादि योग्य बनाते हैं 
फि जिससे सदः ज्ञानादि की नव ( नवीन ) पल्लवं ( विस्तार ) पेंड़ ( शाखा ) 
होती है और सब योग और संसार बृत्त नदी के वेग तुस्य छिछिलता ( फैलता ) 
है.और बह तीन लोक में फैल रहा है । सकाम कमं द्वारा खोदने सांचने से संसार 
बच में एक फूल ( मनोमय विषय ) भलीमाँति से फूला है, सो संसार (जन्मादि) 
का हेतु होने से संसाररूप ही फूल रहा हे तथा संसार में सर्वत्र फूल रहा है. 
उक्त ज्ञानादि के बिना इस सांसारिक फूल ( विषय खी धन पुत्रादि ) के ढिके 
भक्ते जन भी देवादि की बन्दना ( स्तुति.) करते हें और राउर ( सके भेष्ठ ) 
ईश्वर के बाँ ( सामर्थ्यं की वन्दना करके उसी फल को चाहते हैं ) । 


सो (फुल) ढोद्‌हि सन्त जना बिरहुली । 
डॅँसि गेल बैतल साँप बिरहुली ॥ 
बिषहर मन्त्र न माने बिरहुळी। 
गारुड बोले अपार बिरहुली ॥ 
विष कि क्यारि तुम बोयहु बिरहुली । 
लोहृत का पछताहु बिरहुली ॥ 
जन्म जन्म यम अन्तर बिरहुली। 
फूल एक कनयल डार बिरहुळी ॥ 
कहहिं कबीर सचु पाव बिरहुली । 
जो फल चाखहु मोर बिरहुली ॥ 


इति श्रीसदगुरुकबीरक्ृते विविघबन्धबीजविध्वंसने 
बीजकनाम्नि ग्रन्ये निखिलविषविध्वंसनं 
दशमं बिरहुलीप्रकरणं समाप्तम्‌॥१०॥ 


Yo बीजक [ विरह 
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वेपधारी सन्त लोग भी उसी फल को लोढ़ते हैं ( प्राप्त करते हैं) । अत 

तीन्र कामादिरूप चौरा साँप ने इन्हें डँस लिया है, इससे ये लोग भी विपहर 
मन्त्र को नहीं मानते हैं, न कामादिरुप विषधर मन्त्र को मानता है । गुरुरुप 
गारुडी तो अपार उपदेश देते हैं ( बहुत कहते ही हैं )। उपदेश को नहीं मानकर 
कफल के भोगकाल में पश्चात्ताप करने वालों से कहते हें कि तुमने विष की 
क्यारी बोई है ( संसार के हेतु वासना कामादि का हृदय में धारण किया हैं ) तो 
अत्र उसके फल फूल के लोढ़ते ( चुनते भोगते ) समय पश्चात्ताप क्या करते हो 
“दुःखेष्वचुद्िम्ममनाः” इत्यादि उपदेश के अनुसार उद्वेगरहित मन वाला होकर 
दुःख-को भोगना चाहिये और समझना चाहिये कि इस संसाररूप कनयल 
( बिष वृक्ष ) की जर ( शाखा ) सब लोक में जन्म-जन्म में यम ( मृत्यु) के 
अन्तर ( वश ) में होना ( जाना ) ही रूप एक मुख्य फल लगता है और ऐसा 
समझकर इससे विरक्त विवेकी साधु भक्त होकर दया चमादिपूर्वक यदि तुम 
मेरे ज्ञान दक्ष के फल को एकबार चाखो ( अनुभव करो ) तो जन्मादि के भय 
से रहित जीबन्युक्ति विदेह मुक्ति के सचु ( सत्यानन्द ) को पावोगे | 

सप्त धातु मय देह के, बीज जो बोया पूर्व। 

ताकी सृष्टिहि फैलिया, तीनो लोक अधुर्वं ॥ ९॥ 

ताके फल फुल सुखन में, लगे सन्‍्तहूँ. भक्त 

ताते काम विमुग्ध भै, होत न विमल विरक्त ॥१०॥ 

रागहि से दुख पाय के, शिर धूर्नाह पछताह। 

ताको सदगुरु देव कह, कहु गुरु वचन सदाहि ॥११॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमहासषट्शाख्जिविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका दशम बिरहुली प्रकरण ॥१०॥ 


& ओम्‌ राम & 


# शीसद्गुरु कबीर साहब कृत बीजक # 


बीजकसारवोधिनी रीका सहित 


अथ 


एकादश साखी प्रकरण 


जीवरूप एक रामहि, शिव स्वरूप ओंकार । 
आदि अन्त भय रहित सो, निविकार आधार ॥ १॥ 
उक्त निजातम तत्त्व को, पुनि वरणत गुरुराय । 
साक्षि शुद्ध समुझावते, सकलो. मोह मिठाय ॥ २॥ 
सकल ग्रन्थ के सार को, साक्षिरूप दर्शाय । 
मोह मिटावत जीव के, तिहि गुरु लागिय पाँय ॥ ३॥ 
साक्षिरूप सब देव हैं, साक्षी ईश कहाय। 
गुण कृत भेद मिटाय के, भजिये राम सदाय ॥ ४॥ 
राम सकल की आतमा, राम सकल का मूल। 
राम सकल का मित्र हित, राम नाम नहि भूल ॥ ५॥ 
राम भुला सो बहि गया, चौरासी भव धार। 
राम गहा सो ऊबरा, सतगुरु कहते पुकार ६॥ 
राम साक्षि सर्वज्ञ शिव, ब्रह्म अनन्त अपार। 
मनोऽज्ञान प्रतिबिम्ब जिव, जन्मत करि हुंकार ॥ ७॥ 
तजि हंकार निजात्म लहि, ममता मोह मिटाय। 
मुक्त होत विज्ञान से, सो भाषत गुरुराय॥ ८॥ 
सद्विवेक वैराग्य युत, शम दमादि समुदाय । 
श्रवणादिक गुरु भाषिया, सुनिय करिय चितलाय ॥ ९॥ 
सहज धारणा ध्यान शुभ, सदिचार को पाय। 
करि सतसंग कुसंग तजि, ढन्द्र तरिय गति पाय ॥१०॥ 


४५२ बीजक [ शाखी 


पूव ग्रकरणों में बहुधा वर्णित तथा बिरहुळी प्रकरण में जन्मादि से रहितरूप 
से वर्णित और--“साछी चेता केवलो निय णश्च।” ( इवेता० अ० ६११ ) 
इत्यादि श्रुतियों से वर्णित केवल ( शुद्ध ) स्वरूप चेता ( चेतयिता = प्रकाशक ) 
साक्षी ( सात्ताद्ट्रशटा ) का वर्णन करते हुए सत्र प्रकरणों के सारार्थ का इस 
अन्तिम प्रकरण में चरणन करते हे कि, जिसके द्वारा आत्मज्ञान से जीव नित्य 


सुखी मुक्त हो । 
अथ साक्षिस्वरूप सारशब्दादि वर्णन प्रकरण १ 


जहिया जन्म सुक्ता इता, तहिया हता न कोय। 
छठी तुम्हारी हों जगा, तूँ कहँ चला बिगोय॥१॥ 
प्रलयादिक में जन्म से, रहित रहा जब जीव। 
तब कोइ संगी थे नहीं, मातु पिता सुतं पीव ॥११॥ 
पाँच तत्त्व गुण तीन से, पर निज आतम देव। 
रहा सोइ अब हो तुहीं, लखो नित्य निज भेव ॥१२॥ 


जहिया ( जब इस जन्म से पूर्व या प्रलय में ) तुम इस वर्तमान जन्म 
देहादि से मुक्ता ( मुक्त रहित ) हता (था ) तहिया तब ( उस समय ) तेरी 
वर्तमान देह के माता पिता कुल कुडुम्बादि कोई नहीं थे । किन्तु पाँच कोश पाँच 
भूत की अपेचा छठी ( छठवाँ ) कोशादि से विलक्षण तेरी आत्मा उस समय भी 
थी और उसी स्त्ररूप में अज्ञान वासनादि युक्त समष्टि सक्षम देह थी कि जिसमें 
“तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय |” ( छा० ६।२।२ ) विचारात्मक ज्ञान हुआ किम 
एक से बहुत होऊं, बहुतरूप से उत्पन्न होऊँ। यही हों ( अहंकार ) मददाप्रलय के 
अन्त में जगा कि जिससे यह मायामय संसार देहादि हो गये । तथा पूर्वजन्म के 
कर्म वासना अहंकारादि के जागृत ( व्यक्त ) होने ही से ये देहादि हुए 
हैं । तहाँ तुम उस छठी आत्मा को बिगोय ( भूल ) कर कहाँ लोक व्यबहारादि 
में चले हो, उसके श्रवणादि करो और ज्ञान से अज्ञानादि को निवृत्त करो कि 
जिससे जन्मादि का अभाव हो । तथा जव कोई नहीं था तब भी हौं ( मैं ) छठी 
स्वरूप जगा ( प्रकाश स्वरूप) था और अब भी झैं ( सद्गुरु स्वरूप ) जगा 
हुआ हूँ। फिर तुम सद्गुरु को भूलकर कहाँ चले हो, मोच सुख चाहो वो 
सद्गुरु को चीन्हो, सेवो इत्यादि ॥१॥ 
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JUIN MOST 888 4 88880 34 1. 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सद्दित ४७३ 


TTT 


TY 


जाय छठीली आपनी, बात न पूछो कोय। 
जिन यह भार लदाइया, निर्वा देगा. सोय॥२॥ 


नित्य निजातम जानि के, तजिय आन की आश। 
प्रारब्ध परमेश्वर ही, योग क्षेम करु खास ॥१३॥ 


अपनी छटोली ( छठी ) आत्मा ( सत्यस्त्ररूप ) में जाकर ( मन लगाकर ) 
फिर किसी से कोई संसार की बात नहीं पूछो जीविका आदि की चिन्ता भी नहीं 
करो, यदि कहो कि संसार के व्यवहारादि के बिना शरीर की स्थिति कैसे रहेगी 
तो समझो कि जिन ( ईश्वर कर्मादिकों ) ने तेरे ऊपर यह देहरूप भार लादा है. 
वे ही इस देह के लिये योग क्षेमादिरूप निर्वाह (व्यवहार) करे, करायेंगे। क्योंकि- 
“येन शुक्ली कृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः 
मयूराश्चित्रिता येन स ते बृत्ति विधास्यति ॥ १॥ 
वृच््यर्थं नातिचेष्टेत सा हि धात्रैव निर्मिता । 
गर्मादुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रस्रवतः स्तनौ ॥ २ ॥” 
“अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगच्ेमं वहाम्यहम्‌ ॥ ३ ।।” 
इत्यादि प्रसिद्ध उपदेश है ॥ २॥ 


शब्द शब्द बहु अन्तरे, सार शब्द मत लीजै । 
कहहिं कबिर (जहँ) सार न दरशै, शक जीवन सो जीजे॥३॥ 


निज आतम के ज्ञान हित, सार शब्द हिय घारु । 
करि सुविवेक असार से, सार शब्द निरुआरु॥१४॥ 
शब्द शब्द ( शब्दों ) में बहुत अन्तर ( मेद ) है । श्रतः विवेकपूर्वक सार 
शब्द के मत ( सिद्धान्त ज्ञान ) को :लो ( धारण करो ) क्योंकि जिसको सार 
शब्द के मत का दर्शन नहीं होता है, करीर साहब कहते हैं कि वह धिकार 
योग्य नीच जीवन से जीता है॥ ३॥ 


शब्द हमारा आदि का, पछ पल करहू याद। 


अन्त फलेगी माहली, उपर के संब बाद॥४॥ 
६० 
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हमारा ( सद्गुरु का) शब्द आदि का (आदितस्व, अन्तरात्मा का) बोधक 
है । उसका पल-पल में ( सदा ) याद ( स्मरण ) करो । क्योंकि ऊपर ( बाहर ) 
के सब शब्द वाद ( व्यर्थ ) हैं और अन्तकाल में उनमें माहली ( माहुरी विष ) 
फलेगी । माहली विष तुर्य फल लगेंगे । माइली में जैसे ऊपर सुन्दरता रहती 
है, परन्तु उसकी सुन्दरता व्यर्थ होती है, क्योंकि भीतर काली कडु विषरूप रहती 
है। तैसे ही काम कथा आदि को समझना चाहिये । तथा मेरी कथा को याद 
करो। क्योंकि यह अन्तरात्मा की कथा है और अन्त में यही माइली (अन्तरात्मा 
की कथा ) सत्यफल को फलती है । ऊपर की कथा सब व्यर्थ होती हैं ॥४॥ 

शब्द हमारा आदिका, शब्दहिं पेठा जीव। 

फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव॥५॥ 

सार शब्द जिन नहि लखा, करि सुविवेक विचार। 
परि असार के जाळ में, गे सो जीवन हार ॥१५॥ 
हमारा सार शब्द आदि वस्तु का बोधक है । परन्तु उसके विवेक ज्ञान से 

रहित जीव असार ( मिथ्या वस्तु के बोधक ) शब्दों में पेठा ( आसक्त, फँसा ) 
है। अतः वे शब्द भी जीवों के अन्तःकरण में पैठ गये हैं कि जिससे जीव सब 
फूलों के रहने की टोकरी ( पात्र ) के समान शब्दादि को वासनाओं से युक्त 
हुए हैं। अतः जैसे घोर ( तक्र) घृत को खाता ( नष्ट करता ) है, तैसे ही 
वासना कामादि जीव को नष्ट दुःखी करते हें। अतः सार शब्द के विवेकादि 
अवश्य कर्तव्य हैं ॥५९॥ 

शब्द हमार तुँ शब्द का, सुनि मति जाहु सरक । 

जो चाइहु निज तत्त को, शब्दहिं लेह परक ॥६॥ 

सार शब्द हमारा ( सद्गुरु का ) है ओर तुम विवेकादि के योग्य मनुष्य 

इस शब्द का अधिकारी हो, अतः इसको सुनो, परन्तु इसको सुनकर फिर कहीं 
सरक ( गिर ) नहीं जानो, मिथ्या शब्द में नहीं लगो और यदि निज ततत 
( यथार्थं स्वरूप के अनुभव ) को चाहते हो तो सार शब्द दी द्वारा उसको परख 
लो ( समझ लो ) वह किसी इन्द्रिय का विषय नहीं है । अतः निरन्तर श्रवणादि 
द्वारा उत्कृष्ट तस्व प्राप्ति की इच्छा मोक्षेच्छा के होने पर भी शब्द के विचार 
आदि से ही समझो ॥६॥ 
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शब्द हमारा आदि का, अतिबल दिखा न कोय । 
आगे पीछे जो करे, सो बलहीना होय॥७॥ 


धैर्य धमं वैराग्य बल, लहि करु सार विचार । 
निःसंशय तब पाइहो, सुख निज तत्त्व उदार ॥१६॥ 


हमारा शब्द आदि का है, परन्तु उसको प्राप्त करने वाला योग्य अधिकारी 
अति बली कोई नहीं दीख पड़ता है । क्योंकि जो कोई आगे पीछे ( संशय ) 
करता है, सो बल हीन हो जाता है । तथा आत्मा से आगे (परे) की जो 
कर्पना करता है, तथा आत्मा से पीछे होने वाले कार्यात्मक शरीरादि में जो 
आसक्त होता दै, आत्म बुद्धि करता दै, सो बलद्दीन होता है और “नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः |! ( मुण्ड० २।२।४) यह सत्य आत्मा वलहीन से प्राप्त करने 
योग्य नहीं है । “यस्मात्परं नापरमस्ति किब्चित्‌।” ( श्वेता० ३।६ ) उससे 
पर अपर कुछ रत्य नहीं हे। अतः पर अपर की कल्पना करने वाला बलहीन 
होने से निज तत्त्व को नहीं पाता है, इसलिये इन्हें त्यागना चाहिये ॥-७ ॥ 

संशयादि के त्याग के बिना हानि का वर्णन करते हैं कि-- 


शब्द बिना श्रुति आँधरी, कहहु कहाँ को जाय। 
द्वार न पावै शब्द का, फिर-फिरि भटका खाय॥<॥ 


सार शाब्द के श्रवण बिनु, अन्धी मति भरमाय। 
शब्द द्वार पावै नहीं, फिरि-फिरि भटका खाय ॥ १७॥ 
संशयादि से सार शब्द की प्राप्ति के बिना श्रुति ( सुरति, ध्यान, मनोवृत्तिः 
बुद्धि) अन्धी ( विवेक रहित ) रहती है, तो कहो कि वह कहाँ ( किस सन्माग, 
सइस्तु में ) जा सकती है । वह तो जब तक असार शब्द अथ से छुटकारा 
के द्वाररूप सारशब्द को नहीं पाती है, तब तक असार शब्द और अथ के घेरे 
( मोददादि ) में फिर-फिर कर भटका ( धोखा ) खाती है ( कष्ट भोगती है) ॥८॥ 


इति साक्षिस्वरूप सारशाब्दादि वर्णन प्रकरण १ 
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अथ शब्दमहिमा विवेकादि प्रकरण २ 


शब्दे मारा गिर परा, शब्दे छोड़ा राज। 
जिन यह शब्द विवेकिया, तिनको समरा काज ॥९॥ 
सार शब्द से जानि सत, मुक्त होत हैं प्राणि। 
निज सा सबको जानि के, सबका हित मति आनि ॥ ९॥ 
विवेकपूर्वेक सार शब्द के ज्ञान को और ज्ञान के फल को दशते हैं फि 
मारण मोइनादिरूप शब्द के मार से कोई गिर पड़ा (मर गया झुग्ध हुआ ) और 
कामादिमय. शब्दों से धम अष्ट क्रुद्ध बदहोश हो गया और विवेक वैराग्यादिमय 
शब्दों से कोई ( किसी ने ) राज्यादि को त्याग दिया। ऐसे महाबली शब्दों 
का जिन लोगों ने विवेक किया और विवेकपूर्वक सार शब्द के ज्ञान द्वारा _ 
सार वस्तु ( निजात्मा ) को निश्चितरूप से समझा, उनका कार्य सुधर गया, वे | 
लोग मुक्त हो गये ॥ ९ ॥ | 
जिव जानहु आपना, करहु जीव को सार। 
जियरा ऐसा पहुना, मिले न दूजी बार ॥१०॥ 
हे जीव ! जों ( यदि ) तुम अपना भी सुधार जानते ( समझते, चाहते ) हो, _ 
तो अपने जीवात्मा को सार (सत्य) करो ( देहादि के अभिमानादि को त्यागकर | 
सत्य साझ्षिस्वरूप आत्मा को समझो ) और यह समझना ही उस आत्मस्वरुप | 
पाहुन का सत्कार करो | हे जियरा ! ( जीव ! ) यह .पाहुन मी ऐसा बिलचषण | 
है कि दूजी बार ( अन्य देह में ) नहीं मिलता है । अतः यहाँ ही सत्कारपूर्वक | 
उससे मिलो । यह देह भी ऐसा पाहुन है कि शीघ्र दूसरे वार नहीं मिलती दै । 
अतः जो अपने लिये हित समझो, सो अन्य के लिये भी हित करो | यह मनुष्य | 
का कतव्य है, इससे अपना कार्य सुधरता है, अन्यथा नहीं ॥१०॥ 


जों जानहु जग जीवना, जों जानहु तों जीव। 
पानप चाइहु आपना, पनियाँ माँगि न पीव ॥११॥ 


यदि तुम पूर्वरीत्ि से सबका हित करते हुए जगत में जीवना जानते हो तो 
जीवो । ऐसा जीवन ही सफल होता है । परन्तु इतना और भीं समभो कि 
यदि तुम अपना पानप (इज्ञत, मर्यादा) चहते दो, तो पानी भी किसी से माँगकर 
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नहीं पीवो ( आत्गावलम्बी बनो ) आशा वृष्णादि के त्यागी सन्तोषी होवो 
( पराधीन मुक्ति भी नहीं लो) क्योंकि पराधीन जगत में जीने की जो तुम 
आशा करते हो, इसीसे सुम जीव कद्दाते हो । “यावद्विषयमोगाशा जीवाख्या 


तावदात्मनः ।” ( योग वा० ६।१२१।१ ) जब. तक विषयादि की आशा रहती ` 


है, तभी तक आत्मा का जीव नाम रहता है । ज्ञानादि से आशा रहित होने पर 
नित्यमुक्त ब्रह्मस्वरूप कहा जाता है, जीव नहीं ॥ ११ ॥ 
पानी प्यावत क्या फिरो, घर-घर सायर बारि। 
तृषावन्त जन होहिंगे, पीवहिंगे झँख मारि ॥१२॥ 
परोपकारी होने पर भी अनधिकारियों के प्रति सदुपदेशादिरूप जल क्या 
पिलाते फिरते हो, सबके हृदय घरों में संसार समुद्र और आत्मसमुद्र ( सायर ) के 
बारि (विपयवासना और आत्मानन्द) वर्तमान हैं। जो जिसकी तृष्णा (इच्छा) वाले 
होंगे, सो आप झँख मारकर (लाचार होकर) अपने योग्य गुरुशरणादि में जाकर 
पीर्वेगे (विषयानन्द या आत्मानन्द को प्राप्त करेंगे) । अतः अनधिकारी को उपदेश 
नहीं देना चाहिये । क्योंकि 
इंसा मोति बिकानियाँ, कञ्चन थार भराय। 
जो जस मम न जानये, सो तस काह कराय ॥१३॥ 
हंस ( चीर नीर विवेक्ता ) तुल्य विवेकी जिज्ञासु के लिये सत्सन्नादिरूप हाट 
में सतशास्रादिरूप कञ्चन के थार में भरकर ज्ञान योगादिरूप .मोती निकते हें । 
तहाँ जो लोग जैसा उसका मर्म (प्राप्त करने का:साधन) है, तैसा (सांधन सहित) 
उसको नहीं समझ सकते हैं। सो उसके उपदेश को लेकर भी उसका वैसा उपयोग 
क्या करेगे? हंस (विवेकी) तो उसके लिये विकानियाँ (कानि मर्यादा अभिमान को 
त्यागा है ) | अतः वह आत्मार्पण करके भी इसे प्राप्त करता है, अन्य नहीं ॥१३॥ 


हंसा तूँ सुवरण वरण, कहा. वरण को तोहि। 
तरुवर पाय: पहेलि हो, तबहिं सराहों तोहि॥१४॥ 


हे इंसा ! ( जीव ! ) तुम सुवर्णं तुल्य दीश्तवणं वाले नित्य प्रकाशस्वरूप 
हो । तेरे स्वरूप को ही तुझसे छठीली जाग्रत स्वरूप मैंने कहा है । परन्तु इस 
संसार समुद्र में तरुवर ( भ्रष्ठ सानव देइ इक्ष ) को पाकर और इसमें आसक्त 
नहीं होकर, यदि तुम इस संसारसागर से पदेलिहों (पार होगे ) तभी मैं तुमको 
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सराइँगा । भाव है कि नदी में बहते हुए बृक्ष में फँसकर नौका आदि द्वारा पार 

जाने वाले भी इत्र जाते हैं, दूरदर्शी उससे बचकर पार होते हैं, तैसें ही देहाभिमानी 

संसार में इभते हैं, बिवेकी पार होते हैं सोई प्रशंसनीय हैं, अन्य नहीं ॥१४॥ 
इति शब्द महिमा विवेकादि प्रकरण २ 
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अथ अविवेकक्रतसंसारलोभादि प्रकरण ३ 


हंसा तूँ तो सबळ था, हलुको अपनी चाल। 
रङ्ग कुरङ्गे रङ्जिया, किया और लर्गवार ॥१५॥ 
हे हंसा ! जन्म से प्रथम तथा वाल्यावस्थायुक्त मानवदेह में दूँ सबल था 

( उत्कट कामादि से रहित था ) महाप्रलय में सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर स्वरूप ही में 
लीन था, परन्तु अपनी अविद्या मोहादिवश हलुको चाल ( व्यवहार ) से 
कुरंग रंग ( देहाभिमान अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि ) में रंग गया और ( और ) 
अन्य अनात्मा को लगवार ( यार, प्रेमी ) किया, अतः दुबल हुआ है । बल के 
लिये आत्म परिचय करो ॥ १५ ॥ 


इंसा सरवर तजि चले, देही परिगो शून। 


कहहिं कबीर पुकारि के, तेई दर तेइ थून॥१६॥ 
क्योंकि आत्म परिचय रहित देही ( देहाभिमानी ) हंसा (जीव) जब मानव 
देहरूप सरोवर को त्यागकर चला, तब शून्य पड़ गया ( मोहादिकों ने उसे घेर 
लिया, अतः ज्ञान रहित हो गया ) और देह भी चेतनता रहित हो गई । परन्तु 
कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि अविवेकादि के कारण तेई दर ( उस देह 
त्याग के स्थान ) में ही फिर तेई थून ( उस देह तुल्य ही अन्य देहरूप स्तम्भ ) 
में बह वँध गया । वासनादि वश अन्य देह का अभिमानी हो गया । अतः 
अभ्यास वैराग्यपूर्वक आत्म परिचय द्वारा वासना आदि को इसी देह में नष्ट 
करके विदेह मुक्ति प्राप्त करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
हंसा के घट भीतरे, बसे सरोवर खोट। 
'एको ठोर न लागिया, रहा स ओटे ओट॥१७॥ 
क्योंकि अभ्यास चैराग्यादिं के बिना हंसा ( मानव देहधारी जीव.) के भी 
घट भीतर ( हृदय ) में -पाप काम इवासना आदिरूप खोट ( असत्य दुःख 
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थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ण्य्य्य प 


रोगप्रद जल ) के सरोवर ( भारी तालाब ) बसते ( रहते ) हें। अतः ऐसे हृदय 
वाले एक जीव भी किसी एक भी ठौर में नहीं लग सके, किन्तु अज्ञानकृत 
ओटे ओट (आवरण पर आवरण) में पाँचो कोशां में आस्मत्वादि के अभिमानादि 
में रह गये । अतः आवरण की निदृत्ति के लिये सत्ससंगादि उपाय कर्तव्य है॥ १७॥ 
हंस बक देखि एक रंग, चरहिं हरियरे ताल। 
हंस क्षीर ते जानिये, बकउ : धरेंगे काल ॥१८॥ 
सत्संगादि के लिये सन्त आदि को कैसे पहचाना जाय, ऐसी जिज्ञासा होने 
पर कहते हैं कि हँस और बक के समान, विवेकी संत और अविवेकी ऊपर से तुल्य 
रंग आकारादिवाले दीख पड़ते हैं और जैसे हंस बक दोनों हरे तालाब में विचरते 
हैं, कमलादि युक्त तालाब में रहते हैं, तैसे संत असंत दोनों संसार में विचरते हैं । 
परंतु हंस जैसे दूध से पहचाना जाता है और बक कालरूप से मछली को घरता है, 
उससे पहचाना जाता है। तेसे. ही ज्ञानी संत अमानित्वादि से और असंत मानित्व 
से पहचाना जाता है, इस पहचान से ही काल भी बकबृत्ति को पकड़ता हे, 
को मुक्त करता है ॥१८॥ 
काहे हरिणी दूबरी, इहे हरियरे ताल। 
लक्ष अहेरी एक मृग, केतिक टारे भाल॥१९॥ 
इस मानव लोक देहरूप हरे ताल तुल्य के रहते भी हरिणी तुल्य चञ्चल 
मनुष्यों की बुद्धि क्यों दूबरी ( शक्तिहीन ) रहती हैं कि जिससे मनुष्य बकबचि 
` असन्त हो जाते हें । ऐसी ,जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि कुगुरु काम लोभादि 
लाखों अहेरी ( शिकारी ) हैं और मन जीवरूप एक सृग हे । सो कहाँ तक 
उनके भाला ( बाण, बरछी ) को टारे ( कितने अख्न शख्रों से बचे ) अतः उनके 
बाकू बृत्तिरूप बाणं से बेधित होने के कारण बुद्धि दुबली रहती है | बुद्धि में बल 
चाहे सो विवेक करके क्रगुरु झुसंग कामादि को अवश्य त्यागे ॥ १९॥ . 
लोमे जान गमाइया, पापे खाया पून। 
आधी सो आधी कहे, ता पर मेरा खून ॥२०॥ 
आसक्तिहुँ दुमंति तजी, अनधिकार . व्यवहार । 
निज. सुरंग में रंगिया, उतरा भव जल पार ॥१९ ॥ 
बन्ध मूल कामादि तजि, तजा. लोभ दुख मूल | 
सर्वं मूल ओंकार , लखि, गया विश्व दुखं भूल ॥२०॥ 


१४८० बीजक [ साखी 


Ed 


टु कुसंगादि के त्याग के बिना, मिथ्योपदेश संगादिजन्य लोभों से मनुष्यों ने 

स्यथ ही जान ( प्राण जीवन ) गमाया ( नष्ट किया ) क्योंकि लोभ जन्य पाप 

- उनके पुण्य को खाया ( नष्ट किया ) अतः लोभ पापादि से रहित होने के लिये, 

आधी साखी ( आधा वाक्य, एक पद ) रूप ओंकार से भी जो आधी उसकी 

एक मात्रा अ, उ, या-स्‌ कहे जाते हैं। उन सब के अर्थौ से पर अमात्र साची 

स्वरूप में मेरापन (ममता) का खून (लय) करके लोभादि को जीतना चाहिये॥२०॥ 
इति अविवेककृत संसार लोभादि प्रकरण ३ 


न्म्न्््य्प्ध््य्य्ः 


अथ ओंकार तत्तादि निर्णय प्रकरण ४ 


आधी साखी शिर कटी, जो निरुवारी जाय। 
क्या पण्डित की पोथिया, रति दिवस मिलि गाय॥२१॥ 
लेख में शिर करी .( शिरोबन्ध रहित ) डॅश्काररूप आधी साखी ( अद्ध 
वाक्य, एक पद ) जो ( यदि ) निरुआरी जाय ( विवेकपूर्वक अर्थ सहित समझा 
जाय ) तथा शिर कटी (संस्र रहित) माया को यदि आधी साखी के अर्थ अमात्र 
से निरुआर ( निवारण ) कर लिया जाय, तो उन पण्डितो के पोथियों से क्या 
जरूरत है, कि जिसको रात दिन लोग मिलकर गाते ( पढ़ते पढ़ाते ) हैं । अर्थात 
शोकाराथ के निर्णय से कतव्य की समाप्ति सवे फल की प्राप्ति हो जाती है । कयोंकि- 
“पोथी पढ़ि पढ़ि जग सुआ, पण्डित भया न कोय । 
एकै अक्षर प्रेम का, पड़े सो पण्डित होय ॥१॥” 
अनेक पोथियों को पढ़कर संसारी मरा, परन्तु पण्डित ( ज्ञानी ) नहीं हुआ, 
परन्तु पर ग्रेम का विषय एक अक्षर ( अविनाशी ) आत्मा के बोधक एक अंचर 
ओंकार को भी जो विवेकपूर्वक पढ़ता हे, सो ज्ञानी मुक्त कर्तव्य झ्य होता दे- 
“आकारो विदितो येन स झुनिर्नेतरो जनः ।” ॥२१॥ 


पाँच तत्त का पूतला, युक्ति रची में कीव। 
में तोहि पूछो पण्डिता, शब्द बड़ा की जीव ॥२२॥ 


जीवरूप ओंकार सत, मिथ्या भौतिक देह। 
-अज्ञ जीव करि कमं बहु, बेंघंता करि संदेह ॥२१॥ 
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ऑकारादि के विवेकादि से रहित जो पुस्तक पाठी पण्डित युक्तियुक्त वाणी को 
रचकर भी पाँच तत्त्व के कायरूप देह में ही ममता आत्मबुद्धि किये हैं तथा 
स्वरचित शब्द को बड़ा प्रमाण मान लिये हैं, उनसे साहब पूछते हैं कि- 
“बिद बड़ा कि जिन उपजाया” इत्यादि रीति से शब्द बड़ा है कि जीव.बडा है| 
अर्थात्‌ शब्दजाल में नहीं फँसकर ओकार के लक्ष्यार्थ साक्षी को समझना चाहिये । 
अथवा आत्मदृषि से कहते हें कि पाँच तत्त्व के पूतला ( देह ) को मैं (जीवात्मा) 
ने युक्ति से रचकर सिद्ध किया है। हे पण्डितां! तहाँ में तुमसे पूछता हूँ कि शब्दादि 
युक्त देह बड़ा है कि ओंकार स्वरूप जीवात्मा बड़ा है। अर्थात्‌ शब्दयुक्त देह नहीं 
बड़ा है) न शब्द स्वरूप ओंकार बड़ा हे, किन्तु जीव का पारमार्थिक स्वरूप बड़ा 
है, वही अमात्र आकार का लक्ष्याथ है, स्वत्यागपूर्व उसीको समझना चाहिये ॥२२॥ 

पाँच तत्व ले या तन कीन्हा, सो तन का छं कीन्ह । 
कर्महिं के वश जीव कहत हें, कर्महिं कहँ जिव दीन्ह॥२२॥ 

जीवात्मा के अविवेक अज्ञान से ही जीवात्मा ने पाँच तत्त्व को लेकर इस 
मानव तन को स्त्रकमां द्वारा किया है (जीवों के कर्माधीन देह की रचना हुई है) 
उस देह को लेकर विवेकादि रहित जीव ने क्या किया है कि जिन काम्यांदि 
कर्मो के वश होने से इसको परवश जीव कहा जाता है, उन कर्मों के प्रति इस देह 
का अर्पण किया है ( कमो को मानो देह दे दिया है ) अतः शिवरूपता के लिये 
आत्मविचारादि नहीं करता हे, परन्तु सोई कर्तव्य है । अथवा परमात्मा ने पाँच 
तत्त को लेकर इस शरीर को बनाया है, फिर क्याउकिया है कि कमं के वश 
जिस जीव को कहते हैं, उसको कर्मों से छुटकारा के लिये भी सत्कर्म भक्ति आदि 
करने ही के लिये यह मानव देह दिया दै, अकमण्यता के लिये नहीं ॥ २३ ॥ 


पांच तत्त का पूतला, माञुष धरिया नाम। 
एक कला के बीछुरे, विकल होत सब ठाम ॥२४॥ 
प्रायः अज्ञ लोग मनुष्यता आदि के अभिमान करके काम्यकर्मादि में प्रब्रू 
होते हैं, परन्तु पाँच तत्त्व का पूतलारूप देह का ही मनुष्य नाम घरा गया हे, 
जीवात्मा का नहीं और सो देह भी प्राणादि सोलइ# कलाओं में से एक कारूष 


७ स प्राणमसुजत्राणाच्छदां खं वायु ज्योतिरापः पृथिबीन्द्रियं मनोऽस्नमन्नाद्वीयं' तपो मन्त्राः 
कर्मलोका लोकेषु नाम च | ( प्रश्न» ६।४) ये कल़ा कहे गये हैं | 
६१ 
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प्राण के वियोगमात्र से सब ठाम ( स्थान लोक ) में विकल ( नष्ट ) हो जाती है 
बथा एक यन्त्र के वियोग से सर्वाङ्ग में पीड़ा होती है । अतः इसके लिये कर्मादि 
नहीं करना चाहिये किन्तु इसके द्वारा आत्मज्ञानादि के लिये ही यत्ञ करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ क्याँकि-- 


पाँच तत्त के भीतरे, गुप्त वस्तु अस्थान। 
बिरले मरम पाई हें, गुरु के शब्द प्रमाण ॥२५॥ 
पाँच तत्व के कार्यरूप देह के भीतर हृदय में गुप्त वस्तु सर्वात्मदेव की 
प्राप्ति का स्थान है, उसके मर्म ( भेद ) को विरले मनुष्य. गुरु के शब्दरूप 
प्रमाण से पाते हैं, कर्मादि से नहीं । अतः ओक्कारादि शब्दों के गुरु द्वारा 
श्रवणादि ज्ञानार्थी के लिये कर्तव्य हैं, अन्य नहीं ॥ २५-॥ 
अशून्य तखत अड़ि आसन, पिण्ड झरोखे नूर । 
जाके दिल में हों बसे, सेना लिये हजूर ॥२६॥ 


अशून्य ( आकाश से भिन्न सत्यस्त्रूप प्रकाशमान ) हृदयरूप . तखत 
( सिंहासन ) पर आसन अड़ा ( लगा ) कर वह गुप्त आत्मदेव बैठा है और 
उसी की नूर (प्रकाश) देह के झरोखे ( दवारं ) पर वर्तमान हें और जिसके दिल 
में हौं (अहंकार) बसता है, उसको दण्ड देने के लिये वह सेना लिये प्रत्यक्ष हजूर 
( उपस्थित ) रहता है । तथा जिसके दिल में हौं ( हम ) सद्शुरु बसते हें, उसके 
लिये ज्ञानादि की सेना लेकर वह उपस्थित रहता है ॥ २६॥ 


रंगहि ते रंग उपजे, सब रंग देखी एक। 
कोन रंग है जीव का, ताकर करहु विवेक ॥२७॥ 


मायारूप रंग से भूतों की उत्पचि द्वारा सब रंग ( रूप ) वाले शरीर उत्पन्न 
ददोते हैं | तथा सजातीय देहों से देह उत्पन्न होती है । तहाँ उपादान कारण और 


कयं में अभिन्नता की दृष्टि से सब रंग ( प्रकार ) वाले शरीरों को एक मायारूप. 


तथा पाँच भूतात्मक जड़ ही देख ( जान ) कर, जीबात्मा का कौन (रंग) 
स्वरूप हे, उसका विवेक करो, शरीरों से भिन्न चिदात्मा को समझो, कि जिससे 
अङ्गान मूलक अभिमानादि के अभाव से दण्डादि नहीं सहना हो, मुक्ति मिले, 
इत्यादि ॥ २७ ॥ 


ति के» कक न 
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जाग्रतरूपी जीव है, शब्द सोहागा शेत। 
जलद बुन्द जल कूकढी, कहहिं कबिर कोइ देख॥२८॥ 
और विवेक से समझना चाहिये कि यह जीवात्मा जाग्रत ( नित्य चेतन ) 
स्वरूप है और शाब्दादि विषय सोहागा के समान देखने आदि में श्वेत उज्वल 
सुन्दर हैं, परन्तु सोहागा जैसे लोहा आदि को गलाता है, तैसे विपयरूप शब्दादि 
जीव को पीड़ित थन्ध युक्त करते हैं | तथा स्वण तुल्य,विवेकी जीव को सोहागा 
के समान शुरु के शब्द शुद्ध करने वाले हैं । तहाँ जलद ( मेघ ) के बुन्द से जल 
में होने वाले कूकृढ़ी ( बुलबुल्ञा ) के समान इस देह को कोई बिरले चणभङ्गुर 
मिथ्या देखते ( समझते ) हें और इससे भिन्न स्थिर जाग्रत स्वरूप जीव को 
समभते हैं, सो बिरल विवेकी होते हैं ॥ २८॥ 
हृदया भीतर आरसी, सुख देखा नहिं जाय। 
सुख तो तबही देखिये, दिल की दुबिधा जाय ॥२९॥ 
लखि विवेकि निज चित्त में, परम ज्योति सुख रूप । 
गुरु के शब्द प्रमाण से, तजत अन्ध तम कूप ॥२२॥ 
दिल दपण को शुद्ध करि, दुविधा सकल मिटाय। 
तजि आशा स्वर्गादि की, विज्ञ अभय पद पाय ॥२३॥ 
चिदानन्द स्वरूप मुख ( मुख्यात्मा ) को देखने ( समझने ) के लिये सबके 
हृदय कमल के भीतर में मनरूप आरसी ( दर्पण ) रहता है, तो भी सबसे 
मुख्यात्मा देखा नहीं जाता है । क्योंकि वह प्रुख्यात्मा तो तभी देखा (समझो) 
जाता है कि जव सत्कर्मादि से पापों के नाशपूर्वक विवेक विचारादि से मन की 
दुविधा ( संशय, चञ्चलता ) निब्वत्त हो जाती है.। अतः आत्मदशन के लिये. 
विवेकादि अवश्य कर्तव्य हें ॥ २६ ॥ 


कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सलहली गेल । 

पाँव न टिके पपील का, खल को लादै बेल ॥३०॥ 

कबीर ( ज्ञानी ) का घर संसार तथा सुमेरु पर्वत के शिखर (स्वग ब्रह्मलोक) 
से पर (भिन्न उत्तम ) निजात्मरूप : ही है । .जहाँ के गैल ( मार्ग ) सलहली 
(संकीर्णं अत्यन्त चिकन ) है. शमदमादिरूप मार्ग जहाँ कठिन हैं । अतएव जहाँ 
पपील ( पिपीलिका, चींटी ) के पाँव नहीं टिकते हें, -विवेकादि रहित खचम बुद्धि 
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मन तर्कादि की गति जहाँ नहीं हो सकती है, तो भी सत्र खलक (संसारी) उसी में 
बैल लादता है, सब व्यवहार करता है, वासना कामादि को मन में धरता है | 
अर्थात्‌ ज्ञानी जिसको कठिन साधनों से समझते हैं, जिसको शिखर से पर कहा 
गया है, सो सर्वात्मा है, अतएब दूर या अप्राप्य नहीं है, अज्ञानादि से ही दूर 
भासता है विवेकादि से हृदय में प्रत्यक्ष होता है ॥ ३० ॥ 

इति ऑकारतर्वादिनिणेय प्रकरण ४ 
-—s— 
अथ अनधिकारेष्टादि वर्णन प्रकरण ५ 


बिन देखे वा देश की, बात कहै सो कूर। 
आपु हिं खारी खात हे, बेंचत फिरे कपूर ॥३१॥ 
विवेक विचारादि द्वारा देखे (जाने) के बिना वादेश (आत्मा, स्वग, मोच) 
की बात जो कहते हैं, सो कूर ( क्रर ) हें । क्‍योंकि छुमार्ग में प्रदत्त कराकर 
श्रोता को पीड़ित करते हैं और आप स्वयं खारी (निरस विषय) को खाते (भोगते) 
हैं, अन्य के लिये सुगन्ध कपूर ( स्वर्ग, मोक्ष ) बेचते फिरते हैं, सो उचित नहीं 
है । प्रथम सदाचारादिपूर्वक समझकर उपदेश देना चाहिये और सदाचारी के 
उपदेश को सदाचारपूर्वक सुनना चाहिये, अन्यथा नहीं ॥ ३१ ॥ 
जिहि मारग सनकादि गै, ब्रह्मा विष्णु महेश । 
सो मारग सब थाकिया, काहि कहों उपदेश ॥३२॥ 
जिस गुरु भक्ति विवेक विरागादि मार्ग से सनकादि गये और ब्रह्मा विष्णु 
महेश गये, सोई प्रबृत्ति निवत्तिरूप दो माग हैं कि जिन्हें विरहुली में कहा गया 
है कि ( श्रह्मादिक सनकादिक बिरहुली | कथि गे योग अपार बिरहुली ) इत्यादि 
परन्तु अज्ञ जीव सब पूर्वोक्त क्रर से कथित मन कल्पित मार्गों में ही थक गये हैं, 
योग ज्ञानादि के लिये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे किन मचुष्यों के प्रति 
उपदेश कहा जाय, बिरल विवेकी के लिये यह उपदेश हे ॥ २२ ॥ 
परवत उपर इर बह, घोड़ा चढि बस गाम। 
बिनु फुल भँवरा रस चहै, कहु विरवा के नाम ॥३३॥ 
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मिथ्या मार्ग में थके हुए लोगों का हर सुमेरु आदि पर्वतां के उपर बहता 
है, वहाँ पहुँचने के लिये सव कर्मादि करते हैं और मन इन्द्रियरूप घोड़ों पर चढ़ 
कर ग्राम के ग्राम वसा है ( भन इन्द्रिय द्वारा भोगासक्त होते भी सम स्रर्ग के 
लिये उत्कण्ठित हें ) और भँवरा ( विपयी जीव ) साधनरूप फूल के बिना दी 
ब्रह्मानन्द्रूप रस को संसार वृक्ष से प्राप्त करना चाहता है, तहाँ संसार वक्त का 
ही तो नाम कहो कि यही कहाँ सत्य है कि जिससे तुम सत्य सुख चाहते हो, 
यह तो विकार होने से नाम मात्र है, इसके त्याग से ही सत्य सुख स्वयं प्रकट 
होता है, अतएव कहा गया है कि 
“झूठ कूठ के छाड़हू, मिथ्या यह संसार । 
तिहि कारण में कइत हूँ, जाते दोय उबार ॥” ॥ ३३॥ 
चन्दन वास निवारहू, तुझ कारण बन काटिया। 
जियता जीव न मारहू, मुये सबै निपातिया ॥३४॥ 
त्यागिय सकल कुवासना, मिथ्या लखि संसार । 
चञ्चल मन को थिर करो, तब .उतरो भव पार ॥२४॥ 
जव छग मन वश में नहीं, भरम न भागा दूर । 
निज आतम परिचय नहीं, लोभ रद्दा भरपूर ॥२५॥ 
है चन्दन ! ( सवासन जीव | ) तुम वास ( वासना ) स्वर्गादि की भी 
इच्छा आदि का निवारण करो । वासनादि के निवारण द्वारा तेरे हित के हीं 
लिये महात्माओं ने संसार बन को काटा है ( मिथ्या दर्शाया है ) और जियता 
जीव (सचेत प्राणी) को नहीं मारो, नहीँ तो मरने पर वे सब भी तेरा जन्मान्तर 
में निपात ( नाश करेंगे बदला लेंगे )। अथवा. जियता जीवन में वासना 
आदि को नष्ट करो, नहीं तो मरने पर सत्र वासना आदि तेरा नाश करेंगे। 
“जियत न तरहु पुगे का तरिहो” यह समको ॥ ३४॥ 


चन्दन सप लपेटिया, चन्दन काइ कराय। 
रोम रोम विष भींजिया, अमरित कहाँ समाय ॥३५॥ 


वासना के रहने पर सवासन -जीवरूप चन्दन को विषय; कामादि, मन, 
इपुरुषादि सर्प लपेटे ( घेरे ) रहते हैं | अतः वह चन्दन ( जीव ) अपने लिये या 
उन. कुपुरुपादिकों के लिये क्या हित कर सकता है १ क्योंकि संगादि से जिनके 
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रोम-रोम में विषय वासनादिरूप विष भींज गये ( प्रवेश किये ) हैं, उनको अमृत 
तत्व के उपदेशादि कहाँ समाय ( प्रवेश कर ) सकते हैं | अर्थात्‌ अत्यन्त कामादि 
युक्त के प्रति परम सस्य उपदेश निष्फल होता हे और उससे किसी का हित नहीं 
होता है । जैसे चन्दन सर्प युक्त हो, तो उससे अन्य प्राणी को कुछ लाम नहीं 
होता है और सर्प भी निविंष नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 

इति अनधिकारचेष्टादि वणेन प्रकरण ५ 


—— ere 


अथ विषयासक्तमनादि वर्णन प्रकरण ६ 


पानिहुँ ते अति पातला, घूमहुँ ते अति छीन। 
पवनहुँ ते उताहुला, दोस्त कबीरा कीन ॥३६॥ 
काम वासनादि युक्त जो मन पानी से भी अत्यन्त पातला ( तरल खचम ) 
है और धूम से भी क्षीण चणभंगुर है । तथा वायु से उताहुलं ( वेग वाला ) है । 
सवासन कबीरा ( जीव ) ने उस मन को अपना दोस्त ( मित्र ) क्रिया (बनाया) 
है, अतः असत नहीं प्रवेश करता है-- 
“'यावद्देहाभिमानश्च ममता यावदेव हि। 
यावत््रयत्नवेगोऽस्ति यावत्संकरपकल्पना ॥१॥ 
यावन्नो मनसः स्थैयं न यावच्छास्रचिन्तनम्‌ । 
यावन्न गुरुकारण्यं तावत्तकत्व कथाङुतः ॥२॥” ॥३६॥ 


पुष्प वास से पातला, सूक्षम जाके. अंग। 
कबिरा तासो मिलि रहा, कबहुँ न छाड़े संग ॥३७॥ 


और जिस मन के पुष्प के वास ( गन्ध ) से भी पातला (स्रूच्म ) स्वरूप है, 
अतएव जिसके संकल्प विकल्प कामादिरूप सब अङ्ग क्षम ही हैं । वासनादि युक्त 
विवेकी जीव सदा उससे मिल रहा हे, विवेक के बिना मनको ही आंत्मां मानता 
है, अतः उसके संग को कभी नहीं त्यागता है, न असङ्ग अमृतस्वरुप आत्मा को 
समता दे, मोच्षार्थो को किसी प्रकार मन के संग को त्यागना चाहिये ॥३७॥ 


ज्यों सुदाद सम शील की, सब इक रूप समाहिं । 
कहहिं कबिर सावज गति, तब की देखि भुकाहिं॥३च 
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ज्यों (जैसे) मुदाद नामक हरा स्फटिक पत्थर होता हे, उसी के सम (तुस्य) 
शील ( स्वभाव ) की मनोगति होती है । जैसे उस पत्थर में सब वस्तु एकरूप ' 
( मोराकृति ) से समाती ( प्रतित्रिम्बित होती ) हें । तैसे ही मन में भी सत्र वस्तु 
ममता वासनारूप से समाती हैं | तो कुत्ता उस पत्थर में सावज (मोर, की गति 
को देखकर क्या भूकता है ? अर्थात्‌ अज्ञान से भूकता है, तैसे मन की गति को 
देखकर जीव अज्ञान से बहुत विवाद करता हे, संग त्यागादि नहीं करता हे ॥३८॥ 


देखहु शील सुदाद की, प्रीति करे बलजोर। 


तीनि लोक की सूरति, ता में दीसे मोर ॥३९॥ 
मुदाद पत्थर के शील ( स्वभाव ) को अपने मन में देखो ( जानो ) यह 
मन बरूजोर (बलात्कार) से सबसे (प्रीति स्नेह) करता है और जैसे लोक की वस्तु 
सुरति ( आकार ) उस स्रुदाद में मोर पक्षी के समान दीखती है, तैसे मन में सब 
वस्तु ममता के ग्रिपयरूप से दीखती है । काल देशादि के भेद से मन सर्वत्रममता 
कर लेता है। प्रथम कहा गया है कि- “खाद्य अखाद्यहुँ खाई” (शब्द ३६)।।३६॥ 
इति विषयासक्त मनआदि प्रक्ररण ६ 
—— ~ 
अथ मनोदुर्जेयत्व प्रकरण ७ 
गही टेक नहिं छोड़ई, चोंच जीभ जरि जाय। 
ऐसा तप्त अगार हे, ताहि चकोर चबाय ॥४०॥ 
चकोर भरोसे चन्द्र के, निगले तक्ष अँगार। 
कहहिं कबिर डाहे नहीं, ऐसी वस्तु लगार ॥४१॥ 
चकोर पक्षी अपने गृहीत टेक (नियम) को जैसे नहीं छोड्ता है, अतः जिस 
अङ्गाररूप अग्नि से अन्य पक्षो के चोंच जीभ जर जाय ऐसा प्रसिद्ध तप्त अङ्गार 
है उसको चकोर चत्राकर खा लेता है, तैसें ही अविवेकी वासना युक्त मन अपने 
टेक हठ को नहीं छोड़ता है, कष्टप्रद विषयों को सुखपूवक भोगता हे, परन्तु 
परिणाम में जीव उससे दुःखी होता है ॥ ४० ॥ 
यदि कहा जाय कि अग्नि तुर्य विषय के भोग से मन स्वयं नष्ट हो जायगा, 
तो कहना टीक नहीं, क्योंकि जैसे चकोर चन्द्र के भरोसे (न्द्र के ध्यान के बल से) 
तसःअंगार को निणलता है, अतः वह अंगार चकोर को दगध ( नष्ट ) नहीं करता 
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है। ऐसा ही कोई चकोर को चन्द के साथ जम्न (सम्बन्ध) है कि जिससे ऐसा होता 
है। इसी प्रकार मन भी चन्द्रमारूप अधिदेव के वल से विषयों को भोगता है और 
विपत्तियों से नहीं डरता है, न विवेक विज्ञानादि के बिना नष्ट होता हे, किन्तु वस्तुओं 
के साथ सदा सम्बन्ध बना रहता है। अतः विवेकादि अवश्य कर्तच्य हें ॥.४१॥ 


गाम उँचो पहाड़ पर, ओ मोटे की बाँह। 
ऐसा ठाकुर सेविये, उबरिय जाकी छाँह ॥४२॥ 
विवेकादि करके ऊँचे पहाड़ ( सुमेरु आदि ) से पर ( भिन्न उत्तम ) स्थान 

( सर्वात्मा ) में ग्राम बसाना चाहिये ( मन बुद्धि को आत्मनिष्ठ करना चाहिये ) 
आर मोटे ( समर्थ ) सद्गुरु सर्वेश्वर के बाहुबल के आश्रित रहना चाहिये और 
ऐसे सर्वात्मा ठाकुर ( स्वामी ) को सेदना चाहिये कि जिसकी छत्रछाया में उबार 
हो ( मानस प्रपञ्च तापादि से वचा जाय | क्योंकि ऊँचा पहाड़ पर समथ के 
आश्रित को जैसे जल वेगादि का और शत्रु आदि का भय नहीं रहता है, 
आत्मनिष्ठ विवेकी सवभयादि से रहित होता हे। अतः आत्मनिष्ठ होना चाहिये ॥४२॥ 


मिलि मिलि झगरा झूलत, वाकी छूटि न काहु । 
गोरख अटके कालपुर, कोन कहावे साहु ॥४३॥ 


आत्मनिष्ठा विवेकादि के त्रिना चञ्चल दीप शिखा तुल्य भिलमिलाते 

( डोलते ) हुए मन के झगड़े ( प्रपञ्च ) में कूलते हुए ( चञ्चल आत्मस्थिति 
रहित ) किसी मञ॒ष्य की कोई बाकी ( कर्मवासना ) नहीं छूटी (नहीं निषत्त हुई) 
न कोई दुदंशा वाकी रही । अतः आत्मनिष्ठा रहित इन्द्रिय मन के रक्षक गोरख 
( हठ योगी ) भी आत्मज्ञान के चिना कालपुर ( संसार, शरीर ) में अँटके 
( आसक्त हुए ) तो अन्य कोन अविवेकी साहु ( सच्चा साधु ) कहा सकता है | 
सच्ची साधुता ( ज्ञानिता ) के लिये हठी योगी को भी विवेकादि कर्तव्य है । 

जब लो त्रम तब लगी सवे, दुख भोगे संसारि। 

मिथ्या वेष बनाय के, सन्त न होत अनारि ॥२६॥ 

सन्त हुए बिनु प्राण मन, आदिक से पर देव। 

शोक पिपासादिक रहित, समुझ पड़त नहि भेव ॥२७॥ 

सेव्य देव के ज्ञान बिनु, चञ्चल मन कुविकल्प। 

करत तहाँ बहु होत है, मिथ्या मन संकल्प ॥२८।४३॥ 
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गोरख रसिया योग के, मुये न जारे देह। 
मांस गली माटी मिला, कोरो माँजरि देह ॥४४॥ 
विवेकादि रहित सिद्धि आदि के लिये योग के रसिक गोरख ( हठी योगी ) 
न मये न देह जराये ( न देहाभिमान को त्यागे न इसको मिथ्या समझे ) किन्तु 
काल की बश्चना करके चिरजीवी हुए । तो भी अन्त में मांस गलकर मिट्टी में 
मिल गई और देह में कोरो ( पसलियों ) के माँजरि ( कँकाल ) ही कुछ दिन के 
लिये रह गया । 
“कोरो माँजी देइ” इस पाठ पक्ष में अर्थ है कि ज्ञानयोग के रसिक गोरख 
( योगी ) ने मरने पर देह को नहीं जलाया किन्तु जीते जी उसके मांसादि लय- 
चिन्तन से मिट्टी आदि में मिल गये और ज्ञानाग्नि से उसने सत्र देह को जलाया 
कि जिससे कोरा ( नित्य नवीन ) माँजी ( धोई, शुद्ध ) वस्तु उसको देह में ही 
प्राप्त हो गई । तथा शुद्ध स्वरूप में उसकी देह ( मन ) लीन हो गई ॥ ४४ ॥ 
बन ते भागा बिहड़े परा, करहा अपनी वान। 
वेदन करहा कासो कहे, को करहा को जान ॥४५॥ 
करदा (करी=्हाथी) सिंहादि के भय से बन से भागा, परन्तु अपनी कामादि 
रूप वान ( स्वभाव ) से बन के किनारे में व्याधे से रचित इस्तिनी के चित्र को 
देखकर व्याधा से रचित कठिन गड़हे में पड़ गया, तो उस समय की वेदना को 
बह किससे कहे और उसको कौन जानता है । इसी प्रकार अविवेकी पूणे वैराग्य 
रहित मनुष्य यदि दैहिक दुःखादि के भय से गृहादि से भागकर योगी आदिं 
बनता है और फिर अपनी आदत बश प्रपञ्च में फँसता हे, तो महाकष्ट भोगता 
है और किसी से वह कुछ कह नहीं सकता, मनमें पश्चात्ताप करता हे और उसके 
उद्धार. के लिये भी किसी को उपाय नहीं सरकता है । अतः अनधिकारी को 
वेषधारी योगी आदि नहीं होना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
बहुत दिवस ते हींड़िया, शून्य समाधि लगाय। 
करहा पडिया गाड में, दूरि परा पछताय ॥४६॥ 
जैसे वह करहा गर्त से निकलने के लिये बहुत दिनों तक मार्ग को हींड़ता 
( खोजता ) है, परन्तु मार्ग के नहीं मिलने से दूर गाड़ में पड़ा हुआ करदा 
पछताता दै । तैसे ही अविवेकी क्रामी वेषधारी शून्य ( एकान्त ) में समाधि लगा 
६२ 
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कर बहुत दिनों तक मोक्ष सुखादि के मार्गों को खोजता है और विवेकादि के 
बिना पास की ही सद्वस्तु से दूर पड़ा हुआ पश्चात्ताप करता है । अतः सत्संगादि 
द्वारा विवेकादि की प्राप्ति करके ही ज्ञानयोग समाधि में प्रवृत्त होना चाहिये॥४६॥ 

कबीर भरम न भाजिया, बहुविधि धरिया वेष। 

साई के परिचावना, अन्तर रहिगो रेख ॥४७॥ 

कत्रीर साह कहते हैं कि विवेकादि के बिना ही बहुत लोगों ने बहुत प्रकार 

के वेपों का धारण किया हे, परन्तु इससे भ्रम नहीं भागा ( पास की सस्तु से 
दूरता का श्रम नहीं निइत्त हुआ ) तथा भ्रम भागा नहीं और ज्ञानी, योगी आदि 
के बहुविध वेपाँ का धारण कर लिया और सर्वात्मा विश्वु ईश्वर का ही तटस्थ 
स्वामीरूप से परिचावन ( बोध कराने ) से अन्तर में ! अन्तःकरण में ) दूरता के 
भ्रम भेद की रेखा (आकार, लकीर) रह गई अतः आत्मरूप से परिचय करना-कराना 
चाहिये कि जिससे दूरता आदि के भ्रम भेदमावादि की निइत्ति हो सके ॥४७॥ 

विजु डाँडे जग डाँडिया, सोरठ परिया डाँड। 

बाट निहारे लोभिया, गुइ्ते मीठी खाँड़ ॥४८॥ 

सेदश्रम अज्ञान के नहीं निवृत्त होने से संसारी जीव स्त्रम समान किसी 
अन्य दण्डदाता से डाँड़े ( दण्ड दिये) बिना ही लोभादि से पाप करके 
डाँडे गये ( दण्डमागी हुए ) हैं और उस दैहिकादि तापरूप दण्ड का 
संसार में सोरठ ( हल्ला पुकार ) पड़ा है तथा निरन्तर दण्ड प्राप्त होता है। तो 
भी लोभी जीव विपयादि के ही वाटों ( मार्गों को निहारता ( देखता ) है और 
गुड़ से खाँड को मीठी समझता है। अर्थात्‌ सर्वाधार सर्वकारण आत्मा को नहीं 
सममकर कार्यरूप विपयादि को प्रिय मानता है और लोभ करता है । यह सप 
भ्रम अज्ञान का प्रभाव है, अतः भ्रमादि की निदृत्ति के लिये यत्न कर्तव्य है। 
अथवा वागूदण्ड ( दमन ) मनोदण्ड और कायदण्ड के बिना संसारी दण्ड भोगतै 
हैं कि जिसका सोरठ ( हल्ला ) पड़ा है इत्यादि । 
“वागदण्डो इन्ति बिज्ञान मनोदण्डः परां मतिम्‌ । 
कमंदण्डस्तु लोकाँखीन्‌ इन्यादपरिरक्षितः ॥” ॥४८॥ 
इति विषयासक्त सन आदि वर्णेन प्रकरण ७ 
SO 
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मलयागिरि के वास में, वृक्ष रहा सब गोय। 
कहबे कों चन्दन भया, मलयागिरि नहिं होय ॥४९॥ 
मलयाचल के वास (गन्ध) से पास के वृच सत्र अपने-अपने स्त्ररूप को गोयं 

( छिपाये ) रहते हें । उसके गंध से सुगंध हो जाने के कारण वृक्षों के अपने 
नामरूप मिट जाते हें, अतः कहने के लिये चन्दन भी हो गये और होते हैं परन्तु 
मलयागिर नहीं हुए, क्योंकि उनके गन्ध से अन्य बृच्च सुगन्धित नहीं होते हैं। 
इसी प्रकार अविवेकी लोभी मनुष्य सच्चे साधु ज्ञानी के संग से साधु ज्ञानी 
कहाते हैं, अपने स्वरूप को छिपाये रहते हैं, परन्तु विवेकादिं के अभाव तथा 
लोभादि के रहते सच्चे ज्ञानी साधु नहीं हो सकते हैं, न उनके संग से अन्य में 
साधुता हो सकती है । इसी प्रकार प्राणान्तःकरणादि. सत्य चेतनात्मा के सम्बस्ध 
से सत्यादि भासते हें। अपने स्वरूप जड़ता को छिपाये रहते हैं, विषयों में भी 
आत्मानन्द ही भासता हे, इत्यादि ज्ञान के विना विवेक रहित प्राणी दहाभिमानी 
होकर विपयांदि का लोभ करता है। अतः विवेकादि कर्तव्य हैं॥ ४९ ॥ 


मळ्यागिरि के वास में, बेष्यो ढाक पलास। 

भेना कबहुं न बेधिया, युग-युग रहते पास ॥५०॥ 
कफ मलयागिरि के वास में (से) ढाक पलासादि अन्तःसार युक्त ङुबृच्च भी 
वैधित होते हैं, परन्तु अन्तःसार रहित बेना (बाँस) युग-युग में पास रहते भी गन्ध 
सै युक्त चन्दन नहीं होता है। इसी प्रकार शुम संस्कार वाले ही मनुष्य 
संत्संगादि से ज्ञानी मुक्त होते हैं, उनमें सदुपदेश प्रवेश करता है, बाँस तुल्य 
अविवेकी में नहीं । तथा चिदानन्दात्मा के विश्व रहते भी अन्तःसार अन्तःकरणाँदि 
संहित सब देहों में चिदभिव्यक्ति होती है | घटादि में समानरूप से सत्ता के भार्सने 
पर भी चेतना नहीं अभिव्यक्त होतीं है, सो विवेक से ज्ञातव्य है ॥ ५० ॥ 

चलते bse पशु थका, नगर रहा नौ कोश। 

चीचहिं में डेरा परा, कहहु कौन का दोष ॥५१॥ 

कमौदि मागां में चलते-चलते अविवेकियों के मन बुद्विरप पैर (गति साधन) 

धक गये तो भी स्थूल देह पाँच प्राण, चार अन्तःकरणरूप गन्तव्य दश कोला. में 
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से एक स्थूल देहरूप कोश से परे कर्मी लोग कथञ्चित्‌ गये । स्थूल देह से मित्र 
आत्मा को परोक्षरूप से शाख्रादि द्वारा समझा और वर्णाश्रमादि के अभिमान 
काल में स्थूल देह में ही प्रत्यक्षात्म बुद्धिवाले रह गये और अन्य नव कोश से 
आत्मस्वरूप नगर सर्वथा पर रह गया, उनसे भिन्न आत्मा को परोक्षरूप से भी 
नहीं समझ सके | अतः उन नव कोशों के बीच में ही डेरा पड़ा, उनमें ही आत्मबुद्धि 
बनी रह गई । तहाँ कहो कि दोप किसका हे? अपना ही अविवेकादिरूप अपराध 
है ( ज्ञानेन्द्रियाँ का अन्तःकरण में कर्मेन्द्रियाँ का प्राण में अन्तर्भाव से अविद्या 
की विद्या से सात्तात्‌ निइत्ति से गन्तव्य मार्ग दश कोश यहाँ कहे गये हैं ) अतः 
“अकायमव्रणम्‌ ।” ( ईशा ० ८ ) “अप्राणो ह्यमनाः शुश्रो ह्यचरात्परतः परः |” 
(एण्ड २।९।२) “क्षुधापिपासा प्राणस्य मनसः शोकमोहकौ । जन्ममृत्यू शरीरस्य 
षड्मिरहितः शिवः ॥१॥ ) शरीर, प्राण, मन से भिन्न स्वकायं पर अक्षर प्रकृति 
से भी पर, भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म मरणरूप छः ऊर्मिं ( तरंग ) से रहित 
शिवस्वरूप आत्मा ज्ञातव्य है ॥ ५१॥ 


झालि परे दिन आथये, अन्तर परिगो साँझ । 
बहुत रसिक के लागते, वेश्या रहिगो वाँझ ॥५२॥ 
विवेक्रादि के अभाव से आत्मज्ञान की अग्राप्ति अवस्था में ही जिसको झाली 

(भोली) पर गई (बद्धता रोगादि से नेत्रो में बुद्धि में अन्धकार छा गया) और दिनकर 
के समान प्राण शक्ति ज्ञान शक्ति अस्त ( नष्ट हो गई, अतः दिनकर मानो 
अस्त हो गये और अन्तर में सन्ध्या प्राप्त हो गई ( अन्तःकरण में उक्त नव कोश 
में ही आत्मबुद्धि रहते मरण उपस्थित हो गया तमोगुण घेर लिया ) परन्तु अन्त 
में रचा करने वाले ज्ञान विरागरूप पुत्र नहीं हुए । क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत 
रसिक ( रागी कामी ) के लाग ( सम्त्रन्ध ) से वेश्या को तरह वन्ध्या रह गई, 
परमानन्द दायक पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकी, अतः कामी के सङ्ग: को त्याग 
कर ज्ञान योग्य बुद्धि को करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


मन कहे चलये चलये, चित्त कहे कब जाव। 


छौ 'मासे. के हींड्ते, आध कोश पर गाम ॥५३॥ 
बुद्धि के बन्ध्या रह.जाने से चञ्चल मन सदा कर्मादि मार्गों में जहाँ तहाँ 
चलने के लिये कहता है ( संकल्प विकल्प करता है ) और चित्त कहता है कि 


| 


| 
|| 
। 
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कब स्वर्गादि में जा पहुँचेंगे और इस प्रकार चञ्चल मन आदि द्वारा अपने को छौ 
मासे के हींड़ने ( ढूँढने ) पर भी अर्घ मात्रारूप आधे कोश से परे ही ग्राम 
( शुद्धात्मा ) रह जाता है । अर्थात्‌ ओंकार के अरद्धमात्रा मकार के अर्थ ईश्वर 
को परोक्षरूप से समझने पर भी शुद्वात्मा को नहीं समभता दै । क्याँकि-- 
«बणूमासान्रित्ययुक्तस्य शब्दत्नह्मातिवर्तते |” ( म० शा० अ० २४० | ३२ ) 
उपेक्षक नियताहार एकाग्र मन वाले के छः मास नित्य योग युक्त होने ही 
पर, शब्दब्रह्म ( ओंकार ) अपने लच्यार्थ को प्रकट करता है । अतः शुद्ध आत्म- 
ज्ञान के लिये विवेकादि पूर्वक समाहितादि होना उचित है ॥ ५३ ॥ 

गृह तंजि भये उदासिया, बन खण्ड तप को जाय । 

चोला थाके मारिया, बरइनि चुनि चुनि खाय ॥५४॥ 

जो कोई विवेकादि के बिना गृहादि को त्यागकर उदासिया ( छुबिरक्त ) 

वेषधारी मात्र हुए और वन खण्ड में तप के लिये गये और जाते हैं | उनके 
चोला ( शरीर ) के थाकने पर मायारूप बरइन ( तमोलिन ) उन्हें मार दिया 
और मारती है ( सकाम अज्ञ तपस्तियां को अन्त में नष्ट ही करती है ) सड़ते 
गलते पान के समान उन्हें चुन-चुनकर खाती हे ( अपने में लीन करती है ) 
क्योकि संसार वरेव ( पान के खेत ) के वह मालिक हे और आध कोश से 
परतस्व को समझे बिना बह किसी को छोड़ती नहीं है । प्रथम भी कहा गया है 
कि-- चतुर चिकनियहिं चुनि-चुनि मारे” इत्यादि ॥ ५४ ॥ 
इति कुमति से साधुत्वाभाव प्रकरण ७ 


अथ नामरूपाधीन गति वर्णन प्रकरण < 


राम नाम निज चीन्हिया, झीने पिञ्जर तासु । 
नयन न आवै निन्दरी, अङ्ग न चढ्या मांसु ॥५५॥ 
उक्त माया के वशवर्तिता से. जिन तपस्त्रियों ने अद्धमात्रा के अर्थरूप 
स्वामीरूप से. परोक्ष परिचित रामनाम ( ईश्वर के नाम ) मात्र को चीन्हा, 
आत्मपरिचय नहीं कर सके उन विरही तपस्वियों के पिञ्जर ( देह ) झीना (कृश) 
हो गये और चिन्ता के“मारे नेत्रों में निद्रा नहीं. आती हे, न दुःख से अङ्गों पर 
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मांस चढ़ता है सो प्रथम शब्द प्रकरण में कहा गया है कि-“तपसी कहेँ दुख दूना” 
इत्यादि । परन्तु विवेकादिपू्वंक जिन लोगों ने रामनाम बाली वस्तु और नाम 
को चीन्हा उहें देहासक्ति के अभाव से तप आदि के बिना भी उनका पिझर 
कृश हो जाता हे। उनकी देह सक्ष्म आत्मस्वरूप ही ( तन्मय ) हो जाती है, 
देहाभिमान छूट जाता है और बुद्धिरूप नेत्र में मोहरूप निद्रा नहीं आती है। 

भोग के त्याग से अङ्ग में मांस नहीं जमता है। उनका अङ्ग मानो मांसादि 
सम्बन्ध से रहित आत्मस्वरूप हो जाता हे ॥ ५५ ॥ 


जो जन भींगे राम रस, विकसित कबहुँ न रूख । 
अनुभव भाव न दरशये, ते नळ दुःख न सूख ॥५६॥ 
जो लोग तटस्थ राम के रस ( प्रेम ) से भांगे ( आद्र ) रहते हैं, सो बिरही 
कभी विकसित बदन चाले नहीं रहते हें, किन्तु रूखे रखे रहते हैं । क्योंकि 
जिनमें सत्य निजात्मा के अनुभव का भाव (सस्व) नहीं दीखता हे, उन मनुष्यों 
को तप आदि जन्य दुःख होता है, सुख नहीं । परन्तु विवेकादिपूर्वक जो लोग 
राम रस ( न्रह्मानन्द्‌ ) में भींज ( लीन हो ) गये हैं, सो सदा विकसित वदन 
रहते हैं, कभी रूख (खिन्न अप्रसन्न) नहीं होते हैं क्योंकि आत्मानन्द के अनुभव 
के भाव ( सच्च ) से उन ज्ञानी मनुष्यों में कमी लौकिक सुख दुःखादि इन्द्र नहीं 
दीखते हैं कि जिससे ग्रप्रसन्न हो सकें | तथा उनमें नित्य सुख स्वरूप व्यक्त रहता 
हे, अतः दुख नहीं. रहता है। - 
राम नाम लखि मन गहा, तिनका मन भौ क्षीण । 
मिटिया तन धन वासना, बुद्धि मोह तजि दीन ॥२९॥ 
राम ज्ञान बिनु मोह दल, नशत न मन वश होय। 
सत्य रामरस के मिले, द्वन्द्व रहै नहि कोथ ॥३०॥ 
त्यागि जगव की वासना, पर विराग असि पाय । 
विश्व वृक्ष को काटि के, रह स्वरूप ठहराय ॥३१॥५६॥ 


जेहि राहे पण्डित गये, वोही गया बहीर। 
ऊँची घाटी राम की, तिहि चढि रहा कबीर ॥५७॥ 


आत्मानुभव रहित पण्डित जिस सकाम कर्मादि माग से गये और जाते है 
पुस्तक पाठी जिस कर्मादि मार्ग में प्रदत्त हुए उसी मार्म से महीर ( श्रवणादि ही 
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घाटी ( स्थान ) स्वर्गादि को मानकर फिर उसमें मन द्वारा चढ़कर, उसमें मन 
लगाकर समर रहे और रहते है” सो कबीर साहब कहते हे' । अर्थात्‌ विश्वु होने से 
जहाँ से कमी पतन नहीं हो, ऐसे स्थान को जाने बिना पतन के स्थान में जते हैं।५७॥ 
ये कबीर तें उतरि रहु, सम्मल परो न साथ। 
समळ घटे औ पणु थके, जीव बिराने हाथ ॥५८॥ 
कवीर साहब कहते हैं कि ये जीवों ( जिज्ञासुओं ग्रुमुघुओं ) तुम उतर रहो, 
स्वर्गादि की आशा को स्यागकर निष्काम कर्म आत्मविचारादि भक्ति करो, इसके 
बिना तेरे साथ में परशम्त्रल (उत्तम अक्षय वैराग्य ज्ञानरूप बाट खर्च) नहीं है । अब; 
बिनश्वर सकाम कर्मादिरूप शस्त्रल के भोग से घटने पर और कर्मादि की शक्ति आदिरूप 
पयु के थकने पर अक्षय शम्बल ज्ञानादि के बिना हे जीव! फिर बिराने हाथ (परवश) 
होगे। अतः स्वर्गादि की आशा को त्यागकर राम भजो, ज्ञान की प्राप्ति करो ॥५८॥ 
काटे आम न मोलसी, फाटे जुटे न कान। 
गोरख पारस परस बिनु, काहे को नुकसान ॥५६॥ 


आत्म ज्ञान, एण वैराग्य के होने पर ( तुझ कारण बन काटिया ) “असङ्क- 
शख्रेण इढेन छिस्वा |” ( भ० गी० १५।३ ) इत्यादि उपदेश के अनुसार गुरु 
उपदेश से और असंगता वैराग्यरूप दृढ़ अख् शख्न से काटे गये आम्रचनः आमवस्तु 
(कच्चे मिथ्या पदार्थ) फिर सांसारिक दुःख सुखरूप फल के लिये मौर (मोजर फूल) 
युक्त भी नहीं होते हँ, फल लगना तो दूर रहता है । अर्थात्‌ ज्ञानासि से फल 
सहित कम का नाश हो जाता है और तीब्र विराग द्वारा संसार से फटे हुए कात्र 
फिर सांसारिक कथा में नहीं जुटते ( लगते ) हैं । इस प्रकार सब गो ( इन्द्रियों ) 
को संसार से हटाकर रखने वाले गोरख ( जितेन्द्रिय ज्ञानी योगी ) को आत्म 
स्वरूप पारस से परस ( स्पर्श ) के घिना नुकसान ( हानि ) काहे ( क्यों ) होगा, 
बह तो आत्मा राम से सम्बन्ध करके हानि लाभ से रहित नित्यशुक्त ही होगा | 
छतः यह कतव्य है । क्योंकि-- 

“निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवत्तकामाः । 

दन्दवैवि्रुक्ता सुख दुःखसंल्ञे ग॑च्छन्त्बमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ।”(भ०गी० १५५) 

“ब्रह्मसंस्थोऽ्रृतत्वमेति । तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥।” 
इत्यादि शा्न उक्तार्थं को कहते हैं ॥ ५६ ॥ 
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पारस रूपी जीव हे, लोह - रूप संसार। 
पारस ते पारस भया, परस भया टकप्ार ॥६०॥ 
जीव का पारमार्थिक निविकार स्वरूप पारसरूप स्वभाव वाला है और संसारी 
व्यवहारिक स्वरूप लोहे तुल्य हें | तहाँ लोहा तो पारस के सम्बन्ध से सुवर्ण ही 
होता है पारस नहीं और यह संसारी जीवात्मा निजात्मा स्वरूप पारस के 
सम्बन्ध ( ज्ञान ) से अज्ञान मूलक जीवभाव की निइचि से सचिदानान्द स्वरूप 
पारस ही हो गया क्योंकि उससे परस ( अनुभवात्मक सम्बन्ध ) सच्चा 
टकसार ( टकसाल ) हुआ ( साँचा हुआ ) सो उस सत्यात्मरुप से जीव को 
परिणत कर दिया । 
निज स्वरूप पारस विमल, मिले विमल संसारि। 
होहि ब्रह्म पारस अचल, चल स्वरूप दे' जारि ॥३२॥६०॥ 
प्रेम पाट का चोळना, पहिरि कबीरा नाच । 
पानप दीन्हा ताहि को, तन मन बोले साँच ॥६१॥ 
पारस से परस रहित कबीरा ( जीव ) ( मन्दिर तो है नेह का ) इस उत्त 
रोति से सांसारिक प्रेम (स्नेह ) रूप पाट के कार्यरूप चोलना ( देह ) को 
पहिरकर संसार में नाचता है, अचल स्थिति नहीं पाता है । तहाँ अचर स्थिति 
के लिये सत्यात्मा सद्गुरु विषयक प्रेमपाट की चोलना पहनकर नाचना उचित 
है क्योंकि सांसारिक नाच में जीव, तन, मन से कूठ प्रोलता है और सद्गुरु 
त्यात्मा राम ने उसी को पानप ( इज्जत, बड़ाई, स्वतन्त्रता ) दिये हैं और देते 
हैंकि जो तन, मन से सर्वथा साँच बोलता है, सत्यात्मनिष्ठ होता है। 
कहा गया है कि-- 
“मुख कछु और: हृदय कछु आना | 
स्वप्ने हुँ काहु मोहि नहिं जाना ॥” 
अतः मोक्ष के लिये सद्सुरु सत्यात्मा में प्रेमपूर्वक तन, मन, वचन से सत्य 
परायण होना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
इति नामरूपाधीन गति प्रकरण ८ 
a] 
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अथ विषयिगतागत प्रकरण & 
दर्पण केरी गुफा में, स्वनहा पेठा धाय। 
देखी प्रतिमा आपनी, भूकि भूकि मरि जाय ॥६२॥ 
जैसे दर्पण की गुफा में यदि कुत्ता दौड़कर पैठता है, तो अपने प्रतिबिम्बं 
को देखकर उनमें शत्रु आदि बुद्धि से भूक'भूक कर मरता है, वैसे ही आत्म 
्रेमादि के विना अनात्मम्रेमी होकर संसार शरीर हृदयरूप गुफा में जो जीव 
पैठता है, विवेकादि के बिना देहादि के अभिमानी होता है, सो अपने सत्यात्मा 
के प्तिविम्मों से युक्त देव मनुष्यादि के शरीरां को देख और उन्हें अपने शत्रु 
मित्रादि समझकर स्तुति निन्दा आदि द्वारा राग ठेपादि करके पुण्यपापादि द्वारा 
बार-बार जन्मादि के भागी होता है । अतः जन्मादि रहित होने के लिये सत्यात्मा. 
के ज्ञानपूर्वक सत्य परायण होना चाहिये, प्रतिबिम्बो में भूलना नहीं चाहिये । 
जगत स्नेह जन्मादि कर, राम प्रेम भव हारि। 
दिल दर्पण में राम लखि, जगत स्नेह दे डारि ॥३३॥ 
दर्पण में प्रतिबिम्ब सम, मन गत रामहि जीव । 
कहिये मन विलये भये, राम रहे सव शीव ॥३४॥ 
विषय रसिक ह्वे जीव यह, जन्मत मरत सदाय । 
राम_रसिक स्वविवेकि ह्वो, रहत स्वतन्त्र सदाय ॥३५॥६२॥ 
ज्यों दर्पण प्रतिबिम्ब देखिये, आप दुनों महेँ सोय । 
या तत्त्व ही से वा तत्त है, पुनि: याही हे सोय ॥६३॥ 
जैसे दर्पण में प्रतिविम्ब देखा जाता है, तहाँ आप बह देही द्रष्टा दर्पण में 
और बाहर दोनों जगह प्रतीत होता है । अर्थात्‌ एक में ही करिपत बिम्बत्व और 
प्रतिबिम्बत्व दो धर्म या कल्पित प्रतिबिम्ब ( आभास ) से एक ही दो रूप से 
दीखता है और दर्पण के बिना एक ही दीखता है, तैसे ही या त्त ( इस एक 
सत्य साक्षी स्वरूप ) से ही माया अविद्या अन्तःकरणादिरूप उपाधि ( दर्पणों ) से 
वा तत्त्व (टतस्थ ईश्वर देवादि) हुए हैं और होते हैं और उपाधियों के अभाव तथा 
अप्रतीति काल में सत्र इस साच्षीमात्र ही फिर रह जाते और भासते हैं ॥ ६३ ॥ 
जो बन सायर मूझते, रसिया लाल कराहिं। 


अब कबीर पाँजी परी, पन्थी आवहिं जाहिं ४६४४ 
६३ 
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पूर्व कही रीति से काटने योग्य संसार ख्री-पुत्र धन देहादिरूप बन देवेश्वरमाव 
कामादिरूप अपार समुद्र चुक ( निजात्मस्वरूप ) से माया अविद्या आदि द्वारा 
हुए हैं और नित्त्त भी हो जाते हैं | अतः जो मायामात्र मिथ्या हैं, रसिया 
( अनात्मप्रेमी रसिक) जीव उन्हीं को लाल रत्न करते ( समते ) हैं 
( सत्य सुखदादि मानते हैं ) और उनमें स्नेह करके - आसक्त होते हैं । कबीर 
साहब कहते हैं कि सदा प्रेम करते-करते अब इनको मिथ्या ज्ञान चाल 
की ही पाँजी ( आदत ) पड़ गई (है, कुमार्ग बन गया है, अतः ये जीव 
संसार पथ के पथिक होकर वार-त्रार आंते जाते हैं । यदि संसार खरी पुत्रादि में 

किसी प्रकार सत्यादि बुद्धि निइत्त हो, तभी गमनागमन रहित जीव हो सकते 
हैं, अन्यथा नहीं ॥ ६४ ॥ : 
इति विषयिगतागत प्रकरण ९ 


अथ शुरुविसुख का संसार प्रकरण १० 


दुहरा तो नूतन भया, पदहि न चीन्हे कोय । 
जो यह पदहि विवेकिया, छत्र धनी है सोय ६५॥ 


कारण शरीर सहित ब्रक्ष्म शरीर जीव के अनादि और मोच पर्यन्त स्थायी 
हैं, परन्तु दुहरा ( दूसरा ) स्थूल पुराने-पुराने निषत्त होते हैं और नूतन २ पाँजी 
आदि के द्वारा उत्पन्न होते हें, तहाँ उन ही को तो नूतन दुहरा ( दूसरा ) स्थूल 
नूतन शरीर हुआ और होता है कि जो निजात्म पद ( स्थान ) को ही सत्य 
नहीं चीन्हते हें, किन्तु संसार के रसिक होते हें और जो कोई इस अपरोच 
आत्मपद का ही विवेक किया, विवेकपूर्वक सत्य सर्वात्मा को ही समका, 
जिससे राम रसिक होकर नयनादि द्वारा होने वाली विषय रसिकता को त्यागा, 
बही चत्रथनी ( छत्रधारी स्वतन्त्र राजा ज्ञानी ) हे ॥ ६५॥ 


'कबीर जात पुकारिया, चढि चन्दन की डार। 
बाट लगाये ना छगे, पुनि का लेत हमार ॥६६॥ 
(चन्दन वास निवारहु) इस कथित रोति से सवासन जीव चन्दन हैं, उनका 
साच्ची स्वरूप शुद्ध डार है । अतेः कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार से जाते 
हुए ( असङ्ग होते हुए ) भी मैं चन्दन की डार पर चढ़कर ( तुरीयावस्था साहि- 
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सुनकर सन्मार्गे में अवश्य प्रवत्त होना चाहिये । श्रवण मात्र से न पुण्य मानना 
चाहिये न तृप्त होना चाहिये । 
स्वस्वरूप सत निष्ठ गुरु, कहत सुसत्य पुकारि । 
मन वच से सत निष्ठ ह्वे, लहो सत्य सुख सारि ॥३६।६६॥ 
सब ही ते साँचा भला, जों दिल साँचा होय। 
साँच बिना सुख नाहिं है, कोटि करे जो कोय ॥६७॥ 
सबही साधन और साध्य से साँचा ( सत्य वचन, व्यवहार, वस्तु ) भला 
( पतत्र श्रेष्ठ ) है, परन्तु यदि दिल भी साँचा ( निष्कपट आत्मनिष्ठ ) हो । इस 
प्रकार के साँच के विना कहीं भी सुख नहीं है । साँच के बिना चाहे करोड़ों 
उपाय करे तो भी सत्य सुख नहीं मिलता है | अतः सुखार्थी को असत्य कपटादि 
के त्यागपूर्वक सत्यनिष्ठ होना चाहिये.। 
सब से सत्यहि है भला, दिल में सत्य बसाव । 
वचनहुँ सत्य सम्हारि के, राम रतन लख पाव ॥३७॥६७॥ 


साँचा सौदा कीजिये, अपने दिल में जानि। 
साँचे हीरा पाइये, कूठे मूलौ हानि ॥६८॥ 
साँचा सबसे श्रेष्ठ हे अतः अपने दिल में जानकर ( सोच समझकर ) 
सत्यात्मा सत्य व्यवह्दारादिरूप सौदा ( वस्तु ) सच्चे. सद्गुरु से सत्सङ्गादि में 
जाकर प्राप्त करो । क्योंकि साँच से ज्ञान, आत्मा, मोक्षरूप अमेद्य हीरा की 
प्राप्ति होती है और कूठ व्यवहारादि से सब सुखादि के साधन झनुष्यतारूप मूल 
घन की हानि होती है, आत्मानन्द की कभी प्राप्ति नहीं होती है । 
सत्य हृदय में धारिये, लहिय ज्ञान सुख मुक्ति । 
मिथ्या मन में घारि के, मूल गमावत युक्ति ॥३८॥६८॥ 
सुक्त वचन माने नहीं, आपु न करे विचार। 
कहहिं कबीर पुकारि के, सपन गया संसार ॥६९॥ 
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कक उ TITS 


असत्य परायणता से जो संसारी जीत्र सुकृत (पुण्यात्मा शुरु के पुण्य) वचन 
को नहीं मानता है, न आपही सद्विचार करता हे, सो स्त्रम संसार में ही गया और 
जाता है। अतः संसार स्वम् की निवृत्ति के लिये सुकृत वाणी कां विचार कर्तव्य है। 
मूल युक्ति सत रहित नर, गुरु सद्दघन न मान। 
आपहुँ करत विचार नहि, भ्रमत स्वप्न के भान ॥३९॥६९॥ 
इति गुरु विमुखसंसार प्रकरण १० 
CP 


अथ ज्ञानाग्न्यादि प्रकरण ११ 


आगि जो लागि समुद्र में, धुआँ न परगट होय। 
सो जाने जो जरि सुआ, जाकी ढाई होय ॥७०॥ 
संसार के स्वप्न तुल्य होने से सुकृत वचन को मानने पर, संसार समुद्र में 
शिष्य के हृदय में जो ज्ञानामि लगी है और लगती हे उसका धूम ( कायचिन्ह ) 
अज्ञों के लिये प्रकट नहीं होता है | ज्ञानजन्य सुख शान्ति आदि को अज्ञ नहीं 
समझ सकता है । अतः उस अग्नि को भी वही जानता हे कि जो उस अग्नि द्वारा 
अपने सब अभिमानादि को नष्ट करके मानो जल मरा और मरता है । या जिस 
सद्गुरु की वह अग्नि संसार शिष्य के हृदय में लाई हुई हें, सो सद्गुरु उस 
अभि को जानते है । 
सदगुरु वचन विचार से, ज्ञान असि उद्योत। 
जहाँ भयो तहँ मद जला, लखत न जड़ खद्योत ॥४०।।७०॥ 
लाई लावनहार की, जाकी छाई पर जरे। 
बलिहारि लावनहार कि, छप्पर बाँचे घर जरे॥७१॥ 
उस लावनहार ( ज्ञानाम्नि को लानेबाले.) शुरु की त्रलिहारी ( धन्यवाद्‌ ) 
है फि जो गुरु अनादिकाल से गुरु शिष्य परम्परा द्वारा लाई हुई ज्ञानाग्नि को 
शिष्य के हृदय में लाने वाले है, अपने मन से मिथ्या कल्पना करनेवाले नहीं 
हैं । सनातनधम ज्ञानज है और जिनकी लाई हुई अग्नि से पर ( अनात्म बस्तु 
और कामादि शत्रु) जर कर नष्ट हो जाते है” और सबको छाया (आनन्द, शांति) 
देनेवाला छप्पर तुल्य व्यापक सर्वात्मा उस अग्नि से बच जाता है और तीन 
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लोक, तीन देहरुप घर जर जाते है', इनमें मिथ्यात्वादि का निश्चय हो जाता है 
और इनके अभिमान कामादि का सर्वथा अभाव हो जाता है । ऐसी ज्ञानाग्नि 
को लाने वाले गुरु की बलिद्दारी है ॥ ७१ ॥ 

आगि जो लागि समुद्र में, जरे सकादो झार। 

पुरब पिम के पण्डिता, मुये विचारि विचारि ॥७२॥ 

जो ज्ञानानि संसार में लगती है उससे माया मोहादिरूप कादो ( कीचड़, 

मूल ) सहित यह सब समुद्र जलता (बाधित होता है)'। इसीसे उस अग्नि के लिये 
पूवे पश्चिम ( भूत, वर्तमान आदि काल ) के पण्डित ( विवेकी विद्वान्‌ ) विचार 


विचार कर मरे और मरते हें (मरण पयन्त विचारादि करते रहते हैं) और कामादि 
के वश में नहीं होते हें ॥७२॥ 


आगि जो लागि समुद्र में, टुटि टुटि खँसये झोल । 
रोवे कबिरा डम्फिया, हीरा जरे अमोल ॥७३॥ 


ज्ञानामि जो संसार समुद्र में लगी उससे मोहाभिमानादिरूप झोल ( मल ) 
ज्ञानी के देहरूप घर से ट्ूटटूट कर खँसते ( गिरते ) हैं। परलोकादि को इच्छा 
के अभाव से उनके लिये कर्मादि निइत्त होते हैं। सो देखकर उनके 
पिता-पुत्रादिरूप डम्फिया ( दम्भी अभिमानी ) कबिरा ( जीव ) सब रोते हें कि 
कर्मादि के विना इसके लोकादिरूप अमूल्य हीरा जरते हैं, वे हमारे लाल भी नष्ट 
हो रहे हैं, इत्यादि ॥ ७३ ॥ 
बुन्द जो परा समुद्र में, सो जाने सब कोय। 
समुद्र समाना बुन्द में, बूझै बिरछा कोय ॥७४॥ 
व्यावहारिक जीवरूप बुन्द संसार समुद्र में पड़ा है, सो सब कोई जानते हैं | 
परन्तु वासना आदिरूप से संसार बुन्दों ( जीवों ) में समाना ( समाया ) है, 
तथा जीवों के पारमार्थिकस्वरुप में कल्पित है उसके बिना कहीं संसार की स्थिति. 
नहीं है, इस अर्थ तत्व को कोई बिरले ही समझते हैं । तथा वामदेवादि ज्ञानी 
जीवरूप बिन्दु ब्रह्म समुद्र में पड़े लीन हुए सों बहुत लोग समझते हैं परन्तु परब्रह्म 
को अपने स्वरूप में बिरले कोई समझते हैं कि जिनको सद्गुरु भाग्यवश मिलते हैं। 
निज आतम सब जगत में, जगतहुँ आतम माहि। 
बुन्द समुन्दर में यथा, समुद्र बुन्द के माहि ॥४१।७४॥ 
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जहर जिमी दै रोपिया, अमि सींचे सौ बार। 
कबिर खलक नाहीं तजे, जामें जोन विचार ॥७५॥ 

सुन्दर भूमि में सुन्दर खाद देकर भी यदि जहर (विप) के बीज बोये जायँ 
और सैकड़ों बार अमि ( अमृत = दूध ) से सींचे ( पटाये ) जायँ, तो वे वीज़ 
अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हें, विप को ही उत्पन्न करते हँ । कबीर साहब 
कहते हैं उक्त ज्ञानादि के विना खलक ( संसार ) में जिसका जो विचार है, सो 
उस विचार को नहीं त्यागता हे चाहे सैकड़ों सदुपदेश दिया जाय । क्योंकि अज्ञ 
जीवों ने अपने हृदय में कामादि खाद देकर विपय वासनारूप विप बीजों को 
गोया है और उससे वह विचार उत्पन्न हुआ है। सत्संगादि द्वारा सद्वासना 
अभ्यास योगादि से ८स विचार का त्याग हो सकता है, अतः सत्संगादि कर्तव्य हैं| 
आतम ज्ञानादिक बिना, जीव न तजत स्वभाव । 
विरही ह्वे दुखते जलत, रोवत जन्महुँ पाव ॥४२॥७५॥ 
दव की डाढी लाकड़ी, ऊभी करे पुकार। 
अब जो परे लुहार घर, डाहे दूजी बार ॥७६॥ 
अपने-अपने कुविचारों को नहीं त्यागने से दावानल से दग्ध लकड़ी के 
समान विरह, कामादि ताप से तप्त कोयला के समान होकर, तथा ऊभी ( खड़े ) 
होकर मनुष्य पुकार कर कहते हैं, अब यदि यमराजरूप लोहार के घर में प्राप्त 
हुए, तो वह दूसरी वार भी जलायगा जैसे लुहार कोयले को जलाता है । अर्थात्‌ 
सत्सङ्ग ज्ञान के बिना सदा भय होता है । अतः सत्सङ्ग सद्विचारादि द्वारा 
ज्ञान प्राप्त करके निर्भय मुक्त होना चाहिये ॥७६॥ 
इति ज्ञानाग्न्यादि प्रकरण ११ 


अथ विरह दशा प्रकरण १२ 


विरह की ओदी लाकड़ी, सपुचै औ धुँधुआय । 
दुख ते तबही बाँचिहों, जब सकलो जरि जाय ॥७७॥ 
जैसे सर्य तेज आदि के विरह ( अग्राप्ति ) से ओदी लकड़ी जलने के समय 
जलती हुई सपुचती है, मानो संकोच करती-रोती है, अतः पानी चुलाती है और 


WN 
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धूआँ करती दै, मानो जलने के लिये उत्साह करती है.। वैसे ही सद्गुरु, आत्म- 
ज्ञान, ईश्वर के व्रिरहयुक्त हृदय से ओदी रागी जीव कभी प्रेम भक्ति आदि की 
कथा को सुनकर तथा दुःखादि काल में रोते-गाते हैं और कर्मादि क लिये उत्साह 
करते हैं । तहाँ जैसे ओदी लकड़ी जब सत्र जल जाती है, तत्र धूमादि से रहित होती 
है अन्यथा नहीं वैसे ही सद्गुरु कहते हैं कि जब सब वासना, काम, ममता 
आदिक ज्ञानाश्नि से जल जायँ, तत्रही दुःखों से सर्वथा बच सकते हो, अन्यथा 
ne ~ ~ © 

नहीं । अतः सत्सङ्गादि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अवश्य कर्तव्य है ॥७७॥ 

विरह बान जिहि लागिया, औषध लगे न ताहि । 

~ 00 
सुसुकि सुसुकि मरि मरि जिवे, उठे कराहि कराहि ॥७८॥ 
जिसके हृदय में परमात्मा के विरह ( वियोग ) का उपदेश निश्चयरूप बाण 

लग गया है उसको सत्यात्मोपदेशादिरुप औषध नहीं लगता है ( असर नहीं 
करता है ) अतः वह पीड़ा के मारे सुसुक-पुसुक कर रोता है और मर-मरकर 
जीता-जन्मता है । फिर कराहि-कराहि करके उठता है, सकाम कर्मादि में प्रब्वत्त 


होता है या कहरता है । कभी आत्मविचारादि नहीं करता है कि जिससे 
शान्ति मिले ॥ ७८ ॥ 


दुहरा कत कहहिं कबीर, प्रतिदिन समय जु देख । 
सूये गये न उबरे, बहुरि न ऐहो पेख ॥७९॥ 
कबीर साहब कहते हैं कि आत्मज्ञानादि के विरह ( अभाव ) से जो प्रतिदिन 
सब समय में दुहरा ( दूसरी देह ) होते और देखे जाते हैं, उनको मैं कितना कहूँ 
कि कौन शरीर में कैसे दुःखादि होते हैं । इतना ही कहना है कि जो कोई मरकर 
कहीं गये, सो कहीं जानेमात्र से नहीं ऊबरे ( सुक्त सुखी नहीं हुए ) किन्तु 
आत्मज्ञान काम, ममता, वासनादि के त्यागादि से ही कोई भी मुक्त सुखी हुए । 
अतः जिस आत्मतस्तर के ज्ञान से गर्भ संसार कष्ट दशा में फिर कमी नहीं आत्ोगे, 
उस आत्मतत्त्व को पेखो, देखो ( उसके अ्रपरोच अनुभव को प्राप्ति करो )। 
मुये न पावत कुशल नर, जब लगि गहत न सार । 
सार तत्त्व लहि हृदय में, लह सुखसिन्घु अपार ॥४३॥७९॥ 


साँचा शब्द कबीर का, हृदया देखु विचार । 
चित्त दै समुझे नहीं, कहत भेल युग चार ॥८०॥ 
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उक्त आत्म अनुभव के लिये कबीर ( सद्गुरु) का सत्य शब्द प्रमाणरूप है| 
उसके द्वारा अपने हृदय में सत्यात्मा को विचार कर देखो ( समझो ) दूर की 
आशा को त्यागो, तुम चित्त देकर सावधानी से बिचार कर नहीं समते हो । 
अतः सन्त सद्शुरु को क६ते चार युग हो गये और तुम अज्ञ देहादि के अभिमानी 
ही रह गये हो, अब भी तो समझो ॥ ८० ॥ 
जो तें साँबा बाणियाँ, साँची हाट लगाव। 
अन्दर भारू दइ बाहर कुरा वहाव॥८१॥ 
अब भी यदि तुम सत्य शब्द सत्यात्मा के वाणियाँ ( व्यापारी ) होना चाहो 
यदि सत्य का व्यापारी हो तो सत्य की हाट लगाओ ( सत्सङ्ग, सद्विचार आदि 
करो ) काम, कथा आदि को त्यागो और विवेक, वैराग्यरूप भाड़, अन्दर में देकर 
( लगाकर ) राग, डेपादिरूप कूड़े को दूर बहाओ ( वीगो ) हृदय को निर्विकार 
शुद्ध बनाओ । 
जो जन चाहो सार को, सो विवेक वैराग । 
निज हृदये में लायके, करो दोष गण त्याग ॥४४।८१॥ 
इति विरही दशा प्रकरण १२ 


अथ कुसङ्गादि फल प्रकरण १३ 


कोठी तो यह काठ की, ढिग ढिग दिन्हों आगि । 
पण्डित जरि झोली भये, साँक्ट उबरे भागि॥८२॥ 
यह संसार और शरीर काठ की कोठी ( महल मकान ) है और उसमें 
विपयादि कामेन्द्रियादिरप अग्नि ढिग ढिग ( पास-पास ) में मन, माया से लगा 
दी गयी है । उक्त कूड़ा के रहते उसमें इस अग्नि के प्रज्वलित होने से इस कोठी 
में आसक्त शास्रज्ञ पण्डित भी जरकर झोली ( खाक ) हो गये । इस अवस्था में 
यदि साँकट उबरे तो उसका भाग्य ही समझना चाहिये । अर्थात्‌ अभिमानी 
पण्डित जल गये । अभिमानादि को दूर त्यागनेवाला अनपढ़ विवेकी बच गया, 
अतः कूड़ा दूर बीगो । 
दोष घास के बास से, त्रिविध तापमय आग । 
लगत तहाँ पण्डित जरै, मूरख को सक भाग ॥४५॥८२॥ . 
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श्रावण केरा सेहरा, बुन्द॒ परा असमान । 
सब दुनियाँ वृष्णव भया, शुरु नाह लागा कान ॥<३॥ 
जैसे श्रावण के सेहरा ( मेघ माला ) होने पर असमान ( आकाश ) से 

बुन्द पड़ता हे, तैसे चिदाकाशरूप विष्णु से मायारूप मेघ द्वारा सत्र दुनियाँ हुई 
है, अतः सत्र प्राणी वैष्णव ही हुए हैं, परन्तु कूड़ा को दूर बहाये तिना शुरु का 
मन्त्र इनके कानों में नहीं लगा है, न लगता है अतः जलते हें | अथवा असमान 
से वृष्टि की नाई शुरुओं की. आसमानी स्वर्ग बैकुण्ठादि की बातों को सुनकर स 
वेष्णवादि हुए हैं, परन्तु विवेक, वैराग्यादिपूर्वक आत्मपरिचय कराने बाले 
सद्गुरु कान में नहीं लगे हें ॥ ८३॥ 

ढिग बूड़ा उछला नहीं, इहे अँदेशा मोहि। 

सलिल मोह के धार में, कस निन्द आई तोहि ॥८४॥ 


मानव तजु पाकर वैष्णव कहा कर जो संसार में आसक्त हुए, सो संसार 

समुद्र के ढिग में ( पास में किनारे पर ) आकर इर गये ( संशय मोहादि से 
ग्रस्त हो गये ) और फिर उछले ( उतराथे ) नहीं । संसार से उपराम विरक्त 
ज्ञानी नहीं इए । तहाँ मुझे इस बात का संदेशा (आश्चर्य, संशय) है कि मोह जल 
की धारारूप विपयादि में तुझे नींद कैसे आई है | इसमें विश्राम सुख कैसे 
तुरे प्रतीत होता है । यह मोह का प्रभाव है । मोह को त्यागो जागो और उठो। 

वैष्णव वक्ता बहुत भै, गहत न मति वैराग । 

बहत मोह के धार में, छुटत न मन का दाग ॥४६॥ 

मन का दाग मिटाइये, करि विवेक वैराग । 

असत कपट को त्यागिये, झूठन संग न लाग ॥४७॥ 

मन इन्द्रिय वश करि इमि, गुरुमुख शब्द विचारु । 

तब हृदय की वासना, नहिहें सकल खँँभारु ॥४८।८४॥ 


साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहिं जाय । 
सलिल मोह नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराय ॥८५॥ 
जो लोग साखी ( साक्षी स्वरूप आत्मा और वेदादिरूप प्रमाण ) का कथन 


करते है परन्तु उसको मन से गहते ( धरते जानते ) नहीं हैं । न दुत्त का 


त्यागपूर्वक सुचाल चली जाती है, तो मोह नदी की जो राग द्वेपादिरूप धारा 
६४ 
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बह रही है, उसमें उनके पाँच ( मन ) कहाँ ठहर सकता है और पाँव के नहीं 
ठहरने से विवेक वैराग्यादि के बिना महासमुद्र में प्राप्त होते हैं, अतः साखी को 
गहकर मन को ठहराना उचित है ॥ ८५ ॥ 
कहता तो बहुते मिला, गहता मिला न कोय। 
सो कहता बहि जान दे, जो न गहन्ता होय ॥८६॥ 
साखी शब्दादि के कहने वाले वक्ता उपदेशकादि बहुत मिलते हँ, परन्तु 
उसको गहने वाले कोई विरले मिलते हैं । तहाँ केवल कहने वाले बहुत अनात्म 
पदार्थ में मिले ( आसक्त ) रहते हैं, अनात्म बहुत पदार्थ भी इनमें मिला रहता 
है असङ्ग साची स्वरूप को गहने वाले न आप किसी से मिलते हैं, न उनसे कोई 
मिलता है । तहाँ जो कोई गहन्ता (गहने वाले) नहीं होते हैं, सो ( उन ) केवल 
कहता (कहने वाले) को संसार में बह जाने दो उनके सङ्गादि नहीं करो और जो 
तुमसे भी गहते नहीं बने उसके मिथ्या कथन को त्याग दो, स्वथा सत्य की रचा 
करो, झूठे के सङ्ग को छोड़ो तो कभी सद्गति होगी अन्यथा नहीं ॥ ८६ ॥ 
एक एक निरुवारिये, जो निरुषारी जाय। 
दुइ दुइ मुंह का बोलना, घना तमाचा खाय ॥८७॥ 
सत्यनिष्ठ होकर यतमानादि वैराग्य द्वारा एक-एक इन्द्रियाँ का निरोध करो 
तथा एक-एक वस्तु का विवेक विचार करो और जो तुमसे निरुआरी जाय उसी 
के निरुआर के लिये चर्चा यत्न करो, क्योंकि संशयजनक दो-दो बातों को मुँह से 
बोलने वाला मनुष्य माँदर मृदङ्गादि के समान घना ( बहुत ) तमाचा ( चपेटा) 
खाता हे, कठिन दण्ड भोगता है ॥ ८७॥ 
प्राणी ते जिह्वा डिगा, क्षण क्षण बोळ कुबोल । 
मन घाले भरमत फिरे, कालहिं देत हिंडोल ॥८<॥ 
क्योंकि हे प्राणी ते (तेरी ) जिह्वा से यदि दूँ. डिगा ( हारा ) तो वह | 
जिह्वा ्ण-चण में छुधोल बोलेगी और बोलती है और असत्य परायण मन भी : 
तुमको घालता ( कष्ट देता ) है, स्वतन्त्र भरमते फिरता है । तथा मन के घाले | 
( वश में ) होकर तुम भरमते फिरता है और काल भी पुण्य-पापादि रचित | 
हिंडोला तुमको संसार में झुलने के लिये देता है । काल के आधीन सदा जन्मते- | 
मरते हो, तथा बार-बार आने-जाने के लिये तुम काल को हिंडोला दते हो, 
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स्थिर पद नहीं पाते हो। अतः स्थिर पद की प्रापि के लिये असत्य के त्यागपूर्वक 
सत्यनिष्ठ होओ ॥ ८८ ॥ 

जाके जिह्मा बन्ध नहीं, हृदया नाहीं साँच। 

गिये ७, 
ताके सङ्ग न लागिये, घाले बटिया माँझ॥८९॥ 
जिसके जिह्वा में बन्धन ( सत्यहित मधुर बोलने का नियम ) नहीं हे और 

हृदय सद्भावना, सत्य विश्वास वाला नहीं हे, उस कूठे अविवेकी के सङ्ग में नहीं 
लगो ( उसका सङ्ग नहीं करो ) क्योंकि उसके साथ में लगने से वह मध्य माग 
में डाकू के समान घालेगा ( नष्ट करेगा ) अतः स्वयं असत्य को त्यागकर 
असत्यभापी के सङ्ग को भी त्यागो, तव कुशल होगा अन्यथा नहीं ॥८९॥ 


इति कुसङ्गादिफल प्रकरण १३ 
od 


अथ विचारोपदेश प्रकरण १४ 


जिह्वा तो बन्धन देइ, बहु बोलन निरुवार। 
सारथी सो संग करी, गुरुमुख शब्द विचार ॥९०॥ 
सत्यवक्ता वनने के लिये प्रथम सत्य मित हित बोलने के नियमरूप बन्धन 
को जिह्वा में देकर के ही बहुत बोलना निरुवारो (त्यागो) और इन्द्रियरूप घोड़ों 
के मनरूप लगाम को पकड़ने वाले सद्गुरु सन्तरूप सारथी ( शरीर रथ को 
सुमार्ग से चलानेवालों) से सङ्ग करके मुरुमुख से प्राप्त शब्दों का विचार करो॥&६०॥ 


हिलगी भाल शरीर मे, तीर रहो है टूटि। 
चुम्बक बिना न नीकले, कोटि पाहन गो छूटि॥९ १॥ 
कुसंगादि से विषय असदुपदेशादिरूप तीर ( बाण ) के भाला तेरे शरीर 
( हृदय ) में हिलगी ( हेल गये पैठ गये ) हें और तीररूप विपयादि तो मानो 
टूटकर बाहर ही रह गये हैं | परन्तु उनकी वासनारूप भाला ( नोक ) भीतर रह 
गये हें। सो सद्गुरु के वचनरूप चुम्बक के बिना. नहीं निकलते हें | अन्य 
करोड़ों पाषाण तुल्य अन्य करोड़ों वचनादिरूप उपायां से वे वासना आदिरूप भाला 
भीतर ही छूट जाते हैं, अतः गुरुसुख शब्द का अवश्य विचार कर्तव्य है ॥९१॥ 
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ठोहहि चुम्बक प्रीति है, लोइहिं लेत उठाय। 
ऐसो शाब्द कबीर के, पछ महँ लेत छुड़ाय ॥९२॥ 
लोहे की चुम्बक में मानो प्रीति हे, अतः वह चुम्बक शरीर के अन्दर से भी 
लोहे को उठा लेता है जीव को सुखी करता है । ऐसे सद्गुरु के शब्द हैं । अतः 
जिसको सद्गुरु के शब्द में प्रीति ( प्रेम) होती है, जिससे शब्द को बह प्रेमपूर्वक 
पढ़ता सुनता विचारता है, उस भक्त अधिकारी के हृदय से वासना कामादि को वह 
शब्द मानो उठा लेता हे, निकाल देता है और पलमात्र में जीव को संसार बन्धन 
यमयातना आदि से छुड़ा लेता है । अतः सत्र साधनों से गुरुमुख शब्द का 
विचार श्रेष्ठ हे, इसलिये मुमुच्ुजन अवश्य गुरुमुख शब्द का विचार करो ॥8२॥ 


आगे सीढ़ी साँकरी, पीछे सकना चूर। 
परदा तर की सुन्दरी, रही धका दे दूर ॥६३॥ 


पूर्वोक्त सत्य भाषण यज्ञ दानादि युक्त शुभेच्छा और गुरुमुख शब्द के 
विचाररूप सुविचारणारूप ज्ञान की भूमिका के विशाल क्षेत्र मार्ग हैं । ये दोनों 
साधन अकेले और अनेक के साथ मिलकर भी किये जा सकते हैं । परन्तु इन 
दोनों के आगे तनु मानसा, सस्वापत्ति असंसक्ति, पदार्थाभातिनी और तुर्या 
(समाधि) नाम वाली जो ज्ञान की भूमिकारूप मोक्ष मार्ग को सीढ़ियाँ ( पंक्तियाँ) 
हें सो साँकरी हैं, उनमें एकाकी ही जाया जा सकता है । 
“अस्पान्नाऽभ्यवहारेण रहः स्थानासनेन च | 
ह्वियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत्‌ ॥” ( मनु० ६।६७) 
अब्पान्न भोजन, एकान्त में आसन के द्वारा विषयों से आकृष्ट मन इन्द्रियं 
को निवृत्त करे | इत्यादि शास्र के वचन के अनुसार एकान्त में ही तनुमानसा 
आदि साधन हो सकते हैं । परन्तु ये सीढ़ियाँ अत्यन्त दुर्गम तथा ऊँची हैं | जो 
कहीं इनसे माया वश पीछे गिरते हें, तो सकना चूर हो जाते हें। तथा 
आलस्यादि वश ज्ञान के मागां से पीछे रहने वाले सकना चूर होते हें | तथा 
मनुष्यता से आगे देत्रभावादि की सीढ़ी ( कर्मोपासनादि ) साँकरी ( संकीणं 
बिध्नांदि युक्तः) है और पीछे ( तिर्यग्‌ ) योनि नरकादि में जीव सकना चूर होते 


हैं | मनुष्यता में कुछ सुविधा रहती है तहाँ भी आवरण शक्ति हृदयादिरूप परदा 
तर की सुन्दरी माया अंविद्या धका देकर सुमाग से दूर लेकर स्थिर हो रही है। | 


RRR 
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तथा दैवयोग से प्राप्त सुमार्ग से गिराकर आप दूर रहती है । मायिक भोग से 
भी बश्चित करती हे । जो लोग किसी प्रकार निष्काम कम भक्ति द्वारा तनुमानसा 
पूर्वक सच्चापत्ति में स्थिर हो जाते हैं सो माया के त्िघ्नपातादि भय से रहित 
होते हें क्योंकि माया अविद्या अन्धकार ( तम ) रुप हैं और वे लोग प्रकाशरूप 
विद्या में स्थिर होते हैं । अतः अत्रिद्याजन्य परदा तर की सुन्दरी माया मानो संकीर्ण 
मार्ग के धक्का से दूर रहती है। क्योंकि ज्ञानरूप प्रकाश से अविद्यारूप 
अन्धकार नष्ट हो जाते हैं और परम प्रकाश से प्रथम माया देवादि विघ्न 
करते हें फिर नहीं । अतः शुरुवचन विचारादि द्वारा प्रकाशरूप ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


संसारी सवे विचारो, क्या विरही क्या योग । 
अवसर मारे जात हैं, चेत बिराने लोग॥९४॥ 
हे संसारी लोगों ! क्या ( चाहे ) बिरही भक्त होवो या कर्म योगी, ध्यान 

योगी होवो, परन्तु तुम सत्र के सत्र परम प्रकाशरुप ज्ञान के लिये गुरुमुख 
शब्दों के सुविचारी वनो । हे बिराने ! ( परवशो ) मन माया के अधीन रहने 
वाले लोगों ! ये मानव तन के अमूल्य अवसर कुविचारादि में मारे ( नष्ट किये ) 
जा रहे हें । सो चेतो ( समो ) और इन अवसरों को व्यथ नहीं नष्ट होने दो 
सुविचार में गावो ( संसारी समय विचारी, क्या गिरही क्या योग ) यह 
पाठान्तर हे गृहस्थ या त्यागी सब संसारी को समय के विचारशील होना चाहिये 
क्योंकि विचार के बिना समय ही तुमको नष्ट करते जाते हैं हे बिराने लोगों 
सो अत्र भी समझो, काल से अपनी रक्षा आप करो ॥ 8४॥ 


संशय सब जग खंधिया, संशय खँधे न कोय। 
संशय खन्धे सो जना, शब्द विवेकी होय ॥९५॥ 
विचारादि के विना संशय ( दुविधा, भ्रम ) सत्र संसारी को खंधिया (खाया | 
नष्ट किया ) और संशय को कोई विचारादि रहित मनुष्य नहीं खाता है, उसका 
खंडन नाश नहीं कर सकता है। उस संशय का खंडन सोई जन कर सक्ते हैं 
कि जो सार शब्द के विवेक, विचारादिपूर्वेक आत्मविवेकी होते हें, हो सकते हैं । 
क्योंकि--“नेपा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ !” हे प्रियतम ! 
यह आत्ममति तर्क से प्राप्त या निषेध करने योग्य नहीं है । किन्तु नास्तिकतादि 


TI 
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से अन्य सद्गुरु से ही उपदिष्ट यह मति आत्मसाक्षात्कार के हेतु होती है। अन्यथा 
( संशयात्मा विनश्यति ) संशययुक्त मनवाला वार-बार जन्मता-मरती 

गुरुमुख वचन विचार बिनु, ज्ञान भूमि के माहि । 

माया जाने देत नहि, संशय बनि सब खाहि॥४९॥ 

संशय भ्रम के नाशहित, सार शब्द लखु शुद्ध । 

ताते आत्मविचारि करि, लखि निजात्म हो बुद्ध ॥५०॥ 

बुद्ध हुए बिनु विषय बन, में जो रहता भूल । 

मनवश ह्व सो भटकता, सहता संशय शूल,॥५१।९५॥ 


इति विचारोपदेश प्रकरण १४ 


अथ ज्ञान में विचार साध्यता प्रकरण १५ 


बोलना हें बहुभाँति के, नयनन नहिं कछु सूझ । 
कहहिं कबीर पुकारि के, घट घट वाणी बूझ ॥९६॥ 
सारशब्द का विवेक अवश्य करना चाहिये क्योंकि बोलना ( शब्द वाणी ) 
बहुत प्रकार के हैं और नेत्रां से कुछ भी सत्य वस्तु आत्मा, धर्म, स्पर्गादि दीख 
नहीं पड़ते हैं कि जिससे देखकर निश्चय कर लिया जाय और संशय, श्रम को 
नष्ट किया जाय और नेत्रादि का विपय संसार मिथ्या ही है । अतः कबीर साहब 
पुकार कर कहते हैं कि तुम घट-घट की वाणी को बूझो ( सत्र घट में वर्तमान 
सत्यात्मा के बोधक सत्य शब्द को विवेकपूर्वक समझो ) अन्यथा शब्दजाल से 
संशय की निद्ृत्ति नहीं होगी-- 
“शब्दजालं महारण्यं चित्तश्रमणकारणम्‌ । 
अतः प्रयल्लाज्ज्ञातव्यं तः्ज्ञात्तस्वमात्मनः ॥” (विवेकचू०) ॥९६॥ 


मूल गहन ते काम हे, तँ मति भरम भुलासि । 
मन सायर मनसा लहर, बही कतहुँ मति जासि ॥९७॥ 


हे सजनां ! मूल वस्तु ( सार शब्द सत्यात्मा ) के गहने ( विवेक, निश्चय, 
निष्ठा ) से ही काम (काय, मोक्ष तुमको होना है । अतः विवेक के बिना तुम 
भरमरूप मिथ्या शब्दजाल अर्थ में मति (नहीं) भूलो, उनमें सत्यादि बुद्धि से 
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आसक्त नहीं होओ और मनरूप सायर ( समुद्र) के मनसा ( मनोरथ-इच्छा ) 
रूप लहर ( तरंग ) के वश में होकर कहीं बह नहीं जाओ | विवेक से मन को 
वश में करके तनुमानसापूर्वक सत्यात्मनिष्ठ होओ । भगवान मचु ने कहा है कि- 
“'वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः | 
अहिंसा गुरुसेत्रा च 'निःश्रेसकरं परम्‌ ॥१॥ 
सर्वेपामपि चैतेपामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्भचग्रयं सवंविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥२॥९७॥ 
भँवर बिळम्बा बाग में, बहु फूलन की वास । 
जीव विलम्बा विषय में, अन्तहुँ चला निराश ॥९८॥ 
जैसे भँवर बहुत फूलों की वास ( गन्ध ) से बाग में विलम्बता ( ठहरता 
आसक्त होता) है । वैसे ही मन के वशवर्ती आन्त सब जीव विषयों में बिलमें हैं । 
इससे सुख तस्ति चाहते हैं | परन्तु विषयों से त्ति नहीं होती है, अतः अन्त में 
मी निराश ( हताश, अदृप्त ) चले और चलते हैं । आत्मनिष्ठ होने से तृप्ति होती 
है, अतः आत्मनिष्ठ होना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
भँवर जाल बक जाल हे, बूढ़े बहुत अचेत। 
~ w ba) 
कहहिं कबिर ते वाँचि हैं, जाके हृदय विवेक ॥९९॥ 
तृप्ति सन्तोपादि के बिना जीवों को फॅसाने के लिये संसार के वर्तमान 
विपय, भँवर जाल हे (भँवर तुर्य गन्धादि के लोभी जीवों को फंसाने वाले हँ) 
और भावी विपय बकजाल हैं ( त्रकष्यानी, वकबृत्ति, दम्भी को फॅसानेवाले 
हैं। तथा सत्र विपय संसार समुद्र के वक्र भँवर ( आवतं ) कें जाल (समूह) रूप 
है । अतः इसके द्वारा बहुत अचेत ( अविवेकी ) बूड़ते है और बूड़ चुके है । 
कबीर साहब कहते है' कि वे ही बूड़ने से बाँचेंगे कि जिनके हृदय में सारासारादि 
का विवेक बिज्ञान होगा | अतः बचने के लिये विवेक कर्तव्य है ॥ && ॥ 
तीनि लोक टीड़ो भया, उड़ा मन के साथ | 
जाने बिनु भटकत फिरे, परे काल के हाथ ॥१००॥ 
विवेकादि के विना तीनों लोक के प्राणी टीड़ी तुरप हो रहे हैं और मन के 
मनोरथादि के अनुसार मन के साथ उड़ रहे है और जाने बिना ( सत्यारमारूप 
वैर के ज्ञान विना ) संसार में सदा भटकते फिरते हैं और बार-बार काल के दाथ 
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( वश ) में पड़ते है” | ( हरिजन हरि जाने बिना ) पाठान्तर है । हरिजन को 
हरिरूप जाने बिना, हरिजन होकर हरि को जाने विना तथा हरिजन और हरि 
को जाने विना काल के हाथ में पड़ते है, इत्यादि ॥१००॥ 


नाना रंग तरंग हे, मन मकरन्द असूझ। 
कहहि कबीर पुकारि के, अकल कला ले बूझ ॥१०१॥ 
मन के काम भयादिरूप नाना रंग ( आकार परिणाम ) संसार समुद्र के 

विषम तरंग हे' और विपयानन्द विपयरस ( प्रेम ) रूप मकरन्द ( पुष्प रस मधु ) 
के पान से मनरूप भँवरा अग्रुझ ( अन्ध विवेक रहित ) रहता है, अतः वह 
कुमाग में भटकता और भटकाता हे। उससे बचने के लिये कबीर साहब पुकार 
के कहते हे” कि उस मन के साथको छोड़कर अकल ( बुद्धि ) की कला 
( प्रभाव कुशलता ) से सत्य वस्तु को बूझ समक लो । तथा अकल ( निरवयव ) 
आत्मा और कलारूप प्राण मन आदि को सद्गुरु द्वारा बिवेकपूर्वक समझ लो। 
क्योंकि मन के नानारूप तरङ्ग के मारे मन में वर्तमान भी मकरन्द ( परमानन्द 
रस ) विवेकादि के विना नहीं सता हे॥१०१॥ 


बाजीगर का वान्दरा, अस जिव मन के साथ। 


नाना नाच नचाय के, राखे अपने हाथ ॥१०२॥ 
विवेकादि के विना बाजीगर ( नट ) के वानर के समान जीव मन के साथ 
में रहता हे और बह स्वार्थी मन नट के समान इन जीवों को नाना नाच नचाकर 
अपने हाथ ( वश ) में रखता है । स्वतन्त्र सुखी नहीं होने देता है ॥१०२॥ 
मन रंगे सब रंगिया, रंगिया रंग ङुरंग। 
कहहिं कबिर कस बाँचिहो, बसेहु शब्द के संग ॥१०३॥ 
विवेकादि के बिना सब जीव मन के रंग में रंग गये है ( मन के धर्म काम, 
संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैय, अधेय, लज्जा, भयादि को आत्मा के 
घर्म मान लिये है' ) तहाँ भी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, क्षमा, सन्तोपादि 
साखिक मन के सुरंग रंग में नहीं रंगकर इनका उपार्जनादि नहीं करके अधम, 
झज्ञान, रागादिरूप मन के इरंग रंग में रंग गये है और इसी से शब्दादि 
विषयों के संग में ( विषयिओं के साथ ) बसते हें । अतः साहब कहते हें कि इस 
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अवस्था में मन के फन्दे से कैसे बचोगे, मन के फन्दे से बचने के लिये विषयी 


बिपय के संग को त्यागो । 
मन कुरंग में जो रंगे, करि कुशब्द का संग। 
राम वियोगी सो रहे, शब्द न वेधे अंग ॥५२॥ 
सार शाब्द बेधे बिना, अहंकार ` पापादि। 
काला सर्प शरीर में, रहत मोह भरमादि॥५३॥ 
करि विचार जो राम को, भजे मोह दे त्याग। 
सो बाँचे सब सर्प से, काल फाँस नहि लाग ॥५४॥१०३॥ 


इ मन चञ्चल इ मन चोर, इ मन शुद्ध ठगहार। 
मन-मन कहत सुर नर सुनि, मन के लक्ष दुआर ॥१०४॥ 
असार शब्द विपयी, विषयादि के संग से यह मन ही चश्चल चोर ठगहारादि 
होता है और विवेकादिपूर्वक सार शब्द सत्सङ्ग विचारादि से मन ही शुद्ध 
धर्मादि युक्त ज्ञान का हेतु होता है । अतः विवेकी देव नर मुनि आदि कामादि 
प्रपञ्च को मन ही मन कहते हें और उस मन की गति के लाखों द्वार बताते 
है'। तहाँ बिचारादिपूर्वक आत्मज्ञान से मन के कामादिस्वरूप की निवृत्तिपूवक 
सब द्वारों का निरोध होता है | अतः आत्मा ज्ञातव्य है ॥१०४॥ 
इति ज्ञान में विचारसाध्यता प्रकरण १५ 
SCS 


अथ विरहकदर्थना प्रकरण १६ 


विरह मुवंगम पेठिके, कोन्ह कलेजे घाव। 
साधु अंग नहीं मोरहीं, ज्यों भावे त्यों खाव ॥१०५॥ 


उक्त चञ्चल मन अज्ञानादि से सिद्ध परमात्मपति के विरह ( वियोग ) रूप 

सप ने बिरही भक्त के हृदय में पेठकर ( निश्चित होकर ) कलेजे ( मन ) में 

घाव ( पीड़ा ) किया है । तो भी साधु ( बिरही भक्त ) उस सप से अङ्ग ( मन ) 

को मोरते ( हटाते ) नहीं हैं । अतः उस सपै को जैसे भावे ( अनुकूल हो ) तैसे 

वह खावे (खाता हे) उचित है कि--“सवमात्मनि संपश्येत्सचासच समाहितः ।” 
६५ 
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इत्यादि शास्र के अनुसार सत्‌ असत्‌ (कार्य कारण ) रूप व्यक्ताव्यक्त सब संसार 
को परमात्मा और आत्मा में ही समझकर विरह बुद्धि को त्यागा जाय कि जिससे 
शान्ति मिले ॥ १०५ ॥ 


क्रक करेजे गड़ि रहा, वचन बचि के फाँस। 
निकसाये निकसे नहीं, रहा सों काहु गाँस ॥१०६॥ 
बिरह बुद्धि को त्यागे विना बिरह के उपदेशादिरूप वचनरूप वर्छि के जो 
फास (नोक कणिका) कलेजे (मन) में गड़ि रहा हे (वासना संस्कार स्मरणरूप से 
स्थिर हो रहा हे ) सो कलेजे में करकता ( चूभता ) है, कष्ट देता है और किसी 
सद्गुरु द्वारा निकालने पर भी नहीं निकलता है। किसी गाँस ( सन्धि ) में 
कुछ न कुछ वह रह जाता है । अतः स्तयं विचारादि द्वारा विरह बुद्धिको 
त्यागना चाहिये ॥१०६॥ 


विरह भुवंगम तन डँस्यो, मन्त्र न माने कोय। 
राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होय ॥१९७॥ 


क्योंकि परमात्मपति का विरह निश्चयरूप सर्प जिनके तन ( मन ) में उँसा 
(काटा ) हैं, वे यदि सद्गुरु के किसी मन्त्र को नहीं मानते हैं और स्वयं भी 
बिचारादि से वियोग बुद्धि को नहीं त्यागते हैं, तो वे राम के वियोगी (विरही) 
अजर-अमर स्वरूप से जीवित नहीं रह सकते हें (शुक्त नहीं हो सकते दे) और शरीररूप 
से जब तक जीते हें तत्र तक भी वावरा होकर ( अविवेकीरूप से ) जीते हैं । अतः 
गुरु मन्त्र या स्वविचार सत्सङ्गादि द्वारा वियोग बुद्धि को त्यागना चाहिये ॥१०७॥ 
राम वियोगी विकल तन, इन दुखबे मति कोय । 
छूवतहीं मरि जाहिंगे, ताला बेली होय॥१०८॥ 
और ज्ञानी के लिये “न बुद्विमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌” इत्यादि के 
अचुसार चेतावनी है कि राम वियोगी (विरही भक्त) तथा कर्मी, कामी का तन कर्म- 
भारादि से स्वयं विकल (व्याकुल दुःखी) रहता है । कोई ज्ञानी सञ्जन उनकी बुद्धि में 
मेद डालकर उन्हें दुखावें नहीं, कर्म की "निष्फलता आदि नहीं सुनावें क्योंकि 
ज्ञान के अनधिकारी होने से उन्हें ज्ञान तो होगा नहीं, अतः छ्वते ही (आत्मज्ञान 
संसार कर्मादि के मिथ्यात्वादि को सुनाते ही ) वे मर जायेगे ( कम, ब्रह्म, उभय- 
भ्रष्ट हो जायँगे ) क्योंकि :वे लोग ताला बेली ( लजाबन्ती की तरह या ताप से 
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तपते की तरह ) होते ( रहते ) हैं । राम वियोग से मुरझाये दुःखी रहते हैं | 
अतः विवेकी आत्मजिज्ञासु को ही आत्मज्ञानादि सुनाना चाहिये ॥१०८॥ 
इति विरह कदर्थना प्रकरण १६ 


oor 


अथ कालादि कदर्थना प्रकरण १७ 


काळा सपै शरीर में, खाइन सब जग झारि। 
विरला ते जन बाँचि हे, रामहिं भजे विचारि ॥१०९॥ 
, आसज्ञान के अनधिकारी सब मनुष्यों के शरीर ( हृदय ) में अज्ञान, 
अहंकार, पाप, कामादिरूप काले सर्प रहते हैं, तामस स्वभाव रहता हे, सो सब 
जगत्‌ के प्राणियों को झारकर खाये हैं और खाते हैं। उन सपां से वे दी ब्रिरले 
अन त्राचेंगे क्रि जो सार शब्दादि के द्वारा विचारकर राम को भजेंगे | क्योंकि राम 
के भजन से पापादि की निवृत्तिं द्वारा अहंकारादि के अभाव से गुरु दारा ज्ञान 
पाकर मुक्त होंगे, अतः उनके प्रति प्रथम विचार भजनादि के लिये. उपदेश कर्तव्य 
होता है, ज्ञान का नहीं । विचार भजनादि से स्वयं ज्ञानाधिकारी होंगे ॥१०९॥ 

काल खड़ा शिर उपरे, जाणु बिराने मीत। 
जाका घर हे गेल में, सो कयां सोव निचीत ॥११०॥ 
सर्वसाधारण के लिये उपदेश है कि हे बिराने मीत ! ( अनात्म ग्रेमियों ! ) 
तेरे शिर के ऊपर काल (मृत्यु) खड़ा है। अतः भजनादि के लिये जागो ( मोह 
नींद को त्यागकर अकाल मृत्यु भावी मृत्यु से रहित होवो) और समझो कि जिसका 
घर गैल ( एकान्त मार्ग ) में है, सो निश्चिन्त कैसे सो सकता है? तेरा घर भी 
हृदयरूप एकान्त में है, जहाँ कामादि चोर का भय रहता है, अतः जागो ॥११०॥ 

कलि काठी कालो घुना, यतन यतन पुन खाय । 
कायामध्ये काल वश, मरम कोइ नहिं पाय ॥१११॥ 

“कलि!शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः | 
उत्तिएँस््रेता 'भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ ॥” 

इस शास्त्र से मोह निद्रा में सोया हुआ, अपने कतव्य कर्मादि से विम्ुख 
मनुष्य अपने लिये कलि है और ऐसा राजा अपने देश राज्य के लिये कलियुग 
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हदोता है | तथा कलह काम संशयादि के आश्रय उसके मन शरीरादि संघात 
कलि हैं, सो सब काठ तुल्य हैं और यम संशयादिरूप काल घून ( काष्ठ कीट ) 
हैं । काठ को धीरे-धीरे बहुत यतन से खाते हैं ( नष्ट करते हैं ) | तथा मोहादि 
को त्यागे विना अन्य बहुत यल करने पर भी खा रहे हैं और वे काळ शरीर के 
मध्य देश हृदय में ही बसते हैं । परन्तु जागे विना उसके मर्म ( भेद ) को कोई 
नहीं पाते हें । अतः भक्ति आदि द्वारा जागना चाहिये कि जिससे कलि की 
निइत्ति पूर्वक काल का भय नष्ट हो ॥ १११ ॥ 


मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट। 


विषहर मन्त्र न मानये, काल सर्प का चोट ॥११२॥ 
उक्त भेद (मर्म) के ज्ञान के विना तथा मोह के त्याग के बिना यह मन कपट 
अमादिरूप माया की कोठरी ( आश्रय ) बना रहता है और स्थूल देह संशयों 
का कोट ( किला रक्षक ) बना रहता हे | अतः कालरूप सर्प ( अहंकारादि ) का 
चोट ( आक्रमण ) बार-बार होता है और वह विपहर मन्त्र को नहीं मानता है 
(सदुपदेशों से निइत्त नहीं होता है ). न उनके वशवर्ती जीव उपदेशरूप मन्त्र 
को मानते हैं । अतः जागकर तन, मन को कपट, भ्रम, संशयादि से रहित ही 
कर्तव्य है ॥ ११२ ॥ 
मन माया दुइ एक है, माया मन हि समाय। 
तीन लोक संशय परी, काहि कहो समुझाय ॥११३॥ 
कार्य कारण में अभेद दृष्टि से मन माया दोनों एक है तथा दोनों का एक 
स्वभाव हे और कॅपटादिरूप से माया मन में समाती हे । अतः संशयादिरूप से 
माया ही मन द्वारा तीनों लोक में परो ( प्राप्त, व्याप्त ) हे, तहाँ में किससे क्या 
समझाकर कहूँ अर्थात्‌ मन की शुद्धि के पिना कोई भी ज्ञानार्थक उपदेश का 
अधिकारी नहीं होता है । अतः सद्कक्ति सत्संगादि द्वारा प्रथम मन की शुद्धि 
कतेव्य होती है । 
बिनु विचार ह्व काल वश, मन माया वश होय । 
देहासक्त विमूढ नर, सुनै न गुरु वच सोय ॥५५॥ 
सुगुरु वचन श्रवणादि बिनु, मरत मनुषता खोय । 
पशु समान्‌ नर के हिये, रहत विवेक न कोय ॥५६॥११३॥ 
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बेढा दीन्हों खेत को, बेढ़ा खेतहि खाय। 
तीनि लोक संशय परी, काहि कहाँ समुझाय ॥११४॥ 
मन की शुद्धि के अभाव से मनुष्य क्ेतरज्ञ आत्मा को तो समकते नहीं हैं कि 
जिसमें मनको लगावे । अतः शरीररूप खेत की रक्षा के लिये मन को खेत का 
वेढ़ा ( बाड़ा ) मनुष्यों ने दिया है और सो वेढ़ा ही शरीर को कष्टप्रद कुमार्ग में, 
अहित भोजनादि में प्रब्त्त कराकर खेत को खाता, ( नष्ट करता ) है । भजन 
सद्विचारादि सुखद व्यवहार में प्रवृत्त नहीं होने देता है । अतः तीनों लोक तीनों 
अवस्था में माया मन द्वारा संशय भ्रमरूप से परी ( ग्राप्त, व्याप्त ) है, तहाँ 
किससे क्या समझकर कहा जाय | संशय देहास युक्त से तितिक्षा भजन 
बिचारादि हो नहीं सकते हैं। अतः संशय देहासक्ति को त्यागने के लिये 
प्रथम यत्न कर्तव्य है ॥ ११४ ॥ 
मन सायर मनसा लहर, बूड़े बहुत अचेत। 
कृहहि कबिर ते बाचि हैं, जिनके हृदय विवेक ॥११५॥ 


“विश्वरूपतयेवेदं तनोति मलिनं मनः” माया की कोठरीरूप यह मलिन 
मन ही संसार को विश्व ( सर्य पूर्ण ) रूप से बढ़ाता है, इत्यादि वचनों के 
अनुसार मन सायर ( प्रबृद्ध संसार समुद्ररूप ) है और मनसा ( मनोरथ ) लहर 
( तरंग ) है । मन की शुद्धि विवेकादि रहित बहुत अचेत इसमें बूड़े और बूड़ते 
हें । कघीर साहन कहते हें कि वे ही बूड़ने से अब बचेंगे कि जिनके हृदय में 
आत्मानात्मादि के विवेक विज्ञानादि होंगे ॥ ११५॥ 

इति काळादिकदर्थेना प्रकरण १७ 
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अथ कुटिलमनङ्कत कुगति प्रकरण १८ 


सायर बुद्धि बनाय के, बाम विचक्षण चोर । 
सब दुनियाँ जहड़े गया, कोइ न लागा ठोर ॥११६॥ 


धर्मादि के विवेक रहित लौकिक विचक्षण ( चतुर्धूत) चोररूप बाम 
( कुटिल, कुमार्गी, मन, मनोवशवतीं बाम मार्गी ) बुद्धि को भी सायर ( भयावह 
संसार परायण ) बनाकर सब दुनियाँ में स्वर्यं जहड़ने के लिये गया ( दुःख 
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भोगने गया ) और दुनियाँ को भी जहड़ाया । अतः इसके वशवर्ती कोई जीव 
सत्य ठौर में नहीं लगा | 

“अन्त; शाक्ता बहिः शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । 
नानारूप धरा कोला विचरन्ति महितले ॥१॥” 
कौलाः ( वाममार्गिणः ) इस वचन से स्पष्ट चोरत्व की प्रतीति होती हैं. ॥२१६॥ | 


मानुष हे कै नहिं मुवा, सूबा डाँगर ढोर। 


एको जीवहिं ठोर नहिं, भे सो हाथी घोर ॥११७॥ । 


उक्त चोर के वशवर्ती कोई मनुष्य वस्तुतः मनुष्य होकर नहीं मरा, किन्तु 
डाँगर ढोर ( निन्दित पशु कृश बैल ) होकर मरा । अतः ऐसा एको जीव एको 
ठिकाने नहीं लगा, मुक्त सुखी स्वर्गी नहीं हुआ किन्तु मरकर हाथी घोड़ा आदि 
हुआ और होता है | अतः चोर की वशवर्तिता से बचना चाहिये ॥११७॥ 
मनुष बिचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर। 
जो जिय माँकि न ऊपजे, काइ पुकार कबीर ॥११८॥ 
क्योंकि चोर के वशवर्तों रहते मनुष्य क्या विचार कर सकता है| या 
बिचारा ( बेचारा-पराधीन दीन ) मनुष्य क्या कर सकता है कि पराधीनता 
आदि से जिसके शरीर मन बुद्धि भी विवेकादि से शून्य ( रहित ) हें और यदि 
परवशता शून्यता से जिय ( मन ) में झाँकि ( आत्मदर्शनादि ) नहीं उत्पन्न 
होता हे तो कबीर (गुरु) भी कहाँ तक क्या पुकार कर कहें । अथवा हे मनुष्यों ! 
अन्य-अन्य विचार क्या करते हो । जिस परब्रह्म का शून्य ( आकाश ) भी शरीर 
है । यदि उसका दर्शन नहीं हुआ तो अन्य के पुकारने से क्या हो सकता है | 
इस प्रकार कबीर शुरु कहते हैं ॥ ११८॥ 


माचुष ते बड़ पापिया, अक्षर गुरुहिं न मान । 


बार-बार बक कूतिया, गर्भ धरे अवधान ॥११६॥ 

उक्त चोरों के बशवतीं वे मनुष्य बड़े पापी हें कि जो सद्गुरु के अक्षर 
(उदेश ) को नहीं मानकर वाममार्गादि में मन लगाते हे'। तथा सद्गुरु क्रो 
जो अक्षर ( अव्रिनाशी ब्रह्म ) स्वरूप नहीं समभते है” सो बार-बार मरकर बक 
( बढ्ला ) कुतिया आदि नीच योनि के गभो में अवधान घरते है ( मन लगाते 
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“जाते ) है' । या गुरु के अक्षर को नहीं मानने वाले चार-ार कुतिया के समान 
बकते हे', गर्भ में ही ध्यान धरते है' । 
“कबीर ते नर अन्ध है, गुरु को कहते और | 
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर ॥१॥” (अंग की सा०) 
बिनु विवेक जो अधम नर, भोगत नित्य कुभोग । 
करत पाप ताते पड़त, कठिन कुयोनि कुयोग ॥५७॥११९॥ 
मनुष बिचारा क्या करे, कहे न खुले कपाट । 
श्वनहा चौक बिठाइये; फिरि-फिरि ऐपन चाट॥१२०॥ 
मनुष बिचारा क्या करे, जाके हृदया शून। 
श्वनहा चौक बिठाइये, फिरि-फिरि चाटे चून ॥१२१॥ 
वह वेचारा मनुष्य क्या करे कि जिसके हृदय का कपाट ( आवरण मोह ) 
कहने ( उपदेश ) से नहीं खुलता ( नष्ट होता ) है । उसकी तं। ऐसी दशा है कि 
जैसे चावलादि के चूर्णरूप ऐपन से चौके को पूर्ण करके यदि उसमें श्वनहा (कृत्ते) 
को बैठाया जाय तो वह बार-बार ऐपन को ही चाटेगा । तैसे ही कुपुरुष सदुपदेश 
को भी भोग का साधन बनाता है तथा उपदेशक और उपदेश का अनादर करता 
है ॥१२०॥ अतः वह तुच्छ मनवशत्रतीं विवेक शून्य हृदयवाला मनुष्य कुछ कर 
नहीं सकता है, किन्तु वह अवियेकी कुत्ते की तरह भटककर तुच्छ भोग को भोगता 
है, सत्योपदेशादि में स्थिर नहीं हो सकता | अतः सत्कर्म परलोक भयादि से 
बह सन्मार्ग में छाने योग्य होता है । 
दुर्लभ मानुष जन्म में, जो गुरु वचन न मान | 
ज्ञान रतन बिनु जात सो, चौरासी दुख खान ॥५८॥ 
याते ज्ञान सुरतन हित, यतन करिय तजि मान । 
मोह नीन्द को त्यागि के, पाइ पद निर्वान ॥५९॥१२१॥ 


मानुष जन्म दुलभ हे, बहुरि न बारम्बार । 
पका फल ज्यों गिरि परा, बहुरि न लागे डार ॥१२२॥ 
चेतावनी है कि योग्य मनुष्य जन्म अत्यन्त दुलभ है, श्रेष्ठ पुण्य का फलरूप 
है | सो फिर भी बार-बार नहीं होगा, न होता है। जैसे पक्का फल गिरता है तो 
फिर वह उसी.डार में नहीं लगता है, तैसे त्यागे हुए शरीर में तो जीवात्मा फिर 
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आती ही नहीं है, कर्मादि के अनुसार आगे की गति होती है। वे 


फल के बीज से दूसरे वृक्ष के होने पर उसमें फिर फल लगता है, तैसे ही इस 
मानुप तन के कर्मानुसार चौरासी भ्रमण के बाद किसी को कमी मलुप तन 
मिलता है, किसी पुण्यात्मा को शीघ्र भले ही मिल सकता है, सबको नहीं | 
अतः यहाँ अवश्य सद्गति के लिये यत्न करना चाहिये ॥ १२२ ॥ 
इति कुटिलमन कृत गति प्रकरण १८ 
——§B-— 


अथ स्वापराधदण्डादि प्रकरण १९ 


मानुष जन्महि पाय के, चूके अबकी घात। 
जाय परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात ॥१२३॥ 
रतन का तो यतन करु, माटी का सिंगार। 
आया कबिरा फिरि गया, फीका हे संसार ॥१२४॥ 
क्योंकि जो जीव मनुष्य तन पाकर अबकी घात ( दाब, मोका, वार ) को 
चूके, सो भवचक्र में जाकर पड़े और पड़ते हैं और घनेरी लात ( यमयातनादि ) 
सहे और सहते हैं | या अबकी चूके उनका घात ( नाश ) हुआ और होता है 
क्योंकि भवचक्र में पड़ते हें। अतः अवश्य सद्गति के लिये यत्न कर्तव्य है। 
इसलिये तुम सतधर्म ज्ञानरल के लिये यत्र करो । यह ज्ञानरल ही इस माटी के 
माचुप तन का शृङ्गार ( भूषण शोभा ) है । जो कबीरा ( जीव ) मानब देह में 
आया और ज्ञानरत्न के बिना यहाँ से फिर गया, उसके लिये मानव तनुरूप 
संसार फीका ( निरस निष्फल ) है । धर्म ज्ञान मोक्ष रत्न को प्राप्त करना ही 
इसको सरसता आनन्दरूपता है ॥ १२३-१२४ ॥ 


बाँह मरोरे जात हो, सोवत लिया जगाय। 


कहहिं कबीर पुकारि के, यहि पिण्ड ह्वे कि जाय ॥१२५॥ | 


“देवी बड़ा न देवता, खरज बड़ा न चन्द | 
आदि अन्त दोऊ बड़े, कै गुरु कै गोविन्द्‌ ॥१॥ 
हरि कृपा तब जानिये, दे मानव. अवतार | 
गुरु कृपा तब जानिये, बन्ध छोड़ावन हार ॥२।।” 
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प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सद्दित ५२१ 


इन अङ्ग साखियों के अनुसार अन्धकारमय अन्य योनियों से मानव तजु 
में पहुँचाने में प्रथम ईश्वर की कृपा होती हे, अतः आदि में ईश्वर बड़े हैं । 
अन्त में बन्ध छोड़ाने वाले गुरु बड़े हें और दोनों ने सोये हुए जीत्र को कठिन 
मोह निद्रा से मानवावस्था में जगा लिया है, मानव तनु दिया है, सदुपदेश 
दिया है । अतः दोनों सत्कार योग्य पूज्य हैं । परन्तु तुम अज्ञ क्रतध मनुष्य 
मानो दोनों की पूजा तो क्या करोगे उनके बाँह को मरोरे जाते हो ( आज्ञा 
आदि का उलंघन अनादर करके जाते हो ) तो भी कबीर साहब कहते हैं कि में 
पुकारकर कहता हूँ कि इस मानब तनरूप पिण्ड से ही ज्ञानरत्न रामरतन को 
यदि प्राप्त करोगे तो अजर अमर नित्य मुक्त होगे। या पुण्य पापादि करोगे तो 
स्वर्गनरकादि में जावोगे, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो ॥ १२५॥ 


वेरा बाँधिन सपै का, भवसागर के माँहि। 
जो छाडे तो इब, गहे तो डँशय बाँहि॥१२६॥ 


जिन लोगों ने सङ्कक्ति विवेक विज्ञानादिरूप जहाज का शरण नहीं लेकर 

काम्य-कर्मादिरूप सर्प का बेड़ा भत्रसागर में बाँधा दै वे लोग विराग, ज्ञानादि की 

प्राप्ति के बिना यदि उसको त्यागते हैँ तो भी भवसागर में इबते हें और यदि 

पकड़े रहते हैं तो भी वे विपय काम्य-कर्मादि बाहु में डँसते हें ( मन को पीड़ित 

करते हैं) क्योंकि ये विषय काम्य-कर्मादि, स्त्रग-नरकादि में अमण के हेतु हें। अतः 

उनकी सर्प, छुछुन्द्र की दशा होती है । तो भी सत्संग मिले तो शुभ होता है-- 

“गहे छुछुन्दर अहि मरे, तजे गन की हान । 

जल पाये सुख होत है, नर सत्संग प्रमान ॥” ( विचारमाला ) 

छुछुन्दर के खाने से सर्प मर जाता है, छोड़ने पर छुछुन्दर उसके नेत्र को फोड़ते- 

नोच लेते दें । जल में इवकर छोड़ने से बह सर्प सुखी होता है, ऐसे ही सत्संग 
में त्याग, वैराग्य से सुखं होता हे, कुसंग में नहीं ॥१२६॥ 


इति स्वापराधदण्डादि प्रकरण १९ 
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हाथ कटोरा ख्वा भरा, मणु जोहत दिन जाय। 
कबिरा उतरा चित्त सो, छाँछ दिया नहिं जाय ॥१२७॥ 
जैसे किसी के हाथ में खोवे ( मलाई ) से भरा कटोरा हो और सत्पात्र के 
प्रति देने के लिये रास्ता देखते में दिन जाता हो तो भी जो कोई दान का अपात्र 
उस दाता के चित्त से उतरा हो, उसके प्रति उससे छाँछ भी नहीं दिया जाता 
है । तेसे ही सर्प के बेड़ा बाँधने वाले, उपकार को नहीं मानने वालों के प्रति 
सदुपदेशादि नहीं दिया जाता है । दयालु हरिशुरु भी सत्संगादि रहित अभक्त 
को सुक्त नहीं कर सकते हैं | अतः बह जन्मता मरता है ॥ १२७॥ 


एक कहों तो हे नहीं, दोय कहाँ तो गारि। 
हहु जेसे रहहु तेसे, कहहिं कबीर पुकारि ॥१२८॥ 
जो सारतस्व खोवा तुल्य हे, जिसके ज्ञान से जीव मुक्त होता है, उसको 
यदि एक कहां तो एकत्व संख्यारूप गुणवाला वह नहीं है । तथा दैत संसार के 
मिथ्या होने से सत्य द्वित्व सापे एकत्व वाला नहीं है । अतः जहाँ एक कहें, 
तो एकत्व वहाँ नहीं है और यदि दो कहें तो वह कहना गाली तुल्य है | 
“द्वितीयाद्वै भयं भवति । (० १।४।२) अन्योऽसात्रन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा 
पशुरेव स देवानाम्‌ ।” (० १।४।१०) इत्यादि श्रति के अनुसार भयजनक ईश्वर 
जीव में मेद बुद्धि निन्दित है क्योंकि ईश्वर को और अपने को जो भिन्न-भिन्न सत्य 
समझता है, सो देवताओं के पशु ही-है। अतः एकत्व द्वित्वादि से रहित जैसे स्वयं 
प्रकाश शब्दावाच्य स्वरूप हो, तैसे ही रहो । क्योंकि -- 
सम्यग्‌ ज्ञानवतो ज्ञस्य यथाभूतार्थदशिनः। 
बुद्धिभवति चिन्मात्ररूपा दवैतेक्यवजिता.॥” (योग वा०) 
“एकहुँ कहत बने नहीं, दोय कहाँ किमि भाय । 
पूरण रूप विह्दायसी, घट बढ़ कहो न जाय” ॥१२८॥ 


अमरित केरी पोटरी, बहु विधि दीन्हों छोरि । 


आप सरीखे जो मिले, ताहि पियावों घोरि॥१२९॥ 
सद्गुरु कहते हैं कि मैंने अमृत की पोटरी ( अविनाशी मोक्ष की वार्ता) 
को बहुत प्रकार से खोल दी है । अपरोचात्माचुभव के लिये निःसंशय अश्रान्त 
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उपदेश दिया है, जो कोई आप सरीखे ( मेरे अनुकूल योग्य शुद्ध ) शिष्य मिलेगा 


तो मैं उसको यह अमृत घोरकर पिला दूँगा ( अर्थात्‌ योग्य शिष्य को अनायास 
ही शुरु उपदेश से अनुभूति तृप्ति होती है, अन्य को कठिनाई से भी नहीं)। अतः 
प्रथम योग्य शिष्य होना बनना चाहिये । 
मोह सहित अभिमानि को, गुरुहुँ परम दयाळु । 
ज्ञान रतन नहि देत हैं, देत शिष्य शरधालु ॥६०॥ 
मोह सहित अभिमानि नर, काम कम॑ करि पार । 
होन चहत भव सिन्धु से, बूडत हैं मझधार ॥६१॥ 
ज्ञान रतन से पाइये, जो निज रूप अनूप | 
सो सब संख्या गुण रहित, अचल अखण्ड अरूप ॥६२॥ 
निगुण निविकार अज, अमृत अभय स्वरूप । 
गुरु देते सत शिष्य को, जानि ताहि निज रूप ॥६३।१२९॥ 
अमरित केरी पोटरी, शिर सो धरी उतारि। 
जाको में एके कहां, सो कहै मोहि चारि॥१३०॥ 
और भी कहते हैं कि मैंने संसार के हित के लिये मानो उपदेशरूप अमृत 
की पोटरी को शिर से उतार कर सत्र के आगे धर दी है. ( निर्वेरता सुख शान्ति 
मुक्ति के लिये एक सत्यात्मा का उपदेश दिया है) परन्तु आश्चयं है कि जिसको 
मैं एक सत्यात्मा, एक मोक्ष की बात कहता हूँ, वह मुझे चार व्यूह, चार मोक्षादि 
सत्य कहता है । अर्थात्‌ एकात्म मोक्ष के अधिकारी अत्यन्त न्यून है ॥१३०॥ 
जाको सुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाय। 
सोई देऊ सिखापना, कहि न कोइ पतिआय ॥१३१॥ 
“एकोवशी सर्वभूतान्तरात्मा।” (कठ० २।५।१२) “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति |” (कठ० १।२।१५) एक स्वतन्त्र देव सब प्राणी का 
अन्तरात्मा स्वरूप है । जिस प्राप्य पद्‌ मोक्ष स्थान को सब वेद कहते हें । तथा 
निष्कामकर्म इन्द्रियनिग्रहरूप तप करके तपस्वी श्रेष्ठ मुनि सब जिसका कथन 
करते हैं और प्राप्त करना चाहते हें और “स एष नेति नेत्यात्मा।” (बृह० ४।२।४) 
इत्यादि वचनों के अनुसार जिसकी प्राप्ति ज्ञान के लिये श्रेष्ठ ग्रुनि तप करते हें 
और वेद. जिस एक सर्वात्मा के गुणों को गाकर थककर जिसको वचनागोचर 
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कहा है । कबीर साहब कहते हैं कि उसी उपनिषद्‌ गम्य आत्मा की सिखापना 
( शिक्षा उपदेश में सुगम रीति से हिन्दी भाषा द्वारा देता हूँ । परन्तु कोई 
अविवेकी कही बात ( शिक्षा ) को पतिआता नहीं हे, इसमें विश्वास नहीं करता 
है । बिरले विवेकी इसके अधिकारी हे' । 
जिहि इक अमृत रत्न हित, तप करते मुनि राय । 
वेद थका गुण गाय के, सो गुरु देत बताय ॥६४॥१३१॥ 
एकहि ते अनन्त अनन्त, अनन्त एक हो आया । 
परिचय भया जु एक ते, एकहि माँह समाया ॥१३२॥ 
“य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌ |” ( श्वे० ४।१) 
“एकं रूपं बहुधा यः करोति।” ( कठ० ५।१।१२) 
एक ही सत्यात्मा अनन्तानन्त देव, प्रुनि मचुष्यादि सत्र स्वरूप मन, माया 
आदि उपाधियों से प्रतिबिम्वादि द्वारा होता हे और वह सत्र स्वरूप प्रलयकाल 
में एक होकर भी फिर आया है, उत्पन्न प्रकट हुआ हे । परन्तु जब जिस जीव 
को एक सत्य स्वरूप का परिचय ( अपरोचानुभव ) हुआ, तब उसकी दृष्टि से 
अत्यन्त कल्पित भिन्न स्वरूप एक सत्य स्वरूप में समा गये, वह एकानेक से 
रहित चित्स्वरूप में लीन मुक्त हो गया | 
जो गुरु गम से पाइये, सो निज आतम एक । 
एकहि दिसै अनन्त सम, ज्ञानि न लखै अनेक ॥६५॥ 
होत भनन्त उपाधि से, निज स्वरूप से एक। 
एकोंकार विचारि तिहि, लखिये सहित विवेक ॥६६॥१ ३२॥ 
एक शब्द गुरुदेव का, तामें अनन्त विचार। 
थाके ज्ञानी झुनिवरहुँ, वेद न पावे पार ॥१३३॥ 
उक्त परिचय के लिये गुरु ( सबके पितामह ) रूप देव ( ईश्वर ) ब्रह्माजी 
का तथा सद्गुरुदेव का एक ओंकाररूप शब्द सबसे श्रेष्ठ है कि जिसमें विश्व विराट, 
तैजस हिरण्यगर्म, प्राज्ञ इश्वर और सत्रसाक्षी शुद्धात्मारूप अनन्त वस्तु के अनन्त 
प्रकार के बिचार भरे पड़े हें। अतः उसी द्वारा देशकालादिकृत अन्तरहित 
सर्वात्मा के त्रिचारादि करने योग्य हें । क्योंकि उसीमें अनन्तात्मा को बिचारते- 
विचारते युनित्रर ( श्रेष्ठ मुनिजन ) ज्ञानी जिज्ञासु थके हैं ( अन्य विचार व्यहवार 
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से उपरत हुए हें) और वेद भी उसके विचार के पार ( अन्त ) को नहीं पाते 
हैं, तब “को अद्वावेद नेति नेति” इत्यादि कहते हैं । अर्थात्‌ गुरुदेव के एक ही 
शब्द में आत्मा-अनात्मा, एक-अनेकादि सबके विचार झक्ष्मरूप से वर्तमान हैं । 
तहाँ अनेक अनात्मा के विचार से सत्र थकते हैं, पार नहीं पाते हें, तत्र एकात्मा 
के विचार से ज्ञानी होकर निईन्दव मुक्त होते हैं । 

चार पाद ओंकार के, निज आतम के जानि। 

निरभिमानि भय मुक्त ह्वे, काल कमं गति भानि ॥६७॥ १३३॥ 


राउर के पिछुआरे, गावहिं चारो सेन। 
जोव परा बहु लूट में, नहिं कछु लेन न दैन ॥१३४॥ 
गुरुदेव का एक शब्द और “तस्तमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादि 
महावाक्यादि जिसको अपरो आत्मस्वरूप बताते हें, उसी राउर ( उरवासी 
राजा, सर्वश्रेष्ठ स्वामी ) को कर्म-काण्डादिरूप चारो वेद भी पिछुआरे से ( परोक्ष 
देवाग्नि आदिरूप से ) सैन गाते हैं ( इशारा करते हें ) संकेत से समझते हे. 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” परन्तु उन सैनों को समझे बिना जीव बहुत छट में 
पड़ा है, कामादि से लटा जा रहा है। तथा स्वयं मिथ्या बहुत पदार्थों के लटने 
(प्राप्त करने ) में पड़ा (लगा) है। परन्तु संसार के स्वप्न तुल्य होने से 
सच्चा कुछ लेन देन नहीं है ॥ १३४॥ 
इति समात्मतत्त्व प्रकरण २० 
CP 
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चौगोड़ा के देखते, व्याधा भागा जाय। 
एक अचम्भा देखिया, सुवा काल को खाय ॥१३५॥ 
वेद के सैन को समझे बिना तो जीव काल कामादि से लूटे जाते है'। 
परन्तु चौगोड़ा “विश्दादि चार पाद युक्त” आत्मा को चार अन्तःकरणोपहित 
रूपसे जानते ही, तथा “पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि ।” 
(ऋगू मं० १०।७।६० ) इन चार पादों सहित आत्मदेव को देखते ही काल 
कामादिरूप सब व्याधा ( हिंसक लुटेरे ) भाग जाते हे. और एक आश्चर्य देखा 
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जाता है कि जो महापुरुप अभिमानादि को त्यागने से मृतक तुल्य होते है“ सोई 
सुवा पुरुष काल को भी खाते ( नष्ट करते ) हे' | अतः काल भयादि से रहित 
होने के लिये चतुष्पाद आत्मानुभव करके अभिमानादि त्याज्य हैं ॥१३५॥ 


तीनि लोक चोरी भई, सर्वस सब का लीन्ह। 
बिना मूड का चोरवा, परा न काहू चीन्ह ॥१३६॥ 
सैन के ज्ञान बिना तीनों लोक में चोरी हुई, मन माया कामादिरूप चोरों 
ने सबके ज्ञान ध्यान सुख शान्ति आदि सर्वस्व को हर लिया और वे चोर शिर 
रहित धड़ के समान स्त्रतन्त्र सत्ता रहित है' । अतः किसी को चीन्ह नहीं पढे 
( असत्यादिरूप से किसी के समझ में नहीं आये ) अतः उन्हें सत्य सुखदादि 
मानकर स्वयं सत्र उनसे उगा गये । 
काल कर्मं गति नाश बिनु, मन कामादिक चोर । 
पड़त नहीं पहचान नित, सर्वस हर सब ओर ॥३८॥ 
ज्ञानादिक सर्वस गये, पुण्य पाप वश जीव । 
द्वेतभाव के वहा पड़ा, लखै न अद्वय शीव ॥६९॥१३६॥ 


चलती चक्की देखि के, नयनन आया रोय। 
दोय पट्ट के अन्तरे, सालिम गया न कोय ॥१३७॥ 
एण्य, पाप, सुख, दुःख, जन्म, मरण, लोक, परलोकादिरूप इन्द्वात्मक 
कालचक्ररूप चलती हुई चकी को देखकर नेत्रं में अश्रु रुलाई आती है । क्योंकि 
न्द्रूप दो पट्टों के अन्तर (मध्य) में आकर कोई भी सालिम (साबित, सकुशल) 
` नदीं गये । अतः पूर्ण सावित पद की प्राप्ति के लिये अद्वैतात्म ज्ञान द्वारा इन्दर 
रहित होना चाहिये । क्योंकि--- 
“पुण्य पाप दो चक्की कहिये, खूंटा दवेत लगाया है। 
तेहि चक्की तर सवे पिसाने, सुर नर शुनि न बचाया है ॥१॥” 
“चक्की चली जो राम की, पीसा सत्र जग भार | 
कहहिं कबिर ते उबरे, खूँठ दिया उखार॥२।१३७।” 


चार चोर, चोरी चले, पणु पनहो उतारि। 
चारो दर थूनी हरी, पण्डित करहु विचारि ॥१३८॥ 


INNS ENE EHS का Ho So 
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इन्द्र द्वैत मोह काल में चार अन्तःकरणरूप चोर कामादि युक्त होकर जीव 
के ज्ञानादि की चोरी के लिये चले है' । सो इन्द्रियरूप पैर के रक्षक विवेक 
सत्कर्मादिरूप पनही (जूते) को उतार कर चले हैं और चार वेदादि भी अविवेकी 
के लिये मानो पशु पनही उतार कर चोरी ही करने चले है, कि जहाँ अद्वैत 
अपरोचात्मा को गौणादि करके परोच् द्वैत स्वर्गादि को मुख्यरूप से वर्णन करते 
है' | अतः हे पण्डितों | ( विवेकियों ) उन चारों दर ( स्थानां ) में से डवेतरूप 
थूनी (खूँटा) को उखाइकर और एक अद्वैत सर्वात्मारूप हरि को चारो खान, चारो 
वेद, चारो अन्तःकरणं में थूनी ( कील ) सर्व द्वन्द्व का आधाररूप समझकर उसी 
अद्वैत हरि का विचार स्मरण ध्यानादि करो, कि जिससे इन्ददों के अभावपूर्वक 


-शान्ति युक्ति प्राप्त हो । 


निज स्वरूप के ज्ञान बिनु, मन मति चित हंकार । 
करत चोरि तहँ हरिहि लखि,. करिय नित्य विचार ॥७०॥१३८॥ 


बलिहारी वा दूध की, जामें निकरत घीव। 
आधी साखी कबिर की, चार वेद का जीव ॥१३९॥ 
जैसे उस दूध की बलिहारी है कि जिसमें से घीव निकलता है, वैसे उस शुद्ध 
शान्त अन्तःकरण और वेद की बलिहारी है कि जिसमें से शुद्ध ओकार, ओंकारार्थ 
निकलता ( प्रकट होता ) है । क्योंकि कबीर गुरु की आधी साखी ( अथ वाक्य 
ओंकार ) ही चार वेद का जीव ( प्राण, सार, मूल ) है । यद्यपि “निगम रसा 
चार फल लागा” इस पूर्व वर्णन के अनुसार वेद में चारो पुरुषार्थ का प्रतिपादन 
किया गया है, तथापि ओंकारादि से शुद्धान्तःकरण में शुद्ध सर्वात्मा का अनुभव 
होता है सो आधी साखी ( ओंकारादि ) वेद का प्रधानांश है । 
करि बिचार जहेँ पाइये, निर्गुण हरि ओंकार । 
बलिहारी वाकी सदा, वेद तत्त्व जहँ सार ॥७१॥१३९॥ 


इति आत्मानुभव से निवृत्ति प्रकरण २१ 
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अथ सद्गुरु बिना कुवासनादि विकार प्रकरण २२ 


बलिहारी तिहि पुरुष की, परचित परखन हार । 
साई दीन्हों खाँड के, खारी बोझु गमार ॥१४०॥ 
औरं उस सद्गुरुरूप पुरुप की बलिहारी ( धन्यवाद ) हे कि जो पर (उत्तम) 
शिष्य के चित्त को परखने वाले हें। तथा कार्य कारणादि से पर (मिन) 
चित (चेतनात्मा) को जो जानने वाले हैं और अधिकारी को सत्योपदेश देनेवाले 
हैं और जिस पुरुप के प्रति शुद्ध शिष्य ने खाँड (मोक्ष) के लिये साई (बयाना) तुर्य 
पूजा भेंट दी और यदि वह गुरु उसके लिये खारी बोभता हे ( अनात्मोपदेश 
देता है ) तो वह गुरु गमार है । ( खारी की सिद्धि के लिये खार मिट्टी को कोष्ठ 
में रखकर पानी दिया जाता है, उसको खारी घोझना कहते हें ) । इसी प्रकार 
सद्गुरु सत्यात्मा को समझने वाला शिष्य धन्य है और मोच के साई देकर 
खारी विपयादि के घोक को मन पर लादने वाला गमार है ॥ १४०॥ 


विष के बिरे घर किया, रहा सर्प लपटाय। 
ताते जियरहि डर भया, जागत रेनि विहाय ॥१४१॥ 


उक्त गमार जीवों ने संसार और शरीररूप विषद्वक्ष को ही घर किया दै 

( अपना आधार आश्रय स्त्रूप समझकर इनमें आसक्त हुआ हे) सर्वाधार निज- 
स्वरूप को नहीं समभा है और उस घर में विषय विपयुक्त मन, इन्द्रिय और 
काल ( मृत्यु ) रूप: सप लिपटे है' ( सदा वर्तमान रहते हे) इस कारण 
से उन जीवों को भय हुआ है। अविद्यादि से सदा मरण से डरते है' 
और भय के मारे चैन नहीं पाते है” तहाँ गुरु का उपदेश हे कि अज्ञानरूप 
रात्रि में मोह निन्द से सोये रहने के कारण मरणादि का भय होता है। 
अतः विवेक द्वारा जागते में अज्ञानरूप रात्रि को विहाय ( त्याग) दो और 
मोह भय रहित ज्ञानी सुखी होकर योगनिन्द से प्रकाशमय स्वरूप में सोवो, 
मन को स्थिर करो । 

करि विचार पर तत्त्व लखि, सर्वाधार . स्वरूप । 

शिष्यन को उपदेशिये, सोइ न विषय कुरूप ॥७२॥ 

विषय विषहि युत वृक्ष जग, काल सर्पं का गेह्‌। 

तहाँ कुशल नहि जीव को, करु सत ज्ञान विदेह ॥७३॥ 
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Cm mo गुरा विर पी ज्ञान प्रकाशक गुरु विना, करि कुकमं लघु प्राणि । 
बँघता मन प्रपञ्च में, काल विवश सह हानि ॥७४॥ 
निष्कामी करि कमं बहु, पर उपकार उदार। 
गुरु ज्ञान बल बँँधत नहि, लहत अभय निज सार ॥७५॥१४१॥ 
जो घर हेगा सर्प का, सो घर साधु न होय। 
सकल सम्पदा ले गया, विषहर लागा सोय ॥१४२॥ 
जो संसार शरीररूप घर दुष्ट मन अहंकार कालादिरूप सपं का बास स्थान 
तथा भक्ष्य है, उस घर में साधु ( विवेकी ) स्थिर आसक्त नहीं होता दै । अतः 
वह साधु शमदमादि ज्ञान के साधनरूप सब सम्पत्ति को लेकर सपं युक्त घर 
से बाहर गया और आत्मनिष्ठ हुआ । क्योंकि सोय (उसको) विषहर (विषाकषक) 
वासना कामादि का नाशक शुरुमन्त्र लग गया और जो कोई काल के घर से. 
भगे नहीं, उनको उस घर में साधु ( कुशल ) नहीं होता है। क्‍योंकि उनको वह 
विषधर ( सर्प ) ही लग गया, सो उनकी सत्र सम्पत्ति को ले गया | अत? इस 
कार घर में बसना उचित नहीं है ॥ १४१ ॥ 
पूँघुची भर के बोये, उपजु पसेरी आठ। 
डेरा परिया काळ का, साँझ सकारे जात ॥१४३॥ 
जिसकी सम्पत्ति को कामादि सर्प नष्ट कर देते हैँ, वह कामी यदि घूँघुची 
( यु्जा-करजनो ) भर बीज योता है ( वासना कामादि युक्त स्वस्प भी 
करता है ) तो आठ पसेरी उपजता है ( सदा मन बढ़ता पुष्ट होता हे) तथा पाँच 
त्तव त्रिगुणमय शरीर, पुर्यष्टक, प्रकृत्यष्टकमय संसार बार-बार प्राप्त होता है, जिससे 
काल का डेरा परा रहता है और वह जीव साँझ सवेरे सदा काल के बश में जाता 
है । अतः काल वशता से रहित होने के लिये कामादि सर्वथा त्याज्य हें ॥१४३॥ 
मन भर के जो बोइये, धूँघुची भर न होय। 
कहा हमार माने नहिं, अन्तहुँ चला विगोय ॥१४४॥ 
क्योंकि कामादि रहित होकर वासनादि रहित मन द्वारा ( भूना हुआ बीज 
तुल्य ) यदि सब विहित कर्मादिरूप बीज विधि गुरुवचन के. अनुसार मन भर 
यथेष्ट बोये ( किये ) जायं, तो उ नसे बन्धप्रद भ्रष्ट वासना घूँघुची भर ( इछ ) 
` मरी नहीं होते हे' परन्तु अविवेकी गमार हमारा ( गुरु का.) कहा ( उपदेश ) 
६७ 
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को नहीं मानते है” ( कर्मफलाशा हिंसादि को नहीं त्यागते है.) अतः जीवन 


काल में कष्ट सहते है, अन्त में भी सब सम्पत्ति ज्ञानादि को गमाकर चलते है, ' 


स्थिति नहीं पाते है' क्योंकि ज्ञान युक्त निष्क्कामता से ही स्थिति होती है, 
सो कतंव्य है ॥ १४४ ॥ 


गुरु की भेली जिव डरे, काया सींचन हार। 


कुमति कमाई मन बसे, लागि जुआ की लार ॥१४५॥ 

गुड़ की भेली ( लड्डू ) तुल्य शुरु की भेली ( मीठी मधुर बात ) से तथा 

गुरु की शरणागति संग सेवा से भी जीव ( मूढ मनुष्य ) डरता है और काया 

( देह ) क्षेत्र को विषय वारि से सींचनहार हुआ हे और देह के लिये छुबुद्धि 

अन्याय से भो कमाई ( चोरी मिथ्याभापणादि से भी द्रव्योपाजेन ) में इस 

अन्धे का मन बसता है । अतः महाव्यसन पापरूप जूआ की लार ( आदत ) 
लगी है । कहो वह शुरु कहा को कब मान सकता है ॥ १४५ ॥ 


इति शुरु बिना कुबासनादि विकार प्रकरण २२ 


अथ तामस मन माया त्याग प्रकरण २३ 


तामस केरे तीन गुन, भवर लेहिं तहु बास । 
एकहि डारी तीन फल, भाँटा ऊँख कपास ॥१४६॥ 
तामस ( तमः प्रधान ) प्रकृति ( माया ) के कार्य तीन गुण ( त्रिगुण ) 
शब्दादि विषय और संसार हैं | तहाँ ( उनमें ) अज्ञ विषयासक्त जीवरूप भेरा 
बास लेते ( बसते ) हैं और उसके स्वाद लेते भोगते हें । अतः कामान्ध रहते 
हें और प्रकृति उच्च के उस तामस एक ही डार में भाँटा ऊख, कपास तुल्य 
तामस, राजस, सार्विक तीनों फल तथा अर्थ, धर्म और कामरुप तीनों फल 
लगते हैं ( ग्राप्त होते हैं त्रिगुण से पर मोक्ष फल वासना कामादि रहित ज्ञानी 
को ही मिलता है अन्य को नहीं ॥ १४६ ॥ 


मन मसलन्द गयन्द हे, मनसा भयो सचान। 
यन्त्र मन्त्रं माने नहीं, उडि उड़ि लागे खान ॥१४७॥ 


CCC? 
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य्ध्म्म्स््स््स्न््स्ल्न्य्श्य्य्््न्म्च्त्न्््न्ग्नचचननचनन्नन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्ननज 
विषयासक्त मन मसलन्द ( उन्मत्त ) गयन्द ( गजेन्द्र हाथी ) है, सो मनसा 
( मनोरथ ) से सचान ( याज पची ) ) हुआ है । अतः मतवाला उड़ाकू होने के 
कारण -सदुपदेशादिरूप यन्त्र मन्त्र को नहीं मानता है, आत्मनिष्ठ नहीं होता 

) किन्तु उड़-उड़कर उन तींन फलों को खाने में लगता है ॥ १४७॥ 


मन गयन्द माने नहीं, चले सुरति के साथ। 
महावत बिचारा क्या क्रे, जो अंकुश नहिं हाथ ॥ १४८ 
सनरुप गयन्द ( हाथी ) जत्र उपदेशादिरूप यन्त्र मन्त्र को नहीं मानता है 
तब मस्त होकर सुरति ( कामादिरूप मनोवृत्ति विपय प्रीति के साथ उक्त 
तीनों फलों को भोगने के लिये चलता है । आत्म प्रीति आदि को त्याग देता 
है । तो उस अवस्था में यदि विवेक विराग विज्ञानादिरूप अंकुश बुद्धि जीवरूप 
महावत के हाथ में नहीं हो तो वह क्या विचार कर सकता है ? या वह बेचारा 
( दीन ) महावत कया कर सकता है ? अतः मन इन्द्रिय को वश में रखने के लिये 
विवेकादि का सम्पादन कर्तव्य है ॥ १४८ ॥ 


ई माया है चूहड़ी, ओ चुहड़े की जोय। 
बाप पूत अरुकावई, संग न काहुक होय ॥१४९॥ 
यह तामसी माया चूहड़ी ( डोमिन भंगिन तुल्य चाण्डाली ) अपवित्र है 
और चुहड़े की जोय ( जाया भोग्या खरी ) है और पिता पुत्र को भी परस्पर 
लड़ाती है, ईश्वर जीव को भी अरुझाती हे, ईश्वर को जीव के साथ संग कराती है 
अन्त में किसी के संग में नहीं होती है । तथा अन्तिम ज्ञान दशा में शिव के 
समान किसी जीव के साथ भी इसका सम्बन्ध नहीं रंहता है | अतः 
“कहहिं कबिर तेइ छूत विवर्जित, जाके संग न माया” 
माया के संग से रहित यह जीव छत रहित पवित्र मुक्त हो जाता हे ॥१४१॥ 


कनक कामिनी.देखि के, तूँ मति भूल सुरंग। 
मिलन विछुरन दुहेलरा, केंचुलि तजे भुवंग ॥१५०॥ 


उपदेश है कि हे सुरंग ( विवेकियों !) कनक कामिनी आदि मायिक 
वस्तुओं को देख नहीं भूलो इनमें सत्य पतित्रादि बुद्धि से इनके काम ( इच्छा ) 
लोभादि नहीं करो, न निजात्म विवेकादि से विमुख होवो । समझो कि मायिक 
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अपवित्र वस्तु मिलन बिछुरन दोनों काल में दुहेलरा : कठिन दुःख प्रद ) होते 
हँ । जैसे केचुली के रहते और तजते समय शुबंग (सप) को कट होता है, केचुली से 
आँख के ढँपे रहने से साफ सूता नहीं हे, त्यागने पर प्रथम कोमल शरीर में 
कष्ट होता हे, तैसे कनकादि के संग से अज्ञ मनुष्य मदान्ध कामान्ध होता है 
और विरागादि के विना प्राप्त कनकादि के नाशादि से महा दुःखी होता है। 
अतः जैसे साँप केचुली को त्यागकर उदासीन हो जाता है, तैसे हे सुरंग ! शरीर 
कनकादि के अभिमान संगादि त्यागकर मिलन विछुरन दु ( दोनों) जरा 
( त्यागो ) उदासीन आत्मनिष्ठ ज्ञानी होवो, तभी सुखी मुक्त पवित्र होगे । 

गुरु ज्ञान बिनु कुमति वश, महा पाप रत होय । 

तन पोषत सब भाव से, गुरु गम से डर सोय ॥७६॥ 

तामस विषय कुभोग वश, राग द्वेश वश होय । 

मन फँसता संसार में, मन्त्र न मानत कोय ॥७७॥ 

माया मय संसार में, जहुँ मन बसै कुबुद्धि । 

सो अशुचिहि सब जानिये, तहाँ न पाइय शुद्धि ॥७८॥ 

मायामय कनकादि को, याते त्यागु सुवुद्धि। 

तामें दुःख लखि सवंदा, लहिय निजातम बुद्धि ॥७९॥१५०॥ 


माया के वशि सब परे, ब्रह्मा विष्णु महेश । 
सनक सनन्दन नारदहुँ, गोरी पूत गणेश ॥१५१॥ 
यदि कहो कि में माया के वश में हुँ उदासीन कैसे हो सकता हुँ तो सुनो 
प्रथम माया के वश में सत्र ज्ञानी पडे हैं, तभी तो पीछे मुक्त हुए हैं क्योंकि 
बन्धन बिना युक्ति ही असिद्ध है । कैसुतिक न्याय से कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, सनक, सनन्दन, नारद और गौरी ( पार्वती ) के पुत्र गणेश आदि भी 
माया के वश में प्रथम पड़कर ( मोहादि युक्त होकर ) पीछे तप आदि से ज्ञान 
पाये हैं, फिर तुम्हारी कथा ही क्या है । परन्तु वे सघ भूल को त्यागकर सुखी 
हुए हैं, तैसे तुम भी होवो और ब्रह्मा आदि की विभूति सिद्धि आदि को मायामय 
जानो, उसके वश में वे सब भी प्रारब्ध कंश पड़े हैं, तुम उनकी इच्छा आदि 
नहीं करो, त्रिगुण पर वस्तु को समझो ॥१५१॥ 
तन संशय मन शखनहा, काल अलेरी नीत। 


एकहि डाँग बसेड़वा, कुशल पुछहु का मीत ॥१५२॥ 
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और यदि तुम रझा आदि की कुशल पूछो और प्राप्त करना छाद्दो, तो घुनो 
“मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट” इस उक्त रीति से अज्ञान काल में सबका 
तन संशय का खजाना है । तथा संशय ग्रस्त विनश्वर है और अशुद्ध मन सर्वत्र 
कुत्ता तुल्य अशुद्ध भोगादि परायण होता है और सर्वत्र सदा काल अहेरी रहता 
है और एक ही डाँग में (संसार बन में या पर्वत पर) सबका बसेडा (बास) है, 
तो हे मित्र ! इस दशा में कहाँ का कौन कुशल पूछते हो । अज्ञान मोह देहामि- 
मानादि दशा में सर्वत्र दुःख ही है । ज्ञानादि के बिनां कहीं कुशल नहीं है | अतः 
ज्ञानादि का सम्पादन करके असङ्ग होचो ॥ १५२ ॥ 
साहु चोर चीन्है नहीं, अन्धा मति के हीन। 
पारख बिना विनाश हे, करु विचार ह्वे भीन ॥१५३॥ 
_ अन्धा ( अविवेकी ) मति के हीन ( भावी हित बुद्धि रहित ) वतमान विषय 
में आसक्त मनुष्य सद्गुरु सत्यात्मास्प साहु और बश्चक मन कामादिरूप चोरों 
को विवेकपूर्वक नहीं चीन्हता है | अतः सार, असार, सन्त, असन्त, धर्माधर्मादि 
की पारख ( विवेक ज्ञान ) के बिना बिनाश होता है । तथा अपरोक्षात्मानुभव के 
बिना बार-बार जन्म-मरणादि होते हैं, तुम विचार करो और विचार द्वारा साहु चोर 
को विवेकपूर्वक पहचान कर चोरों से भिन्न असंग होकर आत्मनिष्ठ होवो, तब 
काल त्रिनाश से बचोगे, मन माया के फन्दों में नहीं पडोगे ॥ १५३ ॥ 


इति तामस मन माया त्याग प्रकरण २३ 
i 


अथ चित्त दर्पण कुशिष्य प्रकरण २४ 


गुरु सिकलीगर करि. लेहु, मनहि मसकला देइ । 
शब्द छोलना छीलि के, चित्त दर्पण करि लेइ ॥१५४॥ 
उक्त पारख के लिये सद्गुरु को सिकलीगर कर लो ( चित्तदर्पण के शोधन 
कर्तारूप से गुरु का धारण करो ) और अपने मन को शुरु की आज्ञा में लगावो, 
(गुरु के प्रति दो ) कि जिससे शुरु उस मन पर मसकला ( मल साफ करने के 
साधन ) को दे सकें और अपने शब्दरूप छोलना ( सान ) से मल को छोलंकर 
तेरे चित्त को दर्पण ( शुद्ध ) बना लें “गुरु सिकलीगर कीजिये, शब्द मसकला 
१ देह । मन का मैल छोडाइ के, चिच दर्पण करि लेह ॥ १ ॥ सिख खाँड़ा गुरु 
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मसकला, चढ़े शब्द खरसान । शब्द सहे सनमुख रहै, निपजै शिष्य सुजान” ॥२॥ 
(अंग की साखी )। खाँड़ा ( खड्ग ) खर ( तीक्षण ) सुजान ( ज्ञानी ) निपनै 
( सिद्ध होता है )॥ १५४ ॥ 
(७ 
चित्त दपण मन मसकला, कलमा कुलुफ लगाय । 
ये अजीज माँजत रहू, मूर्चा लागिन जांय:॥१५५॥ 
ये अजीज ! हे प्यारे ! चित्त दर्पण में मननरूप मन का मसकला लगाकर 
और कलमा ( गुरुमन्त्र ) रूप इलुफ ( ताला पेटी ) लगाकर भी सदा उसको 
सत्सङ्ग गोष्ठी द्वारा माँजते रहो कि जिससे मोहरूप मु्चा ( काई जंग ) नहीं लग 
जाय । क्योंकि “नित की गुष्टी माया मोह टूटै” और माया मोह के टूटने से 
सदा चित्स्वरूप का भान हुआ करे, सो करो ॥ १५४ ॥ 
शुरु बेचारा क्या करे, शिष्य हि में है चूक। 
शब्द बाण॑ वेधे नहीं, बाँस बजाये फूंक ॥१५६॥ 
यदि शिष्यहि में अनवधानता आदिरूप चूक हो, तो बेचारे दयालु गुरु भी 
क्या कर सकते हैं | यदि शब्दरूप बाण क्र हृदय वाले शिष्य में नहीं बेघता है, 
तो जैसे बाँस की बाँसुरी फूँक से बजाई जाती है, परन्तु उसमें शब्द नहीं वेधता 
है | वैसा ही चह शिष्य है । यदि असमर्थ गुरु के अपराध से सत शिष्य में भी 
चूक है, तो वह बेचग्गा गुरु कर ही क्या सकता है। उसमें स्वयं सार शब्द नहीं 
वेधा है । केवल बाँसुरी की तरह कान में फूँक मारता हे, अतः--- 
“कनफुका गुरु हद को, बेहद का शुरु और | 
बेहद का गुरु जब मिलै, लहै ठिकाना ठौर ॥१।” (अंग साखी) 
निज आतम विमु ज्ञान हित, सदगुरु दारणे जाय। 
सार शब्द से चित्त को, दर्पण लेहु बनाय ॥८०॥ 
सद्विचार सत्संग से, राखिय मनहि विशुद्ध । 
` निज पुरुषारथ के बिना, गुरु का कराह प्रबुद्ध ॥८१॥ 
निज विराग सुविचार बिनु, सकल लोक फल खाय । 
तृप्त न होवत चहत सोइ, जन्मत तहँ तहँ जाय ॥८२॥१५६॥ 


सब तरुवर तर जाय के, सब फल लीन्हा चीख । 
कबीर फिरि फिरि माँगई, शब्दों ही का भीख ॥१५७॥ 
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_ जिसमें सार शब्दरूप बाण नहीं बेधा है सो अज्ञ जीव सब लोक योनि 


देहरूप तरुवर ( वृच्च ) तर जा जाकर अनेकों बार सब फलों ( भोगों ) को चीख 
( भोग ) लिया है और उन भोगों से कभी तृप्ति शान्ति हुई नहीं है न होने का 
है, तो भी फिर-फिरकर देवादि से उन शब्दादि भोगों की ही भिच्चा मोहादिवश 
माँगता है । तृप्ति के उपाय नहीं करता है और विवेकी लोग उनसे अत्ति जान 
कर सत्सङ्ग गुरुशरणादि में सारशब्द की ही भिक्षा सद्गुरु से माँगते हैं ॥१५७॥ 
शब्द स्वरूपी ते भये, किया शब्द सो मेल । 
शब्द न चीन्हे बावरा, फिरि फिरि खेलु अहेर ॥१५८॥ 
जो लोग जैसे शब्द से मेल ( सम्बन्ध प्रम ) किये, सो उस शब्द स्वरूपी 
तन्मय हो गये, अतः सार शब्द से मेल वाले सार स्वरूप मुक्त हो गये, परन्तु 
जो अविवेकी सारशब्द को नहीं चीन्हता है वह बार-बार असार शब्दादि के 
लिये अहेर खेंलता है ( विहिताविहित व्यवहार करता है) और उसका काल 
अहेर खेलता है । अतः वह सुख शान्ति नहीं पाता है ॥ १५८ ॥ 
मूरख के सझुझावते, ज्ञान गाँठि का जाय। 
कोयला हो न उजरो, सौ मन साबुन लाय॥१५९॥ 
मूरख उस बावरे दुराग्रही ज्ञानाभिमानी के समझते में गाँठि ( हृद्य ) के 
तस्व ज्ञान का उपदेश व्यर्थ जाता है | क्योंकि वह अभिमानी वावरा सदुपदेश 
से शुद्ध ज्ञानी नहीं हो सकता है। जैसे सौ मन साबुन लगाने से भी कोयला 
उजला नहीं होता है, किन्तु जलकर राख होने पर उजला होता है | वैसे ही 
बह जीव ताप पाप को मोगकर के कमी उजला होता है || १४६ ॥ 


मूद कर्मि माने नहीं, नख शिख पाखण्ड आहिं। 


बाहनिहारा क्या करे, बाह न लागे ताहि॥१६०॥ 
जिस मूढ़ कर्मी के नख से शिखा तक पाखण्ड ( दम्भ वेपाभिमानादि ) 


भरा है, सो यदि ज्ञानोपदेश को नहीं मानता है, तो बाहने वाले ( ज्ञान बाण 


चलाने वाले सत्य स्थान में पहुँचाने वाले ) गुरु उसको कर दी क्या सकते हैं। 
कमो को भोगे बिना उसको किसी प्रकार भी बाइ (पता ) नहीं लगता है । 
उसके प्रति किसी की शक्ति कुछ काम नहीं कर सकती है ॥ १६० ॥ 
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क्योंकि जैसे सीमर वृक्ष पर बसने वाला खवा उस सीमर के छिहुला 
( छीमी, फल ) के पास में जाकर बैठता है और उत्तम बड़ा फल समझकर खाने 
के लिये चोंच समारता हे, आनन्द से शिर धुनता है ( कपाता ) है । वैसे हो 
मूढ़ कर्मी संसार सीमर पर बसते हैं । इसके फलस्वरूप कनक कामिनी आदि के 
पास जाकर बैठते हैं और आनन्द मानते हें | क्‍योंकि ई ( ये ) भी उस अविवेकी 
खरवा के भाई हें, सांसारिक फल को सीमर के फल तुर्य निरस ( आनन्दरहित ) 
नहीं समभते हें । अतः संसार को सेत्रकर सीमर सेत्री सत्रा के समान अन्त में 
पछताते हें । तथा जैसे सीमर पर रहने वाला सबा सीमर के फल से तति नहीं 
मिलने पर छिहुला ( पलास ) पर जाका बैठा तैसे मूढ़ लोग इस लोक में तपत 
नहीं होकर परलोक में जाकर बैठते हें, परन्तु यह नहीं समझते हें कि यह परलोक 
भी उस त्यक्त लोक का ही भाई हे, उसके तुस्य ही विनशवर है । एक आत्मा ही 
अविनाशी सुख स्वरूप सेत्रनीय हे, इत्यादि ॥१६१ ॥ 


सुगना सीमर सेइया, दो ढेंदी की आस। 


ढेंदी फुटी चनाक दे, सुगना चला निराश ॥१६२॥ 
जो अत्रिवेकी सुगना तुल्य प्राणी लोक परलोक तथा कनक कामिनी 
( अर्थ काम ) रूप दो ढेंढ़ी ( फल ) की आशा से संसार सीमर को सेवा, सो 
उन फलों के अन्त में नष्ट होने पर हताश होकर चला कि जैसे सीमर की ढेंढ़ी 
के पकने पर वह चन ऐसा शब्द करके फूटती हे, तो सुगना निराश होकर 
चलता है । अतः प्रथम ही आशा आदि को त्यगना चाहिये । क्योंकि 
“आशाया हि ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य । 
आशा दासी कृता येन तस्य दासायते जगत्‌ ॥१॥” (महाभारतो 
आशा के जो दास ( वश ) इए, सो सब लोक के दास हो गये रौर 
जिन्होंने आशा को वश में किया ( त्यागा) उनके दास तुर्य सब संसार 
आचरण करता है ॥ १६२॥ 


इति चित्तदपेण कुशिष्य प्रकरण २४ 
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सुगना सीमर बेगि तज्ज, घनी विगूचन पाख । 
ऐसा सीमर स सेवे, जाके हृदय न आँख ॥१६३॥ 
विवेक्री के प्रति उपदेश हे कि हे सुगना ( विवेकी ) मनुष्य ! तुम इस 
असार संसार सीमर को बेगि ( शीघ्र ) त्यागो । ( इसके फलादि की आशा 
आसक्ति से रहित होवो ) नहीं तो तेरे मन बुद्धि पर भारी विशुरचन ( कष्ट ) 
प्राप्त होगा । जैसे कि सता के पाँख में सीमर की रूई लिपट जाने से उसको घना 
बिशुरचन होता हे और ऐसे असार संसार सीमर को सोई सेत्रता हे कि जिसके 


हृदय मं विवेक विज्ञानरूप आँख नहीं रहती हे । तुम विवेकी होकर इसको सेवने | 
योग्य नहीं हो, आत्म सेवन करो ॥ १६३ ॥ 


जानि बूमि जड ह्वे रहै, बल तजि निर्वेळ होय । 
कहहिं कबिर ता सन्त के, पला न पकड़े कोय ॥१६४॥ 
जो विवेकी स्वयं जान बूककर ( पूछ समझकर ) अनधिकारी के आगे जड़ 
( अज्ञ ) तुल्य रहता है, आत्म चर्चा नहीं करता है और बल के रहते उसके 
अभिमान दुरुपयोग को त्यागकर निर्बल तुस्य निरमिमानी होता है, चमा युक्त 
रहता है । कबीर साहब कहते हें कि उस सन्त के पला को कोई नहीं पकड़ 
सकता है ( संसार में खूट पकड़कर कोई बाहर भीतर के शत्रु भी नहीं बिलमा 
सकता है ) अतः वह आस्म सेवी मुक्त होता है । अतएव शाख्न में उपदेश है कि- 
“नाघृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन पच्छत; । 
जानन्नपि दि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्‌ ॥” 
पूछने विना किसीसे कुछ नहीं कहे, अन्याय से पूछनेवाले को भी नहीं कहे, जानता 
हुआ बुद्धिमान्‌ भी जड़ तुर्य लोक में विचरे । परन्तु जो अविवेकी कामी संसार 
को निरसादि जानकर, तथा कतच्य साधनां को जानकर भी जड़ तुल्य बने रहते 
हैं, बल रहते भी आलस्यादि से कर्तव्य को त्यागते हैं, उनके देवादि भी पक्ष 
नहीं पकड़ते हैँ, कि जिनके भरोसे वे आलस्यादि करते हैं | पुरुपार्थी के द्री सत्र 
सहायक होते हैं | अतः पुरुषार्थ कर्तव्य है ॥ १६४ ॥ 


लोग भरोसे कोन के, बेठ रहे अरगाय। 
जियरहि लूटत यम फिरे, मेढहिं जुटै कसाय ॥१६५॥ 
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उक्त रीति से अपने पुरुपार्थ के बिना कोई फल नहीं मिलता है, तो भी न 
मालूम लोग किसके भरोसे अरगाय ( चुप गाय ) बैठे है' । किसी से कोई 
गन्तव्य मार्गादि पूछते भी नहीं हैं, न विचारादि पुरुषार्थे करते हैं और अपने 
पुरुषार्थ के बिना अज्ञ जीवों को यम इस प्रकार लूटते ( नष्ट करते ) फिरता है 
कि जैसे मेपों ( भेड़ों ) को कसाई लूटते हैं । अतः इस अवस्था में चुप होकर 
बैठना उचित नहीं हे, किन्तु “उद्धरेदात्मनात्मानम्‌” इत्यादि उपदेशों के 
अनुसार अपना उद्धार आप कर्तव्य है । 
हृदय शुद्ध होवत नहीं, बिनु विराग अभ्यास । 
उपदेशहुँ वह व्यर्थं ह्वे, जहाँ विषय रस आश ॥८३॥ 
ताते विश्व कुवृक्ष की, आशा तजिय मीत। 
उदासीन ह्वे जगत से, सेविय सदगुरु नीत ॥८४॥१६५॥ 
हीरा सोइ सराहिये, सहे घनहुँ की चोट। 
कपट कुरङ्गी मानवा, परखत निकला खोट ॥१६६॥ 
हे मानवा ! घन से भी अभेद्य हीरा के समान सोई अखण्डात्म स्वरुप 
स्वयंप्रकाश हीरा और उसके ज्ञानी सन्त भक्त सराहिये (प्रशंसनीय जानिये) जो कि 
तर्कादिरूप घनों की चोट को सहता है। सर्वात्मा होने से जिसका बाघ नाश 
किसी से नहीं होता है, किसी प्रकार कोई विकार जिसमें नहीं होता है और 
कपटरूप माया से सिद्ध कुरङ्गी त्रिगुणरूप नकली हीरा सन्त लोकादि तो पारख 
करने पर खोट ( दम्भी नश्वर ) निकलते सिद्ध होते हैं । 
सदगुरु से ही परखिये, हरि हीराहि असंग । 
तजि कुसंगहि जानिये, निर्मल सदा अभंग ॥८५॥ 
जो कुसंग में जन पड़े, तिन ते हरि भौ दूर । 
करि कुदेह अभिमान सो, भवदुख सह अति कूर ॥८६॥१६६॥ 
हरि हीरा जन जोहरी, सबन पसारी हाट। 
जब आये जन पारखी, तब हीरों की साट॥१६७॥ 
वस्तुतः सर्वात्मा हरि ही अच्छेद्यादि स्वरूप हीरा है और सजन, ज्ञानी, 
जौहरी ( पारखी ) हैं और अन्य सब लोग भो अपनी-अपनी समझ के अनुसार 
अनेक हीरा को हाट ( संसार, सम्प्रदाय ) में पसार रखे हैं । तहाँ जब पारखी, 
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ज्ञानीजन आये और आते हैं तभी हीरों की योग्य साट ( मूल्य ) हुआ और होता 
है । या नकली अनेक हीरों की साट (सट्टा, जूआ, मिथ्या व्यत्रहार) समझी गई । 
“कूठ जवाहिर के बनिज, तब लगि परिहेँ पूर । 
जव लगि मिलै न पारखी, घन पर चढ़ें न कूर ।।” 

( अङ्ग को साखी ) ॥१६७॥ 
हीरा तहाँ न खोलिये, जइँमा खोटी हाट। 
सहजहिं गाँठि वाधिये, लागिये अपनी बाट ॥१६८॥ 

जहाँ अज्ञ लोग खोट ( मिथ्या ) हीरा की खोटी हाट लगाये हाँ, बहाँ 
सर्वात्मा हरि हीरा को उनके आगे नहीं खोलना ( बोलना ) चाहिये, किन्तु 
सहज स्वभाव से हृदय गाँठी में बाँधकर अपने मार्ग स्मरण ध्यानादि में लगना 
चाहिये पूर्वरीति से जानबूझ कर जड़ होना चाहिये ॥ १६८ ॥ 


हीरा परा बजार में, रहा छार लपटाय। 
मूरख था सो चलि गया, पारखि लिया उठाय ॥१६९॥ 
सर्वात्मा हरिरूप हीरा संसार शरीररूप बाजार में प्रत्यक्ष ही अस्ति भाति 
प्रियरूप से पड़ा ( प्राप्त व्याप्त ) है । परन्तु उसमें मायिक नाम<प कोशात्मक 
छार ( धूल, राख ) लिपटे हैं । अतः जो मूर्ख ( अभिमानी अज्ञ ) थे, सो बाजार 
में आकर भी सद्गुरु आदि के बिना बूझे तथा हीरा के पाये बिना व्यर्थ ही चले 
गये ( मनुष्य होकर व्यथं मर गये ) किन्तु जो हरि गुरु कृपा से पारखी हुए सो 
उस हीरा को उठाय लिये ( शुद्ध निजात्मरूप से धारण निश्चय किये ) और करते 
हैं.। अतः पारखी होना चाहिये ॥१६६॥ 


अपने अपने शीर की, सबहिन लीन्हों मानि । 
इरि की बात हुरन्तरे, परी न काइ: जानि ॥१७०॥ 
क्योकि पारखी होने के बिना सब लोगों ने अपने-अपने शिरोधार्य पूज्य 
इष्ट को जुदा-जुदा मान लिया है । अतः सर्वात्मा एक हरि की बात ( मर्म ज्ञान 
विचारादि ) तो उनसे दूर के ( अन्तराय, परदा ) में पड़ गई है। अतः बह बात 
किसी को जान नहीं पड़ी, न हरि की प्राप्ति हुई । अतः पारखी होना 
चाहिये ॥ १७० ॥ 
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हाइ जरे जस लाकड़ो, केश जरे जस घास। 
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कबीरा जरे राम रस, कोठी जरे कपात ॥१७१॥ 
हरि की वात के दूरन्तर में होने से जिस देहाभिमानी के मरने पर हाइ 
लकड़ी के समान और केश घास के समान जलते हैं। सो विरही कत्रीरा (जीव) 
तटस्थ राम के रस ( ग्रेमाग्नि ) से कोटी के अन्दर कपास के समान कोशों के 
अन्दर जलता है । अथात्‌ स्थूल इक्ष्म देह में आत्माध्यास से प्रेम के रहते भी 
आत्मज्ञान के बिना तापों से मुक्त नहीं होता है। अतः मुञ्जेपिका न्याय से 


आत्मविवेक करके तापादि रहित मुक्त होना चाहिये, हरि को दूर अनात्मा नहीं 
समझना चाहिये ॥ १७१ ॥ 


घाट भुलाना बाट बिनु, वेष भुलाना कानि। 
जाकी मॉड़ी जगत में, सो न परा पहिचानि ॥१७२॥ 


निष्काम, सत्कर्म, शम, दमादि अहिंसादिरूप बाट ( सन्मार्ग ) के बिना 
विमल विराग योग ज्ञानादिरूप संसार पार जाने के घाट को सत्र भूले हुए हैं। प्राप्त 
नहीं होते हें और घाट के भूलने से वेषधारी सब अपने-अपने कानि ( मर्यादा, 
इत, बड़ाई) में भूले ( फंसे ) हैं । अतः जिस हरि की माया की जगत में माँड़ी 
( विस्तार पसार ) हे, सो सर्वत्र वतमान हरि इनको पहिचान नहीं पड़ा । अतः 
दूरवर्ती से प्रेमादि करते हैं, बिरही बने रहते हैं अतः शमादि द्वारा घाटको 
समझना चाहिये ॥ १७२ ॥ 


इति धारणोपदेश प्रकरण २५ 


अथ असाध्य शिष्य प्रकरण २६ 


मूरखन सो का कहिये, शठ सो क्या बौसाय । 
_ पाइन में का मारना, चोखो तीर नशाय॥१७२॥ 
मूरखों ( झानाभिमानियों ) से क्या कहा जाय और शठ ( दुराग्रही दुरात्मा) 
से बौसांय ( बलः ) क्या किया जाय, उसके प्रति वश क्या चलता है । पत्थर में 
मारने से चोखा तीर व्यर्थ नष्ट होता है, तैसे मूखं और शठ के लिये किया गया 
सुन्दर उपदेश सामर्थ्य व्यर्थ जाते हें ॥ १७३ ॥ 
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जैसे गोली शुमज की, नीच परे ढहराय। 
तैसे हृदया मूख का, शब्द नहीं ठहराय॥१७४॥ 
जैसे मन्दिर आदि के गुमज ( शिखर ) की गोली ढहराय ( लुढ़क ) कर 
नीचे में पड़ती और ठहरती है, गुम्मज पर नहीं ठहरती है और उस गुम्मज के 
तुस्य ही अनम्र मूखं का हृदय होता है । अतः उसमें गोली तुल्य सार शब्द नहीं 
ठहरता हे, किन्तु नम्र के हृदय में ठहरता ह । अतः सदुपदेश की प्राप्ति के लिये 
प्रथम नम्रता की प्रासिं कतव्य है । क्याँकि-- 
_ “बूरख हृदय न चेत, जो शुरु मिलै विरञ्चि सम |” 
नहि कुसंग में बाट शुभ, घाट न मिलत अनादि । 
जाकी सत्ता से जगत, तिहि न लखे मतवादि ॥८७॥ 
वादादिक से इन्द्र में, पड़ता मूर्खं अजान। 
तापै गुरु का वश नहीं, जाको अति अभिमान ॥८८॥ 
जाके हृदय विवेक नहि, नहि सत्सङ्ग विचार । 
ताको सदगुरु क्या करे, जो नहि चलत सँभार ॥८९॥१७४॥ 
उपर की दोऊ गई, हिय की फूटी आखि । 
कबिर बिचारा क्या करे, जो जीवहि नहिं झाँखि॥१७५॥ 
जिन शढौं के ऊपर की दोनों आँखें मानो नष्ट हो गई कि जिससे शरीरादि 
में प्रत्यक्ष अशुद्वता जड़ता आदि. को देखकर भी नहीं समभते हैं । तथा श्र॒ति 
स्मृतिरूप दोनों नेत्रों के अभाव से धर्माधर्मादे को भी नहीं समझते हैं और हृदय 
की भी विवेक बिज्ञानादिरूप आँख फूटी है कि जिससे विचारादि नहीं करते हैं न 
सार शब्दादि को पहचानते हैं | अतः उन जीवों को यदि झाँकि ( आत्म परमात्म 
दर्शन ) नहीं उत्पन्न होते हैं | तो कत्रीर साहब कहते हैं कि उनके दर्शन के 
लिये अन्य कोई क्या विचार कर सकता है तथा वे बेचारे जीव भी क्या कर 
सकते हैं | कर्मज असाध्य रोग भोग से ही नित्त होता है अन्यथा नहीं | 
सार शब्द जिहि नहि रुच्चै, तहाँ सकल उपदेश । 
विफल होत सुविवेक युत, में फल युत सन्देश ॥९०॥१ ७५॥ 
केते दिन एहूँ गया, अनरुचे का नेह। 
उपर बोय न उपजे, जो घन (वर्षे मेह ॥१७६॥ 
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क्योंकि जिनको सदुपदेश नहीं रूचता है ( प्रिय नहीं.लगता है) उन 
अनरूचों ( रुचि रहितों ) के साथ किया गया कितने दिनों का नेह (स्नेह प्रेम) 
एहूँ (व्यथ ही) गया और जाता है, क्योंकि यदि घना (अत्यन्त) मेघ वर्षे तो भी 
ऊषर में बोया हुआ बीज नहीं उपजता है । इसी प्रकार अनरूचे में उपदेश 
सफल नहीं होता है ॥ १७६ ॥ 
में रोवाँ यह जगत को, मोको रोव न कोय। 
मो को रोपे सो जना, शब्द विवेकी होय ॥१७७॥ 
में इस जगत को रोता हूँ ( सद्गुरु जगत के हित के लिये प्रेम करके 
हितोपदेश देते हैं ) में ( शुरु ) इसके दुःख से दुःखी होता हँ । परन्तु अनरूवे 
के कारण मुझको कोई नहीं रोता है (मेरे प्रेम परिश्रम को कोई नहीं समभता है) 
मुझको बहो भक्त जन रोवेगा कि जो सार शब्द का विवेकी होगा अतः प्रथम 
शब्द विवेक कर्तव्य है ॥ १७७ ॥ 
साहब साहब सव कहे, मोहि अँदेशा और । 
साहब सो परिचय नहीं, बेठहु गे किहि ठौर ॥१७०॥ 
शब्द के विवेकादि के बिना भी सव साहब साहब ( ग्रभो ! प्रभो ! ) पुकारते 
हैं, तहाँ पुकारने में तो न न कुछ कहना है न संशय है । किन्तु मुझे अन्य बात का 
अन्देशा ( संशय ) है या संदेशा कहना है कि आप सब साहब साहब कहते हो 
और सदा साहब के साथ रहते भी हो, परन्तु साहब से परिचय नहीं है, उसको 
पहचानते नहीं हो, तो अन्त में किस ठिकाने बैठोगे ( स्थिर होगे ) अर्थात्‌ जीवित 
दशा में शब्दों के विवकपूवक ब्रह्मानुभवपूवक त्रह्मनि्ठ होगे, तभी अन्त में भी 
ब्रह्म में स्थिति पावोगे । अतः ब्रह्मनिष्ठ होवो । 
साहब साहब कहत सब, बिनु सन्देश न .भान । 
होत सत्य निज ठौर का, भटकत फिरत भुलान ॥९१॥ 
ताते करिय विचार शुभ, दया दान दम धारि। 
करि विशुद्ध दिल को गहो, सार शब्द अघ हारि ॥९२॥ 
सार शब्द जिनके विमल, सो गुरु सदा असंग । 
सदा एक रस रहत हैं, करत मोह मद भंग ॥९३॥१७८॥ 
_ इति असाध्य शिष्य :प्रकरण २६ 
io 
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अथ पुरुषार्थावलम्बनादि प्रकरण २७ 
जीव बिना जिव जिवे नहिं, जिव का जीव अधार । 
जीव दया कारि पालिये, पण्डित करहु विचार ॥१७९॥ 
हे पण्डितों | जीवों का जीवन दूसरे जीवों के - बिना नहीं हो सकता है । 
क्योंकि परस्पर की सहायता से सत्र प्राणियों का जीवन होता है । तहाँ अविवेक 
मोह स्त्रभाव से तो सब प्राणी अन्य के सहायक रक्षक होते हैं, विचार दया 
विवेक विज्ञान से अन्य की सहायता रक्षा करना पण्डितों, सन्तों, विवेकियों का 
` काम है | अतः विचार करो और दया करके जीवों की रक्षा उपदेशादि द्वारा 
करो, यह पाणिडत्य है । क्याँकि-- 
“न जीवेन बिना तृप्ति जीवस्यापि हि सर्वदा । 
अतःससर्ज भगवाञ्‌ जीवो जीवेन हिंस्यते ॥१॥ 
कारुण्यं प्राणिषु प्रायः कर्तव्य पुण्यहेतवे । 
अहिंसा परमो र्मस्तस्मादात्मवदाचरेत्‌ ॥२।।” 
एक जीव के बिना दूसरे जीव की तृप्ति सदा नहीं होती है । अतः ईश्वर ने 
ऐसी सृष्टि की है कि जहाँ एक जीव दूसरे से मारे जाते हैं ॥१॥ तथापि पुण्य के 
लिये तो प्राणियों के ऊपर प्रायः करुणा (दया) ही कर्तव्य है | क्योंकि. 
अहिंसा परमधर्म है, अतः अपने तुर्प सत्रका हित करना चाहिये, अहित किसी 
का नहीं करना चाहिये, यह शास्र का सिद्धान्तं है ॥ १७६ ॥ 
हों तो सब ही की कही, मोको काहु न जान। 
तब भी अछा अब भी अछा, युग-युग होउँ न आन॥१८०॥ 
उपकार अहिंसा कर्तव्य है अतः मैंने सघ की हित की यात कही है । परन्तु 
बुझे कोई अविवेकी नहीं जानता ( पहचानता ) है । अर्थात्‌ सत्यवक्ता सद्गुरु 
को . सर्वात्मा ईश्वर ब्रह्मस्वरूप सत्र नहीं समझ पाते हैं, कोई बिरल विवेकी 
सद्गुरु ज्ञानी को ब्रह्स्त्रूष समभते हैं | परन्तु में ( सद्गुरु ) तो तब ( भूत, 
अपहचानकाल में ) और. अब ( वुर्तमान काल में ) अच्छा निर्मल ( एकरस ) 
रहता हूँ । में अनन्त युगों में भी अन्य ( भिन्न विकृत ) नहीं होता हूँ । अर्थात्‌ 
आत्मा भेदादिरिहित है, उसको मैं समझता हूँ, तद्रूप हूँ । परन्तु अविवेकी ऐसा 
-नहीं समभते हैं ॥१८०॥ 
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प्रगट कहाँ तो मारिया, परदहिं लखे न कोय। 
सहना छपा पुआर तर, को कहि बेरी होय ॥१८१॥ 
यदि मैं प्रगट ( साक्षी ) का उपदेश देता हूँ, लोगों के गुण दोपों को साफ 
शब्दों से कहता हूं, तो लोग मारते हैं । और परदे ( संकेत सैन ) से कहता हूँ 
तो कोई समझते नहीं हें, न कहे विना कोशादिरूप परदा में वर्तमान साक्षी 
सर्वात्मा को कोई समझते हैं और साच्ची स्वरूप को समभे विना सत्रका सहना 
( सनरूप कोतवाल ) विपयरूप पोआल तर छिपा हे, ईश्वर माया में छिपकर 
सब देख रहा हे, इत्यादि जीवों के अरुचि की बातों को प्रगट कहकर कौन इनका 
बैरी बने, संकेत से कहने ही पर अधिकारो होगा सो समझेगा ॥१८१॥ 
कलि खोटा जग आँधरा, शब्द न चीन्हे कोय । 
जाहि कहाँ हित आपना, सो उठि बेरी होय ॥१८२॥ 
यह कलियुग खोटा ( हीन ) काल है, संसारी लोग अविवेकान्ध हैं । अतः 
कोई सत्य शब्द उपदेश को नहीं पहचानता (समता) है । इस कारण से जिससे 
उसकी अपने हित की बात प्रगट कहता हूँ, अपना हित समझकर मानो सोये को 
जगाता हूँ, सो भी उठकर बैरी होता है । तथा बैरी होकर उठता हे, अतः संकेत 
से कहना ही ठीक है ॥१८२॥ ` 
देश विदेशे हों फिरा, मन ही भरा सुकाल । 
जाको खोजत हों फिरो, तका परा दुकाल ॥१८३॥ 
हौं (मैं) देश विदेश में फिरा (विचरा) तो सर्वत्र मन का ही सुकाल (सुन्दर 
समय) भरा ( पूण ) देखा ( विवेक रहित मनमाना काय करनेवाले सत्र 
मिले ) और जिन सञ्जन विवेकियों को खोजता हुआ सैं फिरता ( विचरता ) हूँ, 
उनका सब देश में दुकाल ( दुष्काल ) पड़ा है । विवेकी ज्ञानी धर्मात्मा सवथा 
अहिंसक पवित्र सत्यवक्ता सर्वत्र दुर्लभ हैं। अतः किससे प्रगटात्म कथा 
कही जाय ॥ १८३॥ 
इति पुरुपार्थाबलम्बनादि प्रकरण २७ 
a 
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अथ संक्षिप्त सारोपदेश प्रकरण २८ 
मसि कागज छूवों नहीं, कलम धरों नहिं हाथ । 
चारिहुँ युग के महातम, सुखहि जनाई बात ॥१८४॥ 
. जिससे विवेकी कम हैं, अविवेकी अधिक हैं और अबिवेकियों को अर्थादि के 
लिये बहुत बात की आवश्यकता होती है, विवेकियों को नहीं | अतः अब मैं बहुत 
लिखने के लिये मसि कागज नहीं छ्वूँगा न हाथ में कलम धरूँगा। अर्थात्‌ इस ग्रंथ 
को लिखने के वाद कुछ नहीं लिखूँगा । क्योंकि जो चारो युग के लिये हित होने से 
चारो युग के महात्मरूप महत्त्व युक्त मुख्य (प्रधान) बात विवेकियों के लिये है, उस बात 
को मैंने इस ग्रन्थ में जना दी हे (लिख दिया हे) तथा चारो युग के महात्माओं 
ने भी मुख्य ही ब्रात जनाई हे, अतः मैंने भी ऐसा ही किया है (यह प्रतिज्ञा दै)।। १८४॥ 
फूहमें आगे फहमें पीछे, फहमें बायें डेरी। 
फहमें पर जो फहम निवेरे, सोइ फहम है मेरी ॥१८५॥ 
बह तत्त्व युक्त कौन बात हे, ऐसी जिज्ञासा होने पर ( त्रह्ंवेदममत पुरस्तात्‌ ) 
इत्यादि श्रुति आदि के अनुसार उक्तार्थ को संक्षेप से समझाने के लिये कहते हैं 
कि फहम ( ज्ञान, स्फुरण, प्रकाश ) स्वरूप सत्यामा ही सत्ता प्रकाशस्वरूप से 
आगे पीछे वाये दहिने सर्वत्र व्यापक हे कि जिसका “यन्त्री यन्त्र अनुपम बाजै | 
वाके अष्ट गमन मुख गाजे” इत्यादि वचनां से वर्णन हो चुका है । बुद्धि की 
बृत्तिरूप सब फहमों ( ज्ञानों ) से परे जो उस व्यापक फहम का निवरा ( विवेक 
विज्ञान किया जाय, सोई मेरी सत्य फहम मुख्य अनुभव की बात है | तथा आगे 
पीछे ( भूत भावी ) बायें डेरी ( वतमान शुभ अशुभ ) सब का फहम ( विचार 
अनुभव ) करे और सब फहमों ( तकों ) से परे साक्षी स्वरूप फहम का निबेरा 
करे सो मेरा फहम उपदेश है । 
बुद्धि वृत्ति भव साक्षि सत्‌, व्यापक चेतन एक। 
ताको सत उपदेश से, जातिय करि सुविवेक ॥९४॥ 
यद्यपि या कलिकाल में, सद्विवेकिं अधिकारि । 
दुर्लभ बहु सब देश में, तदपि अहे दो चारि ॥९४॥ 
तिन को सदगुरु कहत हैं, सत्य सनातन बात। 
विभु आतम लखु हृदय में, साधुन में विख्यात ॥९६॥१८५॥ 
६९ 
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इद चले सों मानवा, बेहद चलु सो साघु। 
हद वेहद दोनों तजे, ताकी मता अगाध ॥१८६॥ 
बर्णाश्रमादि के हद्‌ ( मर्यादा ) में विवेक से चलने बाले उचित कर्म व्यवहार 
करने वाले विधि निषेध के ज्ञाता कामी मनुष्य हैं | तथा एक देशी पूज्य उपास्य 
को समझकर उचित पूजा भक्ति उपासना करने वाले मनुष्य हैं और वर्णाश्रमादि 
के अभिमान से रहित निष्काम विवेकी विश्च परमात्मतत्त्व के चिन्तक साधु 
( बेहदगामी कुशल होते हैं ) और हद बेहद दोनों को त्यागने वाले संग्रह त्याग 
से रहित विधि निषेध के अविषय समाधिस्थ महात्माश्रों की गति अगाध है । वे 
त्रियुणातीत जीवन्धुक्त कहे जाते हें, साधु असाधु आदि नहीं कहे जा सकते हैं। १८६॥ 
समुझे की मति एक है, जिन देखा सब ठोर। 
कहहिं कबिर वे बीच के, बलकहिं औरक और ॥१८७॥ 
चाहे बेहद गामी साधु हों या हृद बेहद दोनों के त्यागी हों, परन्तु निज 
सत्यात्म को सब ठौर ( सत्र स्थान ) में जिन महात्माओं ने देखा ( समझा ) है, 
उन सब समभनेवाले महात्माओं की मति (बुद्धि ज्ञान) एक रहती है। 
अभ्यासादि के मेद से ज्ञान की अवस्था धारणा में भेद होते भी ज्ञान में भेद नहीं 
रहता है और वे लोग बीच के ( अस्पज्ञ संसारी ) है कि जो और के और 
बलकते हैं ( भ्रम से अन्य को अन्य कहते हैं ) अर्थात्‌ मध्य दशा के लोगों में 
ज्ञान बात व्यवहार सब भिन्न-भिन्न रहते हैं। ज्ञानी में प्रारब्ध वश व्यवहार में 
भेद होते भी ज्ञान और बात में भेद नहीं होता है । 
“समझे घट का एक मत, शब्द विचारै खेल ।” ( अंग की साखी ) 
मानव चरू सुपन्थ में, विभु सत समझें साधु । 
निज स्वरूप में स्थिर रहेँ, तिन की गती अगाधु ॥९७॥ 
साधू सत्य अगाध मति, युक्तन की मति एक। 
विभु इक तत्त्व पिछानहीं, अज्ञह लखै अनेक ॥९८॥ 
सन्मारग में गमन बिनु, साधु न होत अगाध। 
करत आश स्वर्गादि की, लखत न वचन अवाध ॥९९॥ 
निष्कामी सत्कर्म करि, होत मनुष्य विवेकि । 
सोई पुनि लहि साधुता, सत्य तत्त्व रै टेकि॥१००॥ 


असंसक्ति आदिक लही, ह्व अगाध मति सोय । 
धुव पूर्वं सत्यात्मा, लखि विमुक्त सो होय ॥१०१।१८७॥ 
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राह बिचारी क्या करे, पन्थि न चले सुधारि । 


अपने मारग छोड़ि के, चले उजारि उजारि ॥१८८॥ 
हृद में चलना मनुष्य का काम हे, सो हद महात्माओं के उपदेश वेद 
शास्रादि में वर्णित है । परन्तु यदि पथिक मनुष्य सम्हार कर अपने धर्म कर्मरूप 
मार्ग में नहीं चले तो वेचारी राइ (मार्ग) या मार्ग को बिचारने वाले क्या 
कर सकते हैं और देखा जाता है कि प्रायः मनुष्य अपने मार्ग (ध्म हृद्‌ मर्यादा) 
को छोड़कर उजार-उजार ( सुख छाया रहित उजाड ) में फिरते हें। निष्काम 
सत्कर्म परोपकार भक्ति आदि नहीं करके कुकर्मादे करते हें, तो मार्ग 
क्या करे ॥ १८८ ॥ 


ऊजर जाय बसाइया, छाडि बसन्ता गाम। 


न वह बसा न ऊजरा, भया बसे का नाम ॥१८६॥ 
उजाड में फिरने वालों ने बसन्ता गाम ( सर्व निवासी सर्वाधार ) सर्वात्मां 
को त्यागकर, तथा सब साधनों के धाम मानव लोकादि को त्यागकर, उजड़ 
( शून्य ) में जाकर गाम बसाया [ शून्याकाश में लोकादि की कल्पना किया 
उसमें मन लगाया, आनन्दादि रहित विषयादि में मन, इन्द्रियों को लगाया, 
परन्तु कल्पित वह लोकादि मिथ्या होने से न बसा न ऊजड़ा, किन्तु बसने का 
नाममात्र हुआ । क्योंकि सब विकार (कार्य ) नाममात्र ही हैं और उन 
नाममात्र में भूलने से मनुष्य स्वधर्म सन्मागं में भी नहीं चल पाता है, ज्ञानादि 
तो दूर से दूर रह जाते हैं ॥ १८९ ॥ 


बोलि हमारी पूरबी, बूझ बिरला कोय। 

मेरी बोली सो बूझे, धू पूर्वं का होय॥१९०॥ 

कबीर साहब कहते हैं कि ऊजाड़ में गाम बसाने वाले सव पीछे होने वाले 
कार्यों के प्रेमी हैं और हमारी बोली कायों से पूर्वकाल में रहने वाली वस्तु के 
बोघक होने से पूर्वी ( सर्व कारण सत सम्बन्धी ) है । अतः इस बोली को बिररू 
कोई कार्यकारण के विवेकी ही बूझता है । सो बिरळ विवेकी भी वही मेरी बोली 
को समभते हैं कि जो पूर्व ( अविनाशी निश्चल ) पूर्व वस्तु के जिज्ञासु खोजी 
होते हैं | विकारी प्रकृति आदि के ज्ञानमात्र से जो सन्तुष्ट नहीं होते हैं ॥१६०॥ 


Solo 


मूआ है मरि जाहुगे, ब्रिनु शर थोंथे भाल । 
परेहु कराहल वृक्ष तर, आज मरहु की काल ॥१९१॥ 
हे मनुष्यां ! उस धूव पूर्व वस्तु के ज्ञान भक्ति आदि के बिना ऊजाड़ में 
गाम बसाकर प्रथम भी अनन्तो वार स्ये हो और फिर भी मरकर उजाड में 
जावोगे और सो मरण भी कैसे हुआ हे कि जैसे कोई तीक्ष्ण शर के बिना, थोंथे 
भाला से अत्यन्त पीडित करके मारा जाय तैसे सये हो और अभी कराइल 
( किये हुए ग्रारब्ध कर्म ) वृच्च तर परे हो । भोग से उस कर्म के समाप्त होने पर 
आज या करह कुछ दिन में अवश्य मरोगे। अतः शीघ्र विवेकादि की प्राप्ति करो 
कि जिससे ऐसी दशा नहीं हो ॥ १६१ ॥ 
जा चलते बन्दे पड़ा, धरती भई विहाळ। 
स सामन्त घामे जरे, पण्डित करहु विचार ॥१९२॥ 
जिस सामन्त ( मण्डलेश््रर वीर ) राजा के चलते ( यात्रा) में बन्दे 
( दास, सिपाही ) हुकुम में पड़ा ( खड़ा ) रहता है तथा जिसकी आज्ञा .से 
अपराधी बन्दे ( बन्धनागार ) में पड़े रहते हें और भूमि निवासी जिसके प्रताप 
से व्याकुल हो गये और बेहाल ( व्याकुल ) होते हैं | सो सामन्त भी ज्ञानादि के 
बिना गर्भ नरकादि के तापरूप घाम में जलते हैं। अतः हे पण्डितजन ! उस 
ताप से रहित होने के लिये सर्वादिस्परूप के विचारादि करो ॥ १६२ ॥ 


पावन पुहुमी नापते, दरिया करते फाल। 
हाथन पर्वत तौलते, तिहि धरि खायो काल॥१६१॥ 
जो त्रिविक्रम बावनभगवान्‌ अपने पैरों से भूमि आदि को नापते थे, जिस 
हनुमानजी ने सप्नुद्र को एक फाल ( डेग, धाप ) किया, एक फलान ( छलांग ) 
में समुद्र के पार चले गये। तथा जो कृष्णजी हाथों से पर्वत तौलते थे, उन 
सबको भी काल ने धरकर खाया उनको भी एक रस नहीं रहने दिया | जा अतः 
सर्वादि सर्वाधार अविनाशी निबिंकार पूर्व पूर्व को विचारादि से जानो कि जिससे 
तदूपता को पावोगे, मुक्त होवोगे ॥१६३॥ 


नव मन दूध बटोरि के, टिपके किया विनाश । 
दूध फाटि काँजी भया, भया धीव का नाश ॥१९४॥ 
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जैसे सिद्धियाँ काल से नष्ट होती हैं, तैसे नवनिधि, नबधाभक्ति आदि भी 
काल अभिमानादि से नष्ट होते है, कुसंग कुभोगादि से भी तप भक्ति विरागादि 
नष्ट होते है! । जैसे कि नत्र मन दूध बटोर कर यदि उसमें एक टिपका ( तीक्ष्ण 
खटाई का एक बुन्द ) दिया जाव तो बह दूध फाटकर काँजी हो जाता है और 
घृत का भी नाश हो जाता है । तैसे निधियों को मृत्युरूप टिपका नष्ट करता हे । 
अभिमान, काम, कुसंगादि से भक्ति नष्ट होती है । तप विरागादि में अभिमान 
विघ्नरूप होता हे, जिससे आनन्द मोक्षादिरूप छत का अभाव होता है । अतः 
निधि, सिद्धि, भक्ति आदि के अभिमान कुसंगादि को त्यागकर धूर्व पूर्व स्वरूप 
का विचार करना चाहिये ॥ १९४ ॥ 


सब ही ते लघुता भला, लघुता ते सब होय। 
ज्यों डितिया के चन्द्रमा, शिर नावे सब कोय ॥१९५॥ 
अभिमानादि विध्नों के निवारण के लिये, सुख मोचादि सभी श्रेयः के लिये 
संत्र साधनां से और ऋद्धि सिद्धि आदि सबसे लघुता ( नम्रता निरभिमानिता ) 
ही भला ( श्रेष्ठ साधन हे। क्योंकि लघुता से सत्र श्रेयः प्रेयः प्राप्त होते हैं 
सत्र पुरुपार्थ सब साधन मिलते है' और जो प्रथम नम्र होता है, सो फिर ज्ञान 
गुणादि द्वारा सब से पूज्य हो जाता है । जेसे कि बृद्धि के लिये उन्मुख द्वितीया 
के लघु चन्द्रमा को भी सब शिर झुकाते प्रणाम करते है', तैसे नम्र को सब 
प्रणाम करते है' । 
गुरु सदुक्ति विज्ञान बिनु, ऋद्धि सिद्धि पाय। 
नशत सर्वं अभिमानि जन, नम्र मुक्त हो जाय॥१०२॥१९५॥ 


आपा तेजे हरि भजे, नख शिख तजे बिकार । 
जीवन ते निवेरता, सन्त मता है सार ॥१९६॥ 
जो मनुष्य वेहदगामी साधु होना चाहे सो आपा ( पक्षपात, ममता ) को 
त्यागे और सर्वात्मा हरि को भजे ( सेवे-चिन्तन विचारादि करे ) और नख से 
शिखा तक के विकार को त्यागे । अर्थात्‌ देह को बिकाररूप मलिन जानकर इसका 
अभिमान नहीं करे और इस देह से होनेवाले नख से शिखापर्यन्त के बुरे 
कर्मों को त्यागे और सब जीवों से निर्वेरता का धारण करे, यही सन्तं का सार 
( सत्य मुख्य ) मत ( सिद्धान्त ) है । इसी से वेहदगामी साधु हुआ जाता है । 
अतः यह कतव्य है ॥ १६६ ॥ 


प५० बीजक [ साखी 
पक्षा पक्षिक कारणे, जगतो जात भुलान। 
निपक्षी ह्वे हरि भजे, सोई सन्त सुजान ॥१९७॥ 
पक्ष और अपच्षी ( अपनी और पराई बुद्धि मत ) आदि के कारण जगत्‌ के 
प्राणी सब निवरता आदि स्वरूप सन्त मत को. भूलकर राग द्वेपादिरूप कुमार्ग 
में जाते है” | इस अवस्था में भी जो कोई निष्पक्षपात होकर सर्वात्मा हरि को 
भजते है, सोई सुजन ज्ञानी सन्त होते है और वर्तमान है' । 
पक्षपात ममता तजै, हरि भजि तजै विकार । 
जीवन ते निर्वेरता, नम्र सन्त मत सार ॥१०३॥ 
पक्षपात कर भूलिया, सन्मारग को प्राणि। 
पक्ष त्यागि हरि को भजे, सोइ सन्त विज्ञानि ॥१०४॥१९७॥ 


बूड़े बड़े बड़ापने, रोम रोम हंकार। 
सतगुरु के परिचय बिना, चारो वरण चमार ॥१९८॥ 
उक्त नम्रता साधुता के विना रोम-रोम में अहंकार का धारण करके बड़े-बड़े 
लोग षड़ापनरूप संसार समुद्र में इत्र गये । क्योंकि अहंकारादि के कारण सद्गुरु 
के परिचय के बिना चार वर्ण कहाने वाले भी चमार के काम मांसमक्षणादि 
करते है! और चर्मादिमय देहमात्र में आत्मता के अभिमानी होते भी मिथ्या 
बड़ापन का अभिमान करते हे | अतः नम्रता आदिपूर्वक साधुता को प्राप 
करना चाहिये ॥ १६८ ॥ 


माया तेजे क्या भया, मान तजा नहिं जाय। 
जिहि माने सुनिवर ढहे, मान सबन को खाय ॥१९९॥ 
साधुता के लिये यदि गुण शरीरादि का अभिमान नहीं त्यागा जा सके, तो 
खी पुत्र घनादिरूप वाह्य माया को त्यागने से भी क्या फल हुआ या हो सकता 
है । क्योंकि जिस अभिमान के मारे ग्रुनिवर (नारद) भी ढहे निज पद से गिरे, सो 
मान सबको खाता दै ( न्ट करता है ) अतः साधुता सद्गति के लिये अभिमान 
को अवश्य त्यागना चाहिये । 
जो बूड़े अभिमान में, सो सदगुरु नहीं जान। 
माया तेजे क्या भया, जो न तजा अभिमान ॥१०५॥१९९॥ 
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माया के झँक जग जरे, कनक कामिनी लागि। 
कहहिं कबिर कस बाँचिहो, रुह लपेटी आगि ॥२००॥ 
अभिमानादि को त्यागे बिना सत्र संसारी कनक कामिनी के लागि ( लिये ) 
उसके सम्बन्ध से माया ( ममता ) रुप अग्नि के झँक ( वेग ज्याला ) से जरते 
हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अग्नि से लपेटी ( घेरी ) गई रूई की तरह, माया 
कामादि के घेरे में तुम कैसे वच सकते हो ? यदि बचना चाहो तो अभिमान के 
त्याग द्वारा सन माया के घेरे से पृथक्‌ हरि भक्त आत्मनिष्ठ होओ । 
अभिमानी पुनि पड़त हैं, माया के वश माहि। 
कनक कामिनी वश पड़े, ताप सकल पुनि पाहि ॥१०६॥ 
माया से मन मोरिये, अहंकार दो त्याग। 
सदगुरु को पहिचानिये, मिरे अमर फल भाग ॥१०७।२००॥ 


माया जग साँपिनि भई, विष लै बैठी बाटि। 
सब जग फन्दे फन्दिया, चले कबीरू काटि ॥२०१॥ 
अभिमानी अविवेकी के लिये संसार में माया साँपिनी हुई है, सो कर्मादि 
सभी शुभमागों में काम लोमादिरूप विष लेकर बैठी है और सब कबीरू (जीवों) को 
संसार के मिथ्या व्यवहार कनक कामिनी मोह अभिमानादिरूप फन्दों ( जालो ) 
में फन्दिया (फँसाई) है और काटकर (मोहमत्त करके) चल देतो हे । तथा माया 
जगत्‌ को फँसाती है, परन्तु ( ज्ञानवीर विवेकी ) उसके फन्दों को काटकर चलते 
( मुक्त-होते ) हैं ॥ २०१ ॥ 


साँप बिछी का मन्त्र है, महुरो झारा जाय। 
विकट नारि पाले परे, काहि कलेजा खाय ॥२०२॥ 
सर्प और बिछ के विष के मन्त्र हैं कि जिनसे विप निवृत्त हो जाता हे और 
माहुर भी झारे जाते हैं। माहुर का विष भी झरने ( यत्न से निइत्त होता 
है । परन्तु साक्षात्‌ मायारूप विकट ( कठिन ) कपटादि स्वरूप नारी के वश में 
पढ़ने पर उसका विष किसी प्रकार भी नहीं निबृत्त होता है । अतः बह कलेजा 
काइकर खाती है। ज्ञान, ध्यान, बल, विचार सबको नष्ट करती हे । सजन को 
सदा उसके संगादि से बचना चाहिये ॥ २०२ ॥ 
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पीपरि एक जु महा गम्हानी, ताको मर्म कोइ नहिं जानी। 
डारि लभाय कोइ नहिं खाये, खसम अछत बहु पीपरि जाये॥२०२॥ 
संसाररूप पीपर के बृक्ष में एक ( अद्वितीय ) महा गम्हानी ( महा गम्भीर 
विश्व॒ ) पीपरि । पीपर का फलरूप मोक्ष ) वर्तमान है, नित्यमुक्तस्वरूप आत्मा 
संसार में ही सतत्र वतमान है | परन्तु उक्त विकट नारी आदिरूप माया की 
वशवतिता से उस फल के ममं को कोई नहीं जानते हें कि कौन साधन 
से किस प्रकार से उस फल को प्राप्त करना चाहिये ? अतः मन इन्द्रिय संसार 
वृक्ष की डाली ( शाखा ) को नमाकर उसमें भी वर्तमान उस फल को कोई नहीं 
खाते हें । मन इन्द्रियां को विषयों से रोककर उसके साक्षीस्वरूप आत्मा को 
नहीं समभते हैं, किन्तु सत्य सर्वात्मा सद्गुरुरूप खसम ( स्वामी ) के पास में 
रहते भी तुच्छ बहुत पीपरि ( फल ) के लिये माया के वश में जाते हैं। अतः एक 
नित्यम्रक्त आत्मा को समझकर माया के प्रपञ्च से मुक्त होना चाहिये ॥ २०३॥ 


साहू से भो चोरवा, चोरन ते भौ सूझ। 
तब जानेगा जियरा, मार परगा तूझ ॥२०४॥ 
हे जियरा ! ( जीव ! ) तुम अभी तुच्छ बहुत फलों के लिये सद्गुरु आत्म- 


स्वरूप साहु से चोरों की तरह छिपते हो, उनके सन्द्रुख विचार परायण नहीं | 


होते हो और विषय, वश्चकादि चोरों से छक ( प्रकट ) होते हो, उनके सम्मुख 
जाते हो, परन्तु इस कुविचार के फल को तव समभोगे कि जब तुझे मार पड़ेगी 
( यम यातनादि सहना पड़ेगा ) अतः अभी चेतो । 
सतगुरु शम सत्संग बिनु, होत चोर का संग। 
ताते दण्डादिक मिलै, तृप्ति न होत अभंग ॥१०८।२०४॥ 
इति संक्षिप्तसारोपदेश प्रकरण २८ 
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अथ युरुगम बिना अनर्थ वर्णन प्रकरण २९ 
ताकी पूरी क्यों परे, गुरु न लखाई बाट। 


ताके बेड़ा बूड़हीं, फिरि-फिरि औघट घाट॥२०५॥ 


सद्गुरु सत्यात्मा से छिपे रहने के कारण जिनको सद्गुरु ने सच्ची बाट 
( मार्ग ) नहीं लखाई ( बताई ) दै, उनकी पूरी ( पूणता दृस्ति ) कैसे परे ( प्रा) 
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हो ( उनको पूण पद कैसे प्राप्त हो ) उनके बेड़ा ( मानत्रतायुक्त जीवन ) तार-तार 
धट घाट ( अज्ञान मोह कुकर्मादि ) में ही बूड़ता ( नष्ट होता ; है । अतः ऐसे 
लोग संसार से पार पूर्ण पद को नहीं पाते हैं | पूर्ण पद की प्राप्ति के लिये जीवन 
को कुघाट से बचाना चाहिये और उसके लिये सद्गुरु से सदमाग समझना 
चाहिये ॥ २०५ ॥ 

जाका शुरु हे आँधरा, चेला काह कराय। 

अन्धे अन्धा ठेलिया, दोनों कूप पराय ॥२०६॥ 

मार्ग भी विवेकपूर्वेक सद्गुरु से पूछना चाहिये ( विवेक वैराग्यादि को प्राप्त 

कर के भी ज्ञानी गुरु से आत्मश्रवणादि करना चाहिये ) क्योंकि जिसका गुरु ही 
ऑँधरा ( अज्ञ अविवेकी ) है, तो वह गुरु चेला ( शिष्य ) का .क्या सा उपकार 
करेगा । तथा अन्ध गुरुत्राला अन्धा चेला कौन पुरुपार्थ करेगा ? जैसे एक अन्धा 
दूसरे अन्धे को ठेले ( आगे चलने के लिये प्रेरणा करे) और दोनों कूप में पड़ 
जाय, सोई दशा अज्ञ गुरु शिष्य की होती है । अतः ज्ञानी गुरु से पूछना 
श्रवणादि करना चाहिये, अन्य से नहीं ॥ २०६ ॥ 

चारि मास घन वर्षिया, अति रे परबल नीर। 

पेन्हे जड तन वखतरी, चुमी न एको तीर ॥२०७॥ 

ज्ञानी गुरु से श्रवणादि भी देहाभिमान आसक्ति के त्याग तितिक्षापूवक 

करना चाहिये । क्योंकि सद्गुरु स्वरूप घन ( मेघ ) ने चारिमास ( चारो युग ) 
में अति प्रबल (समथ) भक्ति ज्ञानादि नीर की वर्षा की है कि जो नीर (उपदेश) 
तीर ( बान ) की तरह हृदय में पैठने वाला है । परन्तु रे जड़ मनुष्य ! तुमने तो 
तनरूप वखतर । कवच ) पहिरा है ( देहामिमान किया हे) मन बुद्धि आदिरूप 
सक्ष्म देह में जड़ता ( अविवेक ) का धारण किया है, जिससे एको तीर तेरे हृदय 
में नहाँ चुमी ( एक भी उपदेश नहीं लगा ) अतः जिज्ञासु को देह्दादि के 
अभिमानादि को त्याग कर ही आत्म श्रत्रणादि करना चाहिये ॥१०७॥ 


मानुष का गुण ही बडा, मांस न आवे काज। 
हाड न होते आभरन, त्वचा न बाजन बाज ॥२०८॥ 


शरीर का अभिमान १सलिये भी नहीं करना चाहिये कि जिससे पशु शरीर 
से मनुष्य शरीर बड़ा ( श्रेष्ठ नहीं है, किन्तु मनुष्य के अहिंसा सत्यादि शौच 
७० 
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सन्तोपादि भक्ति ज्ञान ध्यानादिरूप गुण (धर्म) ही बड़े हैं, श्रेष्ठ सुखप्रद हैं, अन्य 
कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है । क्योंकि इसके मांस किसी कार्य के साधक नहीं होते हैं | 
हाड़ के आभरण (भूषण) नहीं बनते हैं, न त्वचा (चाम) के वाजन (ढोल) वाजते 
हैं । अतः शमदमादि सद्गुण के बिना देह का अभिमान सर्वथा अनुचित है | 
सदगुण रहित स्वदेह का, होत व्यर्थं अभिन | 
सदगुण रहित मनुष्य तन, से पशु तनहि महान ॥१०९॥ 
जो मनुष्य सत सुगुण लहि, करत ज्ञान सत ध्यान । 
सो पावत नित अभय पद, अन्य विकल भय मान ॥११०॥२०८॥ 
सबन की उत्तपति धरती, सब जीवन प्रतिपाळ । 
धरति न जाने आप गुण, ऐसा शुरू विचार ॥२०६॥ 
मानव देह तथा देहीरूप धरती ( भूमि ) कर्मादि द्वारा सब की उत्पत्ति तथा 
ग्रतिपाल ( रक्षा स्थिति ) का हेतु भूमि के समान है । परन्तु यह धरती ( सबका 
धारणकर्ता मनुष्य ) अपने गुण को आप नहीं जानती है । अतः सद्गुणों का 
धारण नहीं करके मिथ्या देह का अभिमान करती है । ऐसा सद्गुरु का विचार 
( उपदेश ) है । तथा सब्रकी उत्पत्ति आदि करनेवाली धरती (मानव देह) को भी 
आप गुण ( आत्म गुण ) न जानै ( नहीं समझो ) किन्तु आत्मा को असंग 
निर्गुण समझो, ऐसा सद्गुरु का विचार ( उपदेश ) हे । तथा पृथ्वी की तरह 
च्माशील सद्गुरु को विचार से समझो प्राप्त करो, स्वयं गुणामिमान को त्यागो, 
यह उपदेश है ॥ २०६॥ 
धरति जो जानति आप गुण, कबहिं न होती डोल। | 
तीले तील गरु ई होती, होति ठिकों की मोल ॥२१०॥ 
भूमि यदि अपने गुण सर्वाधारता आदि को जानती तो डोल ( भूकम्प) 
युक्त कभी न होती और तिले तिल में सर्वत्र ई (यह ) गरु (गुरुता युक्त) होती । 
फिर इसकी ठीक ( सत्य सर्वाधार ) आत्मा की मोल ( ईजत-प्रतिष्ठा ) होती। « 
अर्थात्‌ मनुष्य अपने गुणों को समझने पर क्षोभ चश्चलता भयादि से रहित दोक | 
मुक्त हो गया होता । गुणों को जाने बिना ही संसारी भयभीत गमनागमनादि 
युक्त तुच्छ बना रहता है ॥२१०॥ 


इति गुरुगम बिना अनथं वर्णन प्रकरण २९ 
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अथ ज्ञानाज्ञान दशा प्रकरण ३० 
तहिया किरतम न होता, धरति न होते नीर। 
उत्पति परलय न होते, तबकी कहें कबीर ॥२११॥ 
तहिया । अपने शुण स्त्ररूप के ज्ञान प्राप्ति होने पर ) किरतम ( कार्य ) 
शरीरादि फिर नहीं होते हँ, न उस युक्त के भोगादि के लिये भूमि जलादि समर्थ 
होते हैं। अतः उस जीवर के उत्पत्ति प्रलय (जन्म-मरण) नहीं होते हैं । कबीर साहब 
कहते है' कि मैंने प्राय: उसी दशा की वात इस ग्रन्थ में कही है और कहते है । 
उस मोक्ष के ही लिये विचारादि का कथन किया गया है । तथा जिस प्रलयकाल 
में कुछ नहीं था न कोई व्यवहार था उस समय में वतमान सत्यात्मा का उपदेश 
दिया गया है और जिस अवस्था में जन्मादि कुछ नहीं होते हे, उस अवस्था 
वालों के प्रति कबीर ( गुरु आचार्य ) भी क्या कहें, फिर उपदेश गुरु आदि की 
जरूरत नहीं रहती है । 
सुगुण सत्य विज्ञान ह्वे, जन्म मरण ह्लं नाहि। 
भूतन का सम्बन्ध नहि, कहन सुनन मिटि जाहि ॥१११॥ 
कहन सुनन के विषय हैं, सदा जीव जग जाल । 
क्ेत्रज्ञहि माया सहित, अक्षर जाहि न काल ॥११२॥ 


निर अक्षर निज आत्मा, ज्ञानी हव तद्रूप । 
मनहुँ का सो विषय नहि, स्वयं प्रकाश स्वरूप ॥११३।।२११॥ 


जहाँ बोळ तहँ अक्षर आया, जहँ अक्षर तहँ मनहिं दिदाया। 
बोल अबोल एक है सोई, जिन यह लखा सो बिरला होई॥२१२॥ 
मुक्त के विषय में कुछ कथन के अभाव में कारण का कथन करते है कि 
जहाँ ( व्यवहार में ) बोल ( बोली शब्द ) होता है, तहाँ अक्षर ( वर्ण-बिकार- 
नाममात्र-जीव ) समक में आया और आता है और जहाँ ( जिसका वाचक ) 
अचर ( वर्णात्मक शब्द ) होता है । तहाँ लोगों ने मन को दृढ़ ( स्थिर ) किया 
है और करते है' । मन से लोग उस नाम वाले का निश्चय करते है और सोई 
( वह ज्ञानी सत्यात्मा ) बोल अग्रोल सत्र दशा में चर अचर जीव ईश्वर सत्र 
स्वरूप में एक है | मन वचन का अविषय है | जिन्होंने इस स्तयं प्रकाश को 
लखा ( निजात्मा समझा ).सो समझने वाले बिरले होते हैँ । भाव है कि जहाँ 
बोल है, तहाँ अक्षर ( अविनाशो ) जीव की सचा है और चर (विनश्वर) स्वकार्य 
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के साथ अभेद दृष्टि से प्रकृति ( माया ) भी क्षर ( विनश्वर )'स्वरूप है और 
निरक्षर ( अवाच्य ) आत्मा ही माया शाक्त से ईश्वर कहा जाता है । माया के 
बिना वही भूमा सचिदानन्द अनन्त ब्रह्म कहा जाता दै । अज्ञान काल में परोच 
रूप से समझने पर जीव अपने को ईश्वर और ब्रह्म से भिन्न सत्य समझता है | 
ज्ञानकाल में बोल अक्षर ( जीव ) और अबोल ( निरचर ईश्वर ) इन दोनों में सब 
संसार मं वह सच्चिदानन्द ब्रह्मात्मा एक ही भासता हे, जीवता आदि बाधित हो 
जाते है “जानत तुमहि तुमहि होइ जाई” “जिहि जाने जग जाय हिराई” “राम 
कबीरा एक हे, कहन सुनन को दोय” “चर प्रधानममताच्र हरे; ।” “क्षरः सर्वाणि 
भूतानि कूटस्थोऽच्तर उच्यते” इत्यादि श्रुति स्मृति में यह अर्थ द्रष्टव्य है ॥२११॥ 


तों लगि तारा जग मगे, जों लगि उगे न सूर। 


तौं लगि जीव कमं वशी, जों लगि ज्ञान न पूर ॥२१३॥ 
सरयोदय जब तक नहीं होता है, तभी तक जैसे तारे जगमगाते ( प्रकाशते 
दीखते ) है । वैसे ही तभी तक जीव कर्म के वश में संसारी रहते है' कि जव तक 
पूर्णात्मा का पूण अपरोक्ष अनुभवरूप ज्ञान नहीं होता हे, ज्ञान से कमा को दगध 
करके जीव मुक्त होते है” ॥२१३॥ 
नाम न जाने ग्राम का, भूला मारग जाय। 
काल्ह गड़ेहिंगा काँटा, अगमन कस न खराय ॥२१४॥ 
जो मनुष्य गन्तव्य ग्राम तुल्य ज्ञातव्य वस्तु के नाम भी नहीं जानता है 
विवेकादि साधनों को नहीं समझता हे ) और समझे बिना दिगश्रम के समान 
भूला हुआ असत मार्ग में जाता है, अकर्तव्य कर्मादि करता है, तो आज किसी 
आरब्धवश कष्ट नहीं होने पर भी काल्ह ( जन्मान्तर लोकान्तर में ) अवश्य काँटे 
गड़ेंगे ही ( कष्ट होगा ही ) अतः ( हेयं दुःखमनागतम्‌ ) इत्यादि उपदेशों के 
अनुसार अगमन ( प्रथम ) से ही खरा ( सत्य विचारादि ) करके भावी दुःख 
क्यों नहीं निवृत्त करता है, यह कतेव्य हे । 
स्वयं प्रकाश निज आत्म को, समुझत बिरला कोय । 
कर्मं विवश सो होत नहि, मुक्त ब्रह्म सत होय ॥२१४॥ 
तब लगि जीव स्वकर्म वश, भटकत हैं भव माहि । 


जब लगि पूरण ज्ञान नहि, नहिविराग शम आहि॥११५।२१४॥ 
इति ज्ञानाज्ञान दशा प्रकरण २० 
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अथ ससङ्गकुसङ्गहिसाफल प्रकरण. ३१ 


संगति करिये साधु की, हरे ओर की व्याधि। 
ओछी सङ्गति कूर की, आठो पहर उपाधि ॥२१५॥ 
उक्त समात्मा और नामादि साधनों को जानने के लिये ज्ञानी साधु की 
सङ्गति करना चाहिये | क्योंकि वह सङ्गति ओर की ( अनादि ) अविद्या कामादि 
व्याधि (रोग) को हरती हे और कुसङ्ग को त्यागना चाहिये। क्योंकि कूर (कर शठ) 
की ओछी ( थोरी ) संगति से भी आठो पहर उपाधि होती है, सदा मन में राग, 
वेपादि उत्पन्न होते हैं। क्ररां के पूर्ण संगत होने पर तो कहना ही क्या है॥२१५॥ 


संगति ते सुख ऊपजे, कुसङ्गति ते दुःख होय । 
कहहिं कबिर तहँ जाइये, अपनी संगति होय ॥२१६॥ 
सत्संग से अनादि रोग की निवृत्ति द्वारा भावी दुःख की निवृत्ति तो होती ही 
है, वर्तमान काल में भी सुख जीवन्ति का आनन्द ही होता है और इसी प्रकार 
कुसंग से वर्तमान काल में भी दुःख होता है । अतः कबीर साहब कहते हैं कि 
तहाँ जाना चाहिये कि जहाँ अपनी संगति (सद्गति आत्मप्राप्ति) हो । यह सबसे 
पहला खरा ( सत्य ) कर्तव्य कार्य है । सत्संग से सब शुभ की प्राप्ति होती है | 
संगति करिय साधु की, चलिये नित्य सँभार। 
ज्ञान सुदीपक बारि के, करिये तम संहार ॥११६॥ 
सहजहि मिटै अनादि भव, रोग शोक मिटि जाय । 
भूलहुँ करिय कुसंग नहि, तो दुख निरय न पाय ॥११७॥ 
कुसंग त्यागि सत्संग करि, बेगि करिय सो योग। 
जाते मिटै अनादि तम, बन्धन मिटै कुभोग ॥११८॥ 
सकल योग का मूल है, सत्य अहिसा शौच। 
तीर्थं गये सो होत नहि, त्यागिय विषय अशौच ॥११ ॥२१२॥ 


आजु काल्हु दिन केक में, अस्थिर नाहि शरीर । 
कहहिं कबिर कस राखिहो, काँचे बासन नीर ॥२१७॥ 


आत्म प्राप्ति के लिये कुसंग का त्याग 2204 सत्संगादि अति शीघ्र करना 
चाहिये । क्योंकि आज या कार वा कैक दिनों में यह शरीर स्थिर रहने वाला 
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नहीं है, भला काँचे वासन में ( देह में ) नीर ( प्राण ) को कय तक केसे रखोगे 
यह तो स्वयं अस्थिरः( क्षणभंगुर ) है । यह कबीर गुरु का उपदेश है ॥२१७॥ 
बहु बन्धन ते बाँधिया, एक बिचारा जीव। 
की बल छुटे आपनों, की छोड़ावै पीव॥२१८॥ 
ऐसे देह प्राणादिकों की रचा के लिये मोह काम कर्म भ्रमादि बहुत बन्धनों 
से एक ( निःसहाय ) बेचारा ( असमर्थ ) जीव बँधा हे, कर्मादि द्वारा ईश्वर से 
बाँधा गया है । तहाँ सत्संगादि द्वारा कुछ बल को प्राक्त करने पर क्या तो अपने 
विवेक चिरागादि बल से छूट सकता हे, अथवा भजन सेवा सत्कर्मादि से प्रसन्न 
अनुकूल सद्गुरु सन्त ईश्वररूप पीव ( प्रिय स्वामी ) सब बन्धनों से उपदेशादि 
द्वारा छोड़ा सकते हैं, अन्य उपाय नहीं है । 
“यतः ङुतथिदन्विष्य सतिरागममत्सरस्‌ । 
जनं सञज्जनमात्मज्ञं यत्नेनाराधयेद्‌ बुधः ॥१॥ 
अद्ध सञ्जनसम्पर्कादविद्याया विनश्यति | 
चतुर्भागस्तु शास्तरार्थेशतुर्भागः स्वयत्नतः ॥२॥” (योगवासिष्ठ) 
विरागी विमत्सर आत्मज्ञ सज्जन को जिस किसी उपाय से खोजकर विवेकी 
उनकी सेवा करे ॥१॥ क्योंकि ऐसे ज्ञानी सज्जन के सम्बन्ध से अविद्या का अद्धा 
निइत्त होता है । चतुर्थाश भाग शास्तार्थो के द्वारा और शेप चतुथोश स्वयत्न 
से निइत्त होता है “आत्मबुद्धिः सुखायेव शुरुबुद्विविंशिष्यते” इत्यादि ॥ २१८॥ 


जिव जनि मारहु बापुरा, सब का एके प्राण। 
तीरथ गये न बाँचिहो, कोडि हिरा दे दान ॥२१९॥ 
जिव जनि मारहु बापुरा, बहुरि लेत वै कान। 
हत्या कबहुँ न छूटि हें, कोटिन सुनहु पुरान ॥२२०॥ 


'अहिंसारूप स्वबल के लिये उपदेश है कि हे वापुरे ! ( बावरे! ) जीवों को 
जनि ( नहीं ) मारो, सबका प्राण एक सा प्यारा हे । अतः हिंसा को अव भी 
त्यागो, नहीं तो तीर्थो में जाकर करोड़ों हीरों का दान करके भी भोगे के बिना 
हिंसा जन्य पापों से मुक्त नहीं दोगे ॥२१६॥ 

हे बावरे ! जीवों को नहीं मारो, नहीं तो वे प्राणी बहुरि ( फिर ) जन्मान्तर 
में कान ( बदला, इज्जत, मर्यादा ) लेते हें । चाहे करोड़ो पुराण सुनोगे तो भी 
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हत्या जन्य पाप नहीं छुटेगा । क्योकि अज्ञानादि मूलक पाप ही प्रायश्चित्तादि 
से निइत्त होता है, अन्य नहीं । 

क्षणभंगुर निज देह हित, करिये नहि जिव घात । 

इमि गुरुबल निजबल लही, बन्धन काटिय तात ॥१२०॥ 

माया बन्धन के कटे, मिलता परमानन्द । 

साया के वश में पड़ा, सुख चाहत मति मन्द ॥१२१॥ 

माया विवश कुबुद्धि जन, सत्य न मानत बात। 

करत झूठ में प्रीति सो, सत मग नहि ठहरात ॥१२२॥२२०॥ 


ज 


इति सत्सङ्गकुसङ्गहिसाफल प्रकरण ३१ 


अथ दुष्ट की तीथयात्रा प्रकरण ३२ 


तीर्थ गये ते बहि मुये, जड़े पानि नहाय। 
कहहिं कबीर पुकारि के, राक्षस ह्वे पछताय ॥२२२॥ 


हिंसा आदि दुष्कर्मों को त्यागे बिना तीथोँ के भरोसे पाप आत्मघात करने 
कराने वाले यदि तीर्थ गये, तो वे लोग जूड़े ( ठंढे ) पानी में नहाय कर भी बह्‌ 
मरे ( पाप नदी में दह गये) और पापों की निवृत्ति नहीं होने से राक्षस होकर 
` पश्चात्ताप किये और करते हें ॥२३१॥ 


तीर्थे भई बिष बेलरी, रही युगहुँ युग बाय । 
कबिरन मूल निकन्दिया, क्‍यों न हलाहल खाय ॥२२२॥ 
तीर्थ में आत्मघातादि करनेवालों के लिये तीर्थ भी विष बेलरी ( विषलता). 
हुई, सो युग-युग में छा रही है और तीर्थ में जाने मरनेमात्र से सब पापों की 
निवृत्ति मुक्ति को वर्णन करने बाले कवियों ने अहिंसादिरुप धम योग ज्ञान 
के सूल को निकन्दन (मूल सहित नष्ट) कर दिया, तो अज्ञ प्राणी तीर्थ में हलाइल 
विष क्यों न खायँ, आत्मघातादि क्यों न करें । वे लोग तो कवियों के वचन से 


व्यर्थ आत्डघात करके मुक्ति समभते हैं |. परन्तु आत्मज्ञानादि के बिना युक्ति 
*नहीं होती है ॥२२२॥ 
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तीरथ गये तीन जना, चित्त खोटा मन चोर । 
एको पाप न काटिया, लादिन मन दश और ॥२२३॥ 
जिनका स्मरण ध्यानरूप चित्त और संकल्प बिकल्प ( संशय ) रूप मन 
ये दोनों खोटे ( अशुभ चञ्चल ) हैं और जो स्वयं चोर है, ऐसे तीन जना यदि 
तीर्थ में गये तो पूर्व के एक पाप को भी नहीं काट सके.और नवीन दश मन 
पाप और मन पर लाद लाये ( दश इन्द्रियजन्य हिंसादिरूप दश प्रकार के पाप 
कर आये ) तीन प्रकार के हिंसा चोरी व्यभिचाररूप शरीर जन्य पाप होते हैं। 
असत्य) परुष, निन्दा, चुगली, असङ्गतप्रलाप वचन से होते हैं, पर के अनिष्ट 
चिन्तनादि तीन मन से होते हैं | सो चश्चल अशुद्ध चित्त वाले प्रायः तीर्थ में भी 
करते हैं, कि जिससे तीर्थ की महिमा नष्ट हो जाती है । तीर्थ मनुष्य के उत्तमाङ्ग 
तुल्य विराट के उत्तमाङ्गं को ऋषि मुनि आदि सत्पुरुषों से सेवित स्थानों को 
कहते हैं । तहाँ श्रद्धा सदाचारादि वाला ही तीर्थ फल का भागी होता है, पुण्य के 
श्रद्धा आदि भी हेतु होते हैं, पाप के नहीं | दुराचारी को उल्टा फल मिलता है | 
वस्तुतः “तीथं परं किं स्वमनो विशुद्धम्‌” इत्यादि ॥२२३॥ 


इति दुष्ट की तीर्थयात्रा प्रकरण ३२ 


= 


अथ मायाबेलि आदि में अनासक्त सन्त प्रकरण ३३ 


ये शुणवन्ती बेलरी, तव गुण वरणि न जाय। 
जहँ काटे तहँ हरियरी, सींचे ते कुम्हिलाय ॥२२४॥ 
हे गुणवती माया बेलरी ! तेरा गुण स्त्रभाव कुछ कहा नहीं जा सकता। 
“गुण सहित तूँ अद्भुत स्वरूप अनिर्वचनीय है । अतः ज्ञानी जहाँ तुझे काटते 
( मिथ्या समभते ) हें, तहाँ उनके हृदय में हरियरी ( आनन्द की अभिव्यक्ति ) 
होती है और जो कोई तुझे साचते ( सत्य समझते ) हैं, सो तुरे सींचने से 
कुम्हिलाते ( दुःखी होते ) हें । अर्थात्‌ चश्चल चोरादि मायिक प्रपञ्च को सत्य 
समझकर तीर्थां में जाकर भी अपने तन मन आदिजन्य दुष्कमों से कपटादि स्वरूप 
बन्धप्रद माया को ही सींचते हैं, अतः अन्त में दुःखी होते हैं । सुखेच्छु को ऐसा 
कभी नहीं करना चाहिये, किन्तु माया बेलि को काटकर सुखी होना चाहिये २२४॥ 
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बेलि कुढङ्गी फल बुरा, फुलवा कुबुधि गँधाय । 
ओर विनष्टी तूमरी, सरो पात करुआय ॥२२५॥ 
यह माया अविद्यारूप कडु बेली कुढङ्गी (कुत्सिताकार वाली) हे । इसके भ्रम 
काम राग द्वेष जन्म-मरणादि बुरे फल होते हें और इसके कुबुद्धिरूप फूल अत्यन्त 
दुगन्ध होने से गँधाते ( अपयश दुःखादि को उत्पन्न करते है' ) ओर यह तुमरी 
ओर ( अनादि ) से ही विनष्टि ( ( विनश्वर ) हे और इसके सरो (सब्र) पात (पत्ते) 
कार्य करुआ (कडु दुःखप्रद) ही होते हैं | या इसके सरे गले पत्ते करुआ हो जाते 
हैं, नवीन कुछ मधुर प्रतीत होते दें । अतः वैराग्यादि अख्न से कपट अविद्यादिरूप 
माया छेतव्य है ॥२२४५॥ 
परदे पानी डाढिया, सन्तो करहु विचार । 


शरमा शरमी पचि सुआ, काल घसीटनिहार ॥२२६॥ 

हे सन्तो ! अग्नि का नाशक भी पानी परदे में अग्नि से जलाया जाता है । 

इसी प्रकार अविद्या मोह ममता आदि के परदे में जीवात्मा काम बिरहादि अग्नि 
से जलता है । अतः परदा आदि को दूर नष्ट करने के लिये-विचारादि करो और 
ज्ञान से आवरण को नष्ट करो । क्योंकि जो लोग विचारादि नहीं करके लोक 
लाज दुविधा आदिरूप शरमा शरमी में पचकर सुये, उन्हें नरक योनि आदिरूप 
भवकानन में काल घसीटने वाला है । अतः विचारादि करके काल से वचो ।!२२६॥ 


आस्ति कहों तो कोइ न पतिजै, बिना आसति का सिद्धा। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, हीरी हीरहि विद्वा ॥२२७॥ 


विचारादि रहित कोई मनुष्य आस्ति ( सत्यात्मा) को वात कहने पर पतिजै 
( प्रतीति=दिश्वास ) नहीं करता है और बिना आस्ति का ( सत्ता रहित असत्य ) 
वस्तु बात ही लोगों को सिद्धा ( सिद्धिप्रद सत्य ) प्रतीत होती है । अतः कबीर 
साहब कहते हैं कि हें सन्तो ! सत्यात्मा के श्रवणादि करो, इसके बिना तो मानो 
हीरी ( काँच ) ही हीरा को वेधन किया ( काटा ) है । मिथ्या माया अविद्या 
सच्चिदानन्द स्वरूप को जीव की दृष्टि से आवृत्त किया है, यह अविचार आदि 
का प्रभाव है । अतः श्रवण विचारादि से अविद्यादि को नष्ट करो ॥२२७॥ 


सोना सज्जन साधु जन, दूटि जुटहि सौ बार। 
दुर्जन भाड़ कुम्हार का, एकहि चोट दरार ॥२२८॥ 
७१ 
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सञ्जन साधु जन ( सत्य के प्रेमी चतुर लोग ) सोना के समान दुभेद्य आशु 
संघेय होते हें । अतः श्रवण विचारादि से सैकड़ों वार छूटने टूटने पर भी 
( बिचारादि में विघ्न होने पर भी ) फिर उसी में जुट जाते हैं, कुमार्ग में नहीं 
जाते हें और दुजन कुम्हार ( झुम्भकार ) के पका भाँड़ा ( घट ) तुल्य होता है। 
अतः दैव योग से कभी सुमार्ग में लगने पर भी एक ही विध्नरूप चोट से दरार 
(छिन्न भिन्न ) हो जाता है। यही दशा सञ्जन दुर्जन की भक्ति प्रीति मित्रता 
आदि की भी होती हे । 
ठहरत सन्त सुमागँ में, दुर्जन दुर परात। 
सज्जन रहत असंग नित, दुर्जन तम में जात ॥१२३॥ 
कोटि विघ्न जो आवई, सन्त न त्यागे साँच। 
सुवरण त्यागे रूप नहि, तेज बड़े लहि आँच ॥१२४॥।२१८॥ 


काजर की है कोटरी, बुडता ई संसार। 
बलिहारी तिहि सन्त की, पेठि जु निकलनिहार ॥२२९॥ 


मनो माया अविद्यामय यह संसार शरीर गृहादि. काजर से रचित कोटरी 
तुल्य है राग द्वेष मोहादिरूप कालिमा से व्याप्त है और अपार समुद्र तुल्य है, 
इसमें विचारादि रहित सब संसारी इत्र रहे हें। उस विचारवान्‌ सन्त की चलिहारी 
है जो इस संसार के व्यवहार में पैठकर भी राग द्वेष पापादि कालिमा से रहित 
होते ज्ञानादि रत्र को लेकर इस संसार से निकलने वाले मुक्त स्तरूप हैं ॥२२६॥ 
काजर की हे कोठरी, काजरहि का कोट। 
तोंदी कारी ना भई, रहा सु ओटहि ओट ॥२३०॥ 
शरीर लोकादि काजर की कोटरी हैं। ब्रह्माण्डादि काजर के कोट हैं। 
अविवेकी इनकी कामना वासना आदि से रंग जाते हैं परन्तु जो सन्त विवेकादि 
युक्त होकरःसद्गुरु सद्विचारादि के सुन्दर ओट ( छाया शरण ) में ही रहे, 
लोग असङ्ग रहे | उनको तांदी मात्र ( तर्जनी के अग्रमात्र ) भी कारी ( कालिमा 
युक्त ) नहीं हुई ( किसी पापादि का कुछ भी सम्बन्ध नहीं हुआ ) सर्वथा मुक्त 
हो गये । अतः विचारादि द्वारा ज्ञान की प्राप्तिपूवेक असङ्गता को प्राप्त करना 
चाहिये ॥२३०॥ 


इति माया चेळी आदि में अनासक्त सन्त प्रकरण ३३ 
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अथ भक्ति महात्म्यादि प्रकरण ३४ 


अर्व खर्व ले द्रव्य हे, उदय अस्त ले राज। 
भक्ति महातम ना तुले, ई सब कोने काज ॥२३१॥ 
सद्गुरु सत्यात्मा की भक्ति से ज्ञानादि द्वारा युक्ति होती है, द्रव्य राज्यादि 
में आसक्ति मोह से पापादि द्वारा जन्मादिरूप संसार इन्धन होता है | अतः अर्व 
खर्ब संख्या पर्यन्त द्रव्य हो और उदयाचल से अस्ताचल पर्यन्त राज्य हो तो 
भी द्रव्य और राज्य की महिमा भक्ति की महिमा के तुल्य नहीं हो सकती 'दै, 
तो तुच्छ द्रव्य और राज्य कौन सत्कार्य के साधक हो सकते हें ? विवेकी सन्त 
भक्त की दृष्टि में भक्ति के आगे ये द्रव्यादि किसी काम के नदीं हैं । अतः इनके 
कामादिरूप कालिमा से लिप्त नहीं होते हैं । 
भक्ति महातमं अमल लखि, भक्ति करत सब सन्त | 
कुजन भक्ति विज्ञान बिनु, यमवश पावत अन्त ॥१२५॥ 
लिपत न सन्त अकाश सम, रहतहुँ सबके संग। 
मन बुधि इन्द्रिय से परे, में थिति करत अभंग ॥१२६॥२३१॥ 


मच्छ बिकाने सब गये, धीमर के दरबार । 
अँखिया तेरि रतनारी, क्योंकर पेन्ही जाल ॥२३२॥ 
द्रव्यादि जल से पूर्ण संसार सागर के मीन तुल्य भक्ति विचारादि रहितँ 

मनुष्य कर्मजाल माया फाँस में फॅसकर, लोम वासना आदि के वश में होकर, 
ब्रह्म स्वरूप महासमुद्र को स्वयं त्यागकर यमादिरूप धीमर ( निपाद ) के दरबार 
(समा ) में स्वयं मानो विकाने गया हे, जो कि विषयों में आसक्त है और 
सद्विचारादि नहीं करता है । तहाँ दयालु सदगुरु कहते हैं कि तेरी आँख तो 
रत्नारी ( रत्न तुल्य चमकदार ) है ( बुद्धि व्यवहार मनुष्य तुल्य है ) फिर भी 
तुम माया मोहादिमय जाल क्यों पहिर लिये हो, विषयादि में क्‍यों फसे हो १ 
इसे त्यागना ही विवेकी मनुष्य के लिये उचित है, तथा ब्रह्मात्मा के ` चिन्तनादि 
उचित हैं ॥ १३२ ॥ 


पानी भीतर घर किया, शस्या किया पताल। 
पासा परा करीम का, में ते पेन्ही जाल ॥२३३॥ 
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मछली तुल्य मनुष्य समझते और कहते हैं कि हमने सुखद विपयरूप पानी 
के भीतर घर किया ( सुखद विषयादि का संग्रहादि किया) और अमर लोक 
स्वर्गादि को शय्या ( सुख शयन का स्थान ) पाताल तुल्य किया ( समभा ) 
स््रगांदि के लिये कर्मादि किया । तो भी प्रारब्ध दैवरूप करीमा ( ईश्वर ) के हाथ 
में मेरे कर्म का ही पासा ( जाळ ) पड़ा (प्राप्त हुआ ) तब मैंने ब्रह्म समुद्र को 
त्यागकर सृष्टि के आदिकाल में ही देह में आकर तें मैं (राग-द्वेप) तेरा मेरा आदि 
स्वरूप जाल पहिर लिया हुँ । अतः में ईश्वराधीन हूँ | मैं भ कुछ कर सकता हूँ 
न किया हूँ इत्यादि ॥ २३३ ॥ 
मच्छा भये न बाँचिहो, थीमर तेरो काल। 
जिहि जिहि डावर तूँ फिरो, तहँ तहँँ मेलिहिं जाल ॥२३४॥ 
गुरु कहते हैं कि मछली तुस्य विषय पानी को घर बनाने तथा स्वर्ग पाताल 
को शय्या बनाने से अविवेकी रहते काल धीमर से कर्म: नहीं बचोगे, 
मत्स्य तुस्य होकर जिस-जिस लोकादि डावर ( तुच्छ जलाशय तुल्य तुच्छ 
बिषय सुखाश्रय ) में तुम फिरोगे, तहाँ-तहाँ वह कालरूप धीमर कर्मजाल 
भेलेगा । क्योंकि विषय पानी को सेवने वाले तेरे लिये काल धीमर है, 
सो सवत्र वर्तमान रहता है । केवल ज्ञानाग्नि से कर्मजाल को जलाने पर वह 
कुछ नहीं कर सकता हे । अतः मत्स्यरूपता को त्यागकर भक्ति ज्ञान के लिये 
यत्न करो ॥ २३४ ॥ 


बिजु रसरी खलको बँधा, तासो बँधा अलेख। 
दीन्हा दपण हस्त मधे, चसम बिना क्यों देख ॥२३५॥ 
वस्तुतः इस खलक ( संसारी ) को यम कर्मरस्सी से नहीं बाँधा है । किन्तु 
यह संसारी रस्सी के बिना ही अज्ञान जन्य श्रम मोह कामादि से बन्द्रादि के 
समान बँँधा है। कर्म भी अज्ञानादि मूलक होकर के बन्धन के हेतु होते हैं, अशानादि 
के बिना नहीं और इस शंसारी प्रमातारूप व्यावहारिक जीव के श्रमादि पे देह 
गेहादि में बँधने पर उसमें स्थिर अलेख ( अइश्य ) साक्षीस्त्रूप भी इसको अम 
से बँधा प्रतीत होता है । उस श्रम की निवृत्ति के लिये उपदेशादिरूप दपण इसको 
हाथ में देने पर भी विवेकादि नेत्र के बिना कोई कैसे देखेगा ? अतः विवेकादि 
कर्तव्य हैं ॥ २३५ ॥ 
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समुकाये समुझे नहीं, परहथ हाथ विकाय। 
में खेंचत हों आपको, वह चल यमपुर जाय ॥२३६॥ 
विवेकादि के सर्वथा अभाव से जो समझाने से भी निज स्वरूप धर्मादि को 
नहीं समझते हें सो परहथ ( परवश ) काम कर्मादि के अधीन होकर यमादि 
के हाथ ब्रिकते हैं | अतः में जिसको अपने मोक्ष मार्ग की तरफ खींचता हूँ, सो 
स्वयं कामादिवश होकर यमपुर में जाता हे, देह गेहादि में आसक्त प्रदत्त होता है, 
भक्ति ज्ञान की कथा भी नहीं सुनना चाहता है ॥ २३६ ॥ 
नित खरसान लोह घुन छूटै। 
नित कि शुष्टि माया मोह टूटे ॥२३७॥ 
जैसे नित ( सदा ) खरसान करने ( माँजने ) से लोहे का घुन ( जंग काई ) 
छटा हुआ रहता है । वैसे सदा ही गुष्टि ( सत्सङ्ग विचारादि ) से माया (ममता) 
मोह्यादिरूप बन्धन ट्ूटते ( नष्ट होते ) हें। अतः सत्सङ्गादिरूप शुष्टि सदा 
कतव्य है ॥ २२७॥ 
लोहा केरी नावरी, पाहन गरुआ भार। 
शिर पर विषकी मोटरी, उतरन चाहे पार ॥२३८॥ 
सत्सङ्ग, भक्ति, विपयत्यागादि के बिना मोक्षादि को चाहने वाले मानो 
सकाम निन्दित कर्मादिरूप अनगढ़ लोहे की नौका बनाये हैं । उसपर मनोरथादि 
रूप पत्थर का गरुआ (गरु) भार लादे हें और मनरूप शिर पर वतमान विषयरूप 
विष की चिन्ताझूप मोटरी ( गठरी ) लादे हुए हैं, तो भी संसार सागर दुःख 
महोदधि से पार होना चाहते हैं, सो आश्वर्यं और असम्भव है । अतः संसार से 
पार होने के लिये सत्सङ्गादि अवश्य कर्तव्य है ॥ २३८ ॥ 
कृष्ण समीपी पाण्डवा, गले हिमालय जाय। 
लोहा को पारस मिले, काहे काई खाय॥२३९॥ 
समझाने पर भी नहीं समझने से तथा शिर पर बिष की मोटरी आदि से 
` हीश्रीकृष्णजी के समीपी भी पाण्डव ( युधिष्टिरादि ) श्रीङृष्णंजी के वियोग से 
शोकातुर हुए और महाप्रस्थान ( यात्रा ) करके हिमालय में जाकर गल गये | 
यदि लोहा को पारस मिल जाय, तो उसको काई कैसे खा सकती दै ? अर्थात्‌ 
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आत्माचुभव होने पर शोकादि नहीं हो सकते हैं | “तरति शोकमात्मवित्‌ ।” 
(छा० ७।१।३) आत्मज्ञानी शोकादि को तर जाता है और पाण्डवां को शोकादि 
हुआ, इससे सिद्ध होता हे कि विपय सङ्गादि से उन्हें श्रीकृष्णजी के समीपी आदि 
होते भी दृढ़ ज्ञान नहीं हो सका । अतः मुभुन्ञु के लिये विषय सङ्गादि त्याज्य हैं। 

समुझाये समुझे नहीं, बिनु विवेक दुबुंद्धि । 

होत विषयवश कामवश, लहत न धमं विशुद्धि ॥१२७॥ 

नशत मोह सत्सङ्ग से, सुजन करत नित सोय । 

कुजन विषय विष भार गहि, कुकरम में तन खोय ॥१२८॥ 

कृष्ण समीपी पाण्डवन, विषय सङ्ग परभाव। 

शोक विवश दुख बहु सहे, मन नहि तजा स्वभाव ॥१२९॥ 

विषय संग तजि तन गहै, मन का तजै कुभाव | 

दोष निरखि मन थिर करै, तवै अमर पद पाव ॥१३०॥२३९॥ 
इति भक्तिमहात्म्यादि प्रकरण ३४ 
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अथ गर्षेप्रमादादि निषेध प्रकरण ३५ 


पूर्व उगे पश्चिम विशवे, भमखे पवन का फूल। 
ताहु को राहु गरसिया, माबुष काहे भूल ॥२४०॥ 
जो छ्य पूर्व दिशा में उगते ( प्रगट होते ) हैं और सब संसार को प्रकाश 
देकर पश्चिम दिशा में प्रवेश करते ( अस्त होते ) हें और वायु के फूल ( सार) 
को खाते हैं, शुद्ध वायु से जो स्वरूप को धारण करते हैं, उनको भी राहु ग्रसता 
है, तो तुच्छ बल प्रताप विषयादि में मनुष्य क्यों भूलता है कि जिससे दृढ़ सचा 
अनुभव नहीं होने पाता हे और शोकादि के वश में होना पड़ता हे, इस भूल को 
स्यागना चाहिये ॥२४०॥ £ 
नयनक आगे मन बसे, पलक पलक कर दोर। 
तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठोर ॥२४१॥ 


भूले हुए मनुष्यों का मन जाग्रत काल में सदा नेत्र के आगे बसता है और 
पल-पल में बाहर की वस्तुओं की तरफ स्वतन्त्र दौड़ ( धावा ) करता है। 


प्रकरण | बीजक सारबोधिनी टीका सहित ४६७ 


क्षण-क्षण में विकल्प जाल का निस्तार करता है और आत्माराम सद्गुरु से 
मेलादि के बिना तीनों लोक में मन ही राजा बना है और उसी की पूजा सब 
स्थान में होती है । प्रायः कहीं भी विवेकब॒ती बुद्धि से काम नहीं क्रिया जाता है 
न मन को अन्तम्मुख किया जाता है, किन्तु वहिमुख मन की पूजा की जाती है । 
उचित है कि-- 

“गुरु की पूजा कीजिये, सब्र पूजा जिहि माहिं। 

ज्यों जल साँचै मूल तरु, शाखा पत्र 'अघाहिं ॥१॥२४१॥” 

मन स्वारथी आप रस, विषय लहर फहराय। 


मनक चलाये तन चले, ताते सवैस जाय ॥२४२॥ 
भूल युक्त कुसंगी अज्ञ का मन स्वार्थी होकर अपने रस ( आनन्द विपय ) 
में लगा रहता और विषय विष की लहर । तरंग ज्वाला ) से वायु प्रेरित पताका 
की तरह फहराया ( चला ) करता है और उस बिपय परायण अविवेकी मन के 
चलाने से तन चलता है, इससे मनुष्य का सर्वस्व जाता है । क्योंकि स्वार्थी मन 
अपने रस के लिये तन को चलाता है, मनुष्य के सर्वस्व ज्ञान भक्ति मुक्ति की 
रक्षा के लिये नहीं | अतः ऐसेश््नन से सावधान रहना चाहिये ॥२४२॥ 
मन गया तो जाने दे, गहिके राखु शरीर । 
उतरा रोद कमान का, क्‍यों कर लागे तीर ॥२४१॥ 
यदि स्वस्त की रक्षा चाहो तो मन कहीं वासनादि वश कुमार्ग कचस्तु में 
चला गया रुक नहीं सका, तो उस मन को जाने दो, परन्तु विवेकवती बुद्धि से 
शरीर को गहि ( रोक ) रखो । मन के साथ नहीं जाने दो, तो यदि कमान 
( घनुप ) से रोदा उतर गया तो तीर कैसे लगेगा ? अर्थात्‌ शरीर के रुकने पर 
सर्वस्त्र नहीं नष्ट होगा, पापादि अनर्थ नहीं होंगे । इस अभ्यास से मन भी स्वतंत्र 
दौड़ना छोड़ देगा । अतः यह अभ्यास कर्तव्य है ॥२४३॥ 
काशी गति संसार की, ज्यों गाडर की गाड़। 
एक परा जिहि गाइ में, सबै परे वहि गाइ ॥२४४॥ 
तन मन के निरोधादि के बिना काशी करवटादि में सांसारियों की इस 
प्रकार की गति ( प्राप्ति मुक्ति ) होती है, कि जैसे गाडरों ( भेड़ियों ) की गाड़ 
( गड्हे ) में गति होती है । क्योंकि आगे की एक गाडर जिस गाइ में पड़ती 
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है पीछे वाली सब उसी में पड़ जाती है । तैसे काशी आदि तीर्थो में देखा देखी 
आत्मघातादि करके मनुष्य मोच्चादि चाहते है, विचारादि नहीं करते हैं ॥२४४॥ 
मारग तो अति कठिन हे, तहाँ कोइ मति जाय। 
गया सोइ बहुरा नहीं कुशल कहे को आय ॥२४५॥ 
सद्गुरु का उपदेश है कि यह भेड़ीधसानमार्ग ( मरण से मोच मार्ग) 
तो अति कठिन है, कि जहाँ मोच के लिये तीर्थादि में आत्मघात परघात किया 
जाता दै । बलिपशु की सद्गति मानी जाती है । अतः तहाँ ( उस ) आत्महिसा 
परहिंसामय कठिन माग में कोई सच्चा मुमु नहीं जावो, मरण से मुक्ति की 
इच्छा नहीं करो, किन्तु जीवन्मुक्ति के लिये यल्त करो । क्योकि जीवन्ुक्ति के 
बिना जो मोच के लिये मरकर गया सोइ तो कोई बहुरा ( लौटकर आया ) नहीं, 
तो फिर उसके कुशल की. बात को दूसरा कौन आकर कह सकता है और 
जीवन्मुक्त तो अपने मोच की बात को आप कह सकता है । अतः मरण की 
मुक्ति कस्पनामात्र है । जीवन्युक्ति के लिये यत्र कर्तव्य है। “जियत न तरु 
पये का तरिहो ।” 


मन कुभाव के त्याग बिनु, काशि मरै जो जाय । 
सो नर मोक्ष न पावई, मन वश फिरत भुळाय ॥१३०॥२४५॥ 


मारे मरे कुसंग के ज्यों केला संग बेर। 
ये हालै वे नीरवे, विधिना संग निबेर ॥२४६॥ 
जैसे केला वैर से संग होने पर कुसंग के मारे (कुसंग से) मरता (कष्ट सहता) 
है । क्योंकि यह केला वायु से हालै ( हिलता ) है और वह बैर इसको काँटों से 
चीरता है । तैसे ही विवेकादि रहित मोचेच्छुक मनुष्य कुसङ्ग के मारे मरते हैं। 
उनकी कोमल बुद्धि ङुसङ्ग से नष्ट हो जाती हे, बुद्धि में क्ररता आ जातीं है। 
अत; कुपुरुष के साथ बात व्यवहार करते कराते में आत्मघात परघात कर बैठते 
हैं । इस अनर्थ से बचने के लिये विधिना ( उपाय युक्ति से ) कुसंग का शप्र 
निबेरा ( निवृत्ति-त्याग ) करना चाहिये ॥२४६॥ 


केला तबहि न चेतिया, जब ढिग लागा बेर। 
अब के चेते क्या भया, कॉटन लीन्हों घेर ॥२४७॥ 


. केला तुल्य कोमल चित्त वाला सज्जन यदि उस समय नहीं चेता कि जब 
उसके साथ में वैर तुल्य कुपुरुप लगे, तो अब बृद्धावस्था मरणादिकाल में चेतने 
( समभने शोचने ) से क्या हुआ या होगा कि जब कुवासना मोह कामादि काँटे 
घेर लिये हों | अब तो भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता है “संगात्संजायते 
कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । क्रोधाङ्भवति संमोहः संमोहात्‌ स्स्रतिविश्रमः | 
स्मृति श्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो वुद्विनाशात्प्रणश्यति |” ( भ० गी० २६३.) ॥२४७॥ 

जीव मरण जाने नहीं, अन्ध भया सब जाय। 
बादी छारे दाद नहिं, जन्म जन्म पछताय ॥२४८॥ 
कुसंगी जीव मरण को नहीं जानते हें। मरण को भूले रहते हें | अतः 
“हेयं दुःखमनागतम्‌’ इत्यादि शास्न बोधित अनागत (भावी) दुःखों की निश्चि 
के लिये कुसंगादि को नहीं त्यागते हैं और सब अविवेकान्ध होकर जाते हैं और कुसंग 
से परोक्ष मरण मोक्षचादियों के द्वारा दाद ( सत्य न्याय पथ ) को नहीं पाते हैं । 
अतः बार-बार जन्मते मरते हैं और सब जन्मों में पश्चात्ताप शोक आदि को प्राप्त 
होते हैं । अतः कुसंग को त्यागकर, मतत्रादादि में नहीं पड़कर भावी दुःख की 
निवृत्ति के लिये शीघ्र यत्न करना चाहिये, पुनमरण रहित मरणमाग को समझना 
चाहिये । क्योंकि मरण भी जीव को नहीं जानता है ( इसके कतंव्यों की प्रतीक्षा 
नहीं करता है ) अचानक में आ पहुँचता है ॥२४८॥ 


इति गवे प्रमादादि निषेघ प्रकरण २५ 
CaaS 


अथ सद्गुरु के बिना भ्रम संशयादि प्रकरण ३६ 


जाको सद्शुरु नहिं मिला, व्याकुल दहुँ दिशि धाव । 
आँखि न सूझै वावरा, घर जरु घूर बुताव ॥२४९॥ 
कुसंगादिवश जिनको सन्मागे प्रदशक सद्गुरु नहीं मिले हैं, वे लोग दुःख 
से व्याकुल होकर दशो दिशाओं में ( तीर्थादि में ) दौड़ते हैं और विवेकादिरूप 
प्रकाश के बिना उन बावरे को आँख से कुछ कतव्य सइस्तु झता नहीं है । अतः 
काम शोकादि से जलते हुए घर ( हृदय ) को छोड़कर घूर ( तापने की अभि 
स्थान तुल्य ) शरीरादि को बुताते ( शान्त सुखी करना चाहते ) हैं । शरीर खी 
७२ 
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'पुत्रादिं को पोपते हैं । हृदयादि को ज्ञान ध्यान से शान्त नहीं करते हैं। अतः 
व्याकुल दुःखी होते हैं । सो हृदय शान्त कर्तव्य है ॥२४६॥ 
वस्तु अनत खोजे अनत, केसे आवे हाथ। 
ज्ञानी सोइ सराहिये, पारख राखे साथ ॥२५०॥ 
क्योंकि हृदय की शान्ति शुद्धि के बिना सत्य वस्तु सत्य सुख तो कहीं 
अन्यत्र ( हृदय में ) प्रकट है, परन्तु मनुष्य उसको अन्यत्र तीर्थ लोक विषयादि में 
खोजते हैं (प्राप्त करना चाहते हैं) तो वस्तु वह कैसे हाथ में आवै (कैसे प्राप्त होवै) 
बही ज्ञानी सराहने योग्य है ( प्रशंसनीय ) है कि जो निज परमानन्द स्वरुप के 
पारख ( शरीरादि से विवेक युक्त अनुभव ) को सदा साथ ( मन ) में रखता है 
कि जिससे सुखादि के खोज में कहीं भटकता नहीं है !।२५०॥ 


सुनिये सबकी बारता, निबेरिये अपना । 


सिन्धोरे का सिन्धोरा, कपने का भपना॥२५१॥ 
उपदेश है कि सब वादियों के बातों को सुन लो, परन्तु बाह्य अनेक अनात्म 
वस्तु के खोज में नहीं लगो, किन्तु अपनी आत्मा का अपनी बुद्धि से निबेरा 
( विवेक ) करो, अपने भावी दुःखों का निवारण करो । यही विवेक ज्ञान विद्या 
भक्ति महारानी पूज्यपरमदेवी के सौभाग्य का सूचक ( सर्वे रंगाधार सेन्दुर का 
सिन्धोरा ) वस्तु है और अत्रिद्यादिरूप सव झपनाओं का भी झपना है और जैसे 
कोई दर्पण का झपना सिन्धोरा और झपना दोनों स्वरूप रहता है, वैसा ही 
मतवाद रहित विवेक ज्ञान दुःखादि का निवारक और परमानन्द का व्यञ्जक 
होता है । अतः विवेक कर्तव्य है ॥२५१॥ 


बाजन दे बाजन्तरी, कलि झुकुरी मत छेर। 

तुझे बिरानी क्या परी, ठुँ अपनि आप निबेर ॥२५२। 

बाजन्तरी ( बाजा वाले देइयन्त्राभिमानी व्यर्थ वक्ता) को बाजने 
(बोलने) दो कलि के कुकरी ( बकवादी ) को मत छेड़ो ( विवाद में नहीं 
पढ़ो ) क्योंकि बिरानी ( अनात्म सम्बन्धी अन्य की) बातों से तुझे 
क्या पड़ी है ( कौन मतलब दै) तुम अपनी आत्मा की निबेरा (युक्ति) 
आप करो ॥ २५२ ॥ 
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गावे पढ़े विचारे नाहीं, अनजाने का दोहा। 


कहांह कबिर पारस परसे बिजु, पाहन भातर लोहा॥२५३॥ 
अपनी निवृत्ति के बिना जो कोई शाख्रों को गाते पढ़ते हें, परन्तु विवेकपूर्वक 
अपने स्वरुप हो विचारते नहीं हें, उन अनजाने ( अज्ञा ) का दोहा"दोहरा 
( स्थूल क्ष्म का संघात ) होता रहता है । तथा बिचारे विना गाना, पढ़ना 
दोनों हा ( हत, नष्ट, व्यथं ) होते हें। अतः कबीर साहब कहते हें कि जैसे 
पत्थर के भीतर के लोहा पत्थर के साथ बाहर पारस के सम्वन्ध होने पर 
भी भीतर वह लोहा ही रह जाता है, सुवर्ण नहीं होता है। तैसे विचारने के बिना 
भीतर अनुभव नहीं होने से मनुष्य अज्ञ और वद्ध ही रहता है । अतः गाने पढ़ने 
पर भी एकान्त सुभूमि में विचार ध्यान स्मरणादि अवश्य कर्तव्य हैं ॥२५३॥ 


मरने मरने सब कहे, मरन न जाने कोय। 


ऐसा होय के न सुआ, बहुरि न मरना होय ॥२५४॥ 

मरणे मरणे सब कहते हें, कठिन दुःख के आने पर मरण चाहते हैं | परन्तु 

विचारादि से होने वाला पुनर्मरण रहित मरण के मेद्‌ को कोई विचारादि रहित 

मनुष्य नहीं जानते हैं । अतः कोई अविचारी अविवेकी ऐसा निर्मोह अज्ञानादि रहित 

जीवन्धुक्त निष्काम होकर नहीं सुआ न मरता है कि जिससे फिर बार-बार मरण 

नहीं हो । कोई विचारवान्‌ ही ऐसा होकर सुआ और मरता है । अतः विचारादि. 
अवश्य कतव्य हैं ॥२५४॥ 


मरते मरते जग सुआ, बहुरि न किया विचार । 
एक सयानप आपनी, परवश सुआ संसार ॥२५५॥ 


मरते-मरते सब सासरी विचारादि के बिना ही मुआ और मरता है । परन्तु 
पुनः मरण के मागरूप काम क्रोध लोमादिमय कुमार्गो से बहुरि ( लोट ) कर” 
सत्य धर्म निज स्वरूप का विचार नहीं किया और कुमार्ग से संसार के विषयादि 
से बहुर कर विचारादि करना ही अपुनराब्त्ति के हेतुरूप आपनी एक (अद्वितीय) 
सयानी विद्वत्ता है, विश्क्ति स्वतन्त्रता का साधन दै । इसके बिना संसारी 
कामादि देवादि पराये ( शत्रु अनात्मा ) के वश विषयाधीन होकर मुआ और 
मरता है। अतः पुनराबृत्ति रहित नहीं होता है ॥२५४५॥ 
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कबिरन भक्ति बिगारिया, कंकर पत्थर घोय। 


अन्दर में विष डारिके, अमरित डारिन खोय॥२५६॥ 
केबल गाने पढ़ने वाले .कबिरन ( कवियों और जीवों ) ने विचार स्मरण 
च्यानादिरूप भक्ति को कंकर पत्थर को घोय (नहवाय) कर बिगाड़ दिया है। मूर्तियों 
के स्नानादि कराने मात्र में लगकर लोग आत्मविचार स्मरणादि को भूल गये 
हैं । अतः अपने अन्दर ( अन्तःकरण ) में विषय विप को . डारकर विषयादिक 
वस्तु के चिन्तनादि करके निर्विपय स्वरूप अमृत मोच को लोगों ने खोय डारा 
( अचला दिया ) है, नष्ट किया है । अतः मोचार्थी को सद्गुरु से लाई हुई ज्ञान 
विराग का हेतुरूप सच्ची भक्ति विचारादि स्वरूप कर्तव्य हैं ॥२५६॥ 
रही एक की भई अनेक की, वेश्या बहुत भतारी । 
कहहिं कबिर काके संग जरिहें, बहुत पुरुष की नारी ॥२५७॥ 
जो जीवात्मा की बुद्धि एक सर्वात्मदेत्र की ख्री ( भक्ति योग्य ) रही थी, 
सो भक्ति के बिगड्ने से अनेक की हो गई। अनेक विपय देवादि में लग 
गई । अतः मानो प्रथम एक की खनी होक्रर अनेक की खनी वेश्या के तुल्य बहुत 
भर्ता वाली हो गई तहाँ कबीर साहब कहते हैं कि बहुत पुरुष की नारी वेश्या 
तुस्य वह बुद्धि अन्त में किसके साथ जलेगी ? अर्थात्‌ उस बुद्धिवाला जीव 
कहाँ लीन होगा ? किससे कहाँ परमानन्द पायगा और केसे मुक्त होगा ? अनेक 
के भक्त अनेक में भटकेहीग । 
मन कुभाव के त्याग बिनु, करि कुसंग ह्ले नीच । 
परवश ह्न पछतावई, पड़े नरक के बीच॥१३१॥ 
नीचन सद्गुरु मिलत नहि, आँखिन सूझत नाहि। 
पुत्रादिक सुख शान्ति चह, सुख न लखै हिय माहि ॥१३२॥ 
' सुख स्वरूप का ज्ञान इक, सकल शान्ति सुख हेतु । 
करि विचार तिहि जानिये, नाशिय मोह सहेतु ॥१३३॥ 
मोह मृत्यु द्वौ एक है, मोह मिटै मिटि जाय। 
जन्म मरण संसार दुख, परवश मरण न पाय ॥१३४॥ 
सत्य भक्ति गई मोह से, परवश मरण सदाय | 
एक सत्य हरि छाड़ि के, रहत बहुंत मन लाय ॥१३५॥ 
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बहुत वस्तु के विवश मन, भरमत सब संसार । 

सदगुरु भी यह चरित लखि, मौनहि गहत अपार ॥१२३६॥ 
सदगुरु गहि जहेँ मौन तहुँ, माया परम विशाल । 

व्यापि रही कटु तूमरी, फल राहु फरत रसाल ॥१३७।२५७॥ 


तन बोहित मन काग हे, लख योजन उड़ि जाय । 
कबहुँ अगम दरिया भ्रमे, कबहुँक गगन समाय ॥२५९॥ 


अनेक में चित्त लगाने से विश्रान्त चञ्चल जीत्रों की तन संसार समुद्र की 
नौका है । अभिमानी मन उस पर काग है, सो कमी काम बासनादि के वश 
लाखों योजन उड़ जाता है और अगम संसार में कामादि वश भ्रमता है । कभी 


'सुषुप्ति आदि काल में देह नौका पर बैठकर हृदयादिरूप गगन में समाता है । 


परन्तु विचार ज्ञानादि के बिना स्थिर शान्त सुखी नहीं होता है ॥ २५८ ॥ 
ज्ञान रतन को कोठरी, चुपक दियो है ताळ । 
पारखि आगे खोलिये, कुञ्जी बचन रसाल ॥२५९॥ 
उक्त स्वभाव वाला मन वाले लोगों को देखकर सद्गुरु ने ज्ञान रतन की 
कोठरीरूप अपने तन में चुपक ( मौन ) रूप ताला दिया ( लगाया ) है और 
प्रतीक्षा कर रहे है' कि पारखी ( विवेकी ) के आगे, उसके प्रश्‍नादिरूप जो रसाल 


( प्रेम भक्ति विश्वासादि युक्त) वचनरूप ङुज्जी उसे पाकर इस कोठरी को 
खोलें । ये चञ्चल तन मन वाले.इस रत का दुरुपयोग. करेगे ॥२५६॥ 


स्वगे पताल के बीच में, दुई तुमरिया बिद्ध । 


षट दर्शन संशय परी, लख चौरासी सिद्ध ॥२६०॥ 
उक्त ज्ञान रत्न की प्राप्ति के पिना स्वर्ग और पाताल के बीच में सर्वत्र तन 
मनरूप माया अविद्यारूप दो तुमरी ( तुम्मरी ) विद्व ( व्याप्त ) है। सो तुमरी 
पट दर्शन में भी संशयादिरूप से परी ( प्राप्त हुई है । जिससे चोरासी लाख 
योनियों में अमना सिद्ध होता है । तिक्त तुमरी के सम्बन्ध से कोई स्थिर होकर 
मधुर आत्मानन्द को नहीं पाते हैं। विवेकादि से मन को स्थिर करके देहाभिमान 
की निवृत्तिपूर्वक ममतारूप माया और अविद्या को निइत्त करके ही मधुरानन्द्‌ 
का अनुभव किया जा सकता है ॥ २६० ॥ 
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कबीर दुमेति दूरि करु, अच्छा जन्म बनाव। 
काग गमन बुथि छोड़ि दे, हंस गमन चलि आव ॥२६१॥ 
कीर शुरु कहते हैं कि यदि अविद्यादि से रहित ज्ञानरल्र की प्राप्ति चाहो तो 
तनुपोपणपरायणता क्रूरता हिंसा आदि के हेतुरूप दुर्मति को दूर करो और अहिंसा 
दानः दयालुता आदि से इस जन्म देह मन आदि को अच्छा स्वच्छ पवित्र बनाओ 
और मन की काक तुल्य चिना विवेक के संसार में गति के हेतुरूप बुद्धि ( संसार 
में सत्यता आदि के ज्ञान ) को छोड़ दो और हंस गमन ( विवेकमय शुभ माग ) 
में चले आओ ॥ २६१ ॥ 


इति सद्गुरु के बिना अ्रमसंशयादि प्रकरण ३६ 


अथ मनोवेभव सन्त महत्त्वादि प्रकरण ३७ 


मन का दोर अनेक है, तीन लोक पु एक। 
बलिहारी तिहि सन्त के, मन को राखे टेक ॥२६२॥ 
दुर्मति को त्यागे बिना मन का दौर ( विस्तार=दौड़ान, निमित्त विपयादि ) 
अनेक हैं और होते हैं | अतः यह मन तीनों लोकों को एक पग ( एक धाप) 
करता है । हंस गतिवाले उन सन्तों की बलिहारी है कि जो ऐसे मन को भी 
टेक ( पकड़ ) रखते हैं । 
संशय गरसित जीव जग, ज्ञान रतन नहि पाय। 
दुर्मति के वश काग सम, होत न हंस कहाय ॥१३८॥ 
ताते सदगुरु कहत हैं, अबहि कुमति करु दूर । 
काग गमन गति छोड़ि के, हंस गमन गहु पूर ॥१३९॥ 
तीन लोक पगु एक जो, करत ताहि गहु वीर । 
राग द्वेष कपटादि तजि, आणु सम्भारिय धीर ॥१४०॥ 
निज सँभार गुरु ज्ञान बिनु, भरम भरा सब ठाम। 
आत्म रत्न तजि देह में, बसत विषय के गाम ॥१४१॥२६२॥ 


जेसी कहें करे जो तेसी, राग डेष निरुआरे । 
ता महु घरे बढ़े रतियो नहिं, या विधि आपु समारे॥२६३ 
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जो मन को टेकना चाहे, जन्म को अच्छा बनाना चाहे, सो सत्य प्रतिज्ञा 
वाला होकर मुख से जैसी बात कहै, शरीर से क्रिया ( आचरण ) भी वैसी करें 
और राग द्वेप को निरुवारे ( त्यागे निवृत्त करे) और तामूँह ( उस कथन और 
क्रिया में ) रत्तिमात्र भी घटे बढ़े नहीं, न्यूनाधिक नहीं करे | सबंथा कथनानुसार 
राग द्वेष के बिना स्वकतंव्य कमं लौकिक, पारलौकिक. व्यवहार करे । इसी प्रकार 
अपने को आप सँभारे सुधारे, तो मन को पकडता है और पवित्र हो जाता है । 
अतः सुधार कर्तव्य है ॥ २६३ ॥ 


भरम भरा तिहुँ लोक में, भरम भरा सब ठाम। 


कहहिं कबीर पुकारि के, बसहु भरम के गाम ॥२६४॥ 

क्योंकि अपने सुधार पवित्रता के बिना तीनों लोक में और सब ठाम 

( स्थान ) में श्रम ( देहादि अनात्म अनित्य अशुचि दुःखद्‌ वस्त॒ में, आत्म नित्य 

शुचि सुख वुद्धि) भरा ( व्याप्त) है । अतः तुम श्रम के ही ग्राम ( समूह ) में 

बसते हो । शरीर संसार में आत्मता ममता आदि से आसक्त हो, इसकी निइत्ति 
के लिये सुधारपूर्वेक आत्मनिष्ठ होओ, यह उपदेश है ॥२६४॥ 


रतन लड़ाइन रेत में, कंकड़ चुनि चुनि खाय। 


कहहिं कबीर पुकारि के, बहुरि चले पछताय ॥२६५॥ 

क्योंकि श्रम में ' बसने से जिन अहं ने ज्ञानरत्न को कुसंग ङुकर्मादि रेत 

( धूल ) में लड़ाया ( गिराया ) कुकर्मादि से ज्ञान, विवेक शक्ति को नष्ट किया 

और विपयादि कंकड़ों को काम्यकर्मादि द्वारा चुन-चुनकर ( प्राप्त करके ) खाते 

हें। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि ऐसे लोग अन्त में बार-बार पश्चाताप 

करके चले और चलते हैं, अवसर बीतने पर पछताते हें। अतः प्रथम ही ज्ञानरल् 
के लिये सम्भाल कर्तव्य है ॥ २६५ ॥ 


जेते पत्र वनासपति, ओ गंगा के रेनु। 


पण्डित विचारा क्या करे, कबिर कहे मुख बेनु ॥२६६॥ 


वनस्पतियों में जितने पत्र होते हैं, गंगा की जितनी रेचु ( बाळ ) हैं, उतनी 
(अनन्त ) वाणी प्रथम से रचित हैं। तहाँ पण्डित भी क्या विचार करेंगे ९ 
अनन्त का विचार करना असम्भव है या प्रथम से अनन्त शब्द जाल पण्डितो से 
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रचित हैं, तहाँ पण्डित भी क्या विचार करेगें ? अनन्त का विचार करना असम्भव 
है या प्रथम से अनन्त शब्दजाल पण्डितो से रचित हैं, बेचारे पण्डित अत्र क्या 
करेंगे ? कबीर साहब कहते हैं कि मैंने शब्दजाल नहीं रचा है | किन्तु मुख 
(मुख्य) वाणी कही है कि जिससे भ्रम अविद्यादि की निवृत्ति हो सके ॥ २६६॥ 


सद्शुरु वचन सुनहु हो संतो, मति लेहु शिर भार। 
हों हजूर ठाद कहते हों, तें सम्भार सँभार ॥२६७॥ 
उपदेश है कि हे सन्तों ! सद्शुरुओं के मुख्य ( सार ) बचनों को सुनो और 
अन्य शब्द भार को शिर पर नहीं लो। हौं ( मैं ) सद्शुरु सन्तरूप से हजूर 
( प्रत्यक्ष ) खड़े होकर कहता हूँ कि तुम अपने को सँभारो सँभारो, शब्दजालादि 
से वचकर भ्रम को नित्वत्त करो निजात्मनिष्ठ होवो । 
विषय वानि बन अगम है, तहाँ न .लाइय चित्त। 
सुनि सदगुरु के शब्द शुभ, करिय सँभार सुहित्त ॥१४२॥२६७॥ 
इति मनोवेभव सन्त महत्त्वादि प्रकरण ३७ 


अथ ज्ञानाज्ञान की परिपाकावस्था प्रकरण ३८ 

आगे आगे दो बरे, पीछे हरियर होय। 
बलिहारी वहि वृक्ष की, जर कारें फल होय ॥२६८॥ 
सद्गुरु के बचनों के श्रवणादि से संसार चन में आगे-आगे ज्ञानाग्निरूप दौ 
(-दावाग्नि ) बरती ( प्रज्त्रलित होती ) है कि जिससे काम, अज्ञानादिरूप इब 
जल जाते हैं | संसार की सत्ता नष्ट हो जाती है, फिर उसके पीछे ( बाद ) यह 
संसार बन हरियर होता है। इसमें सवत्र आनन्दस्वरूप सत्यात्मा की प्रतीति होती 
है.। अतः उस संसार शरीर वृक्ष की बलिहारी हे कि जिसके अविद्या कामादिरूप 
जर के काटने ही पर आनन्दरूपता की प्रतीति मुक्तिरूप फल की प्राप्ति होती है | 
इसी प्रकार प्रथम गुरु शात्रादि के अनुसार ज्ञानादि के लिये साधनकाल में 
कष्टरूप दावानल की प्रतीति होती है, पीछे आनन्द होता है । क्योंकि - साक्षिक 
ज्ञान प्रथम विष तुर्य और पीछे अम्रत तुल्य होता है और उस ज्ञान विरागरुप 
तीच्ण शख से संसार वक्त के काटने ही पर पुनराइचि रहित पद की प्राप्ति होती हे। 

सार शब्द के श्रवण से, ज्ञान असि ह्वे: दीप्त। 

नाशत बन्ध विवेकि के, करि सुखसिन्धु सुदीप्त.॥१४३॥२६८॥ 
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गुनिया तो शुणहीं कहे, निर्ुण ग्रुणहिं घिनाय । 
जायफर दीजै बेल ही, क्या बुझें क्या खाय ॥२६९॥ 


उक्त कुबृक्ष को काठने के लिये शमादि ज्ञानानन्दादि गुण वाले, गुनिया ) 
सद्गुरु सन्त भक्त तो गुण की ही कथा कहते हैं । परन्तु निगुण ( अविवेकी ) 
सद्गुण ज्ञानादि से घृणा करते है । क्‍योंकि पैल को जायफल दिया जाय तो 
वह क्या उसके गुण को समझेगा और क्‍या खायगा | वैसे ही अविवेकी सदुपदेश 
को. न सुनेगा न आदर करेगा ॥२६५९॥ 


सुख की मीठी जो कहे, हृदया. है मति आन। 
कहहिं कबिर ता लोक से, तैसे राम सयान॥२७०॥ 


सद्गुण की प्राप्ति के बिना जो वश्चक ' लोग सुख की मीठी ( मधुर ) बात 
कहते हैं और हृदय में जिनकी और ( अन्य ) क्रर मति ( बुद्धि ) है, कबीर साहब 
कहते है कि उन लोगों से राम ( ईश्वर ) भी वैसे ही सयान है ( कुशल चतुर 
सावधान है ) वे लोग क्ररता से अन्य को ठगते हैं, परन्तु कम साक्षी को नहीं 
ठग सकते हैं । तथा जैसे वे लोग बाहर भीतर भिन्न भाव रखते हैं, तैसे. उनको 
ईश्वर भी बाहर भीतर भिन्न भासता है, सर्वत्र एक रस नहीं प्रतीत होता है | 
अतः उसके ज्ञान के लिये कपटादि त्याज्य हैँ ॥२७०॥ 


इतते तो सबृही गये, भार लदाय लदाय। 
उतते कोइ न आइया, जासों पूछो धाय ॥२७१॥ 


उक्त गुण ज्ञानादि के बिना स्वर्गादि की कामना पूर्वक कर्मादि के भार लाद 
लदाय कर सब गये और जाते हे, परन्तु वहाँ से खबर देने न कोई आया न 
आता है कि. जिससे दौड़कर पूछा जाय और निश्चय किया जाय । अतः यहाँ 
प्रत्यक्ष नि त जीवः क्ति के लिये यत्न कतव्य है और सब साधन के धाय 
मानव तनांदे के हभ से यहाँ के कर्मादि से देवादि होते है.। अतः यहाँ से 
कमाकर तो सब गये, परन्तु वहाँ के कर्मादि से देवादि बनकर कोई नहीं आया कि 
जिससे पूछा जाय, यहाँ के देवों; के देव सद्गुरु से ही पूछना चाहिये और ङ्षान 
गुण का धारण करना चाहिये: । 

७३ 
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सतगुरु सत्य बतावहीं, बश्च समझत नाहि। 

मिथ्या प्रिय सुनि वचन अति, तुष्ट होत मन माहि ॥१४४॥ 
असत भाषि सतज्ञान विनु, कर्म॑ वासना भार। 

लादि जात परलोक में, गहत वस्तु नहि सार ॥१४५॥१७१॥ 


भक्ति पियारी राम की, जेसी प्यारी आगि। 
सारा पट्टन जरि गया, फिरि फिरि लावे माँगि ॥२७२॥ 
कष्ट साध्य होती हुई भी सर्वात्मा राम की सद्गुरु की भक्ति ही मुछ 
जिज्ञासु के लिये इस प्रकार प्रिय इष्ट साधक है कि जैसे अग्नि प्यारी होती है | 
अतएव जिस अशि से सारा पडन । पत्तन=नगर ) जर गया हो, तो भी बुत 
जाने पर रसोई बनाने आदि के लिये मनुष्य फिर बार-बार माँग लाता हे | 
क्योंकि अग्नि के बिना कार्य नहीं सिद्ध होता है तैसे ही भक्ति के बिना कोई काय 
नहीं सिद्ध होता है। 
“भक्तिजनित्री ज्ञानस्य भक्तिमोक्षप्रदायिनी । 
अक्तिहीनेन यत्‌ किश्चित्‌ कृतं सर्वमसत्फलम्‌ ॥” 
( अध्यात्म रा० युद्ध का० ७६७) 
भक्ति ज्ञानमाता और मोक्ष देने वाली है । भक्ति (प्रेम श्रद्धा ) रहित से 
जो कुछ किया जाता है सो सव असत्‌ फलवाला ( निष्फल ) होता है । और- 
“अप्रियाण्यपि कुर्वाणो यः प्रियः प्रिय एव सः | 
द्ग्धमन्दिरसारेऽपि कस्य वह्वावनादरः” ॥२७२॥ 
प्रथम एक जो हों किया, भै सो बारह .बान। 
कसत कसौटी ना टिका, पीतर भया निदान ॥२७३॥ 
( सन्तो भक्ति सतगुरु आनी ) इस शब्द के अनुसार, प्रथम जो एक 
भक्तिमाग हों. सद्गुरु ) ने किया, सो अनधिकारियों द्वारा काल पाकर बारह 
बान ( आस्तिक नास्तिक छह-छह दशेनादि के अनुसार से बारह स्वमात्र वाला हो 
गया ).अनन्त भेद युक्त हो गया और वह बीच के कल्पित अनन्त मार्ग कल्पित 
सुवर्ण की तरह विचारादि कसौटी से कसने (परखने) पर नहीं टिका (नहीं उहा) 
किन्तु निदान ( निपट केवल ) पीतल की तरह तुच्छ हो गया । यह पूरव प्रसंग 
के अनुसार अर्थ है और प्रथम सृष्टि के आदि में एक सर्वात्मपुरुष ने हौं किया 


लि ना ड ड इ  ऊ ji 


प्रकरण ] बौजक सारबोधिनी टीका सहित ५७६ 


TTT NP 
TTT 


एकोऽहं वहुस्याम्‌ |” एक मैं बहुत हो जाउँ ऐसा संकल्प किया, उससे चार 
खानि और बारह वान ( वाट ) मोह, दैन्य, भय, हास, हानि, ग्लानि, क्षुधा, 
तपा, मृत्यु, चोभ, अपयश और व्यथ व्यवहार ये सब हो गये, परन्तु ये सब 
अज्ञान माया से मिथ्या ही हुए, विचारने पर सत्य नहीं उहरे। अतः ज्ञान, 
भक्ति वैराग्य द्वारा ये निवारणीय है ॥२७३॥ 
सज्जन इता दुजेन भया, सुनि काहू को बोठ। 
ताँमा काँसा ह्वे रहा, हता हिरण्यं का मोल ॥२७४॥ 
बारह बान होने से जो प्रथम सजन अहिंसक राग देष रहित भक्त था, सो 
भी किसी दुर्जन नास्तिक के संग से उसकी बोली को सुनकर दुजेन नास्तिकादि 
हो गया, अतः जिसका प्रथम हिरण्य ( सुवण ) भक्तादि का मोल ( आदर यश) 
रहा, सो भी कुसङ्जादि से क्रर तामाँ काँसा तुस्य तच्छ संसारी होकर संसार 
में रहा और रहता है, अतः कुसङ्ग त्याज्य है । 
असत वचन _सुनि सज्जनहुं, होत असज्जन प्राणि । 
ताते तजिय कुसंग नित, गहियं सदगुरु वानि ॥१४६॥ 
सदगुरु वचन विचार बिनु, भक्ति न अति प्रियकारि। 
मिलति सदा ताते सुजन, बनिये नित्य विचारि ॥१४७।२७४॥ 


अपनी कहै मेरी सुने, सुनि मिलि एके होय । 
हमरहिं देखत जग गया, ऐसा मिला न कोय ॥२७५॥ 
दुजनता आदि के फैलने से ऐसा कोई नहीं मिला कि जो अपनी बात कहै और 
भेरी बात सुने और सुनकर अनन्य भक्ति प्रेम द्वारा मिलकर एक भेदभाव रहित 
हो जाय, किन्त॒ ज्ञानिता आदि के अभिमानादि से सब अपनी-अपनी बात सुनाने 
वाले अन्य की बात को नहीं सुनने वाले भेदभाव वाले ही मिले | अतः हमरे 
देखते में जग गया और जा रहा है | परन्तु ऐसा कोई नहीं मिला कि जो 
अपनी कहे और मेरी सुने । अर्थात्‌ ऐसा बहुत कम मिला और मिलता है॥२७४॥ 
बेठा रहे सो बाणियाँ, खड़ा रहे सो खाल। 
जागत रहे सो पाहरु, तिहि धरि खायो काल॥२७६॥ 
एकता की भावना सत्यात्मा में निष्ठा के बिना तुच्छ लाम के लिये जप 
च्यानादि में बैठे रहने वाले वाणियाँ के समान व्यापारी है । सकाम तप में खड़े 
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रहने वाले इन्ट्रियादि गो के पालक खाल ( गोप ) है । सिद्धि आदि की इच्छा 
से जागने वाले विषय रक्षक पाहरू ( कोतवाल ) है' । आत्मनिष्ठा रहित इन 
सब्रको काल धरकर खाया और खाता है। अतः निष्क्राम जप ध्यानादि से 
आत्मनिष्ठा अभेद भावना ही कर्तव्य है । 
काल विवश सो होत है, असत भेदरत प्राणि । 
याते असतःनिवारि नित, सत्य गहिय हित जानि ॥१४८॥ 
सत्य एक सबमें बसै, सकल सत्य के माहि। 
रज्जु सर्प सम ब्रह्म में, मिथ्या सब जग आहि ॥१४९॥ 
एक सत्य के ज्ञान से, द्वन्द्व सकल मिटि जाय । 
ताते करि सत्सङ्ग नित, साधिथ ज्ञान सुहाय ॥१५०॥२७६॥ 
बिरहिनि साजी आरती, दरशन दीजे राम। 
सूये दरशन देहुगे, आवत कौने काम ॥२७७॥ 
सद्गुरु आदि से मिलने आदि के बिना आत्मपरिचय रहित बिरहिनी 
( वियोगिनी ) जीव नायिका ने तटस्थ राम से अपनी उत्पत्ति आदि को समझती 
हुई उस राम से मिलने आदि के लिये आरती साजी और साजती है और बिनय 
करती है कि हे राम! अभी दर्शन दो मरने पर यदि दर्शन दोगे, तो अभी कौन 
काम आता है ? तथा कालादिरूप से आपका दर्शन कभी किसी काम का नहीं 
होता है “कालः कलयतामहम्‌” कलन करने वालों में काल आपही हो । अत 
अभी दशन दो, नहीं तो-- 
“बिरहिनि उठि उठि श्चुइ परे, दरशन कारन राम। 
मये पीछे देहुगे,सो दशन किहि काम ॥१॥ 
मूये पीछे मति मिलो, कहे कबीरा राम। ` 
लोहा माँटी मिलि गया, तव पारस किहि काम ॥२॥ 
( अंग की साखी ) ॥२७७॥ 


पल मँह परलय बीतिग्रा, छोगन लाश दवारि। 
आगिल शोच निवारिके, प्रीछे करहु गुहारि ॥२७८॥ 


'निजस्वरूपःके ज्ञात के बिना विनयादि करने पर भी पलमात्र में प्रलय (मरण) 
से मचुष्यता होशादि बोत गये (.नष्ट हो गमे ) जिससे लोगों में संसार बन के 


कामादि अरि (शत्रु) रूप दव ( अग्नि ) लगते ही हैं । शरीर के नाश से कामादि 
का नाश नहीं होता है । कामादिक सक्ष्म शरीरान्तगत मन के धमं हैं | अतः 
कबीर साहब कहते हैं कि आगिल ( भूत वर्तमान आगे उपस्थित सुख दुःखादि ) 
के शोच-विचार चिन्तादि को निवार ( त्याग ) कर पाछे के ( भावी के ) दुःख 
काम भोगादि को निवृत्ति के लिये किसी सत्गुरु का गोहार ( पुकार ) करो और 
काम चासनादि को निवृत्त करो | 
“जरत जरत ते बाँचेहूँ, काहु करहु. गोहार। 
विषय विषया कहँ खायहु, रात दिवस मिलि झार ॥” (रमैनी सा० १३) 
क्योंकि भूत तो गया ही, वर्तमान प्रारव्धाधीन है “हेयं दुःखमनागतम्‌? 
मावी दुःख ही हेय है ॥ २७८ ॥ 
एक समाना. सकल में, सकल समाना ताहि। 
कबिर समाना बझ में, तहाँ दूसरो नाहि ॥२७९॥ 
एक ही सच्चिदानन्द ब्रह्मात्मा सत्र संसार शरीर में सम रस अधिष्ठान 
आधारादिरूप से समाया हुआ है और सब संसार उस एक आत्मा में समाया 
है, माया से सिद्ध है | कबीर साहब कहते हें कि जो उस ब्रह्म के वूझ में ( अनुभव 
में ) समाये हैं, अनुभव को प्राप्त किये हैं, उनमें कोई दूसरा भाव इन्द्र नहीं रहता 
है । अतः भाती दुःखादि की निद्गत्ति के लिये आत्माचुभव ही कतव्य है ॥२७६॥ 


इक साधे सब साथिया, एक बिना सब जाय। 
उलटि जु सांचे मूल को, फूले फले अधाय ॥२८०॥ 


एक वूझ ( त्रह्मात्मज्ञान ) के साधने ( साधनों द्वारा प्राप्त करने ) से सब 
पुरुपार्थ देवादि साधे जाते हैं ( ग्रास प्रसन्न सिद्ध किये जाते हैं ) एक के साघे 
बिना जो अनेक अर्थ कामादि साधे जाते हैं, सो सत्र जाय ( नष्ट होते हैं ) उनसे 


तृप्ति नहीं होती है । अतः उनसे निद्वत्त होकर यदि एक अनुभव को सिद्ध कर 


लिया जाय, तो अर्थादि स्त्रयं इस प्रकार से सिद्ध होते हें कि जैसे शाखा-पत्रादि 
के सेचन से उलट कर ( निब्वत्त होकर ) वृक्ष के मूल को ही सांचा जाय तो फूल 
फल भी लगते हें और शाखापत्र फूल फलादि सब अघाते ( पृष्ट होते ) हैं-- 
“र्वे कर्माखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते |” ( भ० गी० ४1३२ ) 
हे अजुन ! निरवशेष सब कमं ज्ञान में अन्तर्गत हो जाते हैं ॥ २८० ॥ 
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जेहि बन सिंह न संचरे, पक्षी नहिं उडि जाय। 
सो बन कबिरन हींड़िया, शून्य समाधि लगाय ॥२८१॥ 
उक्त एक बूक ( ज्ञान ) को साधे बिना जिस भयानक बन में सिंह भी 
संचार ( गमन ) नहीं कर सके, पक्षी भी जहाँ उड़कर नहीं जा सके, ऐसे शुन्य 
बन में जाकर समाधि लगाकर कबिरन ( योगियों ने, जीवों ने ). हीड़िया 
( खोजा ) और खोजते हैं, परन्तु ज्ञान को साधने बिना जिसको खोजते है 
सो नहीं मिलता है । ॥२८१॥ क्योंकि-- 


बोली एक अमोळ है, जो कोइ बोले जान। 
हिये तराजु तोलिके, तब सुख बाहर आन ॥२८२॥ 
विवेकादि साधन युक्त ज्ञानाधिकारी के ज्ञान के लिये एक सद्गुरु की बोली 
ही अमूल्य ( सर्वोत्तम ) साधन है कि जो बोली कोई -सत्शुरु ही सत्यात्मा को 
जानकर बोलते हैं और हृदयरूप तराजू पर तौलकर तब सुख से बाहर बोली 
( शब्द ) को आनते ( लाते ) हैं । ऐसे सत्य मित हितभापी शुरु के उपदेश से 
अधिकारी को ज्ञान होता है । अतः अधिकार को प्राप्त करके ऐसे गुरु की सेवा 
आदि कर्तव्य हैं, बन में जाने की आवश्यकता नहीं है ॥२८२॥ 


करु बहियाँ बल आपनी, छाड बिरानी आश। 
जिहि अँगना नदिया बहे, सो कस मरै पियास ॥२८३॥ 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ।” ( ग्रुण्ड० ३।२।४) यह आत्मा बलहीन 
से प्राप्त नहीँ किया जा सकता है । शुरु के उपदेश से भी अनधिकारी उसको नहीं 
समझ सकता है | अतः अधिकार की प्राप्ति के लिये उपदेश है कि अपनी बुद्धिरूप 
बाहु में विवेकादि घळ की प्रापि विचारादि से करो और बिरानी ( अन्य की ) 
आशा को त्याग दो । जिसके हृदयाँगन में ही आनन्द नदी की धारा वह रही है 
बह पियासे कैसे मरता हे, सो समझो । अन्य विषयादि की आशा और अपने 
विवेकादि के बिना ज्ञान रहित जीव तृष्णादि से जन्मता-मरता है । अतः विवेक 
विज्ञान को प्राप्त करके समूल तृष्णादि को नष्ट करके तृप्त मुक्त होवो ॥ २८३॥ 


ऊ तो वेसे ही हुआ, तूँ मति होवहु आन। 
तें गुणवत वे निगुणी, मति एके के सान ॥२८४॥ 
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ऊतो ( वह बन में खोजनेवाला तो ) वैसे ही अन्य की आशावाला पियासे 
मरनेवाला हुआ । क्योकि आँगन में बहनेवाली नदी को नहीं समझ सका 
आनन्दस्वरूप ब्रह्मात्मा से वह भिन्न हो गया, यदि तुम विवेकादि गुणवाला हो 
तो तुम ब्रह्मात्मा से आन ( भिन्न ) नहीं होवो । अपने सत्यस्तरूप को ब्रहम से 
भिन्न नहीं समको । तुम गुणवाले हो और वे बन विषयादि में ईश्वरदेव सुखादि 
को खोजनेवाले निर्गुणी ( ज्ञान साधन रहित ) हैं। अतः तुम अपने को उनके 
साथ एक करके नहीं सानो ( तुर्य ही नहीं समझो )। यह असंगता के लिये 
विवेकादियुक्त ज्ञानाधिकारी के प्रति उपदेश है ॥ २८४ ॥ 


साधु भया जो चाइहु, पक्का होके खेळ। 
कच्चा सरसो पेरिके, खरी भया नहिं तेल ॥२८५॥ 
और यदि तुम अभी पूर्ण विवेकी विरक्त साधु ( कुशल ) नहीं हुए हो, अब 
होना चाहते हो तो पका ( धैयंयुक्त निष्काम सत्य निश्चयवाला सत्य वक्ता ) 
होकर खेलो ( सत्सङ्ग विचारादि करो ) और संसार के सब व्यवहारं को आसक्ति 
रहित खेल त॒ल्य करो । क्योंकि जैसे कच्चा सरसो के पेरने से खली, तेल इछ नहीं 
होता है, तैसे धैय दृढ़ निश्चयादि रहित मनुष्यों से ज्ञान-ध्यानादि कुछ नहीं 
होता है ॥ २८५ ॥ 


ज्ञानी सोइ सराहिये, कच्चा फल नहिं खाय। 
किञ्चित्‌ फल पक्का मिलै, युग युग छुधा बुताय ॥२८६॥ 


सोई ज्ञानी ( विवेकी ब्रिद्वान्‌ ) सराहने योग्य प्रशंसनीय हैं कि जो कचा 
(-विनश्वर ) फल अर्थादि को नहीं खाते ( चाहते हैं ) न कचे फलों के भोग में 
लगते हैं । उनको किञ्चित्‌ ( कोई अवाच्यं अपूर्व ) पक्का अबिनाशी मोत्त फल 
मिलता है कि जिससे युग-युग के अनादि आशा आदिरूप छ्ुधा अग्नि आगे 


` युग-युग अनन्तकाल तक सदा के लिये बुक जाती है । फिर कभी आशा तृष्णादिरूप 


अग्नि प्रकट नहीं होती दै, न जलाती है । 
सार शब्द अनमोल है, तिहि बिनु बन में जाय । 
पर आशा युत तप करै, सो न सत्य फल पाय ॥१५१॥ 
तजि आशा सब आन की, करु सत शब्द विचार । 
हृदय लखिय सुखसिन्धु को, तृष्णा तजिय विकार-॥१५२॥ 
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तृष्णा युत नर भेद गहि, बहत मोह की धार। 

तृष्णा तजि सदगुर्णाह गहि, तरिय भवाब्धि अपार ॥१५३॥ 

गुणी साधु होना चहो, तृष्णा कामह त्यागि। 

धेयं धुरीन विरक्त ह्वे, करु विचार अनुरागि ॥१५४॥ 

सोइ विवेकि सराहिये, जो अर्थादिक त्यागि । 

निष्कामी ह्व भक्ति करि, मोह निन्द से जागि ॥१५५॥ 

सत कर्मादि सुयोग से, ज्ञान विमल जल पाय । 

तृष्णा रहित सुतृक्त नर, जीवन्मुक्त कहाय ॥१५६॥२८६॥ 


इति ज्ञानाज्ञान की परिपाकावस्था प्रकरण ३८ 
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अथ मनुष्याकार पशु तत्संग निषेध प्रकरण ३९ 


सिंहो केरी खोलरी, मेहा ओढ़े जाय। 
बानी ते पहिचानिये, शब्दे देत लखाय ॥२८७॥ 
जैसे सिंह की खाल'( चर्म ) को मेढ़ा ( भेड़ा ) ओढ़े ( पहने ) जाता हो, 
तो बानी ( बोली ) से पहचाना जाता है, उसका शब्द ही उसको लखाय 
( ज्ञान करा ) देता है । तैसे मनुष्यता रहित मनुष्य दीखता है, असाधु आदि वेष 
आदि से साधु आदि जान पड़ता हे । परन्तु बोली से पहचाना जाता हे | 
“जो करनी अन्दर बसै, निकलै मुख की बाट ।” 
अतः शब्द उसके स्वरूप को लखा देता हे। फिर शब्द से समझकर संग 
का त्याग कर्तव्य होता है ॥ २८७ ॥ 


जो मतवाले राम के, मगन रहे मन माहिं। 
ज्यों दर्पण की सुन्दरी, गहे न आवे बाहिं॥२८५॥ 
सद्गुरु आदि के बिना जो बन में खोजने वाले अपने मन में मगन रहते हैं 
और राम के मतवाले ( प्रेमी ) भी रहते हें। सो उस मन में ही आनन्दादिरुप 
से प्रतिविम्बित राम को नहीं पकड़ पाते हैं । जैसे दर्पण के प्रतिविम्बिरूप सुन्दरी 
बाँह पकड़ने से वश में नहीं आती है । किन्तु जिसका प्रतिविम्ब हो उसे पकड़ने 
से प्रतिविम्ब की सुन्दरी भी बश में आती है । तैसे आनन्द स्वरूप सत्यात्मा के 
समभने से सब आत्मानन्दरूप से प्रात हो जाते है' ॥ २८८ ॥ क्योंकि 
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जिहि खोजत कल्पो गया; घटहि हती सो मूरि । 
बाढ़े गर्व गुमान के, अन्तर परि गो दूरि ॥२८९॥ 
आत्म भिन्न दूर आदि मानकर जंगलादि में जाकर जिस सचिदानन्द राम 
को खोजते में कल्पां बीत गया और नहीं मिला, सो रामस्वरूप मूरि ( सब ताप 
पाप के नाशक सूलौपधि ) घट ही में हती ( थी ) और है । परन्तु शरीरादि के 
गर्व (अहंकार) और गुण विद्या जाति आदि के गुमान ( अभिमान ) के वढ़ जाने 
से वह मूरि दूर के अन्तर (परदा) में पड़ गई है । अर्थात्‌ अमानित्व अदम्मभित्वादि 
गीता आदि में वर्णित ज्ञान साधनों के बिना सत्यात्मा राम अत्यन्त दूर है और 
अमानित्वादि साधन वालों के लिये अति निकट निज स्वरूप है ॥ २८६ ॥ 
रामहिं सुमिरे रण मरे, फिरे ओर के गेल। 
मानुष केरी खोलरी, ओढे फीरे बेल ॥२६०॥ 
गर्वादि से सत्यात्मा राम के दूर अन्तराय ( व्यवधान ) में पड़ने के कारण 
जो दूर के ही राम का स्मरण करते हे, सर्वात्मा राम को नहीं समझते हे, सो 
राग द्वेप करके रण ( युद्ध ) में मरते मारते है” तथा और ( अनात्मा राम से 
अन्य देवादि ) के गैल ( मार्ग, पीछे) में आशा तृष्णादि वश फिरते है । 
एकेशवर के शरण में नहीं रहते हैँ । ऐसे लोग देवादि के वैल ( पशु ) है । 
परन्तु मनुष्य के खाल को ओढ़े फिरते है । ऐसे लोगों का संग पुम्नक्षुओं को 
नहीं करना चाहिये ॥ २६० ॥ 


लोगन केर अथाइया, मति कोंइ बेठु जाय। 
एकहि खेत चरत हैं, बाघ गदहरा गाय ॥२९१॥ 
कोई सजन म्रुशुछु उक्त रीति वाले लोगों को अथाइया (सभा, बैठक, स्थान) 
में जाकर नहीं बैठो । क्योकि वहाँ किसी एक मायिक वस्तुरूप खेत ( क्षेत्र ) में 
बाघ, गदहा, गाय तुल्य राजस, तामस, साच्चिक तीनों प्रकार के मनुष्य चरते 
( बिचरते, रमते ) हें । शरीरादिरूप क्षेत्र की कथा उपभोगादि करते हैं । समता 
के हेतु घेत्रज्ञ आत्मा राम की चर्चा आदि नहीं करते हैं, न उसको जानते हैं । 
अतः परस्पर विरुद्ध स्यभावादि के होने से वे लोग अवश्य भगड़ते हें । और-- 

“झगड़ा नितहिं बराइये, झगडा बुरी बलाय। 


दुख उपजै चिन्ता बढ़े, झगडा में घर जाय” ॥१॥२९१॥ 
७४ 
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खेत भला औ बिज भला, बोइन मुठि का फेर। 
काहे बिरवा रूखरा, ई गुण खेतहि केर ॥२९१॥ 


मानव तन अन्तःकरणादिरूप खेत भला ( सात्त्विक) हैं और वासना 
कर्मादिरूप बीज भी भला ही है, तो भी लोगों की अथाइया में बैठनेवाले साखिक 
पुरुष के हृदय में राजस तामस लोगों ने मानो घुठि के फेर से अन्य बीज बो 
दिया है (संग और बातों से कुकर्म कुधासना सिद्ध कर दिया है) इस अवस्था में 
यदि सात्तिक कहाने वालों के भी ज्ञान ध्यानादि फलप्रद वृत्त रुखड़ा 
(रुखाख्वखा) है, तो काहे रूखरा है सो समझना चाहिये। और समझना चाहिये 
कि प्रथम खेत भला था परन्तु कुसंग से खेत बिगड़ गया । अतः यह खेत ही 
का गुण है और ऐसा समभर लोगों की अथाइया में कभी नहीं बैठना चाहिये, 
वे लोग मूठी के फेर से बीज बोते हें, इससे भी बरिरवा रूखरा होता है ॥२६२॥ 


गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द विमूखा होय। | 
ताको काल घसीटि हैं, राखि सके नहिं कोय ॥२९३॥ 


इसलिये भी झसङ्ग नहीं करना चाहिये कि जिससे मनुष्य कुसंग से यम | 
नियमादिरूप तथा शुमेच्छा सुविचारादिरूप प्राक्त गुरु सीढ़ी से भी उतर जाते हैं 
ऊपर की भूमिकाओं में भी नहीं जाने पाते हैं | क्योंकि शास्र सद्गुरु के सत 
शब्दों उपदेशों से भी विमुख हो जाते है, ऐसा ही झसंग का प्रभाव है और 
जो कोई गुरु सीढ़ी से उतरते है' सत.शब्द से विमुख होते है, होंगे, उनको 
काल अवश्य सब योनि संसार नरकादि में घसीटेगा और घसीटता है । गुरु 
शब्दादि से विचुख की रक्षा कोई नहीं कर सकृता है | ईश्वर भी गुरु आदिरूप 
से ही सची रचा करते हे | ऐसे गुरु और गुरु शब्दादि से विसुख करने वाला 
कुसंग अवश्य त्यागने योग्य है ॥ २६३ ॥ 


. इति मनुष्याक्ार पशु तत्संगति निषेध प्रकरण ३९ 


च 
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अथ सद्गुरु की भक्ति सत्य शम्बलादि प्रकरण ४० 


दादा भाइ बाप के लेखों, चरणन होइहो बन्दा । 
अबकी पुरिये जो नर समुझे, सो नर सदा अनन्दा॥२९४॥ 
जिससे सद्गुरु से विमुखता अनथ का हेतु है, अतः सद्गुरु को दादा 
( पितामह ) बड़े भाई और बाप ( पिता ) रुप करके लेखो ( देखो )। ( दादा 
आदि के समान पूज्य सहायक हितचिन्तक सफल सुन्दर जन्मदाता सद्गुरु को 
समझो ) और उनके चरणों के बन्दा ( दाम सेवक ) होना । क्योंकि जो मनुष्य 
इस प्रकार अबकी पुरिये ( इस मानव देहरूप पुर में ) गुरु की कृपा आदि से 
आत्माराम को समता है, सो सदा आनन्दस्वरूप हो जाता है। आनन्दस्वरूप 
में लीन मुक्त हो जाता है । अतः गुरुसेवा आदि कर्तव्य हैं ॥२६४॥ ` 
जह गाहक तहँ हों नहीं, हों तहँ गाहक नाहिं। 
बिजु विवेक भरमत फिरे, पकरि शब्द की छाँहि ॥२९५॥ 
गुरुसेवा आदि से विमख गाहक ( विषयादि के ग्राहक ) मनुष्य जहाँ जन 
संघ में है' , वहाँ हौं ( सद्गुरु ) नहीं जाते हे, न मिलते हैँ और जहाँ एकान्त 
विचारादि में हौं ( मैं ) रहता हूँ, वहाँ गाहक ( कामी ) जीव नहीं जाते हे | 
अतः सारासारशब्द के भी विवेक के अभाव से शब्द की छाया ( शब्दामास, 
असत्य शब्द) को पकड़कर भरमते-फिरते हैं । तथा जहाँ गाइकपन (जिज्ञासा) दी 
है वहाँ हौं (अहंकार) नहीं रहता है और जहाँ अहंकार रहता है, वहाँ सच्ची जिज्ञासा 
नहीं रहती है । अतः वह शब्द की छाया को पकड़ कर भ्रमता दै । सदूसुरु के 
शरणादि में नहीं जाता है ॥. २६५ ॥ 


स्वप्ने सोवे मानवा, खोलि न देखे नेन। _ 

जीव परा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन॥२९६॥ 

सद्गुरु आदि के बिना अहंकारी, कामी मनुष्य मोहनिद्रा से संसार में सोता 
है और सोया हुआ मिथ्या प्रपश्चरूप स्वम को देखता है और विवेक विज्ञानरूप 
नेत्र को खोलकर ( प्रकट करके ) सत्यात्मा को नहीं देखता है । अतः यह जीव 
स्वभर्ष्ट, मिथ्या बहुत बस्तु के लूट संग्रह में परा (लगा) है। परन्तु मिथ्या होने से 
सच्चा कुछ लेन-देन नहीं है ॥ २६६ ॥ क्योंकि 
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नष्टा का यह राज्य हे, नफरक बतें टेक (तेज)। 
सार शब्द टकसार है, हृदया माँह विवेक ॥२६७॥ 
स्वम तुल्य यह संसार नष्टा ( सदा परिणामशीला माया ) का राज्य (देश) 
है और उसी का नफर ( दास सेवक ) मन का या देवादि का यहाँ टेक (नियम 
शचुत्व) या तेज (प्रताप) वर्तमान रहता है। केवल सारशब्द टकसार (सत्य ज्ञान 
का हेतु) है। सो भी उसी के लिये कि जिसके हृदय में विवेक रहता दै | अतः सार 
शब्द और विवेक दोनों रकसार हैं ( अनुभव के स्थान और साँचे हैं ) ॥२६७॥ 


छप्पर छाये कोन गुण, सवे बाँध चुचुआय। 
जिहि नित छप्पर छाइया, सो परदेशहिं जाय ॥२९८॥ 
उक्त सार शब्द और विवेक के बिना देहरूप छप्पर के छाने ( पोषणे ) में 
कौन गुण ( फल ) है, कि जिसको किसी प्रकार भी छाया जाय तो भी सब 
बाँध ( सन्धि द्वार ) चुचुआते हैं ( चूते हैं) और जिस जीव ने सदा इसको छाया 
( पोषा ) हे, सो भी इसे त्यागकर इन्द्रियादि परिवार सहित परलोक में ही चला 
जाता है । अतः इसके केवल छाने में ही कोई गुण नहीं है । सार शब्द विवेकादि 
को प्राप्त करना ही उचित है ॥२६८ ॥ 


इहई॑ सम्बल करि लेहु, आगे विषमी बार। 
स्वर्ग बिसाहन सब चले, जहँ बनियाँ नहिं हाट ॥२९९॥ 


उपदेश है. कि देहादि पोषण परायणता को त्यागकर इहं ( इस मानव देह 
और लोक में ही ) मोच मागं सुख शान्ति आदि के हेतुरूप शम्बल ( साधन 
बाट खर्च ) कर लो । क्योंकि आगे का माग विपमता ( कठिनता ) युक्त है। 
मानब शरीर सम पुण्य पाप से होता है । अतः यहाँ साधन हो सकता है | देव 
शरीर में अधिक भोग से प्रमाद होता है । अधिक पाप रचित पशु आदि शरीर 
में तम अज्ञानादि की प्रधानता रहती दै । यहाँ साधन की सुविधा रहती है। 
परन्तु इस विवेक ज्ञान के बिना सब वहाँ स्वर्ग ( सुख मोच ) बेसाहने (खरीदने) 
चले हैं कि जहाँ सत्गुरु सन्त भक्तरूप बनियाँ नहीं हैं, न सत्संगरूप हाट है। 
है | अर्थात्‌ परलोक में जाकर लोग मुक्त सुखी होना चाहते हैं, परन्तु जीवन्सुकत 
के बिना सची युक्ति नहीं मिलती है। 


थि 


hr Sn 
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जीवन्मुक्ति न वेष से, मिलै न तन अभिमान । 

राम भक्ति मन मगन नर, मुक्ति लहै तजि मान ॥१५७॥ 
राम सदा सब हृदय रह, नर सुमिरै कहुँ आन । 
मानुषता ताते गई, होत न तत्त्व पिछान ॥१५८॥ 
मानुषता सदगुण रहित, लोगन का जहुँ वास | 

तहाँ न बैठिय सन्त कोउ, होत सुबुद्धि विनाश ॥१५९॥ 
्षेत्रचारि सो होत हैं, लख क्षेत्रज्ञ न कोय। 
बोवत - बीज कुवासना, क्षेत्र वास फल सोय ॥१६०॥ 
गुरु मारग से विचलहि, क्षेत्रचारि मति मन्द । 

सार शब्द से विमुख ह्वे, पड़ह सदा यम फन्द ॥१६१॥ 
ताते सदगुर शरण गहि, सार शब्द तहँँ पाय। 

लखि निज परमान्द को, तहाँ रहिय लौ लाय ॥१६२॥ 
स्वप्न तुल्य संसार सब, माया का है राज। 

मन ताके वश में पड़ा, तातो होत अकाज॥१६२३॥ 
मानुष तनु में करु अवश, सुख विमुक्ति हित योग । 

मिलत न मानुषता बिना, मुक्ति सुफल संयोग ॥१६४।२९९॥ 


जिन जिन सम्बळ नहिं किया, अंस पुर पट्टन पाय । 
झालि परे दिन अस्त भे, सम्बल किया न जाय ॥३००॥ 
जिन जिन लोगों ने मानव देहरूप ऐसा सुन्दर पुर को पाकर और इस 
लोकरूप पत्तन ( नगर ) को पाकर स्वस्थ युवा अवस्था में मोक्ष माग के शम्ब 
( साधन बाट खर्च ) का संग्रह सम्पादन नहीं किया, सुकर्म विवेक भक्ति आदि 
से तन मन को शुद्ध शान्त नहीं किया, उनसे काली परने पर ( जरा अवस्था 
आदिरुप झोली-अन्धकार के ग्राप्त होने पर) तथा प्राण जीवनरूप दिन के अस्तरूप 
मरण के होने पर फिर शम्बल नहीं किया जा सकता है । अतः स्वस्थ युवा 
अवस्था में ही शम्बल कर्तव्य है । 
मानव तनु में कीजिये, सुख विमुक्ति कर योग । 
मिळत न मानुषता बिना, मुक्ति सुफल संयोग ॥१६४॥ 
परमानन्द मिलाप यदि, चाहत हो जन कोय। 
तो तजि सब अभिमान हठ, रहु विवेक रत होय ॥१६५॥' 
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बिनु विवेक भरमत फिरै, गहि असार शब्दादि।. 
मोह नीन्द ते शयन करि, लखे न सत्य अनादि ॥१६६॥ 
शुभ मानव तनु पाय के, जिन शुभ किया न योग । 
पाप पुण्य वश काल वश, भोगत सो फल भोग ॥१६७।३००॥ 
सम्बल सम्बल सब कहे, सम्बल परो न हाथ। 
सम्बल घटये पशु थके, जीव बिराने हाथ ॥३०१॥ 
यद्यपि सब मनुष्य शम्त्रल शम्पल कहते हैं ( सुख साधन्न की-बात करते हैं ) 
और कुछ काम्य कर्मादिरुप शम्बरू बहुत लोग करते भी हैं, परन्तु सद्गुरु 
विवेकादि के विना पर ( उत्तम अक्षय ) शम्बल किसी के हाथ में नहीं मिलता 
है ( आत्मज्ञान हृदय में नहीं प्राप्त होता है) अतः उस तुच्छ शम्बल के घटने 
पर ( भोग से नष्ट होने पर ) अज्ञानी जीव काल कर्मादिरूप बिराने के दाथ 
( वश , में होता है । क्योंकि अन्य योनियं में कर्मादि के शक्ति आदिरूप पैर 
के थक जाने से स्वयं कहीं गमन नहीं करने पाता हे । अतः यहाँ अक्षय शम्बल 
कर्तव्य है ॥ ३०१॥ 
तीनि लोक भो पींजड़ा, पाप पुण्य भौ जाल । 
सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल ॥३०२॥ 
अक्षय शम्बल ( ज्ञान ) रहित जीव के लिये तीन लोक पींजड़ारूप बना है 
और -उन जीवों के पाप पुण्य ( धर्म अधर्म ) जाररूप हे और सब अज्ञ कामी 
जीव सावज ( पक्षी ) हुए है' और एक काल सब का अहेरी ( शिकारी ) हुआ 
है । उससे बचने के लिये आत्मज्ञान ही साधन है, अन्य नहीं ॥३०२॥ 
ई जग तो जहड़े गया, भया योग नहिं भोग। 
तील झरि कबीर लिया, तिळठी झारे लोग ॥३०३॥ 
ई जग ( यह संसारी कामी जीव ) जहड़े ( जहन्नम, नरक, धोखे ) में गया 
( पड़ा ) इससे योग भोग कुछ नहीं हुआ । क्योंकि कबीर ( ज्ञानी ) गुरु जन 
तो तील ( सार सत्यात्मतक््त) को झार ( विवेक) करके इस संसार में से 
लिया; नामरूप को मिथ्या समझकर सर्वत्र सचिदानन्द अझ को समका और 
कामी लोग नामरूपात्मक तिलकाष्ठ विषय को रते ( भोगते ) हे” और उससे 
सुख चाहते हैँ । यह अज्ञान कामादि का प्रभाव है । इसे त्यागना चाहिये ॥३०३॥ 
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शब्द सँभारे बोलिये, शब्दक हाथ न पाँव । 
एक शब्द कर ओषधी, एक शब्द करु घाव ॥३०४॥ 
उस काम अ्रज्ञानादि के त्याग करने-कराने के लिये उपदेशात्मक शब्द ही 
मुख्य साधन है । अतः शब्द को सँभारकर बोलना ( अध्ययन-अध्यापन ) करना- 
कराना चाहिये । तथा विधि के अनुसार स्वहित साधन गुरु से पूछना चाहिये 
और शिष्य के प्रति उपदेश देना चाहिये | क्योंकि जिस शब्द के हाथ-पाँच आदि 
कोई साधन उपकार-अपकार के हेतु नहीं हैं, सो भी सँभारकर बोले गये एक प्रकार 
के शब्द औषधि के काम करते हैं, अज्ञान कामादि रोगों को नष्ट करते है और 
सँभार रहित एक प्रकार के शब्द शान्ति सुख को नष्ट करके घाव ( पीड़ा ) करते 
हैं। अतः अज्ञान काम मोहादि की निवृत्ति के लिये विवेकपूर्वक शब्दात्मक 
औषधि कर्तव्य है । 
मन अनुकूल न भोग सुख, मिलत न. योगहु जाहि । 
पिजड़ा में पक्षी सरिस, सो रहता जग माँहि॥१६८॥ 
याते संत विवेक करि, गहत सार सब काहि। 
तीन लोक से पृथक्‌ ह्वो, निज स्वरूप ठहराहि ॥१६९॥ 
याते सारहि बोलिये, सारहि गहिये माहि। 
सार शब्द ह्वे औषधी, अन्य रोग कर आहि॥१७०॥।३०४॥ 
इति सदगुर की भक्ति सत्य शम्बलादि प्रकरण ४० 
_ CLIP? 


अथ यन्त्र यन्त्रि विवेक प्रकरण ४१ 


यन्त्र बजावत हों सुना, टूटि गये सब तार। 
यन्त्र बेचारा ` क्या करे, चले बजावनिहार ॥३०५॥ 
“शेन रूपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पशीँश्व मैथुनान्‌ । 
एतेनैव विजानाति ॥” ( कठ० २।१। ३ ) 
जिस इस प्रत्यक्षात्मा की सत्ता प्रकाश से ही जीव रूपादि.को समभता है, 
इत्यादि शाख्रों से. मैंने सुना है कि एक सत्यात्मा ही सब शरीररूप यन्त्र को 
औपाधिक अनन्तस्वरूप होकर बजाता है | तथा बजातां हुआ सुन पड़ता है 
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( प्रत्यक्ष समझा जाता है ) परन्तु जब श्वास, नाड़ी आदिरूप सब तारःटूट गये 
और-बजानेवाला भी चल पड़ा तब यह बेचारा ( असमर्थ ) यन्त्र क्या कर सकता 
है ? अर्थात्‌ मरने के बाद यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है और जीवित 
इस शरोर से ही उत्तम भोग मोच सब का साधन होता है। अतः कुभोगादि 
को त्याग कर इस शरीर से मोक्ष साधन कर्तव्य है और मोक्ष के लिये जिसको 
जानना चाहिये, सो इसी में ज्ञातव्य है, अन्यत्र नहीं, इत्यादि ॥ ३०४ ॥ 
जों. ठगि ढोला तों लगी, बोला धन व्यवहार । 
ढोला फूटा धन गया, कोइ न झाँके छार ॥३०६॥ 
उक्त विवेकादि के बिना, जबतक देहरूप ढोल (बाजा) रहा, तबतक धनादि 
के व्यवहार ही को जिन लोगों ने बोला, कभी भक्ति धर्म ज्ञानादि की कथा नहीं 
की, उनका जब ढोला फूटा (शरीर छटा) मरण हुआ कि सब धन उसी समय चला 
गया, अब उनका कोई धन नहीं रहा। क्योंकि उन धनों के जाने के द्वारों को कोई 
झाँक (बन्द) नहीं कर सकता है न उनके द्वार पर कोई झाँकने (देखने) आता है कि वे 
घनी कहाँ गये, न वे मरनेवाले अपने मोक्ष द्वार को मरने पर कोई भी झाँख (देख) 
सकते हैं | अतः जीवित अवस्था में विवेकादिपूर्वक मोक्ष द्वार द्रष्टव्य है ॥ ३०६॥ 
जैसी लागी ओर की, तेसि निवाहै छोर। 
कौडी कौड़ी जोरि के, जूर लक्ष करोर ॥३०७॥ 
यद्यपि शरीर छूटते ही धन चला जाता है, तथापि सदा धन के व्यवहार को 
बोलनेवालों की जैसी प्रीति बृत्ति ओर की ( व्यवहार के आरम्भकाल की ) लगी 
रहती है, तैसी ही प्रीति को यदि छोर ( अन्त ) तक निबाहते हैं, तो कौड़ी-फोड़ी 
जोरकर लाख करोड़ जूट जाता ( प्राप्त होता ) है और वे लोग जुटाते हें। इसी 
प्रकार व्यवहार से उपरत विवेकी धीरे-धीरे अक्षय साधन को प्राप्त करते हैं, उसको 
असाध्य नहीं समझते हें ॥ ३०७ ॥ 
पारस परसि तामाँ भो कञ्चन, बहुरि न तामाँ होय । 
परमिल वास परासहिं बेधे, काष्ठ कहे नहिं कोय ॥३०८॥ 
अक्षय - मोक्ष साधन को पाकर अक्षय द्॒क्तस्वरूप इस प्रकार होते हें कि 
जैसे पारस के परस ( सम्बन्ध ) से जो तामाँ काश्चन हो गया हो, सो फिर कमी 
तामाँ नहीं होता है और जिस .परास में परिमर का वास ( गन्ध ) बेघ जाता है, 
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उसको कोई साधारण काष्ठ ( लकड़ी ) नहीं कहता है, किन्तु चन्दन कहता है । 
इसी प्रकार सद्गुरु सत्यात्मा के सम्बन्ध अनुभव से जीव मुक्त होतार्सो फ्रि 
कमी संसारी नहीं होता है । न बद्ध जीव कहा जाता है ॥ ३०८ ॥ 


सारा पट्टन जरि गया, अपनी अपनी आगि। 
ऐसा कोई न देखिये, जासो रहिये लागि॥३०९॥ 
उक्त सद्शुरु सत्यात्मा की प्राप्ति के विना सारा पहन (नगर, संसार, जीव) 
अपनी अपनी कर्मादि अग्नियों से जर गया और जलता है । अतः ( सद्गरु 
सत्यात्मा तुल्य ) निःस्वार्थी ताप रहित कोई पुरुष पदार्थ नहीं दीख पड़ते है कि 
जिनसे लाग ( सम्बन्ध, प्रेम ) करके रहा जाय और सुख शान्ति मिले । अर्थात्‌ 
गुगुछुओं को सुख शान्ति के लिये संसारी के संग से रहित होकर गुरुशरण में 
रहकर भक्ति आत्मचिन्तन ही करना चाहिये धन व्यवहार परायण नहीं 
होना चाहिये ॥ ३०६॥ 


ताहि न कहिये पारखी, पाहन लखे जु कोय। 
ई दिल नग ज्ज कोइ लखे, रतन पारखी सोय ॥३१०॥ 
जो कोई व्यवहार परायण हीरा आदि पत्थर को परखे, जड़ पदार्थों के 
ज्ञानी अनुभवी हो, उसको सचा पारखी ( ज्ञानी ) शुरु नहीं कहना चाहिये, न 
समझना चाहिये किन्तु इस शिष्य के दिलरूप नग को तथा दिल के अन्दर 
वर्तमान साक्षी स्वरूप नग ( अचल कूटस्थ आत्मा ) को जो कोई उखे (पहचाने) 
बही सत्यरत्न का पारखी सद्गुरु है, उनका संग कर्तव्य है ॥ ३१०-॥ 
तीनि लोक में लागी आगि, कहहिं कबिर कहँ जेहहु भागि॥३ ११॥ 
उक्त रत्न के पारखादि के बिना कोई सुखी नहीं होता है । क्योंकि उसके 
बिना तीनों लोक में कामादिरूप अग्नि लगी है । कबीर साहब कहते हैं कि भाग 
कर भी कहाँ सुख शान्ति के लिये जावोगे । विवेकादि के बिना कहीं सुख शान्ति 
नहीं मिलती है | अतः यहाँ ही विवेकादि की प्राप्ति करो ॥ ३११॥ 
नग पषाण जग सकळ है, लखवैया सब कोय। 
या नग उत्तमं पारखी, जग में बिरला होय ॥३१२॥ 
नग ( अचल ) पाषाण (पाप नाशक हीरा) सब संसार में व्यापक सर्वात्मा 
ही है । अहमादि बुद्धि द्वारा अहंकारादि से.सम्मिछितरूप से उसके ज्ञाता भी सब 
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कोई हैं । परन्तु या नग ( इस आत्मा ) के उत्तम पारखी ( शरीरादि से भिन्न 
सधिदानन्दस्वरूप से अपरोक्ष समझने वाले ज्ञानी ) संसार में बिरले होते हैं 
सो कामादि अग्नि से बचते हैं | उनके संगादि द्वारा पारख प्राप्त करने योग्य है । 

यावत जीवन जिन किया, सदा असत व्यवहार । 

सो कहुँ शरण न पावहीं, भटकत भव की घार ॥१७१॥ 

यावद जीवन में कभि, गहा सुमति निज सार | 

सो सारहि सुखरूप भै, दुख समुद्र के पार॥१७२॥ 

दुख से पार सुज्ञानि जन, पुनि न होत संसारि। 

लोहा पारस पाय के, पुनि न होत मलधारि॥१७३॥ 

सार ज्ञानि कोइ बिरल तहुँ, पुनि न काम मद होहि । 

सार ज्ञान बिनु जीव सब, जर्लाह कामि मदि कोहि ॥१७४॥ 

काम अग्नि सब लोक में, व्यापि रही सब ठाम। 

भागेहुँ होत उबार नहि, गहिय सार निज नाम ॥१७५॥३१२॥ 


इति यन्त्र यन्त्र विवेक प्रकरण ४१ 
नि rT 


अथ विवेकी की दुर्लभता प्रकरण ४२ 


एक न मूला दोय न भूला, मूला सब संसार। 
जानि बूमि के जो नर मूला, ताको वार न पार ॥३१३२॥ 
एकं या दो ही नहीं भूले हैं (कामादि के वशवर्ती एक दो ही नहीं हें) किन्तु 
उत्तम पारखी से भिन्न सब संसारी भूले हुए हैं ( कामादि वश स्वधम, स्वरूपादि 
- को नहीं पहचानते हें ) | उनमें भी जो जानबूझ कर भूले हैं ( कामादि वशवर्तो 
हुए हैं) उन्हें तो कमी संसार सागर के वार-पार छता ही नहीं है । क्‍योंकि 
“जानि बूझि अजगुत करे, ताहि कहाँ झुशलात्‌।” 
“जानता तु कृतं पापं गुरु सवं भवत्युत । 
अज्ञानात्स्वरपको दोषः प्रायश्चित्तेन नश्यति ॥” 
जानने वाला से किया गया सब पाप गुरु ( गंम्भीर ) होता है | अतः 
आ्रश्षि्त से नष्ट नहीं.दोता है । अज्ञान से कृत पाप स्वल्प दोषरूप होता दै। 
तः प्रायञित्त खे नष्ट हो जाता है ॥ ३१३ ॥ 
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जरा युवा कुमार बालापन, चार अवस्था आय । 
जस मुसवा को तके बिलेया, अस यमघात लगाय ॥२१४॥ 
जरा, युवा, कुमार, चाल्य ये चार अवस्था देही की होती है । तहाँ जैसे 
मूस को बिल्ली देखती हे, तैसे यम ( मृत्यु ) घात ( घाई ध्यान ) लगाया रहता 
है । कर्म साची बैठा रहता है, परन्तु बूककर भूलने वाले अभिमानी कामी उस 
सृत्यु को भी भूले रहते हैं। अतः यम यातना सहते हैं,कुशळ नहीं पाते हँ॥३१४॥ 


श्रोता तो घर में नहिं, वक्ता बके सो वादि। 
श्रोता वक्ता एक हें, कथा सुनावहु आदि ॥३१५॥ 
कामादि के बशवर्ती जो श्रोता अपने घर ( हृदय ) में स्थिर नहीं हो सकता 
है । उसके प्रति जो कोई वक्ता बकता ( कहता ) है, तो वह कहना वादि ( व्यथं) 
होता है। अतः जब श्रोता-तक्ता के साथ एकचित्त हो, तभो सर्वादि तस्र की कथा 
सुनावो । अर्थात्‌ जान वूझ्चकर भूरनेवाला अपने घर में नहीं रहता है । अतः 
वह उपदेश का अधिकारी नहीं है । किन्तु अज्ञान से झमार्गगामी उपदेश का 
अधिकारी होता है। 
“गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ताराजा दुरात्मनाम्‌ | 
अथ प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥।” 
आत्मवान्‌ संयत सन वालों के शिक्षक गुरु होते हैं, दुरात्माओं का शिक्षक 


राजा होता है और छिपकर पाप कर्ताओं का शिक्षक वैवस्वत यमराज 
होते हैं ॥ ३१५ ॥ 


आरन को उपदेशते, मुडे परिहें रेत। 
राशि विरानि राखते, खाइन घरका खेत॥३१६॥ 
उक्त अधिकारी से औरन ( अन्य लोगों) के प्रति उपदेश से, उनको उपदेश 
देने से बरुहड़े ( मुख ) में रेत ( धूल ) पड़ेगें ( बोठते-वोलते मुख सुखेगा ) परन्तु 
उसका कुछ फल नहीं होगा, तथा मोहर ( सुवर्ण ) स्वरूप आत्मा में विक्षेपादि 
प्राप्त होंगे । अतः अनधिकारियों के प्रति उपदेशकों ने तो मानो बिराने (अन्य) 
की अन्नराशि की रक्षा करते में घर का खेत खाया (अपनी सुख शान्ति गमाई) 
और की रचा भी नहीं कर सके, अतः ऐसा उपदेशक नहीं होना चाडिये॥३१६॥ 
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गले प्रेम की जेवरी, जित खींचे तित जाय ॥३१७॥ 
सद्गुरु सत्यवक्ता से एकचित्त होने वाला उक्त उपदेश का अधिरी कबिरा 
( जीव ) तो सद्गुरु सत्यात्मा राम का ङुत्ता तुल्य निरभिमानी भक्त होता है 
और उसके गले ( मन ) में ग्रेम को रस्सी लगी रहती है । अतः सद्गुरु जिस 
तरफ खींचते हैं, उसी तरफ वह प्रेम से जाता है । अपना हठ अभिमानादि नहीं 
करता है । सद्गुरु जैसे चलाते हें तैसे चरता है । प्रारब्धानुसार ईश्वर से प्राप्त 
भोग से सन्तुष्ट रहता है । अतः उसका मोतिया ( मुक्त ) नाम होता है आवयुक्त 
मोती तुस्य वह प्रकाशता दै, फिर मोहान्धकारयुक्त नहीं होता है ॥ ३१७॥ 
चाखा चाहे प्रेमरस, राखा चाहे मान। 
दो खाँड एक म्यान में, अबतक सुना न कान ॥३१८॥ 
जो कोई सची प्रेमभक्ति के रस (आनन्द) को और परप्रेमास्पद आत्मानन्द 
को चाखना ( प्राप्त ज्ञात करना ) चाहे और मान ( अभिमान ) भी रखना चाहे, 
तो ये दोनों एक समय एक व्यक्ति में रह नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे एक म्यान 
(कोश ) में दो खाँड ( खड्ग ) रहते हुए अब तक कान से नहीं सुने गये हैं, 
तैसे ही प्रेममस और अभिमान एक समय एक हृदय में नहीं रह सकते हैं | अतः 
प्रेमरसेच्छुक भक्त कुत्ता तुल्य निरभिमान रहता है ॥ ३१८॥ 
अहिरहुँ तजि खसमहुँ तजी, बिना दाँत का ढोर। 
मुक्ति बिना बिललात हे, व्ृदावन की खोर ॥३१९॥ 
जैसे दाँत रहित बृद्ध ढोर ( बैल ) को निकम्मा जानकर चराने बाले अहिर 
और उसके खसम ( स्वामी ) दोनों त्याग देते हें। तो बह शरीर से मुक्ति के 
बिना इन्दा ( तुलसी ) के बन में भी भच्य घास के बिना व्याकु हुआ फिरता 
है । तैसे ही सत्य प्रेम रहित अभिमानी को सद्गुरु ईश्वर दोनों त्याग देते हैं। 
जिससे बह पवित्र तीर्थादि के खोरिया ( गलियों ) में भी व्याकुल ही फिरता है | 
अतः शान्ति के लिये निरभिमान होकर भक्ति कर्तव्य है ॥ २१६ ॥ 
धरती फाटे मेघ जळ, कपड़ा फाटे डोर। 
तन फाटे की ओषधी, मन फाटे नहिं ठौर ॥३२०॥ 
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फटी हुई भूमि मेघ के जल से जुटती है, फटा हुआ कपड़ा डोरा से सीने पर 


जुटता है, फटी हुई देह की औषधि जुटने के लिये की जाती है, परन्तु सद्गुरु 
सत्यात्मा से मन के फटने पर कहीं भी ठौर ठिकाना जीव को नहीं मिलता है । 
अतः प्रेम से मन को जुटाकर रखना चाहिये, फाटने नहीं देना चाहिये | 

सार ज्ञानी कोइ बिरल हैं, कीजिय उनका संग । 

मन बाँधिय तहँ प्रेम से, करिय काम मद भंग॥ १७६॥ 

शान्त चित्त श्रोता मिलै, श्रद्धा भक्ति समेत। 

सार कथा तिहि कहिय पुनि, बसिये हृदय निकेत ॥१७७॥ 

प्रेमं रहित अभिमानि को, हरि गुरु त्यागत दूर । 

ज्ञान बिना सो भटकता, लहत न सुख भरपूर ॥१७८॥ 

जाका मन हरि से हटा, ताको मिलत न ठौर | 

सदगुरु ताको क्या करें, सो यदि करत न गौर ॥१७९।।३२०॥ 


दिल का महरमि कोइ न मिलिया, जो मिलिया सों गरजी । 
कहहिं कबिर असमानहिं फाटा, केतिक सीवै दरजी ॥३२१॥ 

अन्य फटे हुए को मिलानेवाले महरमि ( मर्मज्ञ संधाता ) बहुत मिलते 
हैं, परन्तु दिल ( मन ) का महरमि ( फटे हुए मन को जुटानेवाला ) कोई 
नहीं मिला, न मिलता है । न अपने पुरुषार्थ के बिना कोई मिल ही सकता 
है और जो कोई मिला सो भी अपने स्वार्थ का ही गर्जी ( इच्छुक ) मिला और 
जो कोई स्वाथ -रहित परोपकारी महात्मा मिलते भी है, सो भी सबके मन का 
संधान कहाँ तक करें । कबोर साहब कहते है कि यदि असमान ( आकाश ) ही 
फाटा है, तो द्रजी कहाँ तक सी सकता है | अर्थात्‌ अनादि से सब मन का 
चश्चलादि स्वभाव हे, घुनाक्षर न्याय से कोई बिरळ पुरुष का मन प्रेमभक्ति ज्ञान 
विरागादि युक्त है और होता है ॥ ३२१ ॥ 


एक बिराज महल में बेठा, दोसर कहहु कोन दे पेठा । 
जाके घर में लागे भूता, सो कस बके हरामी पूता ॥३२२॥ 


एक सत्यात्मा सब के हृदयरूप महल में बैठा हुआ बिराजता है ( मन 
इन्द्रियादि सबको . ग्रकाशताः हे, आप स्त्रयं स्वरूप से प्रकाशता है ) माया में 
उसका प्रकाश- (अभिव्यक्त स्वरूप) ईश्वर होता है । अन्तःकरणादि में अभिव्यक्त 
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स्वरूप जीव होता है। तो कहो कि दूसरा सत्यात्मा उन महलों में किस मार्ग 
से पैठा। दूसरे को पैठने के लिये कोई द्वाररूप मार्ग भी उस आत्मा.के प्रकाश से 
रहित नहीं है | सो प्रथम कहा गया हे कि “पिण्ड झरोखे नूर” इत्यादि | अतः 
वही आत्मा सब इन्द्रियों का अधिदेवरूप भी होता हे, परन्तु उससे दिल के 
फटने से जिस के घर ( हृदय ) में भौतिक देहादि का अभिमानरूप भूत लगा है, 
सो हरामी का पूत ( कुत्ते के समान मिथ्या बकता है । अतः” एक सत्यात्मा 
के ज्ञान के लिये भौतिक देहादि के अभिमानों को विवेक द्वारा त्यागना चाहिये | 
“देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि | 
यत्र तत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥१॥” ॥३२२॥ 
कबहुँक मन खल खल हँसे, कबहुँक उठे रोय। 
कबहुंक मचुआ पर जरे, कबहुँ चला विगोय ॥३२३॥ 
अभिमानरूप भूत के पैठने से ही अभिमानी का मन कभी खल-खल शब्द 
पूर्वक हँसता हे, कभी रो उठता है ( रोता है) और कमी पर (अन्य) की 
सम्पत्ति आदि को देखकर जलता है और कभी अपने प्राप्त धन धान्यादि को 
विगोय ( त्याग ) कर चलता है । इस प्रकार देहाभिमानी अज्ञानी सदा इन्दों से 
भूतावेशी के समान रहता है । अतः अभिमानों को त्यागकर एक सम सत्यात्मा 
को समझना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 
जासु गोइ भीतर रहे, सो जाने सब बात। 
जानि बूझि अजशुत करे, ताहि कहाँ कुशलात ॥३२४॥ 
एक सत्यात्मा के ज्ञान बिना स्तरार्थी लोग जिस दूसरे दण्ड दाता आदि से 
गोय ( छिपा ) कर ईर्ष्या, पाप, कर्मादि को अपने भीतर ( मन में ) रखते हैं, 
सो दूसरा दण्ड दाता अन्तर्यामी भी भीतर बैठा हुआ सब मन की बात को भी 
जानता दै । अतः जान बूझकर अजगुत (अनर्थ) करने वाले को कहीं कुशल नहीं 
है। प्रथम कहा गया है कि “जाके दिल में हौं वसे, सेना लिये हजूर” ॥३२४॥ 


साँकठ कोइ न देखिये, सबे वेष्णवा झारि। 
संशय ते साँकठ भया, कहहिं कबीर पुकारि ॥३२५॥ 


कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि कोई साँकठ ( शाक्त शुरुमन्त्र रहित ) 
नहीं दीखता है । किन्तु सब के सब वैष्णव (विष्णुभक्त गुरुमन्त्र सेवी) दीखते हैं | 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ५९९ 


परन्तु पापादि जन्य संशय से सब संसारी साँक्ठ हो ल्ल 
के यथार्थ निश्चय के बिना कोई सचा वैष्णव नहीं होता है ) अतः सो निश्चय 
कतव्य है और उसके लिये ईर्ष्या, राग, द्वेपादि त्यागने योग्य हैं ॥ ३२४ ॥ 

छौ दर्शन का एक विचारा, तासु नाम बनवारी । 

कहहिं कबिर सब खलक सयाना, इसमें इमहिं अनारी॥३२६॥ 
_ संशय ग्रस्त योगी आदि छवो दर्शन का प्रायः एक सा विचार है कि तासु 
(उस परोक्ष तटस्थ) ईश्वर का नाम ही बनवारी है । वह अपने भक्त के संसार वन 
( जंगल, समुद्र ) को वारण (निवारण )-करने वाला है । अतः आत्मज्ञान त्याग 
विवेक वैराग्यादि की जरूरत नहीं है । कबीर साहब कहते हें. कि इस प्रकार के 
यह सव खर्क सयाना ( चतुर ) हें, इसमें हम ही अनारी ( अकुशल ) हैं । 
अर्थात्‌ ऐसे लोग अज्ञ होते ज्ञानिता के अभिमानी होते हैं । अतः वहाँ ज्ञानी कुछ 
कर नहीं सकता है ॥ ३२६ ॥ 

सुर नर मुनि ओ देवता, सात द्वीप नव खण्ड । 
कहहिं कबिर सबको लगे, देह धरे का दण्ड ॥३२७॥ 

सत्यात्मा के ज्ञान बिना किसी परोक्ष देही को भी बनवारी मानने वाले 
लोग हैं । परन्तु कबीर साहब कहते हें कि सात द्वीप नव खण्ड में जो सुर नर 
पनि और देवता ( देवी ) आंदि देही हैं, उन सत्र को स्वयं देह धरने का दण्ड 
लगता ( प्राप्त ) होता है । ज्ञान द्वारा देहों के अभाव बिना कोई भी दैहिक 
दुःख से रहित नहीं हो सकता है । श्रुति है कि 

“आत्तो वै सशरीरः प्रियाउप्रियाभ्याम्‌ ।” (छा० ८।१२।१) 

शरीरी सुख-दुःख से व्याप्त ही रहता है॥ ३२७ ॥ 

पूछत बात हा हंकारा, ज्यों आरन बन बढ़ हड़वारा। 

साँची बात कही में अपनी, भया रोष तब लागी कपनी ॥३२८॥ 

जैसे आरण बन ( महा जंगल ) का बड़ा हड़वार ( बहुत क्र्र पशु ) हो तैसे 
ही अभिमानी लोग बात पूछने में भी अहंकार करते हैं और मैंने अपनी सच्ची 
बात कही है कि संशय से साँकठ हुआ है, कोई देही सुखी नहीं है तो इसे सुनकर 
भी जिनको जब क्रोध हुआ, तब उनको कपनी लाग गई। यह देहाभिमान का 
कस है 1 अतः यह त्याज्य है ॥ ३२८ ॥ 
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बानी ते पहिचानिये, चोर साधु की धाट। 

जो करनी अन्दर बसे, निकले मुख की बाट ॥३२९॥ 
और चोर साधु ( अभिमानी, निरभिमानी ) की घाट ( गुप्त भेद मार्ग ) को 
उनकी वाणी से ही पहचानकर कोई से कुछ कहना चाहिये । क्योकि जो करनी 
( गुण इत्ति ) अन्दर में बसती है, सो मुख द्वारा अवश्य निकलती है । 
जब लगि मन में मान मद, तब लगि सार न सुझ । 
कहिये भूताविष्ट को, सत्यहुँ परत न बूझ॥१८०॥ 
बुझ रहित अज्ञानि नर, द्वन्द्व विवश नित होहि। 
संशय वश भरमत फिरें, हिय हरि लखत न सोहि ॥१८१॥ 
सर्वं साक्षि हरि सब लखें, ताको लखत न जोय। 
सो करि अनरथ जानि नर, परै नरक तब रोय ॥१८२॥ 
देह धारि देवादि सब, सकल लोक के माहि। 
अनरथ के फल भोगहीं, वेष धरे कोउ काहि ॥१८३॥ 
अनरथकारी सत्य सुनि, करत क्रोध हंकार। 
बोलत वचन विचारि नहि, ताको तजिय सँभार ॥ १८४।३२८॥ 

इति विवेकी की दुलेभता प्रकरण ४२ 
CDS 


अथ अवश्य ज्ञयानुष्ठेय प्रकरण ४३ 


कहें उत्पति का पेड हे, कहुँ प्रलय का ठाम। 
तन छूटे कहं जाहुगे, कहाँ बसायहु गाम ॥३३०॥ 
जगत्‌ की उत्पत्ति का पेंड़ कहाँ अन्यत्र है और प्रलय का ठाम ( स्थान) 
कहाँ अन्यत्र है १ सर्वाधार आत्मा ही उत्पत्ति के पेंड़ादि हैं। अमी कहाँ इन्द्रियादि 
के गाम ( ग्राम समूह ) को बसाये हो। मन, प्राण, इन्द्रिय का आधार जैसे 
आत्मा है, इसी प्रकार सर्व संसार का आधार है। यह जिज्ञासु के प्रति 
उपदेश है ॥ ३३० ॥ 
कहहिं कबिर में हारिया, कोटि यतन समुझाय । 


बाँड पूँछ उठाय के, चली बेढ को जाय ॥३३१॥ 


TF 
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कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा ही सतसुख आधारादि सत्र कुछ है । इस 
अर्थ को करोड़ो यल्ल से समझाकर गुरुरूप मैं हार गया । परन्तु अभिमानी लोग 
नहीं समझते हैं । अतः जैसे शुकरी वाँड़ी पूँछ उठाकर स्वयं बेढ़ ( घेरे ) में जाती 
है, तैसे अभिमानियों की बुद्धि उत्कण्डा प्रेमपूर्वक गर्मादि में जाती है ॥ ३३१॥ 
शुअरहिं दूध पिलायके, राखे पलंग सुताय। 
गुरु के शब्द चीन्है नहिं, फिर चहले को जाय ॥३३२॥ 
शुक्र तुस्य मनुष्य सुभक्ष्य सुन्दर स्थान मिलने पर भी गुरु के शब्द को 
नहीं समभते हैं । अतः ब्रह्मानन्दामृत को पीकर हृदय कमल पलंग पर नहीं सोते 
हैं, किन्तु बार-बार गर्भादि कीचड़ में जाते- हैं ॥ ३३२ ॥ 
चित चञ्चलता छोडि दे, माया ते मन फेर । 
जाही ते सब कुछ भया, ताही काह न हेर ॥३३३॥ 
जिज्ञासु के प्रति उपदेश है कि अभ्यास वैराग्य द्वारा चित्त फी चञ्चलता को 
त्यागो और दोष-दशेन विचारादि द्वारा मायिक वस्तु से मन को फेरो । फिर 
जिसकी सत्ताशक्ति और प्रकाश से सब कुछ हुआ है और जिसके अज्ञान से ही 
जन्मादि संसार होता हे, उसी को क्यों नहीं हेरते ( हुँढते, समते ) दो ? कि - 
जिससे सब अनथ नष्ट हो जाय | उसको अवश्य समझो ॥ २३३ ॥ 
मन माया के चोट ते, मारे सकल जहान। 
सुर नर मुनि घायल भये, ऐसो जोर कमान ॥३३४॥ 
क्योंकि माया से मन को फेरे आदि. के बिना, मन और माया के चोट 
( धक्का ) से सव जहान : संसार ) मारा गया है । माया को चोट (चाइ, इच्छा) 
से. मन सत्र संसारी को मारता है । जो देव, नर, झुनि मारे नहीं गये हें, सो भी 
घायल हो गये हें । क्योंकि मनोरथादिरूप ऐसा ही मन-माया का जोरदार कमान 
( धनुष ) हे कि जिससे घायल होने बिना वेदाग कोई नहीं रहता है ॥ ३३४ ॥ 
एक बात की बात हे, बहुविधि कहा बनाय । 
भारी परदा बीच का, ताते लखा न जाय॥३३५॥ 
माया से मन को फेरकर सर्वादिस्वरूप को समझनारूप इसी एक बात 
( कार्य; उ पदेश ) के लिये अन्य सब बात ( उपदेश ) है और इसी एक कार्य के 
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लिये महात्माओं ने बहुत प्रकार के ग्रन्थ पुराण, इतिहास आदि वनाकर कहा 
है.। परन्तु एक बीच का कार्यरूप कनक-कामिनी आदिस्तरूप माया ही भारी 
परदा है । तथा बीच का जीवेश्वर के अन्तर्गत का स्वरूपवाली माया भारी परदा 
है कि जिससे सत्यस्वरूप लखा नहीं जाता है। माया से मन को फेरने पर वह 
परदा फट जाती है | अतः माया से मन को अवश्य फेरना चाहिये ॥ ३३५ ॥ 


जो मोहि जाने तिहि में जानो। लोक वेद के कहा न मानो ॥३३६॥ 

जो जिज्ञासु भक्त मायारूप परदा को हटाकर मुभे ( सर्वात्मस्वरूप गुरु फो ) 

जानता है, ( पहचानता है ) उसको में भी योग्य मोक्षाधिकारी समता हूँ। 
उसके उद्वार में लोक त्रिगुण वेद के कहे बचनों को नहीं मानता हूँ । अर्थात्‌ 

“यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व' च मयि पश्यति । 

तस्याहं न प्रणस्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥” (श्रीमद्,गी, ६।३०) 

जो ब्र सर्वात्मा को सर्वत्र देखता है और सबको मेरे स्वरूप में देखता है, उससे 

अदृश्य परोक्ष मैं नहीं होता हूँ, न मुझसे वह अदञ्य परोक्ष होता है । अर्थात्‌ 

सवत्र समात्मदर्शी की इष्टि त्रिगुण लौकिक, वैदिक किसी व्यवहार से निरुद्ध नहीं 

होती है, सदा एक रस रहती है | अतः यह दृष्टि ग्राप्त करने योग्य है ॥ ३३६॥ 

पेठा हे घट भीतरे, बेठा हे सहचेत। 
जब जैसी गति चाइये, तब तैसी मति देत ॥३३७॥ 
बह सवंसाक्षी सर्वात्मा सब घट के भीतर में पेठा ( व्यापक ) है । सहचेत 
( सावधान ) तथा चित्तोपाधि सहित बैठा है । कर्म वासनादि के अनुसार जब 
जिसको जैसी गति देना चाहता है, तब उसको वैसी मति (बुद्धि) देता है, अर्थात्‌- 

“एष ह्येवसाधु कर्मकारयति ।” ( कौषितकी० २।९ ) 

“स देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदयें सन्निविष्टः |” (श्ेता० ४।१७) 
इत्यादि श्रुति के अनुसार अन्तर्यामीरूप स्वात्मा की अध्यक्षता में जीव के सब 
व्यवहार होते हैं ॥ २२७ ॥ 

पाँव पलक के गम नहीं, करे काल्हु का साज। 

.काल अचानक मारिहें, ज्यां तीतर को बाज ॥३३८॥ 
जिसको एक पाँव चलने उठाने तक का और पल भर का भी गम ( दोश, 
` ज्ञान) नहीं है, सो इस अन्तर्यामी कर्मादि की अधीनता से ही कारहु (कालान्तर) 
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के भोगों के साज ( साधन ) को साजता करता है और काल तो ऐसे अचानक 


में ही मारेगा कि जैसे तित्तिर को बाज मारता है ॥ ३३८॥ 
भूला सो भूला, बहुरि के चेतना। 
ज्ञान की छूरि से, संशय को रेतना ॥२३९॥ 
माया के साथ सम्बन्ध से काल कर्मादि की अधीनता को कहकर उपदेश है 
कि अब तक जो तुम अज्ञानादि से माया मोह में भूला सो भूला (माया मायिक 
वस्तु को सत्यादिः मानकर उनमें मन लगाया सो लगाया) अब भी माया से बहुरि 
कर (मन को रोक कर) साची स्वरूप को चेतना चाहिये (अपरोक्ष करना चाहिये) 
और सब से प्रथम विवेक विज्ञानरूप छूरी से संशयों को रेतना ( न्ट करना ) 
चाहिये ( भ्रम अज्ञान संशय से रहित होना चाहिये ) ॥३३६॥ 
जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य मिला नहिं कोय । 
छौ लाख छचानवे सहस, रमेनी जीव पर होय ॥३४०॥ 
उक्त आस्म ज्ञान के विना भी जो मिला सो गुरुत्व का अभिमानी मिला, 
योग्य शिष्य कोई नहीं मिला । अतः छौ लाख और छथानवे सहन रमैनी एक 
एक जीव पर होते हैं । अर्थात्‌ छौ दर्शनों में छौ लक्ष्य, जेय, ध्येय एक एक जीव 
के रमण के लिये बतलाये जाते हैं जिनके लाखों लाख मेद करिपत होते हैं 
और छथानवे पाखण्डों में छयानवे सहस्न नामादि के वणन किये जाते हैं । मिथ्या 
ज्ञानिखादि के अभिमानादि से हो ये बिस्तार हुए हैं। सचा ज्ञान मागे 
एक है ॥ ३४० ।! 


कर वन्दगी विवेक की, वेष धरे सब कोय। 

सो वन्दगी बहि जान दे, शब्द विवेक न होय ॥३४१॥ 

उक्त मिथ्या में रमण संशयादि की निवृत्ति के लिये विवेकी के प्रति विवेक 
की प्राप्ति के लिये वन्दगी ( वन्दना सेवा पूजा ) करो । वेष तो सब कोई घर लेते 
हैं। अतः वेष देखकर नहीं भूलो और उस वन्दगी को त्याग दो, कि जिस बन्दगी 
में तुझे सार शब्दादि का विवेक नहीं प्राप्त होता हो ॥ ३४१ ॥ 

यह मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्मज्ञान । 


जिहि वेसन्दर जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥३४२॥ 
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सद्गुरु की भक्ति वन्दना आदि से जय जिसको ब्रहज्ञान उत्पन्न हुआ, तब 
उसका यह अत्यन्त तत भी मन परम शीतल हुआ और होता है। क्योंकि 
जिस वैसन्दर विदारणशील कामादि अग्नि ) से संसारी अज्ञ जीव जलता 
है, सो फिर ब्रहम ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति होते ही उदक तुल्य शीतल ( शान्त ) 
हो जाती है ( दुःखद कामादि ब्रह्मात्म ज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं )। अतः 
यह ग्राप्तव्य है ॥ ३४२ ॥ 


साँच ही शाप न लागये, साँचहिं काळ न खाय। 
साँचहि साँचे जो रहे, ताको काह नशाय ॥३४३॥ 


सत्य ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान से सत्य स्वरूपता को प्राप्त साँच ज्ञानी को न किसी का 
शाप लगता हे, न साँच ( सत्य) को काल ही खा सकता है ( नाशता है) 
क्योंकि देहादि के अभिमानों को त्यागकर सत्य ग्रत्यगात्मस्वरूप होकर विशु 
सत्य ब्रह्म में अभिन्नस्त्ररूप से जो रहता हे, उसके शाप कालादि से क्या नष्ट 
होंगे | देहादि के अमिमानियों का देहादि के नाश से नाश कहा जाता है | 
आत्मा तो सब की अत्रिनाशी ही है, सो ज्ञातव्य है, क्योंकि उसके ज्ञान से 
'शोकादि की निदृत्ति होती है-- 

“अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 

महान्तं विश्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥” (कठ० १।२।२१) ॥३४३॥ 


केते योगी योग करु, केते भस्म शरीर। 
एक शाब्द के कारणे, अलम भया फकीर ॥३४४॥ 


विवेक युक्त एक सार शब्दार्थ के ज्ञान केलिये कितने योगी योग करते हैं। 
कितने शरीर पर भस्म लगाकर तप करते हैं । ज्ञानाग्नि से देह को भस्म करते हैं 
झर आलम (जमाव के जमात) उसो के लिये फकीर (विरक्त) साधु प्रथम हुए है 
और होते हैं | अतः वह. सत्र प्रय से जानने योग्य है । उसके ज्ञान के बिना 
योगी आदि किसो को शान्ति नहीं मिलती है, तभी तो उसके लिये योगादि 
करते हें॥ ३४४ ॥ 


एक फेर का फेर है, फेरहिं उखे न कोय। 
कहहि कबिर फेरहिं लखे, छत्रधनी हे सोय ॥३४५॥ 
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एक सार शब्दाथ ब्रह्मात्मा के फेर ( विपरीत ज्ञान, श्रम, अज्ञान ) का ही 
कार्यरूप सब फेर ( परिश्रमण, संसार चक्र ) है और इस कायं कारणरूप फेर को 
कर्म योग ध्यान तप वैराग्य सद्गुरु आदि के बिना कोई नहीं समभते हें और 
समझे बिना इसकी निवृत्ति नहीं कर सकते हें । अतः मुमुक्ष लोग इस फेर को भी 
समझने के लिये योगादि करते हैं और फेरों को समझने पर उन्हें निबृत्त करके 
सत्यात्मा को अवश्य प्राप्त करते दें। अतः कबीर साहब कहते हें कि जो प्रथम 
फेर को ही समझते हैं, सो छत्रधारी धनी (स्वतन्त्र राजा) ज्ञानी हैं ओर होते हैं । 


तजि कुकाम करि भस्म तन, ज्ञान अग्नि प्रकटाय | 

ह्व विरक्त तजि संग मद, योगि मुक्त हो जाय ॥१८५॥ 

उत्पत्ती प्रलयादि का, कर्ता सर्वाधार । 

ताहि लखत सुलखावते, शिष्यन करत उधार ॥१८६॥ 
अविवेकिन को कोटि विधि, हारे गुरु समुझाय । 

विमल वस्तु बूझै नहीं, विषय पंक में जाय ॥१८७॥ 
तुम मन चञ्चलता तजो, करि अभ्यास विचार । 

ह्वे विरक्त विष विषय से, सर्वातम उर घार ॥१८८॥ 
माया से मन फेरिये, करिय निजातम ध्यान । 
इतनाही कतंव्य सत, या बिनु है बड़ हान ॥१८९॥ 
तजि कुकाम सदगुरु भजै, तिहि गुरु देते ज्ञान। 
अन्तर्यामी साक्षी को, तब शिख लखै सुजान ॥१९०॥ 
साक्षी सदा सचेत जग, वसत सकल घट माहि। 

गति अनुकूलहि देत मति, मूरख जानत नाहि ॥१९१॥ 
ज्ञान बिना सब साजते, भावी भव को साज। 
मरते हैं पल एक में, आवत काज न लाज ॥१९२॥ 
लुम जनि भूलो साज में, अब संशय करु दूर । 
सदगुरु शरणे जाय के, पाइय सुख दुख दूर ॥१९३।३४५॥ 


इति अवश्य ज्ञेयानुषठेय प्रकरण ४३ 
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अथ सत्यात्मविवेक प्रकरण ४४ 
साँचा शब्द कबीर का, प्रगट कहें जग माहिं । 
जेसा को तैसा कहें, सो तो निन्दा नाहिं॥३४६॥ 
“पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन्न निन्देत्‌ ।” ( भा० स्क्० ११।२८।१) 
इत्यादि वाक्यों से अन्य के स्वभाव और कर्म की निन्दा और स्तुति के निषेध होते 
भी ज्ञानी भक्तादि की स्तुति और अज्ञ हिंसकादि की निन्दा क्यों की गई है? ऐसी 
जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि कबीर का शब्द साँचा है और कबीर जगत्‌ में सत्य 
शब्द को प्रगट सबके सामने कहते हैं और जो जैसा हे, उसे वैसा ही कहा जाय, 
तो बह निन्दा नहीं कही जाती है । निन्दक झूठो बातों द्वारा परोक्ष में शत्रु आदि 
की निन्दा करता हे, मित्रादि की स्तुति करता हैं, ऐसी बात यहाँ नहीं हें ॥३४६॥ 
हश्यमान सो विनशये, अदृश्यहि लखे न कोय । 
नाहीं कोइ गाहक हे, जाहि मिले सुख होय ॥३४७॥ 
नेत्रादि के विषय इश्यमान प्रत्यक्ष पदार्थ विनश्वर मिथ्या हें अदृश्य सर्वद्रष्ट 
आत्मा ही अविनाशी सत्य है | उस अदृश्य को ही सत्य स्वरूप, कोई अविवेकी 
गुरु विचारादि से विधु मनुष्य नहीं लखता ( समझता ) है । न उसका कोई 
गाहक ( जिज्ञासु ) है कि जिसको बह अदश्यात्मा मिले ( प्राप्त ज्ञात हो ) और 
उसको सुख हो | तथा जिसके मिलने से सत्संग विचारादिजन्य सुख अन्य को 
भी मिले, ऐसा ग्राहक बहुत कम हैं । उनके प्रति उपदेश के लिये जो शब्द हैं 
सो स्तुति निन्दारूप नहीं हें | ३४७ ॥ 
जो तें चाहे मुझको, छाइ सकल की आश। 
मूझहि ऐसा होय रहु, सब कछु तेरे पास ॥३४८॥ 
उपदेश है कि यदि तुम मुझ ( अदऱ्यात्मस्वरूप ) शुरु को प्राप्त करना 
चाहते हो, तो सघ दृश्य की आशा को छोड़ दो और मुझहि ऐसा ( युझसा ) 
असंग सत्यात्मनिष्ठ हो रहो, तो जो इछ मोक्ष सुख तुम चाहते हो, सो सब तेरे 
पास में तेरा स्वरूप ही है | आशा, अज्ञानादि से दूर हुआ है ॥ ३४८ ॥ 
साँच बरोबर तप नहीं, कूठ बरोबर पाप। 
जाके हृदया साँच हे, ताके हृदया आप ॥३४९॥ 
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अइश्यात्मा की प्राप्ति आदि के हेतु तपों में साँच के बरोबर ( तुल्य ) अन्य ता की प्राप्ति आदि के त ताना 
कोई तप नहीं है, न कूठ के तुल्य ज्ञानादि का प्रतिबन्धक कोई पाप है | अतः 
जिसके हृदय में सत्य ही बसता है, उसके हृदय में अद्दश्यात्मा आप ही प्रकट 
होता है “सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येप आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रहमचर्येण नित्यम्‌ ।” 
( मुण्डक० ३।१।५ )॥ ३४६ ॥ 
बना बनाया मानवा, बिना बुद्धि बेतूल। 
कहाँ लाल ले कीजिये, बिना वास का फूल ॥३५०॥ 
कुल जाति वेप वस्रालंकारादि से बना बनाया ( सुशोभित ) मनुष्य भी 
सत्य के ज्ञानादिरूप बुद्धि के बिना बेतूल ( अयोग्य, तुच्छ ) हुआ है । वेषादि 
के तुस्य व्यचहारादि बुद्धि के बिना नहीं कर सकता है । अतः गन्ध रहित लाल 
पुष्प तुस्य उस मनुष्य को लेकर क्या किया जा सकता है । अर्थात्‌ ज्ञान स्त्रधर्मादि 
के बिना सब सुन्दरता आदि व्यर्थ है ।' अतः सत्यादि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति 
करना चाहिये॥ ३५० ॥ 
जासो दिल नाहीं मिला, शब्द न बेधा अंग। 
कहहिं कबिर केसे बने, हंस बके का संग ॥३५१॥ 
जिस सद्बुद्धि रहित मनुष्य से सत्पुरुषो का दिल नहीं मिला, न जिसके अंग 


( अन्तःकरण ) में सार शब्द ही बेधा, तो कबीर साहब कहते हे कि सद्गुरु 
सन्तरूप हंस के साथ उस बकबृत्ति का संग कैसे बन सकता है ॥ २५१ ॥ 


हों बिगराने ओर के, बिगरों नाहि बिगारों । 
सब घट मेरो प्राण हे, चोट काहि पर डारों ॥३५२॥ 
संग नहीं बन सकने पर भी सदगुरु सन्त किसी का बिगार (अपकार हानि) 
नहीं करते है, क्योकि उनका निश्चय रहता है कि हीं ( सर्वात्मस्वरूप मैं ) 
ओर के ( अनादि काल के ) बिगराने ( विविक्त, प्रथक्‌, असंग ) स्वरूप हुँ | 
अतः मैं न कमी विगड़ता हूँ, न कमी किसी को बिगाड़ता हुँ और सब-घट में 
मेरी ही आत्मारूप प्राण है | फिर मैं चोट किस पर कैसे डारूं ( कोई कष्ट दे भी 
तो मैं किसी को कष्ट कैसे दूँ ) इत्यादि । 
“शझुद्धसन्मात्रसंवित्ते! स्वरूपान्न चलन्ति ये । 
रागद्रेपोदय़ाऽभावात्तेषां नाज्ञत्व सम्भव! ॥(योगवा० प्र०४।११८।६) 
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जुद्ध सत्यात्मा मात्र के सम्यक्‌ ज्ञान से जो अपने स्वरूप से बिचलित नहीं 
होते है', उनमें राग, द्वेपादि की उत्पत्ति के अभाव से उनमें'फिर अज्ञता नहीं 
होती है | वे लोग अज्ञ के व्यवहार किसी की हानि आदि नहीं करते हैं ॥३५२॥ 
ये करुबन्ती बेलरी, करुआ ही फल होय। 
सिद्धनाम तब पाइये, बेलि बिछोहा होय ॥३५३॥ 
ये ( माया अविद्यारूप पर अपकारादि ) करुत्रन्ती ( करुई ) वेलरी ( लता ) 
रूप हे' और जन्म-मरणादि दुःखरूप करुआ ही फल इसमें लगते हे । जब इन 
ब्रेलियों से बिकोहा ( वियोग ) होय या बिछोद्दा ( चोभ रहित ) विद्या बेली 
की प्राप्ति हो, तभी सच्चा सिद्धज्ञानी नाम पाया जाता है ॥ ३४३ ॥ 


सिद्ध भया तो क्या भया, चहुँदिशि फूटी वास। 
अंकुर बीज अन्तर में, फिरि जामन की आश ॥३५४॥ 
यदि अविद्यारूप बेली की निवृत्ति के बिना अणिमादि सिद्विवाला सिद्ध 
हुआ .तो इससे क्या फल मिला ? क्योंकि ज्ञान रहित सिद्धि से चारो तरफ वासना 
कामनारुप वास फूटी ( फैली ) और फैलती हे और अन्तर ( अन्तःकरण में ) 
कर्म, वासनादिरूप अंकुर बीज की वर्तमानता से (ज्ञानाग्नि के विना उनके नाश 
के अमात्र से ) फिर जन्म की आशा भी होती है ॥ ३५४ ॥ 


सबै हमारे देश के, बक भूले आय। 
देखि शरद की चाँदनी, परे भुलाय भुलाय ॥३५५॥ 
यद्यपि सिद्ध साधक सत्र मनुष्य हमारे ( ज्ञानी गुरु के ) देश ( उपदेश, 
मार्ग, स्थान ) के अधिकारी हैं । परन्तु वञ्चक ( ठग ) विषय मलुष्यादि के संग 
में आकर सदुपदेश सुमार्ग और स्थान को भूले हुए हैं और शरद की चाँदनी 
तुस्य सिद्धि सम्पत्ति आदि को देखकर भूल-मटक में पड़े हैं । अर्थात्‌ शरद की 
चाँदनी से रात्रि को ही प्रभात मानकर मनुष्य कहीं चले और रास्ते में मार्ग को 
श्रूल जाय, तैसे सिद्धि, सम्पत्तिको मोच सुख मानकर कामादि से भूल में 
पंड़ते हैं ॥ २५५ ॥ 


जासो नाता आदि का, बिसरि गया सो ओर। 
चौरासी के वरि परे, कहत और की और ॥३५६॥ 
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बञ्चकों के संग से भूलने ही के कारण जिस सर्वातमा से आदि का ( सबसे 

प्रथम का ) नाता ( सम्बन्ध ) है, सो सर्वाधार ठौर इन जीवों को बिसर (भूल) 
गया है और चौरासी लाख योनियों के वश में भूल से ही पड़े हुए हें और की 
और बात कहते हैं । अनित्यानात्मादि को नित्यात्मादि विवेकादि के बिना कइते 
और समभे हैं | 

जो जन सदगुरु से मिले, सो पाये पद पूर। 

और बहे भवधार में, हरि जहाज से दूर ॥१९४॥ 

याते सदगुरु से मिलो, जो विवेक फल युक्त । 

उनका नित वन्दन करो, करत सोइ भव मुक्त ॥१९५॥ 

त्यागि विषय जड़ वन्दना, ज्ञानी वन्दत जोय। 

ब्रह्मज्ञान निज ज्ञान छहदि, शान्त मुक्त सो होय ॥१९६॥ 

काम अग्नि मद के गये, शाप न लागत कोय । 

ब्रह्मनि विज्ञानि को, काल न देखत कोय ॥१९७॥ 

इश्य पदारथ नशत हैं, आतम नाश विहीन । 

सोइ ब्रह्म सर्वातमा, गहत मुमुक्षु प्रवीन ॥१९८॥ 

जो चाहो गुरु मिलन को, निज आतम का ज्ञान । 

सब आशा तंजि गाइये, गुरु गुण निमल जान ॥१९९॥३५६॥ 


इति सत्यात्म विवेक प्रकरण ४2 


अथ ब्रह्मादि के प्रति माता का उपदेश प्रकरण ४५ 


ब्रह्मा पूछछ जननि से, कर जोरि शीश नमाय। 
कौन रूप वह पुरुष है, कहु माता समुझाय ॥३५७॥ 


अन्य की कथा ही क्या कहनी है ? ब्रह्मा आदि भी उस सर्वादि ठौर को 
भूले इए थे, फिर उस आदि ठौर को समझने के लिये भ्राताओं के सहित ब्रह्माजी 
ने कर जोरकर और शिर नमाकर ( प्रणाम करके ) अपनी मातां गायत्री से पूछा 
कि है माताजी ! वह सर्वादि सर्वाधार पुरुष कौन रूप वाला हे, सो हमें समझाकूर 
कहो ( उसका. उपदेश हमें दो )॥ ३५७ ॥ 


६१० बौजक [ साली 
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रेख रूप जिहि हे नहीं, अधर धरो नहिं देह । 
गगन मण्डल के मध्य में, देखहु पुरुष विदेह ॥३५८॥ 
माता बोली कि जिस पुरुप का कोई रेख (आकार चिह्न) नहीं हे, न शुक्लादि 
कोई रूप है । अतः जो अधर ( शरीर रहित ) है, कभी देह नहीं घरो ( घरा) 
है । उस विदेह पुरुष को हृदयान्तर्गत गगन मण्डल में ध्यान से देखो (समझो) | 
अर्थात्‌ “हृद्यन्तज्योंतिः पुरुषः | अशब्दमस्पशंमरूपस्‌” इत्यादि वचनां के अनुसार 
रूपादि गुण रहित ज्ञानस्वरूप आत्मा ज्ञातव्य है ॥ ३५८ ॥ 


धरिन ध्यान गगन को, लाइन वज्र किवार । 


देखी प्रतिमा आपनी, तीनों भये निहाल ॥३५९॥ 
उपदेश को सुनकर ्रझाजी आदि तीनों भाइयों ने इन्द्रियां के द्वारों पर, 
बज्र तुल्य किवार लगाया ( मन इन्द्रियों का अच्छी तरह से निरोध किया ) 
ओर हृदयाकाश में गगन तुर्य अखण्ड असंग सचिदानन्द चिदाकाश को ध्यान 
में धारण किया, तो अपनी प्रतिमा की तरह स्पष्ट स्वात्मस्वरूप पुरुप को जानकर 
तीनों भाई निहाल ( कृतकृत्य जीवन्सुक्त ) हो गये । भाव है कि ये ब्रह्मा आदि 
पृथिवी लोक के निवासी देव बिशेष थे और ऐसे ब्रह्मा, विष्णु आदि अनेक होते 
जाते रहते हें । यह देवीभागवत में वर्णित ब्रा आदि की कथा हे । श्रृति है कि- 
“'यथाऽऽदर्शं तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके | 
यथाप्सु परीव दरे तथा गन्धवलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ।”(कठ,२।६।९) 
दर्पण में स्पष्ट ज्ञान के समान मनुष्यलोक में शुद्धान्तःकरण में आत्मानुभव होता 
है । स्वप्न के समान अस्पष्ट ज्ञान पितृलोक में होता हे जल में विपरीत स्वरूप 
के समान गन्धवंलोक में ज्ञान होता हे और ब्रह्मलोक में छाया और आतप के 
समान अत्यन्त विविक्तरूप से आत्मज्ञान होता हे । इस श्रुति के अनुसार यहाँ 
ब्रह्ममोकवासी ब्रह्मा का. वर्णन नहीं है । “रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर, सस्वशुणी 
हरि सोई” इत्यादि स्थानों में गुणकृत भेदाभासयुक्त विश्व॒ ईश्वरस्तरूप ब्रह्मा आदि 
का वर्णन है। ईश्वरस्वरूप ब्रह्मा आदि स्वभाव से ही सर्वज्ञ होते हैं, सो वैदिक 
्रह्मादिक हैं । “हिरण्यगभः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌” इत्यादि 
अतियों में उनका वर्णन है । वैदिक ब्रह्मादि ज्ञानी ही होते हें और अधिकारात 
में सब युक्त हो जाते हैं । पौराणिक ब्रह्मा आदि उनके प्रतिरूपक अंशादि होते 
हैं, उनका वर्णन कबीर साहब अधिक करते हैं ॥ २९९ ॥ 


प्रेकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सद्दित ६१६ 


अंकुर ते बीज बीज ते अंकुर, अंकुर बिजहिं सुधारे। 
काया ते कर्म कर्म ते काया, बिरळा जन निरुआरे॥३६०॥ 
जैसे अंकुर ( बृक्षादि ) से बीज होता है और बीज से अंकुर होता हे और 
फिर वह अंकुर बीज को सुधारता ( बनाता, धरता ) है । वैसे ही काया ( देइ ) 
से कर्म और कर्म से काया होती है । इस अनादि बीजांकुर तुल्य प्रवाइ के 
विच्छेदरूप निरुआर को विरले जन सिद्ध करते हैं ॥.३६० ॥ 
कहहिं कबिर केसे बने, बिचु करते की दाव। 
ई तीनों मिले नहीं, सूरति बोल सुभाव॥३६२॥ 
कबीर साहब कहते हें कि अनादि प्रवाह की निवृत्ति के लिये बिजु करते 
( कुछ यत्र नहीं करने वालों ) की दाव ( मुक्ति, विजय ) कैसे बने । क्योंकि 
साधनाभ्यास करने के बिना सुरति (मनोबृत्ति) बोल और स्वभाव ( दैहिक चेष्टा) 
येशतीनों नहीं मिलते हैं ( एक नहीं होते दै ) और इनके मिलने के बिना दान 
नहीं बनता है । अतः प्रथम निष्काम शुभ कर्म अभ्यासादि कर्तव्य हे. ॥३६१॥७ 
ज्यों गिरि सायर झुकुर में, भींज भार कछ नाहिं। 
ऐसे सुख दुख रहित हे, ज्ञानी के घट माहिं॥३६२॥ 
अभ्यासादि से दाव बनने पर जैसे दर्पण में पहाड़ सपुद्रादि के प्रतिविम्ब 
होने पर भी दर्पण में गीलापन और भार बोझ शुरुत्व कुछ नहीं होता है । बैसे 
ही मिथ्या संसार की-आत्मा में मिथ्या प्रतीति होने पर भी ज्ञानी के घट में 
आत्मा असंग निबिंकार ही प्रतीत होता है । ज्ञानी को आत्मा सुख दुःखादि इन्दर 
रहित भासता है, सोई आत्मा का यथार्थ स्वरूप है ॥ २६२ ॥ 
अनुभव कूप अखण्ड जल, निगम कलस हे चारि। 
कहहिं कबिर ता नीर के, पण्डित सब पनिहारि ॥३६३॥ 
ज्ञानी तथा सबका अनुभव कूप है, उसमें व्यक्तं चित्स्वरूप अखण्ड ब्रह्लात्मरूप 
जल है, चार वेद कलस है, विवेकी पण्डित सब पनिहारी हे, प्राप्त करने वाले 
हैं । “प्रति बोधं विदितं मतममृतत्वं हि विन्दते ।” ( केन० २।४) प्रति बोध 
( सब ज्ञानइत्ति ) में जिसको आत्मा विदित ज्ञात निश्चित होता है, वदद असूतत्व 
को प्राप्त करता है ॥ ३६३ ॥ 


१९२ बीजक [ शाखी 
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द्वारे तेरे राम जी, मिलहु कबीरा मोहि। 
तँ तो सब में मिलि रहा, में न मिलूँगा तोहि ॥३६४॥ 
हे कबीरा ! ( जीव!) तेरे द्वारे पर ( नेत्रादि जन्य सब वृत्तियों में) 
सर्वात्मा राम जौ प्रगट वर्तमान हैं । यदि तुम उनसे मिलना चाहो, तो प्रथम 
मोहि ( झुझसे ) सद्गुरु से मिलो । परन्तु तुम यह निश्चय जानो कि जब तक 


तुम सब संसार से मिल रहे हो, तब तक मैं तुझे नहीं मिलूँगा । अतः सद्गुरु से 
मिलने के लिये प्रथम सब संग आसक्ति को त्यागो ॥ ३६४ ॥ 


इन्द्र लोक अचरज भया, ब्रह्मा बड़ा विचार। 
कबीरा चला राम पे, कोलुक कहर अपार ॥३६५॥ 
जब संगादि को त्यागकर, सद्गुरु से मिलकर यह मनुष्य तन घारी जीव 
द्वारस्थ राम से मिलने चला ( राम की प्राप्ति के लिये चलकर राम के पास पहुँच 
गया ) तब इन्द्र लोक में आश्चर्य हुआ ( भोगासक्त देव आश्चयं में पढ़े और 
ष्या जी बहुत विचार में लग गये और सर्वत्र कहर ( गम्भीर ) अपार कौतुक हो 
गया और होता है । अर्थात्‌ यह अद्भुत अपूर्वकाय है, बुच के लिये यही कर्तव्य है। 
सार शब्द गुरुदेव का, गुण अवगुण विलगाय । 
नाशत श्रम अज्ञान तम, निज आतम दरशाय ॥२००॥ 
सार शब्द सत ज्ञान बिनु, योगादिक कर कोय। 
काल विवशता नहि मिटै, भ्रम तम नाश न होय ॥२०१॥ 
सदगुरु सदा असङ्ग हैं, भहित करत नहि काहु । 
ऐसी करि निज धारणा, करिय मोक्ष फल लाहु ॥२०२॥ 
माया मय कहु बेलि जग, इन्द्रहि कटु फल होय । 
फल संयुत बेली तजे, सिद्ध मुक्त सो होय ॥२०३॥ 
ब्रह्मादिक धरि धारणा, पाइ मातु उपदेश। 
रूपादिक से रहित नित, पाया उत्तम देश ॥२०:४॥ 
उत्तम देश निजातमा, पावै गुरुमुख ताहि। 
करि विचार घरि ध्यान उर, आन यतन ते नाहि॥२०५॥ 
बीज वृक्ष की रीति से, कम॑ जन्म संसार | 
है अनादि तिहि नाशये, करि बुध सार विचार ॥२०६॥ 
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बिनु विचार नहि मुक्ति छे, बने न एको काम | 
तन मन वच की एकता, किये मिले सत ठाम ॥२०७॥ 
सकल द्वन्द्व से रहित सो, ठौर निजातम रूप | 
करि विचार निगमादि के, अनुभव लह मुनि भूप ॥२०८॥३६५॥ 
त्यागी त्यागी सब कहे, और त्याग सब थोर । 
त्यागी तब ही जानिये, त्यागे घट का चोर ॥३६६॥ 
बाहर की वस्तुओं के त्याग से ही सब कोई अपने को तथा अन्य को त्यागी 
कहते हैं । परन्तु और ( बाहर के ) सब त्याग थोर ( तुच्छ ) हैं। सद्गुरु से 
मिलने योग्य सच्चा त्याग तब ही समझना चाहिये कि जब आशा, तृष्णा, काम, 
क्रोध, लोमादिरूप घट के सब चोर त्यागे जायँ और सो सब चोर विषय इन्द्रियादि 
से पर निजस्वरूप के ज्ञान बिना त्यागे नहीं जा सकते हैं । अतः त्याग के लिये 
आत्मा ज्ञातव्य है ( आत्मविवेक कर्तव्य हे) और विवेकादिपूर्वक गुरु शरणागति 
से आत्मालुभव कर्तव्य है। 
सवं संग को त्याग कर, सदगुरु शरण जु होय । 
सो पावै सब द्वार पर, राम निजातम जोय॥२०८॥ 
जो सब द्वारन पर लखा, हृदयहुं में निज रूप | 
तिहि लखि विधि इन्द्रादि को, कौतुक होत अनूप ॥२०९॥ 
और त्याग सब तुच्छ है, वाते मिलै न राम। 
आशा कामादिक तजै, राम मिरे गुरु धाम॥२१०॥३६६॥ 
इति ब्रह्मादि के प्रति माता के उपदेशादि प्रकरण ४५ 


अथ दुराशा निवृत्ति का उपदेश प्रकरण ४६ 


बाट चद्न्ती बेलरी, अरुझी आशा फन्द। 
दूरे पर छूटे नहीं, भया जो वाचा बन्द ॥३६७॥ 


जैसे अपने मार्ग से वक्षादि पर चढ़ती हुई बेलो ( लता.) के प्रतान तन्तु 
डालियों में अरुझते जाते हैं, सो टूठते दें, परन्तु छोडाने से छटते नहीं हैं । 
तैसे ही सद्गुरु राम की प्राप्ति के बिना कर्मादि मागं से चलती हुई बुद्धि बेली 
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के काम आशा ठृष्णादिरूप फन्द ( फाँस प्रतान ) लोक विषयादि में फँसते जाते 
हैं, सो निष्फळ होते हैं, परन्तु नष्ट नहीं होते हैं । ज्ञानादि के विना कामादि का 
अभाव नहीं होता है । इसमें यह भी कारण है कि अज्ञ गुरु आदि के साथ जो 
वाचा बन्द हुआ है ( कौल करार किया गया है ) अर्थात्‌ अज्ञ गुरु माता पिता 
आदि काम आशा आदि को रखने ही के लिये प्रतिज्ञा कराते हैं । कि जिससे 
कामादि को स्यागना कठिन हो जाता है ॥ ३६७॥ 

गुरु शुरुअन में भेद हे, शुरु शुरुअन में भाव । 

शुरु सदा सोइ वन्दिये, शब्द चिन्हावै दाव ॥३६८॥ 

उपदेश है कि सद्गुरु और अन्य युरुओं में बहुत भेद (अन्तर) है, अतः इनमें 

भाव ( तात्पर्य ) का स्वभाव का भी मेद रहता है | अतः विवेकपूर्वक्क उस शुरु 
की सदा वन्दना करना चाहिये कि जो गुरु इन्द्रियादि से पर पाँच कोश के 
अन्दर वर्तमान सर्वसाचषी को सार शब्द द्वारा चिन्हावै और कामादि शत्रु को 
जीतने के लिये दाव ( युक्ति) बतलावे ( सार शब्दरूप दाव ) ( उपाय ) को 
समझावै ॥ ३६८ ॥ 

सारो जो जन बेभिया, निशुण सो गुण नाहिं। 

लागेउ चोट शब्द का, करक करेजे माहिं॥३६९॥ 

जो जन ( जिन सद्शुरु' के भक्त जनों ) में सद्गुरु का सारो ( सार शब्द ) 

बेध गया, सो निगुण (ब्रह्म) नित्यमुक्त स्वरूप हो गये, त्रिगुण देहादि के 
अमिमानी नहीं रहे । क्योंकि जिनको सार शब्द की चोट लगी उनके करेजा 
(( हृदय ) में वह सार ही करकता ( चुभता ) रहता है, देहादि गुण के होश को 
बह रहने नहीं देता है ॥ २६६ ॥ 


सारा बहुत पुकारिया, पीव पुकारे और । 

लागेउ चोट शब्द का, रहा कबीरा ठोर॥३७०॥ 

सद्गुरु कहते हैं कि मैंने निगुण सार वस्तु का ही बहुत प्रकार से पुकार कर 
उपदेश दिया है कि जिस निर्गुणं सर्वसार को और लोग पीव (स्वामी, ईश्वर) कह 
कर पुकारते हैं । उसीको मैंने साक्षी आत्मा कहा है और इस सार शब्द की चोट 
जिसको लगी, सो कविरा ( जीव ) सत्य ठौर में स्थिर रहा और रहता है, फिर 
असार संसार में नहीं आता है ॥ २७० ॥ 
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शब्द कहे सो कीजिये, गुरुआ बड़े लबार। 
अपने अपने लोभ के, ठाम ठाम बटवार ॥३७१॥ 


अतः सार शब्दरूप वेदादि जो कहें, सो कर्तव्य कर्म विचारादि करो | सर्व 
साक्षिस्वरूप आत्मा को जानकर ङुकामादि को त्यागो और काम आशा आदि में 
फंसाने वाले गुरुआ लोग बड़े लबार ( झूठे ) हैं । सो अपने-अपने लोम के मारे 
ठाम-ठाम ( सब स्थान ) में बटवारी ( वञ्चकता ) करते हें। सवंत्र बटवार 
( सागं निरोधक लुटेरा ) होते हें ! अतः उनके माया जाल से बचो ।।२७१॥ 


बरिया बीते बल घटे, केश पलट भौ ओऔर। 
बिगरा काज समारि ले, कर छूटे नहिं ठौर|॥३७२॥ 


बलू के घटने पर बरिया ( बलोपन ) गया । तथा त्रिया ( समय ) बीता 

और केश श्याम से पलटकर और (सफेद) हो गये हाँ तो इस अवस्था तक भी हो 
सके तो बिगरे कामों ( कार्यों इच्छा आदि) को श्रवणादि द्वारा सम्भाल लो और 
बह कार्य करो कि जिससे निज ठौर नहीं छूटे ( आत्म स्थिति हो ) तथा इस 
अवसर के कर ( हाथ ) से छूटने पर, फिर कहीं ठौर नहीं मिलेगा । अतः अभी 
सुधार सम्भार स्थिति करो | 

आशा तजि गुरु वन्दिये, त्यागिय सकल कुसंग । 

सार शाब्द गुरु से लही, पाइय राम असंग ॥२११॥ 

निगुण राम असङ्ग को, सार शब्द के पाय। 

निर्गुण राम हि होत जन, जन्मादिक मिटि जाय ॥२१२॥ 

सार शाब्द जो कहत सोइ, करिये नित्य उपाय। 

लोभी का संग त्यागिये, हरि गुरु करें सहाय ॥२१३॥ 

अति हि शीघ्र सोइ कीजिये, जातै सम्हरै काज | 

वृद्धहुँ को शुभ भजन से, मिलता सुखद समाज ॥२१४।३७२॥ 


इति दुराश। निवृत्ति का उपदेश प्रकरण ४६ 


— So 


अथ कर्तव्य शीत्रता विधानादि प्रकरण ४७ 
काल्‍्ह करन सो आजु कर, आजु करन ते अब्ब । 


पछ में परलय होयगा, बहुरि करेगा कब्ब ॥३७३॥ 
“शवः कार्यमद्य कुर्बीत पूर्वाह्ने चापराहिकस । 
न हि प्रतीक्षते मृत्यु; कृतमस्य न वाउ्छृतम्‌ ॥” 
इस महाभारत वचनाबुसार उपदेश है कि जो सत्कर्म विचादि काएह करना 
है, सो आज हो सकता हो, तो आज ही करो और जो आज सास को करना 
हो, सो अभी करो ( सवेरे करो ) क्योंकि पल में पररूय ( मरण ) होगा, तो 
फिर कत्र क्या करोगे । मृत्यु तो इस प्राणी के छृताकृत कार्य की प्रतीचा नहीं 
करती है, अचानक मारती है । अतः बिगरे कार्यों को शीघ्र सुधारों ॥ ३७३ ॥ 
राला रोली दिन गया, व्याज बढ़नता जाय। 
न इरि भजये न खत फटे, काल पहुँचा आय ॥३७४॥ 
टालमटोल ( करह परले दिन ) करते में बहुत दिन बीत गये और व्याज 
(द्द्‌ ) की तरह आगामी कम वासनादि बढ़ते ही जाते. हैं और सर्वात्मा हरि 
को भजे चिना कमपत्र अविद्यादि नहीं नष्ट इए, इतने में सरण काल आ पहुँचा, 
फिर कुछ किया नहीं जा सका ॥ २७४ || 
कविर वेद्य वोलाइया, पकरि दिखाई बाहिं। 
वेदन वेय न जानई, कफ्फ कलेजे माहिं॥३७५॥ 
जो वैद्य (गुरु) शिष्य के कलेजे में (हृदय में) वर्तमान अविद्या कामादिरूप 
कफ और तञन्य वेदन ( वेदना पीड़ा ) को तथा सार शन्दादिरूप वेदों को नहीं 
जानता है, उस वैध को बुलाकर और अपने बाँड ( हाथ ) को पकढ़वा कर 
मनुष्यों ने देखाया, सद्गुरु से नहीं देखाय। ॥ ३७४ ॥ 
राम नाम जान्यो नहीं, लागी मोटी खोरि। 
काया हाँडी काठ की, न वह चढ़े बहोरि ॥३७६॥ 
सद्गरु के बिना सव रोग की ऑऔषधिरूप राम नाम को लोग नहीं जान 
सके । अतः विपरीत औषधि आदि से और मोटी ( भारी बड़ी ) राग देपादिरूप 
खोरी ( दोप रोग ) लग गया । जिससे कोई कार्य करने नहीं पाया और पह 
काया ( देइ ) काठ की हाँडी तुस्य है । अतः दूसरी यार अध्नि.तुल्य ताप पर 
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नहीं चढ़ती है, एक ही किसी ताप.से नष्ट होती है। अतः सद्गुरु से मिलकर 
राम नामरूप औषधि की प्राप्ति कतव्य है। 
“रास नाम की औषधी, सद्गरु दई वताय । 
औषधि खाय रु पथ रहै, ताकी बेदन जाय ॥” (अंग की साखी)।। ३७६१ 
“जशे; सो पूछे नहीं, पूडि करे नहि गौन। 
अन्धे. को अन्धा मिला, पन्थ बतावे कौन ॥३७७॥ 
कसाय! मे तपो से तप्त होता हुआ भी यह जीव मोहादिचश ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञ 
से ज्ञानमार्ग आदि नहीं पूछता है। देवयोग से पूछने पर भी उपदिष्ट माग से गमन 
नहीं करता है। किन्तु एक अन्धा (अज्ञ) दूसरे अन्धे को मिलता दै, शुरु समझकर 
प्राप्त करता है, तो स्वर्ग-अपवर्ग के मागे को कोन किस को बतावै ॥ ३७७ ॥ 
छक शब्द में सब कहा, सबही अथ विचार। 


अजिये निर्गुण राम को, तजिये विषय विकार ॥३७८॥ 

अन्य लोगों ने बहुत शब्द का विस्तार किया है, परन्तु सद्गरु ने तो एक 

आधी साखीझूप ओंकार शब्द में ही सब ज्ञातव्य सशुण-नियुण अर्थो को जड़ 

चेतनादिरूप अथो को कहा है और सब अर्थ के विचारों को कहा है । अतः कबीर 

साहब कहते हैं कि ओंकारादि द्वारा सद्गुरु से नि्गुणराम को समझकर निशुंण 

राम को भजो और माया के विकार कार्यरूप विपयादि को त्यागो तथा मन के 
विकार कामादि को त्यागो ॥ ३७८ ॥ 


कबीर माया मोहिनी, भई अँधेरी लोय। 


जे सूता तिहि मूसिया, रहे वस्तु को रोय ॥३७९॥ 
राम भजन और विकारों के त्याग बिना जीवों को माया मोहनेवाली है कि 
जिससे लोक में अँपेरी मई है (अविद्या छा रही दे) और इस अविद्यारूप रात्रि में 
जो मोहनिन्द से छते इए हैं उनके निगुण सुखस्त्रूप को वह मायाने दी मूस लिया 
(आवरण विक्षेपशक्ति से तिरोहित कर दिया) है, छिपा दिया है। अतः रहे (वर्तमान) 
सुख वस्तु के लिये जीव रो रहे हैं। तथा सत्यात्मा के छिपने से अन्य वस्तु के 
हिम्ने रो रहे हें । अतः भजनादि अवश्य कतव्य हैं ॥ २७६ ॥ 


पहिले दही जमाइया, पीछे दहिया गाय। 
बलवा वाके पेट में, गोरस हाट बिकाय ॥३८०॥ 
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मोहनेवाली माया ने सबके हृदयों में प्रथम भूत-भौतिक स्थूल कार्यरूप दघि 
को जमाया ( इनमें आसक्ति सत्यादि बुद्धि कराई ) फिर सुख दुःख मोहरूप या 
काम, क्रोध, लोभरूप दूध अविद्या बुद्धरूप गाय से दृहा (अकट किया) तब सबके 
निमित्त कारणरूप बछवा तुल्य सर्रात्मा हरि उस माया अविद्या बुद्धि कोशरूप 
गाय के पेट में ( अन्दर में ) छिप गया (गर्भगत वत्स के समान अदृश्य अलक्ष्य) 
हो गया । अतः संसाररूप हाट में इन्द्रियरूप गौ के लिये विषयजन्य मिथ्या 
आनन्दरूप रस ही विकता है (कर्मादि द्वारा मिलता है) ब्रक्षानन्द नहीं ॥३८०॥ 
देखी तो सब कहत हैं, अनदेखी नहिं कोय। 
अनदेखी तो सो कहे, भीतर पेठा होय॥३८१॥ 
उक्त गौ के अन्दर सर्वात्मा के छिप जाने से देखी ( दृश्य ) अनात्मा की 
बात को तो सब कहते हैं । अनदेखी ( अदंश्य ) की वात कोई नहीं कहते हैं। 
उस अदृश्य की बात सोई कहेगा, कि जो विवेक विज्ञान द्वारा उक्त गौओं के 
भीतर पेठा होगा । अतः वही सद्गुरु होगा, अन्य नहीं ॥ ३८१ ॥ 
चिडिया तो तिळभर नहीं, डेना हे नव हाथ। 


भरि भरि मांस परोसईँ, खलरि अठारह हाथ ॥३८२॥ 
“बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥ (श्वेता० ६।९) 
बालाग्र के शतभाग (सो भाग) के करिपत शतभाग के तुल्य भाग जीव झक्ष्मस्वरूप 
सक्षम शरीररूप उपाधि से है और स्वरूप से अनन्तता के लिये समर्थ है । अतः कषम 
शरीरबोला उड़ाकू जीवरूप चिड़िया तो तिलभर भी नहीं हे, तो भी उसकी गति 
के साधनरूप डेना ( पाँख ) चार अन्तःकरण और पाँच प्राणरूप नव हाथ का है 
और पाँच भूत, दश इन्द्रिय, तीन गुणरूप अठारह हाथ की खाल है । इनमें हो 
भर-भरकर माया जीवों के लिये विषयरूप मांस परोसती है, फिर उसके भोग में 
भूला हुआ जोम भीतर नहीं पैठने पाता है, न आत्माराम को देखता है ॥२८२॥ 
चोटी निकलि बजार में, नव मन कज्जल लाय। 


हाथी लिहिस गोद में, उँट लिहिस लटकाय ॥३८१॥ 
जीव के. भीतर नहीं पैठने से बुद्धिरूप चींटी बाहर संसाररूप बाजार में 
निकली है और नवधा पाप संसाररूप काजर लाई ( प्राप्त की ) है और मस्त 
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हाथीरूप मन को अपने गोद में लिया है.और श्रहंकारादिरूप उँट को भी लटका 
लिया है । दुर्बुद्धि की अज्ञान से सर्वथा याह्य प्रबृत्ति होती है। माया मनरूप से 
संसार में निकली हे, ब्रह्माण्ड को गोद में लिया हे, विराट देवादि को लटकाये 
फिरती है । मन-माया ही चित्सत्ता से अनायास सब काय करती है, ब्रह्मात्मा 
असङ्ग रहता है ॥ ३८३ ॥ 
तीन लोक लीटी भया, गोध लिये मड़राय। 
में तोहि पूछों पण्डिता, कोन वृक्ष चढ़ि खाय ॥३८४॥ 
उपदेश देकर अन्त में शिष्य की परीक्षा लेना चाहिये इस आशय से प्रश्न है 
कि तीनों लोक एक लीटी हुआं है और उसे लेकर अशुद्ध मनरूप गीघ मड़राता 
( घूमता ) है । अर्थात्‌ लोक देद्वादि को वासना से मन भटक रहा है और मन 
के अधीन जीव चकर लगा रहा है । हे पण्डितां ! ( विवेकी शिष्यों ! ) में तुमसे 
पूछता हूँ कि वह कौन वृक्ष पर चढ़कर वासनाग्रों के अनुसार लीटी को खाता है 
( तीनों लोकों के भोगों को किसके आश्रित रहकर भोगता है। मोक्ता भोम्य 
और भोग का आधार कौन है ? या ये निराधार हें ॥ ३८४ ॥ 
आँगन बेलि आकाश फल, अनव्यानी के दूध। 
शशा सींग के धनुष करि, खेले बाँमझक - पूत ॥३<५॥ 
इति श्रीसदशुरुकबीरकृते विविधबन्धबीजविध्वंसने बीजकनाम्नि ग्रन्थे 
साक्षिस्वरूपप्रदशंकं नामैकादशमं साखीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥१ १॥ 
ॐ रम्जगस्तश्चाास्ड ऋन्थ्त! ॐ 
शिष्य कहता है कि हृदयरूप आँगन में मन-माया बुद्धिरूप बेली लगती है 
और चिदाकाश में अर्थादिरूप सुख-दुःखरूप फल लगते हैं ( प्रतीत होते हें ) 
सो फल अनब्यानी ( बाँक ) गौ के दूध समान मिथ्या कल्पित होते हैं | तो भी 
उसके लिये बन्ध्या माया के पुत्ररूप मन जीव सब शशश्ङ्ग तुस्य शाख्रादि 
कर्मादि के धनुष बनाकर शिकार खेल रहे हैं । अर्थात्‌ चिदाकाश में ही माया से 
भोक्ता भोग्य भोगादि सब सिद्ध होते हैं । अतः मिथ्या सब त्रिपुटी का -चिदात्मा 
ही आधार और अधिष्ठान है, अन्य नहीं । वही सव॑ साक्षी सत्यास्भा है । 
भक्ति बिना दिन टालते, में दिन गये अनन्त । 
कर्म बढा नहि भय मिटा, पहुँचा काळ तुरन्त ॥२१५॥। 
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राम मिला नहि गुरु बिना, पड़ा दोष शिर भार + 

याते मिलि सतगुरुन से, नाशिय दोष बिकार ॥२१६॥ 
भजिये निगुंण राम को, तजिये विषय विकार । 

करि सत्संग विचार नित, रामहि गहिय सँभार ॥२१७॥ 
विनु सुविचार सँभार के, माया मोहै लोय। 

मोह नीन्द से सुप्त नर, चलता सव सुख खोय ॥२१८॥ 
सुख सुविवेक विहीन के, मन में कार्य जमाय ! 
रागादिक कारणहुँ पुनि, माया प्रकट कराय ॥२१९॥ 
सब निमित्त कारण हरी, रागी जन से दूर। 

ह्ले माया कृत मोह में, भासत नहि भर पूर ॥२२०॥ 
ताते च्र्याह कहत हैं, पावत सो सब कोय। 

करि विवेक सत को लखै, सो अदृश्य रत होय ॥२२१॥ 
दृश्य निरत लह विषय सुख, मन इन्द्रिय वश प्राणि । 

लह अदृश्य रत ब्रह्म सुख, चिदाकाश विज्ञानि ॥२२२॥ 
अविनाशी निज आतमा, ब्रह्म साक्षि सो देव। 
सदगुरु से तिहि जानिये, सोइ ईश हरि सेव ॥२२३॥ 
निर्गुण निर्मल जो भये, नाविक जन हित लागि ! 

सो पर ब्रह्म कबीर गुरु, ताहि भजिये अनुरागि ॥२२४॥ 
सदगुरु सुखद कवीर सत, नाविक परम अनूप। 

ध्यान किये तिनके सदा, परै न जन भव कूप ॥२२५॥ 
श्री रमिता गुरु राम ही, श्री हरिहर गुरु एक । 

और शकल गुरु ब्रह्मवर, राखी जन की टेक ॥२२६ 
बन्दौं ईश दयालु को, गुरुजन को प्रणमामि । 
समता से ममतादि तजि, अचल अमल समरामि ॥२२७॥ 
बन्दौं सद्गुरु पद कमल, हरण सकल भव जाळ। 
सनमुख भै जन को करें, क्षण में परम निहाल ॥२२८॥ 
बीजक सारोद्धार यह, भव से करि उद्धार। 
श्रवण करें उन सन्त को, पहुँचावै भव पार ॥२२९॥३८५॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्दासषट्शाखिविरचित बीजकसारबोधिनी टीका 
एकादशा साखी प्रकरण ॥ ११ ॥ 
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=== 
साखि पुरन्दर ढहि परे, बिबि अक्षर युग चार। 
रसना रम्भण होत हे, करि न सके निरुआर ॥१॥ 
साक्षीस्त्रूप पुरन्दर ( इन्द्र परमात्मा ) से ढह ( गिर ) कर जीव संसार में 
पड़े हैं और इनकी रसनाओं से बिबि ( दरेतमय या राम, शिव, हरि आदि दो-दो ) 
अक्षरों का ही आरम्मण ( उच्चारण ) चारो युगों में होता है। अतः व्रिवेकादि के 
बिना संसार का निरुआर (अभाव) नहीं कर सकते हैं संसार दुःख की निवत्त 
के लिये विवेकादि कर्तव्य हें ॥ १ ॥ 
केते मनवों पाँव परि, केते मनवों रोय। 
हिन्दू पूजे देवता, तुरुक न काइुक होय ॥२॥ 
सहिवेक परमात्म भजनादि के लिये, पाँ परकर रोकर कितना हूँ मनाने 
( समझाने ) पर भी जन्मान्तरवादी हिन्दू देवताओं को पूजते हैं, नास्तिक तुरुक 
तो किसी के भक्त पूजक नहीं होते हैं, किसी के उपदेश को नहीं मानते हें ॥२॥ 
धीमर जाल पसारि के, आपु गया अरुझार । 
ताके पाछे मच्छ सब, जाले जाल समाय॥३॥ 
बञ्चक गुरु देवादिरूप धीमर शब्दजालं मायाजाळ पसार कर उसमें आप 
अरुकाय ( फँस ) गये । उनके पीछे मछली की तरह जीव सब जाल से जाल में 
समाने लमे । माता पिता आदि जिस मोह जाल में रहते हैं, पुत्र पौत्रादि स्वभाव 
से उसमें प्रवृत्त हुए और होते हैं । विवेकी भक्त कोई ब्रिरळ होता है । नास्तिक 
कहते हैं कि आचार्य लोग योग घ्यानादिरूप पाखण्ड रचकर पर बञ्चनाथ 
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उसमें आप फँस गये इत्यादि । परन्तु सो कहना यहाँ नहीं दै। क्योंकि सर्वस्व 
त्यागादि से वञ्चना नहीं होती है और आचायों ने सर्वस्व त्यागादि किया है । 
विशेष ( कसुमाञ्जलि ) में देखिये ! ३ ॥ 
साधू म राम न मीलिया, पहुँचे जाय अनन्त । 
कहहि कवीर पुकारि के, गावहु जाय वसन्त ॥४॥ 
शब्दजाल मायाजाल में फँसने से जीव सब साधु ( सच्चे ) राम से नहीं मिल 
सके तथा साधु कहाने वाले भी राम से नहीं मिल सक्ने किन्तु अनन्त लोकादि में 
जाय पहुँचे । अतः कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि अब भी सत्संगादि में 
जाकर वसन्त ( सर्वनिवासी सर्वाश्रय ) राम को गावो, ध्यात्रो, मजो, जानो ॥४॥ 
नारि कहावै पीव की, रहै ओर संग सोय। 
जार मीत हृदया बसे, खसम खुसी क्‍यों होय ॥५॥ 
सद्शुरु परमात्मा की नारी ( भक्त ) कहाते हैं, परन्तु प्रायः और (अनात्मा) 
देव विषयादि के संग में मनुष्य सोय ( आसक्त ) रहते हैं और जार ( जुणंता 
युक्त) विनश्वर असत पति ही सदा हृदय में बसता है, तो खसम (आकाश तुल्य) 
असंग विश्व॒ साचीस्तरूप खुसी ( प्रसन्न ) प्रत्यक्ष कैसे हो ॥ ५॥ 
साँच कहां तो मारिया, झूठहिं लाशु पियारि। 
मो शिर ढारे ढेकुरी, सींचे ओर कियारि ॥६॥ 
सत्य साचीरूप स्वामी के उपदेश कहने पर भी अविवेकी लोग मारते हैं । 
क्योंकि उनको कूठ (मिथ्या) ही प्रिय लगता है वे लोग मो शिर (गुरु के शिर 
पर ) ढेकुरी ढार (धर) कर अन्य की कियारी को सींचते हैं, ( गुरु ईश्वर के नामों 
को लेकर अनात्म रत रहते हैं ) ॥ ६ ॥ 
दृष्टि हि माहिं विचार हे, बूझै विरळा कोय। 
चरम दृष्टि छूटे नहीं; ताते शब्दी होय ॥७॥ 
सत्य.शब्द को मानने वालों के लिये दृष्टि ज्ञानरूप मनोइत्ति ) में ही 
आत्मविचार सुलंभ है | परन्तु इस विचार की रीति को कोई बिरला ही बूझता 
है, जो देहाभिमानरूप चमंदृष्टि को त्यागता है और सो चर्मदृष्टि लोगों की 
छ्टती नहीं है । अतः केवल शाब्दी ( शब्द कहनेवाले ) होते हैं, सत्यात्मा को 
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नहीं समझते हैं । तथा दृष्टिगत के विचार को जानने पर चरम ( अन्तिम ) ज्ञान 
दृष्टि नहीं छूटती है अतः वह ज्ञानी शब्द का अधिष्ठान होता दै, नामधेय मात्र 
नहीं होता है ॥ ७॥ 
साधु भया तो क्या भया, बोले नाहि विचार । 
इते पराई आतमा, जीभ लिये तरवार ॥<॥ 
साधु भया ( साधु का वेप. किया ) तो क्या भया ( कौन फल मिला ) यदि 
विचार कर बोलना नहीं जानता है । तो वह जीभरूप तरवार लेकर पराई 
( अन्य की ) आत्मा ( देहमन ) को हतता (पीड़ित करता ) है । अतः साधु को 
विचार कर सत्य मधुर हित ही बोलना चाहिये ॥ .८ ॥ 
मधुर वचन है ओषधी, कटुक वचन है तोर । 
श्रवण द्वार ह्वे संचरे, शाले सकलं शरीर ।.९॥ 
सत्यहित मधुर दचन औषधि का काम करता है। क्रुद्ध तप्त को शान्त करता 
है और कडु, क्र, परुष वचन तीर का काम करता है। क्योंकि वह कडुक वचन 
श्रवण ( कान ) द्वारा होकर शरीर के अन्दर संचार ( प्रवेश ) करता है और 
सम्पूर्ण शरीर में शालता ( झूल पीड़ा उत्पन्न करता है ) है ॥ & ॥ 


हीरों की बोरी नहीं, मल्यागिरि नहि पाँति । 
पिंहों के लेहँड़ा नहीं, साधु न चलें जमात ॥१०॥ 
हीरों की बोरी ( भारी बोरा ) नहीं होती है । मलयागिरि की पाँति (पंक्ति) 
नहीं होती है । न मिंहों के लेहड़ा ( जूथ झुण्ड ) होता है । वैसे ही विचारवाच 
साधुओं की जमात नहीं चलती है ॥ १० ॥ 
ढाढस. देखु म्रजिव के, धसिके पेठि पताल । 
जीव अँटक माने नहीं, ले गहि निकला लाल ॥१२॥ 
(जो बन सायर मूते, रसिया लाल कराहिं) इस साखी के अनुसार संसार 
समुद्र में अमूल्य लाल ( रत्न ) जानकर इसमें गोता लगाने वांछा मरजीवा कें 
ढाढस ( साहस हिम्मत ) को देखो ( समझो ) कि यह सुख सम्पत्ति आदि के 
लोम से पापादि करके गम नरकादि कठिन पाताल में धस ( गिर ) कर पैठ 
जाता है और वहाँ गोताखोर के समान जो अँटक लगता है ( कठिनाई होती हैं ) 
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उसको नहीं मानता ( समझता ) हे । किन्तु एनः देह विषय कामांदिरूष लाल 
(रह) लेकर निकलता है ( देहादि को ही आत्मरल्ल सुखादि समझता है.) ॥११॥ 
रे मरजीवा अमरित पीवा, का धसि मरै पताल । 
शुरु की दया साथ की संगति, निकसि आव यहि डार ॥१२॥ 
दश हारे का पींजड़ा, ता में पक्षी पौन। 
रहे को आश्वय है, जात 'अचम्भा कोन ॥१३॥ 
गुरु कहते हैं कि रे मरजीवा ! ( मर-मर कर जीने वाले ) अमृत (भ्रह्मानन्द्‌) 
को जीते ही पीत्रो । पाताल में धँसकर ( इभकर ) क्या मरता है। शुरु की 
दया और साधु की संगतिरूप इस श्रेष्ठ द्वारा से पाताल से निकल आवो ॥१२॥ 
दश द्वार वाला पींजड़ा के समान दश हार वाला शरीर है और उसमें पौन 
( ्राण ) पच्ची के समान है । वह प्राण इस देह में रहता ( विकमता ) है, सोई 
आश्चर्य है, जाने में नहीं । अतः सत्सङ्गादि करके शीघ्र पाताल से निकलो ॥१३॥ 


जब लगि दिन पर दिल नहीं, तब छगि सब छुल नाहिं। 
चारिउ युगन पुकारिया, सौ संशय दिल माहि॥१शा 
जब लगि (जब तक) दिन (समय, घर्म या दीन जन) पर दिल (मन, ध्यान) 
नहीं देता है, तत्र तक सत्र सुख ( मोक्ष ) नहीं मिलता है । अतः महात्माओं ने 
चारों युगों में मोक्ष के साधनां को पुकार कर कहा है, परन्तु दिनं पर दिल के 
देने के बिना मोक्ष का संशय ही दिल में रहता है। अर्थात्‌ सानत्र तन सम्बन्धी 
समय को स्त्रधर्माबुष्ठान दीन पर दया युक्त बिताने से निष्झाम को मोक्ष का 
संशय नहीं होता है, अन्य को संशय होता है ॥ १४ ॥ 
बको करता आपना, मानो कचन इमार। 
पाँच तत्त के भीतरे, जिसका यह विस्तार ॥१५॥ 
दिल पर दिन लगा कर अपने स्त्ररूप कर्ता को बूको (समझो) और संमझने 
के लिये हमारे ( सद्गुरुओं ) के वचनां को मानो ( विचारो ) वह कर्ता पाँच 
तस्व कै कार्यरूप देह के भीतर में भी वर्तमान है, कि जिसका कार्यरूप यह बाहर 
भूत भौतिक सब विस्तार है, अतः बाहर भी सर्वत्र वर्तमान है । उसको 


क्यारादि से समझो ॥ १५ ॥ 
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इम कता तिहुँलोक का, हम पर दूसर नाहिं। 
कहहिं कबिर इम नहिं चिन्हे, सकल समाना ताहि ॥१६॥ 
आर समझो कि हम ( हमारी आत्मा ) ही माया अविद्या कर्मवासना आदि 
द्वारा तीनों झोक (सब संसार) का कर्ता हैं और इम (आत्मा) से पर (उत्तम भिन्न) 
सत्य दूसरी कोई वस्तु नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक हम (आत्मा) 
को प्रत्यक्ष नहीं चीन्हता ( समझता ) है तब तक राग द्वेषादि सब इन्द्व और 
जन्मादि, कामादि सब संसार विकार उस जीव में समाये रहते हैं। आत्मान 
के बिना इन्द्वादि नहीं निश्वत्त होते हैं। अतः आत्मा ज्ञातव्य है ॥ १६ ॥ 
सिंह अकेला बन रमै, पलक पलक करु दौर । 
जेसा बन है आपना, तैसा बन है और ॥१७॥ 
जैसे सिंह वन में अकेला निर्भय विचरता दै और समझता है कि जैसा मेरा 
चन है, वैसा ही अन्य भी है । तैसे ही ज्ञानी भी संसार में असंग अकेला रमता है 
र पल-पल में दौर ( गौर = विचार ) करता है कि जैसा यह अपना संसार 
मिथ्या है, ऐसा ही सब लोकादि मायामय हैं | अतः किसी लोकादि की आशा 
आदि नहीं करता है ॥ १७ ॥ 
जौ जियरा अकसर बसे, आश न राखै कोय। 
कहहिं कबिर तिहि दुचित का, मिला मिलाया सोय॥१८॥ 
जो जियंरा ( जीव ) अकसर ( एकास्मनिष्ठ होकर अकेला एकान्त में ) बसे 
ओर कोय ( कोई ) आशा नहीं रखे । कबीर साहब कहते हें कि उसको दुचित 
( दुविधा संशय) क्या है, वह तो परब्रह्म से मिला मिलाया है ॥ १८॥ 
घर मँह बैठा आप विराजे, बाहर दीसै सोय। 
खोजि खोजि सब थकित भये हैं, पार न पावै कोय ॥१९॥ 
एकान्त वासी ज्ञानी की दृष्टि में जो आत्मा ब्रह्म घरों ( देहों ) में बैठा 
आप साच्षीस्वरूप से विराज ( प्रकाश ) रहा है। सोई बाहर अनन्तरूप से 
दीखता है। अज्ञ जीव उसको दूर दूसरा समझकर खोज-खोजकर थाक गये है, परन्तु 
कोई पार नहीं पाते हैं। दूर दूसरा समझकर खोजने से खोज की निबृत्ति नहीं 


होती है, जिज्ञासा बनी ही रहती है ॥ १६ ॥ 
५९ 
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भक्ति भक्ति सब कोइ कहे, भक्ति न आई काज । 
जह के किया भरोंसवा, तहँ ते आई गाज ॥२०॥ 
भिन्न दूरादि मान कर खोजने वाले भी भक्ति भक्ति सब कोई कहते हैं और 
सकाम भक्ति करते भी हें । परन्तु भेदभाव राग द्वेपादि की निवृत्ति के बिना वह 
भक्ति वस्तुतः काज नहीं आई, किसी सत्य कार्य का हेतु नहीं हुई । क्योंकि 
लौकिक फलाशा युक्त भक्ति से सत्य फल नहीं मिलता है और जहाँ (जिस लोकादि) 
के भरोसा ( आशा ) किया, वहाँ से भी गाज ( गर्जना, फटकार या उचिष्ट फेन) 
श्क्तोपशचुक्त विषयांश ही आये ( प्रात हुए ) शुद्धानन्द नहीं मिला । अतः निष्काम 
सर्वात्मभक्ति कतव्य है ॥ २० ॥ 
समुझो भाई ज्ञानियों, काहु न कहा संदेश । 
जोइ गये बहुरे नहीं, है वह केसा देश ॥२१॥ 
हे भाई ! ज्ञानियों से उसी सन्देश (उपदेश) को समझो कि जिस सन्देश को 
अब तक तुझे कोई नहीं कहा है और जोई उस देश में गये, सोई बहुरे नहीं | उस 
देश (स्वरूप) को समझो कि वह देश कैसा है? अन्य की आशा नहीं करो ॥२१॥ 
धोखे सब जग बीतिया, धोखे गई सिराय। 
थिति नहिं पकरे आपनी, यह दुख कहा न जाय ॥२२॥ 
अन्य की आशा के त्यागपूर्वक जो अपनी आत्मा में स्थिति को नहीं 
पकड़ता है, वह सत्र संसारी थोखे-घोखे ( अ्रमों में बीता ( मरा ) और घोखे में 
उसके सब आयु कर्म, धर्म सिराय ( समाप्त हो ) गये, व्यथे जीवन गया । फिर 
जो यह दुःख होता हे, सो कहा नहीं जा सकता है॥ २२॥ 
राम कहत जंग बीतिया, कोई भया न राम। 
कहहिं कबिर जिन राम ही, तिनके भै सब काम ॥२३॥ 
राम को भिन्न दूर मान कर राम कहते-कहते सब संसारी बीता ( मरा ) 
परन्तु कहनेमात्र से कोई सत्य रामस्वरूप नहीं हुआ | किन्तु सब आशा को त्याग 
कर अपनी आत्मा में स्थिति को पकड़ने से .जो रामस्वरूप ही हो गये, कबीर 
सहव कद्दते हैं कि उनके सब काम ( कार्य, इच्छा ) भी पूणं ( समाप्त ) हो गये, 
वे लोग कृत कृत्य तृप्त मुक्त हो गये ॥ २३ ॥ 
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माया ते मन उपजे, मन ते द॒श अवतार । 
ब्रह्म विष्णु धोखे गया, भरम पड़ा संसार ॥२४॥ 
माया (ईश्वर) से समष्टि मन (समष्टि बुद्धि उपाधिवाला हिरण्यगर्भ) उत्पन्न 

होता है और उससे बिराट की उत्पच्तिपूर्वक दश अवतार होते हैं । उन व्यक्त 
अवतारो में तथा मन में ब्रह्म और विष्णु (ईश्वर) पन के धोखे में सत्र संसारी गया 
और श्रम में पड़ा तथा ममतारूप माया से संकरप विकरपरूप मन उत्पन्न होतां 
है । मन से दश इन्द्रियों का अवतार होता है | इन्द्रियों की वशवर्तिता से संसारी 
सत्य ब्रह्म विष्णु को नहीं समझकर धोखे में गया श्म में पड़ा है॥ २४ ॥ 


देवन देखा सेवकहि, सेवक देवन दीख। 
कहहिं कविर मरते दिखो, यह गुरु देई सीख ॥२५॥ 
आत्मस्थिति के बिना देव लोग सेवकों की आशा करते हैं और सेवक (देव 
भक्त) देव सबको अमर आनन्दमय जानकर उनकी आशा करते हैं। अर्थात्‌ देवं सब 
भक्तों से मेट पूजा चाहते हें और भक्त लोग देव से सुख सम्पत्ति चाहते हैं | तहाँ कबीर 
साहब कहते हैं कि सम्पत्ति आदि सहित इन देवादिकों को मरते (विनश्वर) देखो, समझो 
और किसी की आशा नहीं करो, यह सद्गुरु ने वित्ता दी है। इसे याद रखो॥२५॥ 
तेरी गति तें जाने देवा, हममें समरथ नाहिं। 
कहहिं कबिर यह मूल सबन की, सब पर्‌ संशय माहिं॥२६॥ 
तुम अपनी गति ( मुक्ति ) का हेतु देवताओं को जानते हो और समझते हों 
इम में मोदत के लिये सामथ्यं नहीं है। कबीर साहब कहते हें कि यह 
तुम सममें भूल की बात है । अतः अपने सामर्थ्य को जाने बिना सब संशयं में 
पढ़े हो, विचारादि शक्ति तुम में है, विचारादि करके निःसंशय बनो ॥ २६॥ 
खालि देखिके भरमिया, हुँदुत . फिरे चहुँ देश । 
दूँदृत ढूँदल मर गये, मिला न _निगुण वेष ॥२७॥ 
अपने को राम ब्रह्म विष्णु से खाली ( रहित) देख ( जान ).कर लोग भ्रम 
सें पड़ गये हें ( अन्यत्र राम को समझा है ). अतः चारो तरफ देशों में रामादि 
को ढूँढ़ते फिरते हें और इस प्रकार ढूँढ़ते-ूँढ़ते कितने मर गये, परन्तु निर्गुण वेष 
( उत्तम स्वरूप ) नहीं मिला, न मिल सकता है ॥ २७ ॥ 
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बूझ आपनी थिर रहे, योगी अमर झु होय। 
अब बूझे भरमहिं तजे, आपे और न कोय ॥२८॥ 
अपनी गतिरूप अपने सत्य स्वरूप को जानकर जो ज्ञानी योगी स्थिर रहता 
है । सो अमर (शुक्त) होता है । अतः अब ही अपने सत्य स्त्रूप को गुरु आदि 
द्वारा बूके ( समझ ) और देद्दादि में आस्मडुद्धि आदिरूप भ्रमको त्याले, तो 
आत्मा ही आत्मा सत्य रहता ( भासता ) है, दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं प्रतीत 


होती है ॥ २८ ॥ 
देखा देखी सब जग भरमा, मिला न सद्शुरु कोय । 
कहहिं कबीर करत नित संशय, जियरा डारा खोय ॥२९॥ 
दूसरे के देखा देखी से स्वयं विचारादि नहीं करने के कारण सब संसारी 
भ्रम में क है, देहादि के अभिमानी छुआ है और कोई सद्गुरु से भी नहीं मिला, 
न मिलता है । कबीर साहब कहते हैं कि इसी से सदा संशय करता है और 
जियरा ( जीवन ) छो व्यर्थ खोय दिया है और खोता है ॥ २६ ॥ 


काकी आश लगाइया, कूठी हाँ की आश । 
गृह तजि बनखण्ड मानिया, युग युग फिरे निराश ॥३०॥ 
उपदेश है कि प्रत्यक्ष साची स्वरूप सद्गुरु को छोड़कर विचारादि नहीं कर 

के किसकी आशा लगाये ( किये ) हो। हाँ (वहाँ) उस दूर देशादि की आशा 
झूठी ( निष्फर ) होती है । क्योंकि आशा को त्यागे बिना घर को त्यागकर तप 
के लिये बनखण्ड को मानने ( स्वीकार करने ) वाले भी युग-छुग में निराश 
( इताश ) होकर फिरते (भटकते) हैं तथा आशा के झूठ होने से विरक्त 
ज्ञानी ग्रह को त्याग कर बनखण्ड को माना है और सदा निराश होकर 
विचरते हैँ ॥ ३० ॥ 


नेव के विचले सब घर बिचला, अब कछु नाहि बसास। 
कहहिं कबिर जो अबकी सशुझे, ताको काळ न खाय ॥३९॥ 


जैसे घर के नेव ( नीव जड़ ) के विचलित होने पर सम्पूर्ण घर विचलित 
होता है ( गिर जाता है ) तैसें सब सुख साधन के मूल मानव तन के विचलवे 
( आशादिवश व्यर्थ नष्ट होने ) पर सव घर बिचलदा है ( सब देह में स्थिरता 
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का अभाव और कष्ट होता है) अब फिर छुछ बसाय (बौसाय, जोर) नहीं चलता 
है वश की बात नहीं रहती है। अतः कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई अबकी 
(इस देइ में) सन्मार्गे सत्यात्मा को समझता है, उसको काल नहीं खाता है, वह 
स्थिर पद को पाता है । अतः समझना चाहिये ॥ ३१॥ 


राम रहे बन भीतरे, शुरु की पूजि न आश। 
कहहिं कबिर पाखण्ड सब, झूठे सदा निराश ॥३२॥ 
जैसे श्री रामचन्द्रजी बन के भीतर रहे और उनके गुरु ( पिता ) दशरथ जी 
ने उन्हें राजगदी पर आसीन ( बैठे ) देखने की आशा की थी, सो गुरु पिता 
की आशापूर्ण नहीं हुई । तैसे अज्ञानी के आत्मा राम संसार बन के भीतर रहता 
है, तहाँ शुरू की आशाएू्ण नहीं होती है और वे अज्ञानी पाखण्डी कूठे सत्र जीव 
सदा निराश ( इताश ) होते हैं। अतः कबीर साहब कहते हैं कि पाखण्ड झूठादि 
के स्थागकर गुरु की आशा को पूर्ण करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
बिना रूप बिजु रेख को, जगत नचावे सोय। 
मारे पाँचो जो नहीं, ताहि डरे सब कोय ॥३३॥ 
रूप और रेख ( आकार ) के बिना जो राम है, सो राम दी मन माया - 
हारा सप जगत को नचाता है और जो जीव पाँच ज्ञानेन्द्रियों को नहीं मारते 
( वश करते ) हें । तथा अविद्या, अस्मिता (.अविवेक ), राग, देप, अभिनिवेश 
( अभिमान ) को नष्ट नहीं करते हैं, सो जीव सब . उस निजात्मरूप राम से हो 
डरते हैं । “अयादस्यान्निस्तपति ।” ( कठ० २।६।३ ) ॥ ३३ ॥ 
डर उपजा जिय है डरा, उरते प्रा न चेन। 
देखा रामहि. है नहीं, यही कहे दिन रेनि ॥३४॥ 
जितेन्द्रिय विवेकी होने के बिना जीवों के मन में डर ( भय ) उत्पन्न हुआ 
और अब भी जिय ( मन ) डरा (भयभीत) है। जिस डर से कमी चैन (आराम) 
नहीं परा (आह हुआ) है और राम दी को अवतक कमी देखा नहाँ है, तो चैन परे 
भी कैसे १ रास का दर्शन ही सब चैन ( आनन्द ) का मूल दै | यही सु शाख 
दिन रात सदा कहता है । तथा अज्ञ रात दिन यही कहता है कि मैंने देखा 
( सभा ) परन्तु राम.ही कोई बस्तु नहीं दै इत्यादि ॥ २४ ॥ 
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सुख का सागर में किया, दुख दुख मेला पाँव। 
थिति नहिं पकड़े आपनी, चले रंक ओ राव ॥३५॥ 
कबीर साहब कहते हें कि आत्मस्थिति पकड़ने वालों के लिये मैंने यह 
उपदेश सुख का समुद्र ही किया ( रचा ) है परन्तु रंक और राजा सब्र लोग 
अपनी स्थिति नहीं पकड़ते हें । अतः दुःख से दुःखरूप मार्ग में पाँव मेलते (देते) 
और चलते हें, सुख समुद्र को नहीं पाते हैं ॥ ३५ ॥ 
दुख न इता संसार में, हता न शोक वियोग। 
सुख ही में दुख लादिया, बोले बोली लोग॥३६॥ 
संसार में प्रथम दुःख नहीं था, न शोक वियोगादिक ही थे । सृष्टि काल में 
प्रायः पुण्य, सुख, ज्ञानमय संसार था, परन्तु अनादि अविद्यादिवश जीवों ने 
सुख स्वरूप में ही धीरे-धीरे दुःख लाद लिया है। इस प्रकार ज्ञानी लोग बोलते 
हैं। अर्थात्‌ दुःखादि अज्ञान मोहादिजन्य ही हें, अतः कल्पित मिथ्या हैं | यदि 
सत्य हाँ तो इनकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती हे और ज्ञान से निवत्त 
मुक्ति होती है । यह सन्त श्रुति का सिद्धान्त है ॥ ३६ ॥ 
लिखा पढ़ी में पड़े सब, यह गुण तजे न कोय। 
सवे परे भ्रमजाल में, डारा यह जिय खोय ॥३७॥ 
लिखने पढ़ने में सब पड़े हैं, परन्तु यह त्रिगुणरूप शरीरादि के अभिमान 
मामता आदि कोई नहीं त्यागते है' । सुख में दुःख को लादनारूप गुण को नहीं 
छोड़ते है' । अतः विवेकादि के बिना सत्र श्रमजाल में पड़े हे” और यह (इस) 
मानव जिय ( जीवन ) को .व्यथ खोय डरा है ॥ ३७ ॥ 
बूझो शब्द कहाँ से आया, कहा शब्द ठहराय। 
कहहिं कबिर हम शब्द सनेही, दीन्हा अलख लखाय॥३८॥ 
अमजाल की निदृत्ति के लिये विवेकपूर्वक सत्यासत्य शब्द को बूझो और 
बह शब्द कहाँ से आया उस कारण को समको । कहाँ ठहरता है ( शब्द 
का आधार अधिकारी कौन है ) सो समझ कर उपदेशरूप शब्द का अधिकारी 
बनो । क्योंकि अदृश्य आत्मा का ज्ञान शब्द से ही होता है । अतः कबीर साहब 
कंहतें है” कि सार शब्द के सनेद्दी प्रेमी ) श्रवणादि करने वालों को हमने शब्द 
से ही अलख ( अदृश्य ) को लखाय दिया. है ॥ २८॥ 
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शब्द शब्द सब कोइ कहे, ओ तो शब्द विदेह। 
जिहा पर आवै नहीं, निरख परख कर लेह ॥३९॥ 


शब्द-शब्द सत्र कोई कहते हें, परन्तु जिह्वा पर आनेवाला बैखरी वाणी को 
ही सब कोई शब्द कहते हैं । परा, पश्यन्ती, मध्यमा वाक्स्वरूप शब्द को तथा 
अनहद शब्द को सव कोई न कहते हैं, न जानते हैँ | वह॑ परा शब्द तो विदेह (देह 
रहित ) आत्मस्त्ररुप ही है और .अनहद शब्द विदेह आत्मा का छचक चीन्ह है । 
यह शब्द जिह्वा पर नहीं आता है । निरख-परखकर (बूझ, विचारकर) इस शब्द 


_ 


द्वारा आत्मा का धारण (निश्चय) कर लो “तस्यषा श्रृतिः।” (छा० ३।१३।७ ॥३९॥ 
सुत नहिं माने बात पिता की, सेवे पुरुष विदेह । 
कहहिं कबीर अबहुँ किन चेतो, छाड़ो झूठ सनेह ॥४०॥ 
सारासार शब्दादि के विवेक के बिना सुत ( शिष्य जीव ) सर्वात्मा पिता 
रोधक सद्गुरु की बात को नहीं मानता हे किन्तु विदेह ( देव विशेष या 
दि ) रूप कल्पित पुरुप को सेवता है | तहाँ कत्रीर साहब कहते हैं कि अब 
भी क्‍यों नहीं चेतते हो ? अब भी कूठ स्नेह को छोड़ो, सत्य को खोजो, सत्य 
में प्रेमादि करो ॥ ४० ॥ 


सबै आश करु शून्य नगर की, जहाँ न कर्ता कोय। 
कहहिं कबीर बुझो जिय अपने, जाते भरम न होय ॥ ११॥ 
झूठ सनेह से ही जहाँ कोई एक देशी सत्यकर्ता नहीं है, वहाँ नगर कर्ता आदि 
की कल्पनापूर्वेक उस शून्य नगर (आकाश) की आशा कर्ता की ग्रास्ति के लिये सब 
करते हैं | तहाँ कबीर साहब कहते हें कि तुम अपने जिय (अन्तःकरण) में सवसाक्षी 
प्रत्यक्ष सत्यकर्ता को बूको (समझे!) कि जिससे फिर कमी भ्रम नहीं हो ॥ ४१ ॥ 


दाग जु लागा नीळ का, सौ मन साबुन धोय। 
कोटि यतन परबोधिये, कागा हंस न होय ॥४२॥ 
जैसे पक्का नील का दाग यदि लगा हो, तो सौ मन साबुन से नहीं छूटता है 
और करोड़ों यतन से समझाने पर भी काक हंस बृत्ति का धारण नहीं करता है 


तैसे ही शून्य नगर की आशा आदि के रहते किसी प्रकार भी पाप, कर्मादि नहीं 
निवृत्त होते हें, न अत्यन्त काक बृत्तिवाला विवेकी भक्तादि ही होता है ॥ ४२॥ 
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सोइ नूर दिल पाक है, सोइ नूर पहिचान। 
जाके किये जग हुआ, सो वेचून क्‍यों जान ॥५१॥ 
सोई साई का नूर ( प्रकाश ) सब प्राणी के दिल ( मन ) में पाक ( पवित्र ) 
आत्मा है । अतः सोई ( उसी ) नूर को पहचानो (आत्मा समझो) और जिसके 
करने ( जिसकी माया के व्यापार ) से संसार हुआ है, सो वेचून ( अलभ्य ) 
कैसे है, यह भी जानो । अर्थात्‌ सर्वात्मा में कर्म कर्दभाव विरुद्ध होने से और 
अज्ञान से अलम्य है, दूरता भिन्नता आदि से नहीं ॥ ५१ ॥ 


आपु मुलावै आप में, आपु न चीम्हे आपु। 
ओर होय तो पाइये, यह तो आपुहि आपु ॥५२॥ 
अज्ञान दशा में यह नूर अपनी माया में अपने को अ्रुलाता ( छिपाता ) है 


और अपने को आप नहीं चीन्हता हे। ज्ञान दशा में कहता हे कि अन्य कोई सत्य 
हो तो उसको प्राप्त किया जाय, यह नूर तो आपे आप एक सर्वात्मा है ॥ ९२॥ 
आपु शब्द सन्धिक लखो, कहे बिना नहिं ठोर। 
ताते सार असार ही, गुरु पारख शिर मौर ॥५३॥ 
शब्दों के सन्धि ( तात्पयं ) द्वारा तुम अपने को आप लखो ( समझो ) 
तथा आप शब्दों के सन्धि ( भेद तात्पय ) को रखो । क्योंकि सद्गुरु से कहे 
गये शब्द के बिना कहीं ठौर नहीं मिलता है | अतः सार और असारहूँ वस्तु को 
बिवेकपूर्वक जानने के लिये गुरु का पारख ( परीक्षा ) रूप उपदेशात्मक शब्द 
है, सोई ज्ञान के साधनों में शिरमौर ( प्रधान ) है उसीसे सत्य गैर की प्राप्ति 
होती है, अन्यथा नहीं ॥ ५३ ॥ 
जागे से स्वपना नहीं, खपना सार असार। 
सार शब्द निशिदिन रखे, जाते मिटे विकार ॥५४॥ 
सारशब्द द्वारा जागने से (विवेक विज्ञानपूर्वक मोह ममता आदि को त्यागने 
से) फिर संसार स्वमन नहीं होता है और वर्तमान संसार का सार ( सत्य पदाथ ) 
भी असार दीखने लगता है । इसलिये निशिदिन ( सदा ) सद्गुरु के सार शब्द 
को हृदय में रखना चाहिये कि जिससे ज्ञान द्वारा कामादि और जन्मादि विकार 
समूल नष्ट हो जाये ॥ ५४ ॥ 
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अलख लखो अलखे लखो, लखो निरञ्जन तोहि । 
हों कबीर सबको लखों, मोको लखे न कोहि ॥५५॥ 
अलख ( अदृश्य ) आत्मा को स्वयं अलख होकर जानो कि अइश्यात्मा मैं 
हूँ, दृश्य देहादि नहीं । इस प्रकार तोहि ( तुम अपने ) को निरञ्जन ( निर्गुण 
निर्लेप ) समको मैं भी कबीर साक्षीरूप से सबको जानता हूँ, मुझे जानने वाला 
अन्य कोई नहीं है । मैं अपने निर्शुण स्वरूप को आप ही जानता हूँ । अर्थात्‌ 
व्यावहारिक जीव का प्रमाता स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप से भिन्न सत्ता वाला नहीं 
है, सो पारमार्थिक स्वरुप को जानता है ॥ ५५ ॥ 
इमहि लखा तिहुँ लोक में, तूँ क्यों कहे अलेख । 
सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा भेख ॥५६॥ 
साक्षी स्वरूप हम ( आत्मा ) अहम्‌ इस बुद्धि के विषयरूप से तीनों लोक 
अवस्था में लखा ( ग्रत्यक्ष ) होता हुँ । तुम सर्वथा अलेख ( अलक्ष्य# ) अप्राप्य 
क्‍यों कहते हो ? और समभते हो । सार शब्द को जाने बिना तुमने धोखे में वष 
पहिरा है , इससे ऐसा कहते हो ॥ ४६ ॥ 
साखी आँखी ज्ञान की, समुझि देखु मन माहिं। 
बिलु साखी संसार की, झगडा छूटत नाहि ॥५७॥ 
साक्षीस्वरूप आत्मा को शुद्ध बुद्धिजन्य ज्ञान-नेत्र से अपने मन में विचार 
कर देखो अपरोक्ष करो । क्योंकि लोक में जैसे साक्षी के बिना झगड़ा नहीं छूटता 
है, तैसे जन्म-मरणादि इन्द्रुप झगडा साक्षीस्वरुप के ज्ञान के बिना नहीं 
छ्टता है और साक्षीस्वरूप का ज्ञान प्रमाणरूप सार शब्द के बिना नहीं होता 
है। क्‍योंकि लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि ( अनुभूति ) ` होती दै। 
लक्षण से सम्भावित वस्तु का प्रमाण से निश्रयरूप ज्ञान होता है। तहाँ-- 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम” ( तैचि० २।१ ) इस श्रति में सत्य ज्ञान अनन्त तीन 
ब्रह्म के विशेषण हैं सों ब्रह्म के लक्षण हें क्योंकि विशेषण सजातीयमात्र 
से पदार्थ का भेदक होता है। जैसे “नीलो घटः” यहाँ नील विशेषण श्वेतादि 
घट से घट का भेदक होता है और लक्षण अन्य सबसे लक्ष्य का मेदक 


9 “न तावदयमेकान्तेनाविषयः, अस्मत्मत्ययविषयत्वाद्‌ अपरोक्षत्बाच ।” ( शाह्लरभाष्य० १।१।१) 
“इद्मंशां स्वतः पश्यन्‌ सप्यमित्यभिमन्यते । तथा स्वं च स्वतः पश्यज्नइमित्यभिमन्यते॥” (पञ्चदशी ६।२७) 
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में चितवत हों तोहि को, तँ चितवत किछु और । 
लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दुइ ठौर ॥६४॥ 

मैं तेरा हित चितवता ( देखता सोचता ) हूँ । तथा तुझे चितवत (ज्ञानवान्‌) 
करना चाहता हूँ । परन्तु तूँ यदि और कुछ सोचते हो, अन्य को ज्ञानवान्‌ 
समभते हो स्वयं ज्ञानवान्‌ नहीं होना चाहते हो, एक ज्ञान मार्ग में मन को 
नहीं लगाते हो तो ऐसे तेरे चित्त पर लानत (धिक्कार) है, जो एक चित्त दो ठौर 
में रहता है । अतः चित्त को एक सत्यात्मनिष्ठ कर्तव्य है ॥ ६४ ॥ 


वेद कहै सो नहीं करे, समुझै और कि और । 
चौरासी की धार में, कबहूँ न पावे ठोर ॥६५॥ 
“सत्यं बद्‌ । धमं चर ।” ( तैत्तरीय० १।११।१) “आकार एवेदं सर्वम्‌ ।” 

( छ० ७।२३।३ ) “आत्मैवेदं सर्वम्‌ ।” ( छा० ।२५।२ ) सत्य बोलो, घर्म करो, 
ऑकार स्वरूप ही इस सब जगत्‌ को समझो, आत्मस्वरूप ही इस सब को 
समझो । इत्यादि-वेद जिस सत्य अहिंसादि त्रम आत्मा का वर्णन करते हैं, 
उसके अनुभव आचरण विचारादि जो नहीं करते हैं और अन्य ( अनात्मा ) 
देहादि को अन्य ( आत्मा ) पवित्र नित्यादि समझते हैं दुःखद विषय भोगादि 
को सुखद समझते हैं, सो पाप को भी पुण्य समझने वाले चौरासी के प्रवाह में 
कभी ठौर नहीं पाते हैं, निरन्तर बहते रहते हे । अतः वेदादि के सत्योपदेशों 
के द्वारा भ्रम का निवारण धर्माचरण कर्तव्य है ॥ ६५ ॥ 

फेर परा नहिं अङ्ग में, नहिं इन्द्रिन के माहिं। 

फेर परा है बूक में, सो निरुआरे नाहिँ॥६६॥ 

वेदादि सत शास्र की आज्ञा को नहीं मानने वाले श्रान्त प्राणियों के 

अङ्ग या इन्द्रियों में फेर ( विपर्यय ) नहीं प्राप्त हुआ हूँ । अङ्ग और इन्द्रिय 
अपने अपने स्थान में ही हे, परन्तु बूझ (ज्ञान) में फेर प्राप्त हुआ है। 
उसका निरुआर वेदादि के विना नहीं किया जा सकता है । अतः वेदादि द्वारा 
उसका निरुआर ( निवारण नाश ) कर्तव्य है ॥ ६६ ॥ 

तिमिर जाय रवि देखते, कुबुद्धि जाय शुरु ज्ञान । 

सुमति जाय एक लोभते, जामें भुला जहान ॥६७॥ 
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यद्यपि वेदादि ज्ञान के हेतु है परन्तु वेदादि का ज्ञान गुरु के बिना नहीं 
होता है । अतः जैसे ब्य को देखते ( सम्मुख सामने होते ) ही अन्धकार स्वयं 
ही नष्ट हो जाता हे, तैसे ही सद्गुरु द्वारा निःसंशय ज्ञान की प्राप्ति होते दी 
कबुद्धि नष्ट होती है, दम्भ पाखण्ड, क्रूरता, हिंसा आदि के हेतुरूप बुद्धि निवृत्त हो 
जाती है और गुरु ज्ञान का हेतु सुमति ( नि।छलता सरलता) आदि 
एक लोभ से नष्ट होती हे। लोभी को भावी हित की बुद्धि ( विवेकादि ) नहीं 
रहती है । जिससे लोम में ही सब जहान ( संसार ) अपने मार्ग को भूला है। 
अतः लोभ के त्यागपूर्वक सुमति से गुरुज्ञान प्राप्त करने योग्य है ॥ ६७ ॥ 

यह मन तो लोभी भया, खेत बिरानी खाय। 

वाका फल आगे मिले, काल घसीटे धाय ॥६८॥ 

सुमति के बिना यह लोगों का मन लोभी हुआ है। जिससे बिरानी ( अन्य 

के ) जी धन भूमि आदिरूप खेतों को चोरी वलात्कार बञ्चकता आदि द्वारा 
खाता ( भोगता ) है । यद्यपि भोगकाल में पाप का फल नहीं प्रतीत होता है, 
तथापि उस अविदित भोगरूप पाप का फल आगे अवश्य मिलता है कि जब 
प्रारब्धान्त में घाय ( दौड़ ) कर काल पकड़ता और नरकादि में घसीटता दै । 
अतः लोभ को अवश्य त्यागना चाहिये ॥ ६८॥ 

बिगरी जन्म अनेक की, सुधरी अबही आय। 

जब शुरु आप कृपा करी, शब्द दियो परखाय ॥६९॥ 

क्योंकि लोम को त्यागने से जब सद्गुरु ने स्वयं कृपा करी और जिसको 

सार शब्द अर्थ परखा दिया, तो उसके अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बुद्धि स्थिति 
गति, अब ही ( तुरन्त ) सुधर गई । मोहादि नष्ट हो गये । जितनी प्राप्तव्य वस्तु 
अप्राप्त रही सो सब स्वयं प्राप्त हो गई । अतः लोभ को त्यागकर गुरु कपा का 
पात्र होना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
गुरु माथे पर राखिये, चलिये आज्ञा माहिं। 
कहहिं कबिर तिहि सन्त को, तीन लोक डर नाहि ॥७०॥ 


इति श्रीसदगुरुकबीरकृते विविधवन्धबीजविध्वंसने बीजकनाम्नि ग्रन्थे 
द्वादशमं परिशिष्ठसाखीप्रकरणं समाप्तम्‌॥ १२॥ 
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और -कृपापात्र बनकर गुरु को माथे पर रखना चाहिये, उनके उपदेशादि को 
शिरोधाय समझना चाहिये। नम्रतापूर्वक प्रणाम सेवा करना चाहिये और गुरु की 
आज्ञा के अनुसार आज्ञा में चलना ( साधना करना ) चाहिये । कबीर साहब 
कहते हैं कि ऐसा करनेवाले उस सन्त ( शिष्य भक्त ) को तीनों लोक में कहीं 
सय नहीं होता है । अभयादि देवी सम्पत्ति की प्रापिपूर्वक ज्ञान पाकर मुक्त हो 
जाता हैं। क्योंकि-- 
“गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाय। 
कहें कबिर सो सन्त है, आवागमन नशाय ॥१॥ 
गुरु मिलिया तब जानिये, मिदे मोह तन ताप | 
हर्ष शोक व्यापै नहीं, तत्र गुरु आपे आप ॥२॥” (अंग की साखी) 
गुरु की आज्ञा के अनुसार ही गमनागमनादि करनेवाला सन्त कहा जाता है और 
अपने गमनागमन ( जन्म-मरणादि ) इन्दो को ज्ञान-विरागादि से नष्ट कर 
देता है ॥ १॥ 
अतः जब गरु मिल गये तथा शिष्य जब गुरु को प्राप्त कर लिया तब, 
ससझना चाहिये कि उसके मोह भावी तन और सब ताप सिट गये । अतः उसमें 
हर्ष-शोकादि इन्द्र नहीं व्याप सकते है और तब ( हर्ष-शोकादि रहित होने पर ) 
वह शिष्य आप गुरुरूपता को प्राप्त करके सर्वात्मस्वरूप होता है ॥ २॥ 
ईशा5च्छादित जगत्‌ सब, बसत ताहि के माहि। 
तद्‌रूपहि सब जीव हैं, गुरु बिनु जानत नाहि ॥१॥ 
जानि भजे आपा तजे, समता लावै चित्त। 
हर्ष शोक से मुक्त तब, होय सकल का हित्त ॥२॥ 
जा गुरु ते जन पावते, नित्यानन्द अखण्ड | 
सो गुरु ब्रह्म अनन्त सुख, वन्दौं तिहि सम दण्ड ॥३॥७०॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमहासषट्झाख्रिविरचित बीजकसारबोधिनी टीका 
द्वाददश परिशिष्ट साखी प्रकरण ॥ १२ ॥ 
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